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साहित्य का प्रयोजन : 


आदिम काल से साहित्य की रचना होती रही है और आज भी ऐसा 
कोई लक्षण वत्तंमान नहीं, जो यह सूचित करता हो कि साहित्य की रचना 
भविष्य में नहीं होगी। वैसे यह ठीक है कि किसो काल में साहित्य समृद्धि- 
शाली रहा है और किसी काल में इसका ह्लास हो गया है । लेकिन बहरहाल 
यह साफ है कि साहित्य-रचना यूगों से होती आयी है और यही बात सिद्ध 
करती है कि साहित्य का प्रयोजन बराबर रहा है; क्योंकि किसी प्रकार को 
भी मानव-क्रिया निष्प्रयोजन नहीं होती और वह भी युग-युग से चली 
गने वाली प्रक्रिया । 

इससे पहले कि साहित्य के प्रयोजन के बारे में कुछ कहा जाय, यहं जानना 
जरूरी होता है कि साहित्य किस प्रकार की किया है, इसकी रचना क्योंकर 
संभव होती है और इसका' प्रभाव-क्षे त्र कौन-सा है। द 

साहित्य मातव-जीवन के भांव और अनुभूति से तैयार होता है। यहाँ 
साहित्य से मतलब उस विशेष प्रकार के साहित्य से है जिसका सम्बन्ध हमारे 
भाव-जगत्‌ से रहता है। वैसे साहित्य की एक व्यापक परिभाषा भी है, 
वह है मानव-जीवन की तमाम उपलब्धियों का लिखित भंडार। ले किन 


विशेष रूप में साहित्य उसे कहते ह, जो भावों, अन्‌ भूतियों को एक साँचे मे 
ढालकर पाठकों या श्रोताओं को प्रभावित करता है, लीत करता है रौर 


उसके सश्मुख कलात्मक अम की सूष्टि करता है। यह अम कलात्मक ह 
a 


होता है; क्योंकि इस श्रम का रसानुभव करने के बाद पाठक जीवन की | 


सुन्दरता की झोर ही बढ़ता है। 
इस परिभाषा के विस्तार में जाने 


° 


पर यह ज्ञात होगा कि साहित्म"मे _ 

सामाजिक जीवत के विभिन्न रूपों, दृश्यों ौर मनोवृत्तियों की झमिव्यवित _ 
होती है। दूसरे शब्दों मे, साहित्य-रचना ऐसी साततव-क्रिया है; जो सामाजिक 
जगत्‌ से सएखी.अहा काल एकनतिशाक हप, त, फत . 


F 


५ 


(५२: ) 


कि व्यक्ति उसे पढ़कर या देखकर मुग्ध हो जाय, उसमें तल्लीन हो जाय 
अर्थात्‌ रसमर्न हो जाय । जो कृति इतना काम नहीं कर सकती, उसे साहित्यिक 
कुति नहीं कह गे; नहीं तो, फिर ज्ञान-संबंधी कृतियों श्रौर साहित्यिक कृतियों 
से भेद नहीं रह जायगा। समाजशास्त्र की एक किताब ज्ञान का वाहन वन 
सकंती है, भाव का नहीं, जब कि एक कवि की रचना भाव का वाहन होती 
हैं, ज्ञान का नहीं। यह दूसरी बात है कि भाव के ग्रहण के बाद पाठक को 
कवि के जीवन-संबंधी निष्कर्षों का बोध हो, कवि का संदेश उसे प्राप्त हो या 
जीवन को परखने का एक दृष्टिकोण उसे मिले । लेकिन ये सब व्यक्त भावों 
के बोध के वाद ही प्राप्त होते हं। इन उपलब्धियों के सहारे पाठक का 


ज्ञॉन विकसित हो, यह भी संभव हो सकता है। लेकिन हर हालत में. 


आरम्भ भआाव-ग्रहण से ही होगा। 

साहित्य की यही विशेषता उसका एक बुनियादी स्वरूप है। इससे दो 
चात साफ हो गयीं : साहित्य का प्रभाव-क्षेत्र भाव-जगत्‌ है रौर यह सामाजिक 
जगत्‌ की एक वस्तु है। 

यहाँ प्रश्‍न पूछा जा सकता है कि क्यों साहित्यकार पाठक या दर्शक को 
-रम्रमग्न करने के लिए रचना करता है? यह प्रश्‍न हमें साहित्य के प्रयोजन 
पर ले आता है। 

साहित्य विभिन्न साँस्कृतिक क्रिया-कलापों का ही एक पहलू है। और, 
इन क्रिया-कलापों का सवंदा उद्देश्य रहता है मानव को उच्च से उच्चतर 
बताना, उसे परिष्कृत करना। साहित्य का भी यह कमं होता है; लेकिन 
मानव को परिष्कृत करना” यह एक अस्पष्ट वाक्यांश है। परिष्कार के 
मानदंड बहुत तरह के हो सकते है। इसलिए यहाँ इस मानदंड को स्पष्ट 
करना होगा, खास तोर से साहित्य-कमं को ध्यान में रखकर। 

साहित्य का स्रष्टा संवेदनशील व्यक्ति होता है, या अन्य व्यक्तियों की 


` अपैक्षा उसमे भावों और अन्‌ भूतियों को पकड़ने की शक्ति ज्यादा होती है। 
\ K ` लिंफ प्रनुभूति की पकड़ काफी नहीं खुद वह श्रन्‌ भूठिभौर भाव-धारा से 
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उत्तेजित होता है, झंकत होता है। तभी उस साहित्यकार की वाणी फटती ' 
है । सामाजिक अनुभूति तो उसकी सामग्री रहती है; लेकिन जब तक वह 
आत्मानुभूति नहीं बन जाती, तब तक वास्तविक साहित्य-रचना नहीं होती है। 
भान लीजिए कि एक महान सामाजिक घटना घटित हुई। मिसाल के तौर पर 
पंजाव-हत्याक़ाण्ड को लीजिए। बर्बरता की यह नग्न घटना संवेदनशील 
साहित्यकार को दहुत प्रभावित करती है और उसके मानव-सम्बन्धी मूल्यों पर 
गहरा धक्का लगता है। अगर वह सचेत साहित्यकार है, तो इस धक्के को 
वह चुनौती मानेगा और फिर उस घटना के प्रभाव से जो अनुभव होगा, उसे 
वह अपनो रचना में ब्यक्त करेगा। ऐसा करते के लिए तब तक वह प्रवृत्त 
होगा, जब तक कि उसके अन्दर यह प्रेरणा पं दा नहीं होगो कि मानव 
को ऐसे पतन से अवगत किया जाय, इससे उसे बचाया जाय। दूसरे शब्दों से, 
सामाजिक झनभति जब आत्मान्‌ भूति वनकर साहित्य में भ्रभिव्यक्त होती है, 
तव सामाजिक मंगल को भावना भी उसमें जुड़ जाती है। कम-से-कम सच्चे 
साहित्य के बारे में तो यही वातत मानी जाती है। रामानन्द सागर का उपन्यास 
“द्रैर इन्सान मर गया” इस बात का अच्छा प्रमाण है : पंजाब-हत्याकाण्ड से 
मानवीय मुल्यों का जो पतन हुआ, उससे लेखक की आस्था डोल गयी और ` 
यह यह्‌ कहने को मजबूर हुआ कि “इन्सान मर गया”। लेकित्त अगर यह 
किताब इतना ही प्रभाव छोड़ती, तो शायद हम उसे निष्प्राण यथार्थवादी कृति 
ही कहकर छोड़ देते। इस उपन्यास को तह म जान पर यह स्वर स्पष्ट 
सुनाई पड़ता है कि “यद्यपि लगता है कि इन्सान मर गया तौभी एसा 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अब भी आशा की किरण वत्तमान 
हे!” इस स्वर में मंगल की ध्वनि स्पष्ट है। इसीलिए हमने कहा किं 
आस्मातृभूत सामग्री के आधार पर रची रचना म॒ सकारात्मक स्वर का i 
समावेश अनिवार्य रहता है, अनुभूति का यही तकाज़ा होता है। , 
इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे लेखक झोर कवि होगय 
है, जिन्होंने साहित्य को सिर्फ मनोरंजन और आनन्द के साधन के रूप में 


पेश किया है मतोरंजून को हुम्‌ शी साहित्य 'का, झतिवायं प्रयोजन मए 
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हैँ; लेकिन हमारे म्‌ताबिक दूसरे प्रयोजन की इतिश्री इसीसे नहीं हो जाती 
है, बल्कि असली प्रयोजन तो इसके वाद ही सिद्ध होता हे। 

पहले कहा जा चूका है कि पाठक या दशक को तल्लीन करना, रसमग्न 
करना साहित्य का पहला कमं है। इसे साहित्य का पहला प्रयोजन भी कह 
लीजिये। लेकिन हम इसे प्रयोजन न भी कहे, तो काम चल जायगा; क्योंकि 
रस को उत्पत्ति तो साहित्य का बुनियादी कर्म है। इसी कमं के कारण तो 
साहित्य साहित्य कहलाता है। इसलिए इसे हम तो साहित्य की एक बुनियादी 
बात मानते हँ। 

रसमभ्त करने की शक्ति ही तो पाठक या दर्शक को साहित्य की ओर 
प्रबृत्त करती है। रस और आनन्द की माँग हमारी सांस्कृतिक जरूरतों में 
से एक है । इस जरूरत की पूर्ति किये बिना मानव-जीवन फीका हो जाता है । 

लेकिन रस के लिए 'रस' की उत्पत्ति साहित्य नहीं करता और न मानव 
की जरूरत मात्र रस-ग्रहण से ही पूरी हो जाती है। जिन साहित्यकारों ने 
साहित्य को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम वनाया, वे नाकामयाब रहे हँ, उनका 
साहित्य भ्रवकाश-प्राप्त वर्ग के चन्द लोगों तक सीमित होकर रह गया या 
फिर उनका साहित्य इतना दुरूह हो गया कि रसोद्रोक की शक्ति भी उसकी 
खत्म हो गयी और क्रमशः इस प्रकार का साहित्य वास्तविक जीवन की 
अनभूतियों से विच्छिन्न हो गया। जव-जव और जिन-जिन कलाकारों ने 
साहित्य को भावों के विलास और ऐयाशी का माध्यम बनाया, तब-तब उनका 
हश्र ऐसा हुआ है; क्योंकि मनोरंजन कोई निर्विशेष वस्तु नहीं। यह एक 
सापेक्ष प्रवृत्ति है। ब्यक्ति संदा जीवन से पलायन के लिये मनोरंजन नहीं 
चाहता, या यों कहिए कि बिनः ब्यापक सामाजिक अनुभूति से उसका लगाव 
स्थापित किये मनोरंजन होता ही नहीं, कोरे काल्पनिक जगत्‌ के तथ्यों से कुछ 
क्षणों के लिए वह बहलाया जा सकता है, जिस तरह नानी की कहानियाँ 
बच्चों को बहुलाती हूँ। लेकिन पाठक को भरनुभूति से झंकृत नहीं किया जा 
सकता ्रौर बिना इसके रस का उद्रेक नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ 
च जिस रचना से वास्तविक मनोरंजन हो, उसमे वह तत्व भी जुड़ा रहता. 
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है, जो पाठक या दर्शक को ब्यापक सामाजिक पृष्ठभूमि पर ला खड़ा करता 
है और जो सामाजिक मंगल का स्वर भी बलन्द करता है। साहित्य का यही 
असली प्रयोजन है। 

वस्तुतः साहित्य की विशेष महत्ता इसी प्रयोजन के कारण है। आदमी 
को बदलने, समाज को बदलने के लिए जो अनेक तरह की प्रक्ियाये है, 
उनमें साहित्य भी एक है और काफी महत्त्वपूर्ण है । आशिक व्यवस्था में 
क्रान्तिकारी परिवत्तंन लाकर नयी सामाजिक व्यवस्था कायम करने के बाद 
ही अनिवार्यं रूप से नया आदमी पैदा होगा, यह सिद्धान्त गलत साबित हो 
चुका है। ्राज सव विचारक यह मानते है कि जहाँ सामाजिक व्यवस्था को 
बदलने की कोशिश की जाय, वहाँ साथ ही आदमी को भी बदलने के लिए 
सांस्कृतिक आन्दोलन चलाये जायें। और, साहित्य सांस्क्रतिक आन्दोलन का 
एक प्रम्‌ख अंग है। तात्पर्यं यह कि साहित्य आदमी को बदल कर, उसे 
अच्छा-से-अच्छा वनाकर अपना कार्यो पूरा करता है। इसी अथ में वह 
सामाजिक मंगल का विधायक है। यह क्योंकर संभव होता है? 

ऊपर कहा जा चुका है कि साहित्य का प्रभावक्षेत्र मातव का भाव- 
जगत्‌ है। रसोद्रेक के बाद इस क्षेत्र में विस्तार होता है। साहित्य मानव 
को सुख-दुःख के विभिन्न प्रसंगों में रमाकर, उसको मामिकता में विभोर कर 
उसे संकोणंता, क्षुद्र स्वार्थपरता से ऊपर उठाता है, सामान्य अनुभूति से 
परिचित कराता और इस तरह सामान्य मन्‌ष्यला का भाव मानव के अन्दर 
भर देता है। इसी को हमने भावों का परिष्कार कहा है। देश, राष्ट्र की 
सीमा को पारकर विशाल मानवीयता के लिए प्रेम जगत्‌ से हमारा भावात्मक 
परिष्कार होता है। 

आावात्मक परिष्कार के अतिरिक्त सामाजिक मंगल की साधना साहित 
और भी कई तरह से करता है । | 

हरेक य.ग की अपनी-अपनी माँग रहती हं। ये माँगें सामाजिक प्रगति से 
सम्बन्धित रहती है भौर सामाजिक प्रगति का मतलब होता है ह्वासकालीन 
जीवन-मूल्यों का अन्त कर ए से नये मूल्यों की प्रतिष्ठा करता, जो जीवन को 
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अधिक-से-अधिक सुन्दर बनाये। इन नये मूल्यों के अलावा कुछ मूल्य ऐसे होते 
हूँ, जिनकी स्थापना के लिए सदियों से चेष्टा की जा रही है; मगर सफलता 
नहीं मिली है। इन (जीवन-मूल्यों की स्थापना की साहित्य पर बड़ी भारी 
जिम्मेदारी है। आज मानव-संस्कृति संकट मे पड़ गयी है। वर्ग भेद, जातिभेद, 
नस्लभेद, व्यक्तिगत पराधीनता, असमानता, स्वार्थपरता की ग्रति के कारण 
संस्कृति के सामने विकट प्रइन उपस्थित है । भ्रब इन भेदों का अन्त कर 
नवीन विश्व-भ्रातृत्व, समता और व्यक्ति की पूर्ण मुक्ति का स्वर बुलन्द करना 
है। ये ऐसे मूल्य हं, जिनके लिए साहित्य जो कुछ भी करता है, वह थोड़ा 
है । इन मूल्यों के प्रति व्यक्ति में अटूट मोह पैदा करना, उसको अपने 
जीवन-दशन का अंग बनाने के लिए प्रवृत्त करना, व्यक्ति को इन' मूल्यों का 
हिमायती बनाना साहित्य का कार्य है। यह सामाजिक मंगल का ही एक पहलू 
है। पहले कहा गया है कि आदमी को अधिक-से-अधिक अच्छा बनाने का 
जरिया साहित्य है। इस अ्रच्छा बनाने की प्रक्रिया से ही साहित्य का उक्त 
- कमं जुड़ा हुआ है। 
यहाँ यह शंका की जा सकती है कि क्या सब प्रकार की रचना द्वारा 
मंगल-साधना होती है यां हो सकती है? शंका बहुत उचित है। पुराने भंडार 
में ऐसा साहित्य है, जिससे सामाजिक मंगल नहीं होता। इसलिए बह 
` संत्साहित्य में नहीं रखा जा सका । उदाहरण के लिए बिहारीलाल की कवितायें । 
आधुनिक युग में ऐसी काव्य-रचनायें मिलती हूँ, जिनमें कवि की बिलकुल निजी 
अनुभूति (प्राइवेट फीलिंग) व्यक्त रहती है और चूंकि वह बहुत निजी होती है, 
उसका रूप-विघात, उसको मूत्तं करने के तरीके भी बहुत दुरुह होते हैँ, रूप- 
चित्रण के लिए ऐसे उपमा चुने जाते है, जिनका व्यजित अर्थ पाठक की 


समझ मे ही नहीं श्राता। एकांतिकता को इस हद पर पहुँचाने से साहित्य. 


निष्प्रयोजन हो जाता है ग्रौर फिर वह चन्द लोगों की ही वस्तु हो जाता है, 
सामाजिक मंगल उससे सिद्ध नहीं होता । जाहिर है, ऐसे साहित्य को सत्साहित्य 
नहीं कह सकते, गर्चे आज दुनिया की तमाम भाषां में इस तरह के 
; क साहित्यकार मिलते हं, खास तौर से कविगण। इस तरह की रचना साहित्य 
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के प्रयोजन की महत्ता ही खत्म कर देती है। लेकिन साहित्य को प्रयोजन से 
युक्त वस्तु मान लेने पर निष्प्रयोजन साहित्य के लिए जगह ही नहीं रह 
जाती है। इसलिए इस प्रयोजन--सामाजिक मंगल--का स्पष्ट बोध साहित्स 
की परख के लिए श्रावश्यक है। 


साहित्य के प्रयोजन-सम्बन्धी मत 
जिस दिन झादि-कवि के मुख से कविता की पहली पंक्ति निःसूत हुई, 
संभवतः उसी समय से लोगों के हृदय में इसके प्रयोजन को जानने की: 
जिज्ञासा हुई। और, तभी से साहित्य के प्रयोजन की छानबीन होती रही है। 
प्रत्येक यूग के साहित्यकों, आलोचकों और विद्वानों ने इस गूढ़ विषफ पर 
चिंतन के पश्चात्‌ अ्रपना-अपना मत प्रकट किया है। ज्ञान-विज्ञान के अन्य 
अंगों के प्रयोजन की भाँति साहित्य का प्रयोजन भी विवादास्पद है। अब तकः 
साहित्य के प्रयोजन के सम्बन्ध में देश-विदेश के विद्वानों के जितने भी मत 
हँ, उनको हम मोटे रूप में दो भागों में बाँट सकते हुँ : (१ ) कला कला 
के लिये, (२) कला जीवन के लिये। 
कलावादियों का मत है कि साहित्य की एक अपनी स्वतन्त्र दुनिया ह 
इसके अपने नियम, उपनियम हौं। दूसरे शब्दों में, हम यह कह सकते हँ कि 
साहित्य की निरपेक्ष सत्ता है। ब्रेडले ने अपने एक प्रसिद्ध लेख “ ` P0€ry ` 
for potery's 52k९” में लिखो है-- 
“For its (poetry’s) nature is to be not a part, nor yet 
a copy, of the real world (as we commonly understand that 
phrase), but to be a world by itself, independent, complete, 
autonomous and to possess it fully you must enter ihat 
world, conform to its laws, and ignore for the time the be 
jiefs, aims, and particular conditions’ which belong to you 
in the other world of reality.” 7 
(Oxford lectures on poetry) 
“बोकि इसकी प्रकृति वास्तविक दुनिया का न तो एक अंगर होना ही : 5 
झौर न उसकी तकल ही, प्रत्युत अपने-आपमे एक दूसरी दुनिया, स्वतंत्र, पणे 4 रे 
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स्वायत्त । अर, कविता के रसास्वादन के लिये श्रापको उसकी दुनिया में जाना 
होगा, उसके नियमों का पालन करना होगा तथा कुछ काल के लिये वास्तविक 
दुनिया की धारणा, विश्वास या उसकी किसी खास शत्तं को भूल जाना होगा ।” 

स्पष्ट है कि ब्रेडले साहित्य में धमं, नीति या उपदेश को कोई महत्त्व 
नहीं देते । उनके श्रम्‌ सार कविता स्वथं अपना साध्य है, कविता में सांस्कृतिक, 
घामिक और राजनैतिक तत्त्व हो सकते हुँ; पर उनसे काब्य का कोई भी सीधा 
"सम्बन्ध नहीं है, उससे काव्य के उत्कषं या उसके सौंदर्य मे कोई सहायता नहीं 
मिलती । परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि साहित्य और मानव-कल्याण में 
कोई विरोध है, वस्तुतः साहित्य भी एक तरह का मानव-कल्याण ही है। सिफ 
इसका मागं भिन्न है। साहित्य से हमारा सौंदर्य-बोध बढ़ता है, हमारी 
कलात्मक दृष्टि का विकास होता है और यह सौंदर्य-वोध, यह कलात्मक 
दृष्टिकोण स्वयं प्रगति का एक उपादान है। 

. कोचे ने अपने प्रसिद्ध सिद्धान्त 'भ्रभिव्यंजनावाद' में बहुत कुछ उसी तरह 
के मत का प्रतिपादन किया है। उन्होंने ग्रभिव्यक्ति को मूर्धन्य स्थान पर आसीन 
कर दिया है। उनके अनुसार भ्रनुभूति और भ्रभिव्यक्ति एक ही वस्तु के दो 
पहलू हूँ और जब तक दोनों का सफल सामंजस्य नहीं होता, तब तक कविता 
हो ही नहीं सकती । मात्र अनुभूति को तो वे कविता मानते ही नहीं । ज्यों ही 
श्रनुभूति अभिव्यक्ति से विच्छिन्न होती है, त्यों ही कविता का स्वरूप नष्ट हो 
जाता है । उदाहरण के लिये हम महादेवी वर्मा की दो प॑ क्तियों को ले: 

तुम विद्युतू बन आओ पाहुन ! 
मेरी पलकों में पग धर-धर ! 
ग्रगर हम इसीको कह कि हे 'पाहुन, तुम बिजली के रूप में मेरी पलकों पर 
पर रखकर आाश्रो' तो कोचे के ्रन्‌सार यह कविता नहीं ,होगी; क्योंकि 
समुचित अभिव्यक्ति के विना कविता का सारा सौंदर्थ बिखर जाता है। 
कोचे के अनुयायी श्रभेरिकन ्रालोचक स्पिनगान ने 'नवीन आलोचना” 
शीषेंक निवन्ध में लिखा है-- | 


क ‘We have done with all moral judgment of art........ 
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some said that: poetry was meant to instruct, some merely 
to please; some to do both. Romantic criticism first enunciat- 
ed the principle that art has no aim except expression; 
that its aim is complete when expression is complete. 

्र्थात्‌, हमलोगों ने कला का नैतिक विचार त्याग दिया है। कोई कहता 
है कि कविता का काम शिक्षा देना है और कोई कहता है, आनन्द देना; 

० कोई दोनों। वस्तुतः कला का एक ही लक्ष्य है, श्रमिव्यकिति। अभिव्यक्ति के 

वूर्ण होते ही कला का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। 

दूसरे वर्ग के विचारक कला को जीवन के लिये मानते हँ । उनके अनुसार 
कला का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। वह जीवन के उन्नयन का, उसकी प्रगति 
का एक साधन है। श्रत: जिस साहित्य से जीवन की प्रगति न हो, जीवन 
का कल्याण न हो, वह साहित्य साहित्य नहीं है। महाकवि तुलसीदास ने 
साहित्य के प्रयोजन के सम्बन्ध में कहा है-- 

कीरति, भनिति, भूति भलि सोई, 

। सुरसरि सम सब कहं हित होई। 
अर्थात्‌ कीति, कविता और वभव वही उत्तम है, जिससे गंगा की तरह 
सबकी भलाई हो। 

प्रसिद्ध उपन्यासकार टाल्स्टाय का मत है:-- 

“Tn every age and in every human society, there exists 
a religious sense of what is good and what is bad common 
to that whole society, and it is this religious conception 
that decides the value of the feelings transmitted by art.’ 

अर्थात्‌, प्रत्येक यूग झौर प्रत्येक मानव-समाज में अच्छे झोर बुरे का 

: एक धार्मिक मानदंड रहता है। यही धामिक दृष्टिकोण कलागत भावना का 

मल्यांकत करता है। : 

प्रसिद्ध प्राचीन रूसी साहित्यकार तथा समीक्षक चेरनिर्वेस्की कला के 
उद्देश्य पर विचार करते हुए कहते हँ किं कला का उद्देश्य उन सभी वस्तुओं 
तथा ब्यापारों की अभिव्यक्ति है, जिनमे लोग रुचि रखते हों आर जिनका 
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मै थ्यू आनल्ड का विचार है कि जो काव्य नैतिकता के प्रति विद्वोही है, 

वह स्वयं जीवन के प्रति विद्रोही है। 

) अतः दूसरे वर्ग के विचारक धमं, नीति और उपदेश को कला का श्रावश्यक 
अंग मानते है । उनके भ्नुसार साहित्य का प्रयोजन मानव. को पलायनवादी 
या निष्क्रिय बनाना नहीं, प्रत्यत उसे जीवन-संग्राम में रत होने के लिय 
प्रोत्साहित करना है। इस वर्ग के साहित्यकारों ने मानव को कल्याण-पथ का- 
पथिक बनाया है ओर इसीम उनके साहित्योहेश्य की सिद्धि भी है। कला 
वादियों से इतका विरोध यही है कि ये उनकी तरह मानव-कल्याण को श्रगौण 
नहीं, वरन्‌ साहित्य का मूख्य प्रयोजन मानते हे। 

साहित्यिकों और आलोचकों का एक तीसरा वग भी है, जो उपर्युक्त 

मतों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। वस्तुत: उपर्युक्त दोनों 
मत न तो सर्वथा ग्राह्म हें और न श्रग्राह्म। दोनों मे भ्रपने-श्रपने गूण और 
दोष हँ। अरत: यह तीसरा वर्ग दोनों के गुणों को ग्रहण करता है और दोषों 
का परिमार्जन। इस वर्ग में प्रसिद्ध आधुनिक कवि और आलोचक टी० एस० 
इलियट भ्रोर संस्कृत के ग्राचार्य मम्मट का नाम लिया जा सकता है। एलियट 
पहले तो कहते हे कि कविता में नीति, धर्म और शिक्षा का कोई स्थान 
नहीं है; पर फिर पीछे कहते हं:-- 

“Poetry as certainly has something to do with morals, 
and with religion and even with politics perhaps though 
we cannot say what.” 

्र्थात्‌, कविता का नीति, धमं और राजनीति से कुछ सम्बन्ध है; पर | 
वह व्याख्येय नहीं। 

मम्मट ने भी साहित्य का प्रयोजन बतलाते हुए अन्त में 'कःता संमति” 
उपदेश का उल्लेख किया है। ग्र्थात्‌, कांता का उपदेश जितना मधर और 
प्रभावशाली होता है, कविता का उपदेश भी उतना ही मधर और प्रभावशाली 
होना चाहिये, इसीमे उसके उपदेश की सिद्धि है। | 
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साहित्य और समाज का सम्बन्ध दू ढ़ने की ज॑सी प्रबल चिता समालोचकों 
_ में पायी जाती है, वैसी साहित्य-सजंक कलाकारों में नहीं। साहित्यकारों की 
ऐसी जो भी प्रवृत्ति है, वह उनकी अन्तश्चेतना का श्रंग बनकर रहती है और 
उनके द्वारा रचित साहित्य में प्रकट होती है और तभी आलोचकों को 
विभिन्न साहित्यकारों की कृतियों में समाज की झलक भिन्न-भिन्न अनुपात म्‌ 
मिलती है। हिन्दी में इस प्रकार के अनुसन्धान की चेष्टा अपेक्षाकृत नयी है; 
क्योंकि हिन्दी का आलोचना-साहित्य ही अपेक्षाइत अल्पवयस्क है। यह 
स्वाभाविक भी है; क्योंकि आलोचना रचनात्मक साहित्य के निर्माण के बाद 
हीं आ सकती है। 

अस्तु, इस प्रश्‍न को लेकर झआलोचकों के कई वर्ग बन गये है ओर सभी 
वर्गों के अपने मतवाद हँ। पर सब-के-सब कम-से-कम इस बात पर एकमत 
हो सकते हँ कि साहित्य मनष्य की लौकिक चेष्टा है और इसकी उत्पत्ति भी 
लोकगत है। इसके दो म्‌_ख्य कारण हं: (१ ) सभी प्रकार के साहित्य को 
बह मौखिक, अलिखित लोक-साहित्य हो, भ्रथवा लिखित कविता, कहानी और 
उपन्यास--वाणी अथवा भाषा और लिपि का आश्रय लेना पड़ता है। वाणी, 


भाषा और लिपि स्वतः सामाजिक जीवन की उपज हुँ। इस प्रकार साहित्य 


को अपने अस्तित्व के लिए जिन मौलिक और प्रथम माध्यमों का सहारा 
लेना पड़ता है, वे माध्यम समाज की देन हूँ! (२) साहित्य-सजंन करनेवाला 
व्यक्ति किंतना भी व्यक्तिवादी क्यों न हो, वह अन्ततः सामाजिक प्राणी है। 


वह अपनी अन्‌ भूतियों को अपने और आसपास के जीवन से ग्रहण करता है।. 


यह सवंथा भलग का सवाल है कि कौन साहित्यकार कितनी दूर तक अपनी 
>अनुभूतियों को सारे समाज की अनुभूतियों का प्रतिनिधि बना पाता है और 


~ 
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अन्य कलाझों की भांति साहित्य की एक मूल प्रवृत्ति प्रेषणीयता है; क्योंकि 
इंसान अपने हषं -शोक, प्रोशा-श्राकांक्षा को दूसरों पर व्यक्त करना चाहता है । 
इसलिए कला मे कलाकार के मनोभावों और ग्रन्‌ भूतियों की झलक मिलती है। 
जिस कृति मे इन मनोभावों का जितना अधिक साधारणीकरण हुआ रहता है, 
उसको भ्रधोल भी उतनी ही व्यापक होती है। साहित्य की अभिव्यक्ति के 
साधन अपेक्षाकृत सूक्ष्म होते हँ, इसलिए इसकी पद्धति और स्थिति अधिकांश 
सें प्रतिविम्विक है । 

पर यह प्रतिविम्ब क्या केवल साहित्यकार के निजी मनोभावों का होता 
है? आखिर किसी भी व्यक्ति की अन्‌भूतियाँ कहाँ जन्म ग्रहण करती हुँ? 
समाजगत जीवन में ही तो? पर सामाजिक जीवन का प्रतिविम्ब साहित्य में 
सीधे नहीं उतर आता; बल्कि वह साहित्यकार के मनोभावों, विचारों का रंग 
लेकर उतरता है। इसलिए साहित्य में लोक-जीवन का जो प्रतिविम्ब मिलता 
है, वह बड़ा ही सूक्ष्म झौर तीयंक्‌ रहता है। फिर, जो लेखक जितने बड़े 
दायरे से गन्‌ भूतियों का बिम्ब ग्रहण करता है, उतनी ही व्यापक उसकी कला 
की प्रेषणीयता होती है, इसलिए साहित्य के कलात्मक उत्कं के लिए उसका 
च्यापक सम्बन्ध समाज-जीवन से रहना आवश्यक है। 

पर इस सामाजिक सम्बन्ध का स्वरूप कैसा हो? क्योंकि उस पर ही 
बिम्ब-प्रहण की क्षमता निर्भर करती है। यह सम्बन्ध मूलतः रागात्मक ही 
होना चाहिए। सामाजिक प्राणी के लिए यह अनिवार्य भी है; क्योंकि समाज- 
संघटन के पूवं से ही जबकि मनुष्य प्रकृति का श्रंगमात्र था और ग्रहेरी का 
जीवन बिताता था, प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से उसके हृदय मे रागात्मक 
बृत्तियों का उन्मेष हुझ्ा। जिन पशाग्रों से उसे भ्राहार मिला, जो निरीह होकर 
उसके पास आये, उन्हे वह प्यार करने लगा; जो खतरनाक थे, उनसे डरना 
सीखा श्रौर उनपर आघात करना भी। जिन फूलों के रंगों और गंध से उसकी 
इन्द्रियों को तृप्ति मिली; जिन वृक्षों से शीतल, सघन छाया और मधुर फल 
मिले, उत सबके प्रति उसकी आसक्ति बढ़ गयी। उसी प्रकार विष ले, कड़वे 
पु . फलों और कंटीली झाड़ियों से विराग उत्पन्न हुआ। कहने का तात्पर्य यह कि 
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मनष्य की रागात्मक वृत्तियों की उदद्भावना समाज-संघटन के पूर्व बन गयी 
थी। उनके श्राग्रह पर मनोभावों की अभिव्यवित की प्रेरणा उत्पन्न हुई। फिर 
संकेतों और भावसूचक घ्वनियों का जन्म हुआ। संकेतों की चित्रात्मकता और 
प्रतीकात्मकता तथा भावों के अर्थं की स्थापना जब ध्वनियों में हो गयी, तो 
सार्थक शब्द और भाषा बनी । यहाँ स्मरण रहे कि संकेतों और भावों की 
° प्रतीकात्मकता की स्थापना का अर्थ है भ्रनेक व्यक्तियों पर उन संकेतों और 
भावों के निश्चितत अर्थ ही का ज्ञापित हो जाना, अर्थात्‌ उनका सबके लिए 
. बोधगम्य, ग्राह्म और मान्य होना। यह निरन्तर के व्यवहार और अभ्यास से 
ही हुआ होगा । 
पर यदि भाषा सामूहिक जीवन की उपज है, तो हमे मानना पड़ेगा कि 
भाषा निश्‍चय ही समाज-संघटन मे भ्रत्यधिक सहायक सिद्ध हुई होगी। उसी 
प्रकार, प्रारम्भ में मन्‌ष्य का भावकोष सीमित था, शब्द थोड़े थे, उनके भ्रथं 
भी सरल थे; क्योंकि जीवन की परिस्थितियाँ सरल और गिनी-चूनी थीं! 
जैसे-जैसे समाज का जीवन जटिल होने लगा, भावों, अ्न्‌भूतियों और भाषा 
में संदिलष्टता का प्रवेश होने लगा। इस प्रक्रिया को विभिन्न काल के साहित्य 
` में स्पष्ट देखा जा सकता है। ज॑ से, वेदिक ऋषियों की ऋचाओं और मंत्रों 
में भावाभिव्यक्ति की योजना नितान्त सरल और सीधी है; क्योंकि उस काल 
का जीवन ही सरल और सीमित था। पर, ज्यों-ज्यों समाज-संस्थाएँ संघटिलन 
होती गयीं, त्यों-त्यों मन्‌ष्य के भावलोक मे भी जटिलता भ्राती गयी। साथ 
ही, शब्द-कोष और ग्र्थकोष में भी अभिवृद्धि होती गयी। फलतः साहित्य म 
क्रमश: संश्लिष्ट भावों की योजना होने लगी। 


इस विवेचन से हम दो स्पष्ट निष्कर्षो पर पहुँचते हं: (१) समाज का 
जीवन जितना जटिल होता जायगा, साहित्य में उतनी ही संहिलष्टता ती 
जायगी; (२) साहित्य में जितने प्रकार के भावों की योजना आयगी ओर 
जितनी व्यापक अन्‌ भूतियों का बिम्ब ग्रहण होगा, उसकी अपील, उसकी 
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इसलिए साहित्य समाज-जीवन को किसी भी स्थिति में छोड़कर नहीं चल 
सकता । साहित्यकार की स्थिति हारिल-ज सी हैं। वह व्योम में कितनी ऊची 
उड़ान क्यों न ले, उसके चंगूल में धरती का एक तिनका अवश्य ही होना 
| चाहिए अन्यथा वह उड़ नहीं सकेगा, या उड़ेगा भी, तो पुनः धरती पर 
लोट नहीं सकेगा ! 
` किन्तु साहित्य में समाज की प्रतिच्छवि किस प्रकार उतरे ? इस रशन 
पर मतों का परस्पर घोर विरोध है। एक ोर तो माक्संवाद के सिद्धान्तों 
को तोते की तरह दुहरानेवाले प्रगतिवादी आलोचक हँ। दूसरी ओर, बसे 
लोगों का गिरोह है, जिन्हें साहित्य की स्वतन्त्र, शाइवत सत्ता का इतना प्रबल 
आग्रह है कि उस पर किसी भी मौलिक तत्व की छाया उन्हे सह्य नहीं। 
इन विरोधी मतवादों के कारण साहित्य के स्पृहणीय मूल्यों का प्रश्‍न बेतरह 
उलझ गयां है; क्योंकि दोनों दल अपने प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपादित मूल्यों का 
वहिष्कार और खंडन करके चलने में अपनी विजय मानते हं। पर, क्या 
जीवन कभी बहिष्कार के मागं पर चलकर पनप सकता है? वह तो विरोधों 
को समेट कर विस्तार और गति पाता है। 


प्रगतिशोलता का दम्भ करनेवालों के विशवास की आधारशिला माक्स 
द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आथिक व्याख्या है। माक्स का मत है कि 
जीवन की ग्मिव्यक्ति विरोधी पदार्थो के इन्द्र के माध्यम से होती है। पदार्थ 
जड़ और भौतिक है, सदा परिस्थितियों से प्रभावित होनेवाला और परिवतन- 
शील है। उसका परिमाण ही परिवर्तित होते-होते गुण मे परिणत हो जाता 
है प्रौर जड़ चेतन में । इस क्रम में शाश्वत कुछ नहीं है, है केवल परिवर्तन 
जी प्रक्रिया। इस गतिशील समाज-संघटन को धारण करनेवाली मौलिक शक्ति 
है उस समाज की आथिक व्यवस्था। ग्राथिक व्यवस्था की बुनियाद पर ही 
समाज-संस्थाओं जँ से, राज्य, सरकार, धमं, विवाह, ्राचार--विचार आदि का 
' डाँचा खड़ा होता है। सामाजिक जीवत में ऐसा कोई भी सम्बन्ध नहीं, जो 
ह आशिक व्यवस्था उे प्रभावित नहीं हो। 
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अव देखिए हमारे प्रगतिवादी आलोचक किस प्रकार इस समाजशास्त्रीय 
सिद्धान्त का साहित्य में प्रयोग करते हँ। 

उनका कहना है कि समाज में व्यक्ति-व्यक्ति का रागात्मक सम्बन्ध 
आथिक स्वार्थो के अनुसार स्थापित होता है। इसलिए अन्ततः साहित्य में 
वगं-स्वार्थ की ही अभिव्यक्ति होती है। जो साहित्य शोषित वर्ग के अर्थात्‌ 
बहुमत के स्वार्थो की हिमायत करता है और वगं-संघषं की अग्नि में प्रभ-वर्ग 
` के विरुद्ध घृणा और आक्रोश, वासना और जुगुप्सा का घी डालता है, वही 
स्वस्थ साहित्य है और जो साहित्यकार और साहित्य इस लकीर से रंचमात्र 
भी अलग होता है, वह हेय और त्याज्य है । है 

वस्तुतः यह कुत्सित समाजशास्त्रीयता न माक्संवाद के साथ न्याय करता 
है और न साहित्य के साथ। एक तो माक्सं ने कहीं भी आग्रहं नहीं किया है 
कि समाज के गाथिक विश्लेषण का साहित्य में इस प्रकार से यांत्रिक प्रयोग 
किया जाय और न यह बूद्धिगम्य ही दीखता है कि १९ वीं सदी में प्रतिपा- 
'दित सिद्धान्त को ज्यों-का-त्यों आज भी हम स्वीकार कर लें और अन्य 
उद्घाटित सत्यों' और श्रन्‌भवों को व्यर्थ जाने दे; दूसरे, साहित्य समाज का 

प्रतिविम्ब तो होता है; पर इसका यह भ्रथं नहीं कि साहित्य और इतिहास, 

` साहित्य और अर्थशास्त्र में कोई मौलिक भेद नहीं बच जाय । साहित्य समाजगत 
जीवन की अन्‌ भूतियों को भावलोक में ग्रहण करता है । इसलिए उसमे मतवाद 
के आग्रह पर किसी हिष्ट सिद्धान्त का मौलिक निरूपण कदापि स्पृहणीय नहीं । 
यदि उसमे बहुमत अर्थात्‌ शोषित वगं के भावों की भ्रभिव्यक्ति नहीं हो पाती 
जन-जीवन का बिम्व नहीं उभर पाता, तो इन तथाकथित प्रगतिवादी मित्रों 
को, यदि उन्हे अपने मत पर पूर्ण आस्था है, निश्चिन्त रहना चाहिए किं 
वसा साहित्य स्वतः सीमित और प्रभावहीन बनकर रह जायगा। 


_ 


जो लोग प्रगतिवादियों के मत के विपरीत साहित्य की शाइवत सत्ता का 


नारा मू.लन्द करते हँ, वे भी दूसरे छोर से ही बाते करते हूँ। वे साहित्य | 


को भावविलास का क्षेत्र मानते ह। उन्हें साहित्य मे किसी भी भौतिक तत्व 
या शक्ति कीःअमिन्सर्ितरकूलामाह॥७०्ाके) वततिइ०सोठिक्ाीतत का कोई 
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साहित्यिक उपयोग नहीं। दे यह भी शायद नहीं मानते कि मनुष्यों के रागा- 
त्मक सम्बन्ध और उनके मनोभावों पर जीवन की आथिक परिस्थितियों का 
कोई असर पड़ता है। वह मत न केवल समाजशास्त्र के विपरीत है, बल्कि 
मनोविज्ञान के भी। हाँ, यह केवल सौंदर्य -शास्त्र आर. रचना के शिल्पविन्यास 
को अपना पयप्रदशंक मानता है। इस कसौटी पर खड़ी उतरनेवाली रचना ही 
उन्हें मान्य है। 

पर इस मत को लेकर चलनेवाले साहित्यकार बहुधा अपने व्यक्तिगत 
मनोभावों को लेकर इतना उलझ जाते है कि उनकी रचना की प्रेपणीयता 
बिल्कुल शुन्य हो जाती है। 

ग्रतः इन दोनों प्रकार के मतवाद के कारण प्रतिक्रियात्मक साहित्य का ही 
निर्माण हो सकता है। समाज और साहित्य के सम्बन्ध का अगर अथं है तो 
केवल तात्कालिक खूप में । जैसे आज के मशीन-य्‌_ग मे रहकर हम मध्ययुगीन 
भावों की अवतारणा करें, तो निश्चय ही उसमे जीवन की अभिव्यक्ति रहेगी; 
पर एसे जीवन की, जो विगत हो गया है, और जिसकी अन्‌ भूतियाँ साहित्यिक 
सांस्कृतिक परपम्परा का अंग बनकर रह गयी है, वंसे साहित्य से जन-जीवन 
का रागात्मक तादात्म्य स्थापित नहीं हो सकता। 

उसी प्रकार साहित्य की शाइवत सत्ता का कोई श्रथं हो सकता है, तोः 
यही कि साहित्य मन्‌ष्य की एक विशिष्ट चेष्टा है। सामाजिक जीवन की 
झन्‌ भृतियों का प्रतिबिम्ब उसमे सतत उतरता रहता है और उसको जरिए 
मन्‌ष्य अपने भावकोष की झमिवृद्धि भी करता है। 
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साहित्य और मनोविज्ञान 


साहित्य में केन्द्रीय महत्त्व का अधिकारी है मनुष्य । यही इसका प्रेरक, 
„ सर्जक और पाठक है--यही इसका विषय झौर भोक्ता है। मानव प्रकृति की 
विशेषताओं का उद्घांटन और साहित्य का एकमात्र नहीं तो सवंप्रमूख लक्ष्य 
अवद्य रहा है। मानवेतर प्रकृति का भी जो चित्रण इसम्‌ उपलब्ध होता है, 
वह मानव प्रकृति के माध्यम से ही। मनुष्य ने अपने मन के केन्द्र से ही 
बाह्य जगत्‌ पर वृत्त खींचे हँ। इसीसे वदं ण्ड रसल ने कहीं यह टिप्पणी दी 
- है कि कला का आनन्द हमारी अपनी वासना का आनन्द है और गणित का 
झुद्ध सत्य का। फूलों की हँसी हममे निवास करती हैं, फूलों में नहीं । इसी 
'अकार कद्ध प्रभंजत का क्रोध उसका मनोविकार न होकर हमारा 
मनोविकार है । र मं 
मनुष्य की जो प्रकृति साहित्य में अभिव्यक्त होती है, मनोविज्ञान में 
-उसीका विइलेषण होता है। मनोविज्ञान हमारी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन 
करता है। कुछ वषं पूवं तक यह्‌ दर्शन-शास्त्र का ही एक अंग था, किन्तु 
फ्रायड, पावलोव आदि व्यक्तियों के प्रयत्नों ने इसे एक स्वतंत्र विज्ञात कहलाते 
का अधिकारी बनाया है । मनोविज्ञान के आध्‌निक विकास ने साहित्य के 
सभी ग्रंगों को बड़ी गहराई से प्रभावित किया है और इसे वह चिन्तन-पद्धति 
दी है जिसके आधार पर प्राचीन तथा नवीन साहित्य का नये सिरे से 
मूल्यांकन सम्भव हो सका है। इसने अनेक नवीन तथ्यों को प्रकाश में साया 
है भौर अनेक प्रचलित धारणाओं का खण्डन किया हैं। वस्तुत: मनोविज्ञान 
की खोजों ने साहित्य को समझने में हमारी बड़ी सहायता की है। उदाहर- 


णार्थे, फ्रायड ने काम को मन्‌,ष्य-जीवन की परिचालक वृत्ति के रूप में | 


स्वीकार किया है और यह कहा है कि नारी-पुरुष के सभी प्रकार के सम्बन्धों 
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प्रेमी-प्रेमिका के सम्बन्ध के मूल में अवस्थित है, वरन्‌ माता के प्रति पुत्र, 
बहन के प्रति भाई और पिता के प्रतिपुत्री के प्रेम का भी मूल है । फलतः 
उसने यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि पुत्र के हृदय में, माता के प्रति गासवि 
और पिता के प्रति प्रतिद्वन्द्रिता तथा विद्वेष का भाव होता है। इसे ही उसने 
'ग्रोडीपस-ग्रन्थि' कहा है। इस ग्रंथि के आलोक में अँगरेजी के प्रसिद्ध नाटक 
'हैमलेट' को बड़ी दूरी तक समझा जा सकता हें। हैमलेट अपने चाचा को. 
घृणा को दष्टि से देखता है जिसने उसके पिता की मुत्यु के वाद उसको 
माता से विवाह कर लिया है। अपनी माता के प्रति अतिशय आसक्ति की 
ही प्रतिक्रियां है माता के प्रति उसकी घृणा। ' हैमलेट मातु-य्रादर्श के विध्वंस 
की ट्रेजेडी है। हैमलेट प्रत्येक स्त्री में स्वकल्पित आदर्श से च्यूत अपनी माता 
का दर्शन करता है। कमजोरी का ही दूसरा नाम औरत है” आदि उकितियों 
का अभिप्राय उसकी इसी प्रतिक्रिया के आधार पर समझा जा सकता हू। 
उसकी प्रेयसी भ्राफेलिया की ट्रेजेडी का यही कारण है, क्योंकि उसके पीड़न 
में हैमलेट की माँ या नारीमात्र के प्रति प्रतिहिसा की भावना तृप्त होती है। 
हैमलेट में सक्रिय इस ग्रंथि की यथार्थता की पुष्टि व्यावहारिक जीवन के 
दृष्टान्तो द्वारा की जा सकती है। प्रसिद्ध फ्रेंच कवि बोदलेयर के पिता की 
मृत, १८२७ ई० में हुई थी। उस समय कवि की अवस्था छः वषो 'की थी 
और प्रायः दो वर्षों तक वह अपनी माता के संसगं में बड़ी प्रसन्नता से जीवन 
व्यतीत करता रहा। वाद में भी इस छोटी अवधि का उल्लेख बह अपने 
जीवन के सबसे सुन्दर काल के रूष मे करता रहा। किन्तु उसकी माता ने 
एक प्रसिद्ध सैनिक से विवाह कर लिया और बोदलेयर ने उसके इस आचरण 


को बड़ा अनुचित संमझा। कहा जाता है कि विवाह की रात्रि में श्रपनी 
माता और सौतेले पिता के मिलन को असम्भव बनाने के उद्देश्य से उसने | 


उनके शयन-कक्ष की कुंजी च्‌राकर बाहर फेक दी। 


फ्रायड के अनुसार काम ही कलाश्रों का मूल है। उसका यह मन्तव्य है 


कि ग्तुप्त काम-भावना ही अपने को दिवा-स्वप्नों के रूप में कविता, संगीत 


झादि के माध्यम से तृप्त करता है। उसने इस दृष्टि से प्रसिद्ध चित्रकार 
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' लियोनार्डों डा विची के जगत्‌-विख्यात चित्र मोनालिसा” का विश्लेषण किया 
है। यह स्वीकार करने पर भो कि उसका मन्तब्य अव्याप्तिदोष से ग्रस्त है, 
' यह मानना पड़ेगा कि प्रसाद के आँसू? पंत की ग्रंथि और महादेवी की 
. कविता को समझने मे यह वड़ा सहायक सिद्ध होता है। महादेवी का अति- 
लौकिक प्रियतम उनके भौतिक प्रियतम का ही उन्नीत रूप है।' उनका भतुप्त 
प्रेम ही उनकी: रहस्य-भावना का आधारभूत तत्त्व है। प्राप्त कथाझ्रों के 
. आधार पर यह कहा जा सकता है कि सुर और तुलसी की ईइ्वर-भक्ति 
भौतिक जीवन में अतुप्त काम-भावना का ही ख्पान्तर हैं। 
यदि मनोविज्ञान ने साहित्य को समझने मे सहायता पहुँचायी हैं तो 
साहित्य ने भी मनोविज्ञान को मनुष्य प्रकृति से सम्बन्धित असंख्य मूल्यवान 
` तथ्य दिये हैं इसका कारण यह है कि मनोवँज्ञानिकों से बहुत पूवं से ही 
साहित्यकारों ने मानवमत का अध्ययन और परीक्षण किया है और जात-अनजान 
में बहुत-से मनोवैज्ञानिक तथ्यों को अनमित तथा पूर्वाशित (ntCiP2t९)' 
किया है। उदाहरणार्थ, हम बालमनोविज्ञान के जिन तथ्यों का उल्लेख मनो- 
विज्ञान की इस शाखा में करते हँ, सुर के बालवेणंन मे वे अनायास ही 
समाविष्ट हो गये हँ। वालक्रों के विषय. में सामान्यतः यह घारणा प्रचलित 
है कि वे बड़े सरल और अपने. अस्तित्व से अनभिज्ञ होते हँ। किन्तु वास्त 
` विकतः यह है कि उनका अहं भी उतना'ही प्रखर होता है जितना बड़ी 
अवस्थावालों का भौर वे भी उतनी ही प्रबलता से अपने' अस्तित्व को चरिताथं 
करना चाहद्रेहै जितनी प्रबलता से कोई बड़ी प्रवंस्थावाला। एक पद | 
खेलत में को काको गोसँयाँ। ' 
हरि हारे जीते श्रीदामा बरबस ही' कत करत रिसेयाँ ॥। 
जाति पाति हम तें बड़ नाहीं नाहित बसत तुम्हारी छैयाँ । : 
अति अधिकार जनावत याते अधिक तुम्हारे हैँ कछ, गैयाँ ॥ | 
खेल में श्रीकृष्ण हार गथे.है और श्रीदामा जीत गये हूँ, किन्तु वे 
अपनी हार मानने को तैयार नहीं। इस पर श्रीदामा को यह आशंका हो 
- आती है (कि: रीष व्से। बड्ेन्मिकाहाकरेन्होतेले,ारण ह 
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नहीं मान रहे हँ और वे कद्ध होकर अपने मित्र की श्रष्ठता-भावना 
प्रत्याख्यान करते हैँ। वे यह सिद्ध कर देते हँ कि तुम किसी भी प्रकार मुझ से 
बड़े नहीं । तुम्हारी श्रेष्ठता-भावना बहुत कमजोर धरातल पर टिकी हुई है। 
श्रीदामा की यह समत्व-भावना उनके ग्रहं या आत्मचरितार्थता-भावना का ही 
रूपान्तर है। 


यद्यपि वालमनोविज्ञान के विकास के पूरव ही सूर ने वालक के मनोजगत्‌ ' 


के गम्भीर तथ्यों का उद्घाटन किया है और मनोविइलेषण की पद्धति 
अस्तित्व में आने के पुवं ही टाल्सटाय ग्रौर डास्टायवस्की ने अपने पात्रों के 
हृदय का बड़ा सूक्ष्म विश्लेषण किया है, फिर भी यह सत्य है कि मनोविज्ञान 
का अध्ययन हमारे साहित्य-बोध का स्तर उच्च करता है। उदाहरणाथ, 
साहित्य के दो मूल्य हं--रस या आनन्द और प्रभाव । रस या आनन्द के 
मूल्य को प्रम्‌खता देनेवाले कला को कला के लिये स्वीकार करते हँ । दे 
इसके प्रभाव-मूल्य का निषध करते हँ। किन्तु मनोविज्ञान इसके प्रभाव-मूल्य 
के समर्थन में हमारी सहायता कर सकता है। साहित्य के शिव अशिव रूपों 
का हम पर प्रभाव पडता है, और हम जो कुछ पढ़ते हौ, वह हमारे अवचेतन 
में प्रवेश कर जाता है। जगत्प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डा० इटेकेल की छ्क 
डाक्टर मरीज थी जो भ्रपन गुरुजनों के सामने लाल स्याही द्वारा रेखांकित 
रोगियों का इतिहास पढ़ने मे असमर्थता का अनभव करती थी। एसे स्थलों 
पर आकर वह हिचिक झौर लज्जा का अनुभव करती थी। श्टकेल ने उससे 
प्रन किया-- क्या आपने हावथॉन का “स्कारलेट लेटर” पढ़ा है?” उसने 
उत्तर दिया--नहीं।' लेकिन जब यह उपन्यास उसे दिया गया तो इसे पढ़ते 
ही उसे याद हो श्राया कि यह उसकी पढ़ी हुई पुस्तक है और उसके पिता 
के व्यक्तिगत पुस्तकालय में पड़ी हुई है। यहाँ यह स्मरण दिलाना अनावश्यक 
नहीं होगा कि इस उपन्यास की नायिका को अपनी दुश्चरित्रता के अपराध में 
लाल रंग के 'ए' अक्षर से अंकित पोशाक पहनना पड़ा है। इस बात के 
. सचेत बोध ने उसकी इस ग्रंथि को दूर कर दिया। 
आज रचनात्मक साहित्य और आलोचना, दोनों मनोविज्ञान द्वारा गम्भीरः 
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रूप में प्रभावित हुए हैँ। उपन्यास, कहानी और कविता में चेतना के प्रवाह 


{ Stream of consciousness ) को श्रभिव्यक्त करने की चेष्टा 
बढ़ती जा रही है। इलाचन्द्र जोशी श्रौर ग्रज्ञेय पर मनोविश्लेषण का प्रभाव 
आसानी से देखा जा सकता है। समालोचना के क्षेत्र से मनोवंज्ञानिक 
समालोचना की एक नवीन पद्धति ही चल पड़ी है जिसके अअन्तगंत नगे्द्र-जं से 
समालोचक आते हुँ। अपने को इसके अन्तरगत नहीं माननेवाले साहित्यकार 
भी इसके प्रभाव से श्रते नहीं रहे है। 


PR) 


साहित्य ओर दशन 


सतही तौर पर विचार करने से ऐसा पता चलता है कि साहित्य और 
दर्शन में कोई सम्बन्ध नहीं। साहित्यकार ओर दाशे निक, दोनों -के व्यक्तित्व 
में काफी अन्तर है। अगर दार्शतिक शुष्क तक॑ और रसहीन सत्य की खोज 
में व्यस्त रहता है, तो साहित्यकार भावों के इन्द्रधनुष, कला की रंगीती के 
यीछे पागल। एक ताकिक होने की चेष्टा में रत और दूसरा भावनाझ्रों को 
छूने में लीन। * 

लेकिन यह विभिन्नता सिर्फ ऊपर से देखने को मिलती है। दरअसल 
दोनों में काफी गहरा रिइता है। दोनों एक-दूसरे पर अपना असर डालते हँ । 
यह कभी नहीं भूलना है कि साहित्य र दशन दोनों इन्सान की क़िया- 


शीलता, सूजनात्मकता के दो रूप हूँ। कलाकार जब पच्चीकारी ग्रौर कारीगरी 


से ऊपर उठकर अपने विषय का चूनाव करता है, तब वह जीवन और 
अस्तित्व के बारे में अपनी राय पेश करता है--उत्तका चित्र भी देता है भौर 


तब वह कल्पनाशील ढंग से दानिक बन जाता है। ठीक उसी तरह दार्शनिक 


परिमाषाओं, अनुसन्धान और सामंजस्य से ऊपर उठकर जब जिन्दगी का _ 


नक्शा खींचता है, वह सारे मानव श्रन्‌ भवों की पष्ठभूमि में एक बौद्धिकताके 


५ 


(` ९२° 9 
हैं। प्लेटो के म्‌ताबिक सुकरात का कहना हैं कि दर्शन एक उच्च कोटि का 
संगीत है। इससे यह स्पष्ट है कि दोनों में से कोई भी एक-दूसरे की 
अवहेलना नहीं कर सकता । इसलिए यह देखा भी गया है कि उच्चकोटि के 
लेखक के पास एक जीवन-दर्शन रहता हैं और उच्चकोटि के दार्शनिक में 
साहित्य का प्रावुर्य। एक बात और है, दाशंनिकों द्वारा बताये हुए ज्ञान और 
आचार उतना मनोहर नहीं जान पड़ते जितना कि साहित्यकार की कलाकृति 
मे; क्योंकि उनमे हृदयग्राहिता की कमी दीखती है। साथ-साथ अच्छी 
कलाकृति में यह ताकत होती है कि वह इन्सान को बेहतर बनाये । 
हो सकता है, कुछ लोग दशन की आत्मा” और साहित्य की देह में 
संघर्ष देखते हों। लेकिन, यह एक श्रान्तिपूर्ण बात है; क्योंकि शरीर और 
आत्मा को अलग-अलग दरवों में रखकर नहीं समझा जा सकता। सन्त्याना ने 
कहा है कि सौंदर्यं सुख का निर्वै यक्तिक रण कियां हुआ स्वरूप है। इस संसार 
में जहाँ बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत से काम के पूरा होने में बहुत 
सारी मंजिले तय करनी ह--साहित्य श्रौर दर्शन को साथ मिल कर, सामंजस्य 
स्थापित कर आदर्श झौर लक्ष्य की शरोर भ्रागे ढढ़ना है। 
वस्तुतः प्रत्येक युग का अपना दर्शन होता है, और उस दर्शन पर आधारित 
उसका साहित्य। युग दर्शन बनाता है वैज्ञानिक अनसंधानों और टेकनोलाजी 
के क्षेत्र की क्रान्तियों के बल पर। भ्राथिक और औद्योगिक विकास में ये 
सहायक होती हैँ और समाज में एक जबरदस्त परिवत्तन आता है। रौर, 
सामाजिक उथल-पुथल और परिवत्तंन के बाद नथी मान्यताएं स्थापित होती 
हँ, नये मूल्य जन्म लेते हँ। इन्हीं मान्यताओं और मूल्यों का शिखर दर्शन 
होता है और फिर वही मान्यताएं शोर मूल्य दर्शन के .पर्वत-दिखर से नीचे 
उतर कर साहित्य की नदी द्वारा देश-देश मे, जन-जन में व्याप्त हो जाते 
है। मान्यताएँ श्रौर मूल्य ऊपर चढ़कर दंशन बन जाते है, और फिर नीचे 
उतर कर साहित्य बन जाते ह। कभी-कभी ऐसा भी होता है--प्रम क दर्शन 
से श्रम्‌ क साहित्य का कोई रिश्ता नहीं रहता । ऐसी अवस्था में यह्‌ समझना 
चाहिये कि वैसे दर्शन और साहित्य का जन-जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


BN I AM CS SSN SE A AP ESP PU STS CRESS GT VTS पी 


( २३ ) 


'उदाहरण के लिये फासिज्म का दशन और गेरहाडं हापुरमान का साहित्य 
जन-जीवन को दवाने के लिये बने । लेकिन ऐसे दशन और साहित्य अधिक 
दिनों तक चल नहीं सकते, टिक नहीं सकते। फिर भी, इस उदाहरण से 
दर्शन और साहित्य के रिश्ते का अन्दाज मिल सकता है। अगर फासिज्म नहीं 
आता, तो गेरहाड हापुरमान की रचनायें भी वैसी नहीं होतीं । एक मिसाल 
ौर। अगर रूस में 'साम्यवाद' का जीवन-दशेन नहीं बनाया जाता, तो 
माइकेल सोलोकोंव द्वारा 'वजिन स्वाइल अपट्नड' या बवाएट फ्लोज-दी डान 
जैसी पुस्तकों की रचना नहीं होती। रूसी क्रान्ति के पहले के रूसी उपन्यास 
को देखिए, उनके विषय और उनका प्रतिपादन' एककदम भिन्न था। दास्तावस्को 
या तुगेनेव के उपन्यास सोलोकोव अथवा एलेक्सी टाल्स्टाय से एकदम भिन्न 
हैँ। यह भी ध्यान देने की बात है कि इस तरफ दास्तावस्क्ी और ठुगंनेव 
मे और दूसरी तरफ सोलोकोभ और एलेस्की टाल्स्टाय म युद की 
समानता है। दोनों कोटि के लेखक दो युग, दो भिन्न जीवन-दर्शन, दो सिच 
प्रवृत्तियों से प्रभावित थे; उनके श्रनुभवों के क्षेत्र भी भिन्न थे, उनके अनुभव 
भी भिन्न । 

झ्राध निक समाज को मोटे तौर पर तीन युगों में बाटा आता है-- 
सामन्तकालीन युग, पूँजीवादी युग और समाजवादी युग । आज समाज 
पुजीवादी युग और समाजवादी युग की संधिवेला मं खड़ा है। सिद्धान्ततः 
पूजीवादी युग का खात्मा हो रहा है और आनेवाला युग जनतान्त्रिक समाजः 
बादी ही होगा। इन तीनों सिद्धान्तों के अपने खास-खास जीबन-दशत ह | 
ग्रगर हम इन तीनों सिद्धान्तों अथवा यूगों के साहित्य या साहित्यिक प्रवृत्ति 
की ओर नजर डालें, तो पता चल जायगा कि जिस तरह से ये तीनों सिद्धांत 
एक दूसरे से नितान्त भिन्न हें, इनका साहित्य भी एक ls | अलग और 
भिन्न है। अगर सामन्तवादी युग में राजा-महा के प्रेम से साहित्य 
ओत-प्रोत था, विलास और बैभव की ही तस्वीर साहित्य में मिलती pS त्तो 
भूजीवादी दशेन-धारा के अन्तगंत्न साहित्य ने व्यक्ति की पूजा का, व्यक्त 


आजादी का पुष्टिकरण किया। शौर, आनेवाले समाजबादी समाज के लिये जो 4 र 
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“प्रगतिशील” साहित्य रचे गये हँ, उसमे दीन-दुखियारे संहारा की प्रतिष्ठा 
की गई है, उन्हें सम्मिलित संगठित करने का आह्वान किया गया है। व्यापक 
सामाजिक कार्यक्रम का विशद नक्शा खींचा गया है। इस तरह हम देखते है 
कि साहित्य पर दर्शन का प्रभाव अवश्यंभावी रूप से पड़ता है। यह प्रक्रिया 
अनिवार्य है। ठीक इसी तरह महान साहित्यकार दार्शनिक बन जाते है, और 
अपनी रचनाओं द्वारा नवीन जीवन-दर्शन की अनुभूति समाज को कराते हुँ । 
उदाहरण के लिए रवीन्द्रनाथ की गीतांजली' और जयशंकर प्रसाद' की 
“कामायनी पर्याप्त होगी। फिर भी गीतांजली' और 'कामायनी' पढ़ते समय 
यह न भूलना है कि ये किताबें भारतीय रिनेसाँ के कारण ही लिखी जा 
सकी और रहस्यवाद और छायावाद की अन्तिम सीढ़ियाँ ये इसलिये बन सकों 
कि भारतीय समाज और साहित्य मे वह अपने को ढूंढने को है। भ्राज 
जमाना स्वतंत्रता को बौद्धिक और भावुक ढंग से अपनाने का है। आज के 
जमाने में हिन्दुस्तान में गीतांजली' और 'कामायनी' ज॑सी पुस्तकों का लिखा 
जाना अगर असंभव नहीं, तो कठिन जरूर है। यह इसलिए नहीं कि अब 
“प्रसाद” और रवीन्द्रनाथ जेसी प्रतिभा नहीं है, बल्कि इसलिये कि अब ऐसी 
पुस्तकों के लिये भारतीय इतिहास कदापि तैयार नहीं। आज भी प्रतिभावान 
व्यक्ति पैदा हो सकते ह; लेकिन उनकी प्रतिभा रवीच्बनाथ और प्रसाद की 
प्रतिभा जसी नहीं होगी। मन्‌ष्य को प्रतिभा का भी संचालन युग-दर्शत ही 
करता है। 


साहित्य ओर विज्ञान 


साहित्य और विज्ञान, दोनों ही मत्‌ ष्य की सूकम मानसिक क्रिया के द्योतक 

है। दोनों ही विकसित सभ्यता के सूचक है और कारण भी । जब 
सभ्यता श्रविकसित ग्रवस्था में थी, तव साहित्य की रचना में वह विविधता, 
बह सूक्ष्मता, वह व्यापकता श्रोर वह कलात्मकता नहीं थी, जो विकसित 
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सम्यता के काल के साहित्य मे मिलती है। इसी तरह बंज्ञानिक चिन्तन भी 
सभ्यता के विकास के साथ अधिक सूक्ष्म होता गया है। लेकिन इस स्थल 
पर दोनों मे थोड़ा ब्‌नियादी अन्तर है। 
सभ्यता और विज्ञान 

विज्ञान सम्यता के विकास का सबसे बड़ा कारण है। एक वंज्ञानिक' 
आविष्कार सभ्यता में कान्तिकारी परिवतंन ला देता है। अगर हम सम्यता 
के विकास के इतिहास पर नजर दोड़ावं, तो यह पता चलेगा कि वैज्ञानिक 
ग्राविष्कारों ने निर्णयात्मक कार्य किया है। जब मनुष्य को लोहे का प्रयोग 
मालूम हुआ, तो उसने हल बना डाला और हल से कृषि होने लगी। कृषि से 
मन्‌ ष्य के जीवन-स्तर में विकास .और वृद्ध हुई। इतना ही नहीं, लोहे के 
आविष्कार ने हमारे जीवन को अनेक तरह से सुसमुद्ध किया। वह युग- 
सभ्यता के विकास का एक महान्‌ युग था। इसी तरह क्रमशः एक के बाद 
एक आविष्कार होता गया। बहुत पीछे न जाकर, हम पिछले दो-तीन सौः 
वर्षों की कहानी पर दृष्टिपात करेंगे। स्टीम इंजिन के आविष्कार ने औद्यो- 
गिक क्रान्ति ला दी और ओद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप मानव-सभ्यता का 
अदभुत विकास हुआ। फिर बिजली का विकास और अब अगरावित (एटम 
शक्ति) का आविष्कार। आज हम अणु-यूग में रह रहे हं। कहाँ हमारा 
प्राचीत गू फा और कहाँ एम्पायर स्टेट बिल्डिग; कहाँ बैलगाड़ी और कहाँ 
हवाई जहाज ! इस तरह आज वैज्ञानिक आविष्कार ने वे वस्तुएं उपलब्ध कर 
दी हँ, जिनकी प्राचीन काल में कल्पना भी नहीं की गयी थी। इन आविः 
ष्कारों के फलस्वरूप हमारी सभ्यता अति विकसित अवस्था में है और रोज. 
इसका विकास होता जा रहा है और यह सब विज्ञात के कारण। सम्यता के 
विकास के अन्य कारण भी हुँ; पर विज्ञात प्रमूख है। 
सभ्यता और साहित्य : FN 

साहित्य सभ्यता के मामले में ऐसा पार्ट अदा नहीं करता है। साहित्य _ 
के प्रधान उपकरण है भाव, चिन्तत। भावना, कल्पना उसके सहायक अ 
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तहर यू ग के अच्छे साहित्य में इसी भाव' का प्रस्फुटन विभिन्न रूपों में होता 
रहा है। एक यूग के साहित्य में और दूसरे यूग के साहित्य में जो प्रत्यक्ष 
अन्तर दीखता है, वह वस्तुतः युग की बदली हुई मान्यताश्रों के कारण उत्पन्न 
होता है। यूग की मास्यताप्रों के श्रन्‌रूप हमारे भावों के स्वरूप बदलते रहते 
हो और इसीलिए हमें अन्तर दीखता है। 


न्साहित्य और विज्ञान के सामाजिक कायं : 


प्रशत उठता है, यग की मान्यताएं कैसे निर्धारित होती हँ। सभ्यता कां 

'दौर तो बहुत सम्वा होता है। मिसाल के तोर पर, श्रौद्योगिक क्रान्ति के बाद 
से हम श्रौद्योगिक सभ्यता के दोर से ग्‌जर रहे है; लेकिन इसी दौर में कई 

यूग आये-गये, कितनी ही मात्यताएँ बदलीं। आखिर इस परिवर्तत का क्या 

कारण है? एक सभ्यता के दौर से गुजरने का मतलब होता है निरन्तर 

“विकासशील सभ्यता के दौर से ग्‌जरना। श्रोद्योगिक सभ्यता के दौरान में 
`नई-नई आवश्यकताएँ और समस्याएं उत्पन्न हुई हँ। वे ही नई मान्यताञ्रों की 


' ऽमाँग करती है और इसीलिए मान्यताथ्रों का वह परिवत्तन-चक्र है। 


` हमारे इस विश्लेषण से दो बातें स्पष्ट लक्षित हो रही है। एक यह कि. 
“साहित्य सभ्यता या यूग की झावश्यकताशओं को पूरा करने, समस्याञ्रों को 
हल करने श्रौर उनके त॒काजों का जवाब देने की चेष्टा करता है। इस माने 
मे वह विज्ञान की तरह यूग या सभ्यता के विकसित होने में मदद पहुँचाता 
(है; लेकिन पह मदद वहुत सौमित दायरे में होती है। इसीलिए इसका प्रभाव 
“विकास के मागं में वैसा निर्णयात्मक नहीं होता है, जँ सा विज्ञान का। लेकिन 
:निर्णयात्मक प्रभाव डालने की संभावना आर क्षमता साहित्य में भी अवदय है। 
“अब तक सिर्फ इस क्षमता और संभावना का साहित्यिकों ने आविष्कार नहीं 
“किया हैँ। आधुनिक यूग के कुछ यूरोपीय साहित्यकार अवश्य इस आविष्कार 
-मों लगे हों। खैर, यह तो संभावना की वात हुई। 
दूसरी बात, जो स्पष्ट है, वह यह कि साहित्य कें मूल उपकरण, भाव 
और वस्तु यूग के परिणाम होते हुँ। भ्राज सभ्यता जिस अवस्था में पहुँच 


( २७ :) 


नगयी है, श्राज यूग की जो अनभूतियाँ हं, उन्हीं का उल्लेख तो प्रधानतया 
आज के साहित्य में होगा और पूर्वकाल में भी एसा ही होता रहता है। 
इसका मतलब यह हुआ कि साहित्य सभ्यता के परिणामों की भ्रमिव्यक्ति 
करता है, जव कि विज्ञान में परिणाम की अभिव्यक्ति के साथ-साथ नयं 
विकास का सूत्र भी निहित रहता है। एक परिणाम है, तो दूसरा कारण। 
एक कृति है, तो दूसरा कर्त्ता। 
पहले जो हमने कहा है कि सम्यता के मामले मे साहित्य विज्ञान की 
तरह पाट अदा नहीं करता है, उसका तात्पर्य उक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है । 
` उपर जो कुछ कहा गया है वह साहित्य और विज्ञान के सामाजिक कार्थ 


( Social functi00s ) का विवरण है। इस प्रसंग में एक और महत्त्वपूर्ण 
कार्य का जिक्र करना ग्ावइयक है । 


विज्ञान-जनित विकास का मूल्यांकन ओर साहित्य 

यह ठीक है कि सभ्यता का विकास टेकनोलाजी, जो बंज्ञानिक जगत्‌ की 
विजय है, के विकास. के अन्‌रूप होता है; लेकिन जब हम इस विकास के 
-सल्यांकन पर विचार करना चाहेंगे, तो केवल बैज्ञानिक मानदंडों से काम नहीं 
चलेगा, बल्कि साहित्य में उसके परिणामों की जो अभिव्यक्ति हुई है, उस पर 
भी हमें गौर करना होगा। वँज्ञानिक मानदंडों से तो यह पता चल जायगा 
(कि अमुक टेकनोलोजी किस हद तक विकास का सूचक है। पर प्रश्‍न है, उस 
विकास के ग॒ ण-अवग ण क्या है, उसके सिक्के के दोनों रुख कंसे हं । ताल 
थह कि वंज्ञानिक विकासजनित सभ्यता के भौतिक मूल्यांकन के लिए हमें 
साहित्य की ओर जाना पड़गा। 


अमक यग के अच्छे साहित्य में मानव जिस रूप में व्यक्त होता है, 


उससे यंग की भ्रच्छाई-बराई का पता मिल जाता है। टेकनोलोजी के | 


"परिणामस्वरूप जो सभ्यता बनी, उसमें इन्सान क#के सा स्वरूप बना, इसका 


'दिग्दशान तो साहित्य ही में मिलता है। साहित्य ही हम बताता है कि अमुक '. 
-यग के मानव की क्या दशा रही है। दूसरे शब्दों में, विज्ञान का मुय 
उ्जीवन, मनष्य के भाव और बृत्तियों पर कैसा प्रभाव पड़ा, उसका चित्र ह्मे 
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साहित्य में मिलता है और उस चित्र से हमें गुण-दोष तथा नैतिक मूल्य काः 
पता चल जाता है। साहित्य यहीं रुक नहीं जाता है। वह जब किसी युग के” 
मानव के दो पहलुभ्रों को सामने रखता हैं, तो उसके साथ-साथ वह नई: 
समस्याएं भी उपस्थित करता है। ये समस्याएं भौतिक विज्ञान और मानव' 
विज्ञान, दोनों के लिए चुनौती होती हैं। दोनों को अपनी दिशा का संकेत 
मिलता हैं। यह साहित्य का एक प्रमूख कार्य है, जहाँ तक कि विज्ञान से. 
इसका सम्बन्ध है। इस तरह यह स्पष्ट है कि विज्ञान की नैतिक कसौटी” 
साहत्य है। अमक टेकनोलोजी के भले-वरे का दिग्दरशंन समाज-विज्ञान ग्रौरः 


साथ-साथ साहित्य में होता है। यह क्योंकर होता है, अब हम इस प्रश्‍न परः 
विचार करेंगे 


साहित्य की पद्धति : 

अगर स्थूल मनोविज्ञान की भाषा मे बात करें, तो कहना पड़ेगा: किः 
साहित्य भाव-जगत्‌ की वस्तु है, जब कि विज्ञान बुद्धिजगत्‌ की। लेकिन यह: 
स्थूल कथन ही होगा। गहराई में जाने पर भाव और बृद्धि-जगत्‌ का ऐसा: 
अलगाव नहीं दीखता है। साहित्य की प्रक्रिया का विइलेषण करने पर हीः 
इस कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाती है। “गोदान” उपन्यास का उदाहरणः 
ले लीजिए। वह कौन-सी प्रेरणा थी, जिसने इस रचना के लिए प्रेमचन्द को 
मजबूर किया ? वह प्रेरणा थी प्रेमचन्द के अन्दर जागरूक नेतिक भावना ।' 
समाज म विषमता है, ,श्रन्याय है, शोषण है, भ्राथिक विषमता है, मनुष्य-- 
मनुष्य के बीच छणा की भावना है। इन सबका परिणाम है हमारी वत्तमानः 
दुखद जीवन-दशा। प्रेमचन्द पर इस दशा का गहरा प्रभाव पड़ा। इसे देखकर 
उनकी बुद्धि और नैतिक भावना बेकरार हो उठी और मानव-कल्याण-प्रेमः 
और नैतिक अपोल से उत्तेजित होने के कारण उन्हे 'गोदान' रचने की प्रेरणा” 
मिली। दूसरे शब्दों मे, प्रेमचन्द की बूद्धि, भावना और चरित्र ने उन्हें 
'गोदान' रचने के लिए प्रेरित किया। 

जब उन्होंने रचना आरम्भ कर दी, तब भी केवल भावप्रवणता के सहारे" 
ही उन्होंने यह कार्य पुरा नहीं किया। अपने बुद्धिबल से जीवन-दशाओं क 
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अविश्लेषण भी उन्हें करना पड़ा। फिर, जो विषय-वस्तु उन्होंने उठाई, उसके 
"अति उन्हें एक दृष्टिकोण बनाना था। इस तरह बुद्धि, भाव रौर दृष्टिकोण 
मके सम्मिलित प्रयास से “गोदान” का निर्माण हुआ। और, हरेक अच्छी 
-साहित्यिक रचना के पीछे यही प्रक्रिया रहती है। 
विज्ञान को पद्धति : 
विज्ञान की पद्धति विल्कुल दूसरे प्रकार की है। वैज्ञानिक पहले समस्या 
: का बयान करता है, फिर वह जाँच-पड़ताल तथा पयवेक्षण कर के तथ्य-संग्रह 
करता है। अन्त में उन्हीं तथ्यों से जो निष्कृष निकलता है, उसी को वह 
स्पष्ट कर देता है। इस पद्धति में बंज्ञानिक के व्यक्तित्व का लोप होता है, 
५सिफं तथ्य का व्यक्तित्व रहता है। वैज्ञानिक में व्यक्तित्व की सूक्ता और 
“भिन्नता नजर नहीं आ सकती है, सिर्फ उसकी समझ और पयंवेक्षण की शक्ति 
म्मे भेद नजर आता है। विज्ञान की इस पद्धति में एक लीक है, जबकि 
साहित्य की प्रक्रिया का प्रस्फुटन कंसा होगा, पहले से कोई रचनाकार भी 
प्नहीं बता सकता है। प्रत्यक्ष रूप से लगता है कि विज्ञान की पद्धति में भाव 
मका कहीं भी पुट नहीं रहता, सिफं बुद्धि का ही वह चमत्कार है। यह ठीक 
है कि विज्ञान में बुद्धि पर जोर है; पर जसा कि कहा जा चुका है, 
-मनोवंज्ञानिक आषा में बुद्धि ऐसा कोई कम्पाटंमे ट नहीं, जो भाव से बिलकुल | 
:ही अलहदा हो। दोनों का कुछ अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। 
. साहित्य और विज्ञान में भिन्नता : 
जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि साहित्य और विज्ञान को कार्यपति 
(बिल्कुल भिन्न प्रकार की है। इसी भिन्नता के कारण जहाँ विज्ञान कारण बन 
जाता है, वहाँ साहित्य उस कारण के परिणाम का दिग्दशन कराता है, 
जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। र 
साहित्य पर विज्ञान का प्रभाव: म Cd 5 
साहित्य भर विज्ञान के सम्बन्ध में झौर एक बात पर विचार करना _ 
-समीचीन होगा, वह हैं साहित्य पर विज्ञान का प्रभाव। यह निवियाद है ' ड 


i कप न्‍ममम22229--2९७१०७०२१९७००००- नमक ता ना मा रमन कन की. 


tha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri > 


> 


(RR) 


साहित्य पर विज्ञान का प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव साहित्य के क्षेत्र से. 
पड़ता है। एक है, साहित्यकार के जीवन-दशन का क्षेत्र, दूसरा है साहित्य 
की विषय-वस्तु। जो युग वैज्ञानिक भ्राविष्कारों से प्रभावित होता है उसमे 
लेखक के दृष्टिकोण मे वंज्ञानिकता का जोर स्वाभाविक है, जैसा कि श्राज 
है। श्राज का लेखक, कवि वंज्ञानिकता को छोड़ नहीं सकता है। कविता. में 
जो पहले निराकार उड़ान मिलती थी, कल्पना का जो विलास मिलता था,. 
कल्पना मे जो चित्रात्मकता मिलती थी, वह भ्राज नहीं भिलेगी। आज की 
कविता मेँ चित्रात्मक कल्पना मिलेगी। उपमान यथार्थ जगत्‌ के रहते हैं और 
कल्पना कल्पना के लिए नहीं की जाती है, उससे एक ध्वनि ही निकालने का 
प्रयास आज का कवि करता है। मह है विज्ञान का प्रभाव, जहाँ तक वस्तुः 
के निर्वाह का सम्बन्ध है। 

विषय-वस्तु पर भी विज्ञान का प्रभाव पड़ता है। आज के साहित्य मे 
विज्ञान-जगत्‌ के अनेक ऐसे विषय श्रोने लगे है, जो पहले के साहित्य में नहीं 
- आ सकते थे। पहले का साहित्यकार रेल की इंजीन, फैक्टरी के भोपे को 
साहित्य की मर्यादा के भ्रनुकूल विषय नहीं मानता था; पर आजे ऐसी बात 
नहीं । आज किसी भी प्रकार के विषय पर प्रतिवन्ध नहीं है। यह वज्ञानिकः 
युग की ही देन है। ' 


साहित्य ओर राजनीति 


प्रत्येक यूग की एक-एक आधिकारिक प्रवृत्ति होती हैं, जिसका उदगस 
सामाजिक शक्तियों के बीच से होता है। मध्ययुग की वह आधिकारिक प्रवृत्ति 
बमं थी, १६९ बीं सदी में भ्रथव्यवस्था और वत्तमान सदी में राजनीति है। 


अन्यत्र यह वात कहाँ तक लागू हैं, यह विवादास्पद प्रबन हो सकता है; पर 
अपने देश और समाज में तो क्या धर्म, क्या संस्कृति, क्या शिक्षा, कया साहित्य 

अन्य क्षेत्रों री कसी: 
` यब बह हारि सा Fr 
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प्रतिक्रिया है, यह हमारा प्रतिपाद्य नहीं है; पर हम इतना: अवश्य जानते हँ 
कि साहित्य के पिछले खेवे के जो जीवन्त लेखक-आआलोचक हं, वे अथवा आज़ 
के भी अनेक लेखक राजनीति के इस प्रभाव से झत्यधिक चिल्तित और सतर्क 
है। वे इस प्रभाव को साहित्य के लिए सर्वथा घातक मानते हैं। इस तरह. 
के रुख के लिए उनके पास पर्याप्त ठोस दलीलें भी हूँ । प्रमाण के रूप में ये 
छायावाद के उतार और प्रगतिवाद के ज्वार के साथः झानेवाली अनेक 
अधिकारी लेखकों की रचनाएँ-कविताएँ, कहानियाँ, उपन्यास और आलोचनाएँ 
पेश करते हूँ। 

पर यहाँ स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि पुराने साहित्यिकों और 
नथे लेखकों के, जो कि साहित्य मे राजनीति के प्रभाव को घातक मानते हे, 
तर्को में अन्तर है। पुराने साहित्यिक राजनीति के प्रवेश से इसलिए घबरातें 
है कि राजनीति के मूल्य अन्ततः साहित्य के मूल्यों पर छा जाते हँ, साहित्यः 

` की “शाश्वतता” नष्ट हो जाती है और साहित्य-रचना के नाम पर पार्टियों 

के प्रचार-साहित्य और पैम्फलेट लिखे जाते ह । 

राजनीति से घबरानेवाले जो ग्राज के लेखक हूँ, वे वास्तव में कोरे 
सिद्धान्तों के जरिये ही जीवन की ग'त्थियों को सुलझाना चाहते हँ। वे अपनी 
बौद्धिकता का दामन पकड़ कर बढ़ते है और भूल जाते हँ कि तात्कालिकः 
सामाजिक सत्यों से दूर रहनेवाली बौद्धिकता उन्हें हवा-महल म ले जाकर 
छोड़ देगी । सामाजिक सत्यों से तात्पयं जन-जीवन को आन्दोलित करनेवाली 
शक्तियों से है। उन शक्तियों के आवत्त मे घूणित होनेवाले गंदले फेन और 

` तिनकों से जिसे वितृष्णा हो जाती है श्रौर जो जीवन-धारा मे उतरना. नहीं 

चाहती, वैसी ही बौद्धिकता श्राज के जीवन और साहित्य से राजनीति की 
छाया देखकर साहित्यकार को युक्तिपोषण (R2i0n4]iZ2ti0n) की 
ओर प्रेरित करती है। फिर वे साहित्य में. राजनीति के प्रवेश को दलबत्दी 
का परिणाम समझने लगते ह । 

इन दोनों दूष्टिकोणों में कुछ-न-कुछ तथ्य अवश्य है । राजनीतिक पूवग्रहों 
के कारण डा० रामविलास शर्मा की आलोचनाएं कुत्सित समाजशास्त्रीयता: कीः 
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दलदल में जा फंसी है भौर यशपाल जैसे प्रौढ़ ्रौर अनुभवी कथाकार की 
उपन्यास-कला की परिणति “मनुष्य के रूप” और “पार्टी कामरेड” में हुई है। 
कविता की तो और भी दयनीय दशा हुई। इसका साक्षी कविवर नागान 
की कविताएं है। कविता की यह्‌ मात्र दुर्दशा नहीं, बल्कि उसका भविष्य भी 
| सदिग्ध हो गया है; क्योंकि प्रगतिवादी आन्दोलन ने काव्यवस्तु को इतना 
परिसीमित कर दिया कि कविता के नाम पर पिट-पिटाये भावों श्रौर खोखली 
भावकता का प्रदर्शन होने लगा। अनुभूत भावों की दुहराहट से घोर मोनो- 
टोनी (एकरसता) की सूष्टि हुई, जिसने एक आर पाठकों को कविता-मात्न से 
वितष्ण कर दिया, दूसरी ओर कवियों को भी कला के दायित्वों से मुक्ति 
दे दी। जब भावों में ही नवीनता श्रौर नयी अनुभूतियों का आवेग नहीं रहा, 
तब फार्म और टेकनीक को नवीनता और काव्य-शिल्प की संभावनाओं की 
खोज व्यर्थ ही है। 
एसी कुंठा और बन्ध्यता से विरक्त आज के कुछ लेखकों ने, जिनके 
विचारों का उल्लेख हम ऊपर कर चुके ह, प्रतिक्रिया में बिलकुल उल्टी दिशा 
पकड़ ली है। इसके कई कारण हुँ; पर उनका उल्लेख एक तो हमे विषय- 
बस्तु से दूर ले जायगा; दूसरे, हम पर भी कुत्सित समाजशास्त्रीयता का 
दोषारोपण करने की गुंजाइश हो जा सकती है। 


स्तु, जब हम साहित्य में राजनीति के प्रवेश करने के सवाल पर विचार 
करें, हम प्रतिक्रियाओं के रपटीले पथ से यथासंभव दूर ही रहना चाहिए । 
इस प्रयास में साहित्यिक मूल्यों की सत्ता को प्रधानता देते हुए समाज-जीवन 
को आवेश-उद्वेग प्रदान करनेवाली शक्तियों को समझना होगा। उनसे दामन 
'बचाकर चलने की कोशिश में हम भात्मलीन और असामाजिक होकर रह | 
जायेगे । यह भय हमें सप्तक पर राग ग्ालापनेवाले कवियों की अनेक 
रचनाग्रों को देखकर होता है, और वह भी इसीलिए कि आज ये ही कवि 
कुछ सक्रिय और संघटित रूप से लिखते है और इनका ही (अच्छे से अधिक 


का ` “बरा) प्रभाव उदीयमान कवियों पर पड़ता है। 
हल के ७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


(GR) 


साहित्य में राजनीति का प्रवेश केवल राजनीतिक दलों के प्रचार की 
आवश्यकता पर नहीं हुआ है। इसका कुछ दूसरा ही बुनियादी कारण है। वह 
कारण तभी स्पष्ट होगा, जब हम समझ लेंगे कि साहित्य फे क्षेत्र मं राज- 
नीति के आने का श्रर्थ किसी भी राजनीतिक पार्टी-विशेष के ग्रादेशातसार 
प्रचार-साहित्य तैयार करना नहीं, बल्कि जीवन को समस्याओं के समाधान के 
लिए जनता का राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार से श्रधिक सचेष्ट होता 
और फिर उसकी अनुभूतियों को, जिसका रंग और टोन (६००९) राजनीतिक 
है, साहित्य मे .ग्रहण करना है। साफ शब्दों मे कह सकते हँ, आज हमारे 
जीवन में किसी भी प्रकार:का परिवत्तंन राजनीति के माध्यम से ही संभव है । 
इसलिए वत्तंमान सामाजिक गतिरोध को (जिसकी तह में मुख्यतया आथिक 
स्वार्थो का विकार है) दूर करने के लिए जनता राजनीति का भरोसा रखती 
है। इस राजनीति का साहित्यिक मूल्य इतने भर के लिए है कि यह नये 
समाज के निर्माण के लिए प्रयत्नशील जनता की श्राशा-आकांक्षा, सुख-दु:ख 
को व्यक्त करती है। इस ग्रथं मे ही साहित्य की राजनीति-उन्मुखता सामयिक 
परिस्थिति का परिणाममात्र नहीं है, यह तो प्रगतिशील जीवन की चेष्टा है। 

यह कोई नयी प्रवृत्ति भी नहीं है। चिरकाल से ही साहित्यकारों ने युग 


की आवश्यकताओं से प्रेरणा ली है। मध्य युग में धमं के कारण जीवन. के. 


सूत्र उलझ गये थे, प्रेरणाएं ग्रवरुद्ध हो चली थीं। समस्याओं का निदान हमेशा 
घामिक सुझावों के जरिए हो पाता था। इसका असर साहित्य पर किस तरह 
यड़ता है, यह तुलसी के “रामचरित मानस” में स्पष्ट है। उसी प्रकार आज 
राजनीतिक क्षेत्र मे ही सामाजिक जीवन के अनुभव-केन्द्र ह, जिनकी अवहेलना 
साहित्य के लिए हानिकारक ही होगा? हाँ, यह अलग सवाल है कि क्या 
जनता का राजनीति की ओर इतना झक जाना वांछनीय है? यह सवाल 
वस्तुतः साहित्य का प्ररत नहीं रह जाता। 

आज हमारे साहित्य में राजनीति की इतनी प्रमुखता जो आ गयी हैं, वह 


केवल सिद्धान्त रूप मे नहीं। यह तो यथाथ अनुभति का परिणाम है। 
संवेदनाशील हृदय जिन अनुभव-स्थलों को छता है, वे राजनीतिक प्रेरणां से 4 
३ र 


sishtha Mipathi Collection ७280 by eGangotri 


` „ 


(SRE) 


ओत-प्रोत हैं। इसलिए साहित्यकार को जग-जीवन की ग्रनुभूतियों से झगड़ना : 


नहीं है; बल्कि आवश्यकता है उन ग्रनुभूतियों की संतुलित अभिव्यक्ति की । 
साहित्य भाव-जगत्‌ की वस्तु है। यदि भाव-विधान में परिवर्तन हो गया है, 
तो नयी भाव-वृत्ति को ही ग्रहण करना साहित्यकार का धमं है, वह फिर 

जिस क्षेत्र से भावों को ग्रहण करना चाहे, करे। यदि उसने राजनीति की 
महत्ता को ग्रहण कर लिया है, तो ठीक ही है। पर इतने से उसका काम 
तो नहीं ही चलेगा; क्योंकि अच्छे-वरे साहित्य की जाँच की कसौटी केवल 
विपय-वस्तु अथवा भाव-जगत्‌ नहीं है। उनकी परख तो साहित्यिक मूल्यों के 
आधार पर भी करनी होगी। तभी साहित्य निरा “प्रचार का माध्यम” 
नहीं रहेगा ॥ 


साहित्य का भविष्य 


कहता कठिन है कि साहित्य का भविष्य कैसा है। कौन-से साहित्य का 
भविष्य ? अपने साहित्य का? या सारे साहित्य मात्र का? दोनों का जवाब 
देना है, तो पहले साहित्य के भविष्य पर ही विचार किया. जाय। साहित्य 
का जन्म कंसे हुआ ? कौन-सी सामाजिक शक्तियों ने साहित्य को जन्म दिया? 
इसके बारे मे मवक्य नहीं है। निविवाद हम इतना ही कह सकते हे कि 
इन्सानी जरूरतों, इच्छा-आकांक्षाओं की भित्ति पर ही साहित्य की सृष्टि हुई। 
और जव-जव मानवीय झावश्यकताझों, इच्छाओं में परिवत्तंन आया, साहित्य 
में भी तदनुसार परिवत्तंन हुश्रा। जीवन और साहित्य, दोनों एक दूसरे के 
पूरक रहे हँ। हाँ, साहित्य में व्यक्त जीवन वास्तविक जीवन से कुछ भिन्न 


=. 


होता है। इसके कई कारण हँ। साहित्य का जीवन कुछ अअनहोना-सा, 


श्राद्शोन्मुख रहता है। 
` साहित्य की रचना क्योंकर संभव हुई? अभिव्यक्ति के लिये और कई 
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ऐसी धारणा है, चित्र, नृत्य, और संगीतकला जन्म लेकर प्रौढ़ हो चुकी थीं। 
आदिम मनुष्य चित्र शायद इसलिए बनाता था, विशेष कर, जानवरों के, कि 
उन्हें पहिचाना जा सके, उनको मारने या उनका सामना करने के लिए पर्याप्त 
शिक्षा दी जा सके। संगीत और प्रथम कविता का प्रादुर्भाव भी शायद आदिम 
। मनुष्यों मं हिम्मत और जोश भरने के लिये, डर भगाने के लिए, सम्मिलित 
| शवित का अन्दाजा लगाने के लिए, सामूहिक ताकत का आह्वान करने के . 
|. लिये और अन्त में निराशा और थकान मिटाने के लिये हुआ होगा। 

कई .मानों में कविता और साहित्य के सम्बन्ध में श्राज भी यही कुछ 
बातें कही जा सकती हौ। यों तो मानव-प्रगति और विकास की हद ही नहीं। 
इन्सानी हरारत और कम वेतरह आगे बढ़े हैं; लेकिन उसका भाव अभी तक 
आदिम है, कहीं कुछ तवदीली नहीं हुई है। और, क्या यह खतरनाक़् बात 
नहीं ? इसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये। और, जब भावों का 
परिष्कार संभव नहीं हो पाया, तब इसका अर्थ यही हुआ कि ऐसी शक्तियाँ 
जो भावों का परिष्कार कर सकती हँ, अभी अपने में कारगर होने के लिए 
ताकत नहीं ला पाई हू। साहित्य उनमे से एक तो अवश्य है। 

साहित्य-चितन की प्रक्रिया पर एक सरसरी नजर डाले । मंन्‌ष्य में « 
आदिम तटस्थता थी, फिर आदिम. आत्मनिष्ठता आई । तटस्थता. और 
आत्मनिष्ठता के स्वरूप से मानव की पहिचान आज भी पूणं रूप से हो पायी 
है या नहीं, कहा नहीं जा सकता। यह आदिम मनुष्य के लिये असंभव था 
कि अपने बारे मे क्रदाचित्‌ गंभीर होकर सोचे। प्रकृति की आइचयंजनक 
वस्तुओं को देखना, उनके बारे मे कुछ निश्चित मत निर्धारित करना ही 
मानव-मस्तिप्क का शायद पहला बौद्धिक काम. हुआ। इसीलियें हम देखते हँ 
कि सबसे पहले ज्योतिष-शास्त्र ( 270079 ) का विकास हुआ। चाँद, _ 
तारे और सूरज आदि के बारे में सर्वप्रथम मानव-जिज्ञासा जगी थी; उनको | 
मानवीय रूप दिया गया। संध्या और ऊषा का नारीकरण, मानवीकरण, इस 
बात का प्रमाण है कि आदिम मन्‌ष्य की वस्तुनिष्ठता वेज्ञानिक होकर 
काल्पनिक थीः} लेकिन इतना तिविवाद जा सकता है कि आदिम 4 
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मनुष्य ने चितन के पहले प्रहर में अपने वारे म॑. कुछ नहीं सोचा। अपनी 
दुनिया. से जो .चीजे शायद, सबसे. ज्यादा दूर हं, उनके वारे मं: .सौचा-- 
आसमान के. ग्रहों और; नक्षत्रों के वारे में हाँ, उनका .रूप. मानवीय दिया; 
क्योंकि संस्कृति और सम्यता के बचपत्न में सोचने को प्रक्रिया और रुचि कां 
केन्द्र .सोचनेवाला स्वयं है। ज्योतिष के वाद पदार्थ-विज्ञान का विकास, .उसके 
वाद रसायनशास्त्र का, उसके घाद जीवझास्त्र का, उसके बाद मानवशरीर- 
शास्त्र का, उसके बाद समाज-झास्त्र का, उसके वाद मनोविज्ञान का, इत्यादि । 
विकास की इस रेखा का अगर हम अध्ययन करेंगे, तो पता चलेगा कि दूर 
से अपने नजदीक आने की कोशिश मानव की हमेशा रही है । इस क्तम. मे 
उलट-फेर की कोई गुंजाइश..नहीं है। 
साहित्य की प्रक्रिया. भी. कुछ एसी ही चली है। यह समानता कुछ 
अकारण नहीं है। यह इसलिये है कि सोचने की प्रक्रिया इसी तरह चली. है 
चलती; है। साहित्य. मे सबसे पहले प्रतिवाद ( 02073] ) आथा ॥ 
कुछ साहित्य के म्मज्ञों का कहना है कि साहित्य में सबसे पहले यथाथंवाद 
( realism ) का समावेष हु्मा। यह एक अनुसंधान का विषय है। मेरी 
समझ से तो. प्रकृतिवाद का यथाथंवाद से पहले आना लाजिमी है। स्मरण 
रहे, मै यहाँ पर साहित्य के ताकिक विकास की रेखा बतलाने. की कोशिश 
कर रहा हूँ। गो; यह भी ठीक है.कि.साहित्य के विकास को रेखा ताकिक 
विकास की रेखा के ्रगल-बगल होकर ही चलती रही है। प्रतिवाद के, दौर 
में साहित्य में मानव-चित्रों और मूल्यों का सवंथा अभाव पाया जाता है। 
चणन और किस्सापन इस आन्दोलन के प्रमुख टेकनीक रहे हँ। एक उदाहरण 
: देने से बात साफ हो जायगी! एक ड्राइंग रूम को लीजिये। प्रकृतिवादी 
` (ट्रिटमेन्ट के मुताबिक ड्राइंग रूम के करीब-करीब सारे 'डीटेल' मिल जायेंगे | 
कुर्सियाँ कितनी हँ, कहाँ पर हं, टेबुल कैसा है, कहाँ पर है, किस माप क़ 
है, किस रंग का है, कितना दाम हो सकता है; पियानो के रूप-रंग से लेकर 
आवाज तक की तस्वीर, मिलेगी,। कमरे में कितने चित्र हैँ, उन, चित्रों की 


विद्वद व्याख्या भी मिल जायगी । किनका कमरा, कौन-कौन व्यवित इसमे 
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अक्सर बैठते हँ, आदि, सव चीजों के वारे में काफी: जानकारी मिल जा 
सकती है। “ट्रिटमेन्ट” कुछ एसा .होता है कि मानव-पात्रों को भी हम कुरसी 
या टेबुल या पियानो की तरह वस्तुओं के अन्तगंत ही शुमार करने लग जाते 
हँ; मनुष्य नहीं, वस्तु के रूप मे। उनके दुःख और सुख, हास और रुदन, 
अर्थात्‌ उनके मानवीय ग्‌ णों से हमारा परिचय कदापि नहीं होता है। प्रकृति- 
वाद के वाद को आदिमं वस्तुनिष्ठा का एक भ्रभिन्न रूप हम मान सकते. हं! 


आपने वारे मे लिखते हुए भी, अपने को प्रमुख स्थान देते हुए भी अपने को 


निरी वस्तुं बनाकर विश्लेषण करना प्रकृतिवाद का ध्येय था। 
साहित्य की प्रगति में दूसरा स्थान भ्राता है यथाथंवाद का। ऊपर ' दिये 
गये उदाहरण को ही ले। यथार्थवाद के भ्रन्तगंत प्रतिवाद की सारी चीज 
तो रहीं, साथ-साथ मानंव-स्थितियों के वर्णन, चित्रण को भी जगह मिली 
यथार्थवादी भ्रन्दाज में । इसमे कल्पना और आंदर्श के लिये कोई गुंजाइश 
नहीं । दुनिया मे, भ्रासपास में जैसा होता है, जैसी जिन्दगी बिताई जाती है, 
'उसीका चित्रण यथार्थवादी भ्रान्दोलन में :किया जाय। पात्र म्रथवो चित्रण में 
कोई अस्वाभाविकता न म्राये। ऐसः न हो किः साहित्यं स्वर्ग की परियों के 
प्रेमोच्छ्वास की कहानी बन जाय। यथार्थवाद ने एक कदम आग रखा; पर 
जमाने की रफ्तार ने इसे भी पुराना और निकम्मा बना दिया। एक तो 
इसकी आदश हीनता, स्वप्न की कमी; दूसरे यह एक गलत किस्म के प्रकृतिवाद 
में आगे जाकर परिणत हो गया-एक तरह की पत्रकारिता म । साथ-साथ 
'यह सवाल उठा कि यथार्थ चित्रण क्यों? मानव-जीवन की प्रगति मे विश्वास 
।स्खनेवाले साहित्यिक ऐसा तकं करने लगे कि इंसान की तरक्की का एक 
मरकज हो, मकसद हो और साहित्य अपनी असंख्य शक्तियों द्वारा उस मकसद 
को हासिल करने मे मदद दे। वह काल्पनिक चित्र तो कभी न रखे, यथार्थः 


वादी चित्र पेश करे और साथ-साथ विकासं के कार्यक्रमःम दिलचस्पी लकर 


उसी दिशा में सहायक बने। इन प्रेरणाओं की वजह से एक नये वाद का 


जन्भ हुआ, जिसे समाजवादी यथार्थवाद कहते हों। रूसी क्रान्ति के जमाने में 
लेनिन और गोकी ने. इसी विचारधारा का प्रचार किया। अच्छी चीज साबित 
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हुई यह। लेकिन वाद में चलकर इसका भी यथार्थवाद के घेरे में पतन हो 
गया। पतन को अगर छोड़ भी द, तो भी समाजवादी यथाथेवाद में “दूसरी जमात' 
( secondary 8707 )--राजनीतिक और आथिक संकट, विषमता 
संगठन आदि का चित्र पेश किया; लेकिन पहली जमात (primary group) 
ने परिवार, पड़ोसी, प्यार, मंत्री, ममता, खेल आदि से साहित्य को वंचित 
रखा। यह स्मरण रहे, पहली जमात ही मनुष्य के व्यक्तित्व को बनांती- 
संवारती है। इसका नतीजा यह हुआ कि साहित्य की प्रगति रुक गई। आज 
की दुनिया का साहित्य यहीं पर आकर रुक गया है। सबसे उन्नत और 
समूद्धिशाली साहित्य का भी यही हाल है। विश्व-कम्युनिस्ट-आन्दोलन ही 
साहित्य के इस पतन के लिए जिम्मेदार है। 

एक नवीन साहित्य-दर्शन की आवश्यकता है। वह ऐसा साहित्य-दशन 
हो, जिसमे दोनों सामाजिक जमातों, प्राथमिक और दूसरी जमातों की संगठित 
और संतुलित तस्वीर मिले। आदर्श हो, मानवीयता भी हो, वर्ग-संघर्ष भी हो 
आर साधन और साध्य की शानदार तस्वीर भी मिले। ऐसे आन्दोलन को 
हम समाजवादी मानवतावाद कह सकेगे। यही साहित्य का भविष्य है। 


ie 0७ >> DR i he डक 


हिन्दी का वीर-काव्य-राष्ट्रीय काव्य 


हिन्दी-साहित्य का आदि रूप नालन्दा और विक्रमशिला के सिंद्धों द्वारा र 
प्रचारित होनेवाले वज्ञयान-तत्त्व में मिलता है। 'चौरासी सिंद्ध' इन्हीं में से 
हुए। अपने मत का संस्कार कर डालने के लिए वे संस्कृत भाषा के प्रग 
के साथ-साथ अपनी अपश्रंश-मिश्रित देश-भाषा का भी प्रयोग करते थे। वह 
मागघी अपभ्रंश से निकली हुई मगही भाषा थी। इसके प्रथम कवि सरहपाद 
या सरहा हुए । मागधी से निकलने के कारण डा० विनयतोष भट्टाचार्य ने 
सरहा को बंगाली का प्रथम कवि माना है; पर नालन्दा और विक्रमशिला की 
भाषा स्पष्टतः बिहारी है (यह संघ्याभाषा के नाम से प्रसिद्ध है) और उपयूक्त 
स्थात भी बंगाल मं नहीं है। काशीप्रसाद जायसवाल के अनू सार संघ्याभाषा 
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“मिथिला के निकट संवत्‌ ६७० के आसपास प्रचलित थी अर उसका साहि- 
त्यिक रूप संवत्‌ ५०० के श्रासपास प्रगट हुआ। 


पर हिन्दी-काव्य की सुदढ़ परम्परा का आरम्भ वीर-काव्य से होता ह्‌ँ। 
संसार के समस्तं साहित्य का सूत्रपात ही वीरभावना से हुआ है। ग्रीक, 
लैटिन, ेगरेजी, संस्कृत इत्यादि के साहित्य इसके प्रमाण हैँ। हिन्दी-काव्य तो 
वीरता की गोद मे खेलकर ही बड़ा हुआ है। अपनी अबोवावस्था मे ही 
उसने अपने आँगन मेँ लोहा बजते देखा था। 


प्रथम उत्थान 


वीर-कांव्य का प्रथम उत्थान ग्यारहवीं शताब्दी के मध्यभाग में शुरू 
होता है। उसका आरम्भिक रूप खुमान रासो, वीसलदेव रासो इत्यादि में 
मिलता है। इस काल के काव्य के दो रूप हँ--प्रवन्ध-काव्य (स्मान रासो, 
पृथ्वी राज रासो, जयचन्द्र प्रकाश, जयमथंक जसचन्द्रिका इत्यादि) और मक्तक 
{बीसलदेव रासो, श्राल्हा खंड इत्यादि) । एक में लम्बे जीवन-वृत्त प्रस्तुत किये 
गये है और दूसरे मे वीर-गीत ( 84]।808 ) । इस काल के काव्य की 
निम्नलिखित विशेषताएं हँ: , 

(१) इस समय के कवि राज्याश्रित होते थे। उन्हें राज्य की श्रोर से 
संरक्षण और पसाव (दान-धन) मिलता था, उपाधियाँ भी मिलती थीं। 
इसलिए दिल्ली, कन्नौज और महोवा न केवल राजनीति के गढ़ थे, वरन्‌ 
साहित्य के भी। यदि दिल्ली में पृथ्वीराज आर. चन्दवरदाई थे, तो कन्नौज सें 
जयचन्द और जगनिक । अतः तत्कालीन साहित्य में अ्रभिभावकों के कोत्तिगान 
क्रा स्वर है। यह 'ख्यालल्यात' (प्रशंसात्मक काव्य) है। 

(२) इस समय भारत में किसी केन्द्रीय शक्ति का अभाव था । देश 
खंड-खंड हो गया था। छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गये थे। म्‌सलमानी 
ग्राक्रमण के समय देश के परिचिमोत्तर भाग मे, जहाँ प्रथम आक्रमण हुआ, 
चौहान, चदेल; गहरवार, परिहार इत्यादि के अपने-अपने राज्य थे। इत राज्यों | 
झे परस्पर विरोध और ब्मनस्य भी था। अतः तत्कालीन साहित्य में विदेशी | 
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आक्रमणों से जो देश-प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई, वह राज्याश्रित 
कवियों द्वारा रचित ग्रंथों में देशव्यापी न होकर व्यक्ति-प्रधान हो गई और 
उनम परस्पर बैर-फूट की भावना का मिश्रण हो गया। 

पर गौरव की बात यह हुई कि फट का प्राबल्य होते हुए भी भारत के 
सपूतों और ललनां ने अद्वितीय वीरता का परिचय दिया और देश के लिए 
प्राणों पर खेल गये। इस काल के ग्रंथ इंस वीरता के परिचायक भी हँ । 
आल्हाखंड मे हम उन वीरों का नारा इस रूप में सुनते है-- 

बारह वरिस ल॑ कूकर जीएँ 

आ तेरह ल॑ जिए सियार । 
बरिस अठारह छत्री जीएँ 

आगे जीवन के धिक्कार ॥ 

(३) उस समय के कवि न केवल कवि थे, वरन्‌ राजाओों के अ्रन्तरंग 
सखा एवं सामंत भी थे। वे अपने आश्रयदाताग्रों के साथ ग्राखेट और युद्ध- 
भूमि मे भी साथ रहते थे अनेक कलम और तलवार दोनों चलाने में निपुण 
थे । चन्दवरदाई एक ऐसे ही कवि थे। ग्रतः इस काल के ग्रंथों में यु.द्धों का 
आँखों-देखा हाल वर्णित है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज और शाह के युद्ध 
का, जिसमें शाह पराजित होकर पकड़ा गया, सजीव वर्णन है— 

हुए वरंग रक्त वर भयो जुद्ध अति चित्त। 
निस-बासर सम्‌.झि न परत को हार नह जित्त। 
जीत भई प्‌थिराज की, पकरि साह ल॑ संग! 
दिल्‍ली दिसी मा रगि लगौ, उतरि घाट गिरि गंग | 
वर गोरी पदमावती गहि गोरी सुलतान। 
निकट नगर दिल्ली गये, पृथ्वीराज चहुं्रान। 

(४) पर ये ग्रंथ विशुद्ध वीर-काव्य के ग्रंथ नहीं हैं। वे वीर रसाभासी 
(Pseudo feroic) है । वे प्रेम-वीर काव्य है; क्योंकि उनमें वीरता के 
साथ शठंगारिकता का भी पर्याप्त वर्णन है। शायद उस समय का जीवन ही 
ऐसा था। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज की बहन-का नखशिख वर्णन हुआ है। 
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वीसलदेव रासों में संयोग-वियोग-गाथा इस प्रकार प्रस्तुत की गई है-- 
कुवारि कहइ सुणि, साँमस्या राव । 
काई स्वामी तू उलगई जाइ ? 
कहेउ हमारउ गइ सुणेउ, 
थारइ छइ सार अतेवरी नारि ॥ 
कड़वा बोल न बोलिस नारि। 
तू मो मेल्हसी चित्त विसारी ॥ 


जीभ न जीभ विगोयनो, 
दव का दाधा कुपली मेल्हइ ॥ 
जीम का दाधा न पांगुरइ। | 
नाल्ह कह सुणजिइ सब कोइ । 

(५) पर एक दृष्टि से इस काल का साहित्य हिन्दी के समस्त साहित्य 
में अभूतपूर्व महत्त्व रखता है। इसम नारियों की वीरता का जयघोष हुआा- 
है। यह एक महत्त्वपूर्ण देत है। एक ऐसी नारी का पंति युद्ध में गया हैं। 
वह सोचती है कि यदि पति बिना मरे या बिना विजयी हुए घर आयेगे,. 
तो पग-पग पर चूड़ियाँ तोड़कर फेक दूंगी; में वीर क्षत्रिय-वाला हँ-- 

बिण मरियाँ बिन जीतियाँ, जो धव श्रावं घाम । 
पग-पग चूड़ी पाछदूं, तो रावत री जाम || 

(६) इस काल के ग्रंथों के प्रधान छंद हँ दोहा और छप्पय। वैसेः 
फुटकल रचनाओं में गीत छंद का प्रयोग भी सुन्दर है। अलंकारों में वर्णना- 
त्मक कविता मे सजीवता लाने के हेतु सादृश्यमूलक अलंकारों--उपमा, हूपक 
उत्प्रेक्षा इत्यादि का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। हाँ, इनमे एक और [ 
खास अलंकार प्रयुक्त हुआ है-पयण संगाई। यह झब्दानुध्रास-परिवार का ही 
ही एक अलंकार है। कुछ दिनों तक इसका इतना प्रचार हुआ कि यह डिंगल 
के कवियों की प्रतिभा की कसौटी बन गया था। आगे चलकर सूयमल नामके _ 
कवि ने भावों की स्वच्छंदता के नाम पर इसका विरोध किया। 
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(७) ये ग्रंथ प्रामाणिक नहीं हूँ; क्योंकि इनमे दी हुई युद्ध इत्यादि की 
तिथियाँ इतिहास की तिथियों से मेल नहीं खातीं। इनमें परवती रचनाओं 
“और घटनाश्रों का भी वर्णन हुआ है। इनकी भाषा भी रचना-काल से बाद 
“की मालूम होती है। 

इस काल का प्रथम ग्रंथ दलपत विजय रचित खुंमाण रासो है। इसमें 
न्मेवाड़ के अधिपति खुंमाण द्वितीय का वर्णन है। खुंमाण द्वितीय का राज्यकाल 
-सं० ८७० से ९०० तक माना जाता है। ग्रतः दलपत विजय का समय भी 
त्यही रहा होगा। पर खुंमाण रासो की भाषा सं० १७०० से पहले की नहीं 
“जान पड़ती, जैसे-- 

महाराज राज राजेइवरी, दलपति सू. कीजे दया । 
धन मोज महिर मातंगिनी, माय करो मोसू मया ॥ 
अतः इस ग्रंथ की प्रामाणिकता संदिग्ध है। | 
दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ है बीसलदेव रासो। इसके रचयिता हँ नरपति नाल्ह, 
जिनके गोत्र इत्यादि के सम्बन्ध में अभी तक कुछ निश्‍चय नहीं हो सका है। 
:इसकी कई हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई हं। किसी में रचना-काल सं० 
"१२१२ लिखा है और किसी में सं० १०७३। चूंकि वीसलदेव चतुर्थ का काल 
म्सं० १२०० से १२२१ तथा नाल्ह को उनका समकालीन माना जाता है, 
“इसलिए लोग पहले रचना-काल (१२१२) को ही उचित मानते हँँ। इसमें 
-बीसलदेव के साथ मालवा के भोज की पुत्री राजमती का विवाह, बीसलदेव 
'का राजमती से खूठकर उड़ीसा जाना और फिर लौटना वर्णित है। कथा 
“अने तिहासिक है। भाषा बोलचालवाली राजस्थानी है और पग-पग पर छंदोभंग 
` है। हाँ, इसकी राजस्थानी मे हिन्दी का सुन्दर मेल हुआ है जैसे, 'मोती का 
-आखा किया”; चन्दन काठ को माँड्वो', सोना की चोरी' “मोती का माल? 
वइत्यादि। स्थान-स्थान पर काव्य में बड़ी सरसता आई है, जैसे--- 
परणवाँ चाल्यो वीसलराव 
पंच सखी मिलि कलस वन्दावि । 
मोती का झाखा किया | 
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कू कू चन्दन पाका पान। 
अमली समली आरती । 
जाई बधेरइ दियों मिलाण । 

-सर्वाधिक प्रसिदध ग्रंथ है चन्दवरदाई का पुथ्वीराज रासों। चन्दवरदाई 
जाति के भाट थे। इनके पिता का नाम वेणु और गुरु का गुरु प्रसाद था। 
इनका जन्म लाहौर में हुआ । जन्म और मत्यु की तिथियाँ अनिश्चित हे 
'पर चूंकि यह प्रसिद्ध है कि आप पुथ्वीराज के साथ ही जनमे और मरे 
।(इक्क दहि उत्पन्न इक्क दीहै समय क्रम), इसलिए जन्म-संवत्‌ १२०५ आर 
-मत्यु-संवत्‌ १२४९ माना जाता है। आप प्‌ थ्वीराज के सखा और सामंत थे। 
"षड्भाषा, व्याकरण, . काव्य, छंद-शास्त्र, ज्योतिष, वैद्यक, संगीत इत्यादि मे 
“निपुण तथा अ्श्वारोहण, शब्दवेधी वाण चलाने इत्यादि मे सिद्धहस्त थे। कहा 
-जाता है कि आपको जालंधरी देवी का इष्ट था र इसलिए अदुष्ट काव्य 
- भी कर लेते थे। इनकी दो पत्नियाँ--कमला औरं गौरी, एक कन्या और 
*दस पुत्र थे। 

पृथ्वीराज रासो में अग्नि से चौहानवंश की उत्पत्ति और चोहानों की 
अजमेर में राजस्थापना से लेकर प्‌ थ्वी राज के बंदी होने और दिल्ली की गद्दी | 
¦ "पर पृथ्वीराज के पुत्र नारायण सिंह के बैठने तथा उनकी हत्या के बाद 
:दिल्ली के पतन होने तक की कथा है। इसमे. ढाई हजार पृष्ठ और ६६ सगं 
है। प्रमूख छंद हँ छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या । जिस तरह 
-कादम्बरी को वाणभट्ट के पुत्र ने पूरा किया, उसी तरह पृथ्वीराज रासो को 
चन्द के पुत्र जल्हन ने। 

अन्य ग्रंथों की तरह इसकी प्रामाणिकता में भी संदेह किया जातां है 
और इसे समसामयिक रचना नहीं माना जाता। झप्रामाणिकता के पक्ष मे | 
शनम्नलिखित तकं हँ 2८५ 
(१) इसमें वणित घटनाएँ इतिहास, शिलालेखों तथा पृथ्वीराज के _ 
समकालीन कवि जयानकःलिखित पृथ्वीराज विजय' में उल्लिखित घटताओं _ 
ःसे सेल नहीं खातीं। इसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कपूर देवी लिखा है। _ 
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सोमेश्वर का दिल्ली के अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना, पृथ्वीराज काः. 
अपन नाना की गोद में जाना, समर सिंह का पृथ्वीराज के समकालीन होना 
संयोगिताहरण इत्यादि वाते जो रासो में लिखी ह, अब श्रनँतिहासिक सिद्ध 
हा चुकी हं। इसमें चौहानों की उत्पत्ति भ्रस्नि से मानी गयी है, जब कि 
चौहान अपने को सूर्यवंशी मानते है। 

(२) इसमें पृथ्वीराज के बाद के राजाओं का भी ग्रारम्भ से उल्लेख: 
हुआ है। 

(३) इसकी तिथियाँ भी अशद्ध है। इसमें पृथ्वीराज का जन्म-संवत्न- । 
११०५ माना गया है, जबकि शिलालेखों और दानपत्रों के अनसार उनका 
समय स० १२२४ और १२४४ के बीच ठहरता है। रासो .मे पृथ्वीराज और: 

सहाब्‌द्दीन में होनेवाले युद्ध का समय सं० ११५८ माना गया है, जब किः 
फारसी तावारीख के श्रन्‌सार वह सं० १२४८ ठहरता है। 

(४) भाषा भी कई प्रकार की, यानी कई कालों की जान पडती है-—- 

ग्राचीन भाषा--त्रिण्हि लक्ष तुषार सबल पाषारिश्रइ॑ हय । 
चऊदसय मयमत्त दति गज्ज॑ति महामय । 

_ बाद की भाषा-मनहु काम कामिनि रचिय, रचिर रूप की रास । 
पशु पंछी सब मोहिनी, सुर नर म्‌नियर पास ॥ 

| द्वितीय उत्थान 
_ हषव्दन गरर पुलकेशिन की मृत्य्‌, के साथ ही जैसे देश की स्वतन्त्रता" . 
सो गई। मूसलमानी राज्य के पाँव अत्यन्त सुदृढ़ हो गए। देश की भावनाः 
राष्ट्रीयता से हटकर भगवान के चरणों में खेलने लगी। भ्रकबर की दर-- 
दशिता कोम कर गई। भारत दरिद्र हो गया। किन्तु इसी दरिद्र भारत की 
कोख से एक ओर राजनीति के क्षेत्र मे महाराणा प्रताप पैदा हुए और दूसरी 
ग्रोर काव्य के प्रांगण में सूर और तुलसी। रामायण में स्थान-स्थान परः 
राजनैतिक चेतना का तीखा स्वर मिलता है-- 

सु राज प्रिय प्रजा दुखारी । 
सो नुप ग्रबसि नरक अधिकारी ।।” 
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---जैसी पंक्तियों पर कुछ ही वर्ष पहले प्रतिबन्ध लगने जा रहा था। मानस 
| के लक्ष्मण उस राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक हँ, जो कहते हं- 
| ३.2; ,. यहाँ कुम्हड़ ब्रतिया कोई. नाहीं. । 
| i , जो .तर्जनि देखत मरि जाहीं ॥ 
| __ अथवा 
. रघबंसिन्ह महु, जह कोई होई । : 
तेहि समाज अस कहइ न कोई ॥ 
सूरदास जी ने. भी बाल गोपाल के शोभा-वर्णन के साथ य्‌.द्धरत भीष्म 
| उही कठिन प्रतिज्ञा का ्राग्नेय उल्लेख किया है -: 
| आज्‌ जो हरिहि न झस्त्रः गहाऊ । | 
। . “तो लाजों गंगा-जनंनी को सांतन, सुत न कहाऊ ॥ 
| स्यंदन खण्डि महारथ खण्डौ, कपिध्वज सहित डुलाऊ । 
| ` इती न करो संपथ मोहि हरि की, छत्रिय गतिहि न पाऊं ॥ - 
पांडव दल सन्मुखं हल घाऊे, सरिता रुधिर बहाऊं । 
सूरदास रणभूमि विजय बिन, जियत न पीठ दिखाऊ ॥। 
पर ऐसे वर्णन एक-आधा ही हँ। वे स्वभाव से भक्त थे और उनके 
म्काव्य का प्रमख रस शान्त ही है। केशवदास ने भी “रतनबावनी' मं रत्नसिह 
न्‍की वीरता पर अनेक छप्पय लिखे झोर भक्तिकाल के बाद रीतिकाल के 
-विलासःचैभव के बीच चारणकाल की परम्परा को प्राण देनेवाले उन्हीं भाटों. 
के कवि गंग ने अनेक वीररसपूणं कवित्त लिखे 
झुकत कृपान मयदान ज्यों उदोत मान 
एक न ते एक मानो सुषमा जरद की । 
कहै कवि गंग तेरे बलकी बयार लग 
.:फूटी गजघटः घनघटा ज्यों सरद की । 
एते मान सोनित की नदियाँ उमड़ि चलीं  « ४“ “*£ 
रही न निसानी कहें मोह में गरद की.। `` 
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गोरी गह्यो गिरिपति, गनपति गरह्यौ गौरी, 
गौरिपति गही पूँछ लपकि ,बरद कीं ॥' 
किन्तु इन कवियों का काव्य चमत्कार-प्रधान ही रहा। इनमें कविताई 
दिखलाई गई थी। इनमे वह बल न था, जो प्राणों में उद्देलन भर दे। 
तृतीय उत्थान 
इसी बीच एक घटना घट गई। अदूरदर्शी भ्रौरंगजेब के भ्रनाचारों एवं 
, अत्याचारों ने मर्माहत भारतीयों को एक बार फिर उभाड़ दिया। उधर गरु 
गोविन्दसिह, छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रशाल के तीर और तलवार 
चमके और इधर भूषण, लाल, मान, हरिकेश, सूदन इत्यादि के कवित्त एवं 
सवया श्राग उगलने लगे। जिस तरह शंकर ने बसन्त के बीच कामदेव कोः 
भस्म करने के लिए तृतीय नेत्र खोला था, उसी प्रकार रीतिकाल की विलास-- 
बाँसुरी को निस्पंद करने के लिए भूषण ने वीर-काव्य का शंखनाद किया। 
जिस तरह सर इकवाल ने औरत पर एक भी कविता नहीं लिखी, उसी तरह 
भूषण ने शगार पर कोई कवित्त नहीं लिखा था। केवल एक छंद अंगा रपरक 
` समझा जाता है; किन्तु उसका रूपक भी वीरप्रधान ही है। भूषण का काव्य 
व्यक्तिप्रचान नहीं कहा जा सकता, यद्यपि उन्होंने शित्राजी ग्रौर छत्रशाल की 
श्रशस्ति कही है। भूषण का नायक है राष्ट्र। वे शिवाजी की प्रशंसा इसीलिए 
करते हे कि-- . 
'शिव जी न होते, तो सुनत होति सबकी' । 
और इसलिएं भी कि शिवाजी 'हिन्दुआन की ढाल हैँ। सही है कि भूषण 
की राष्ट्रीयता हिन्दू राष्ट्रीयता है-- ` ' अ | 
वेद राखे विदित पुरान राखे सारथ्‌त । 
रामनाम राख्यो, प्रति रसना सुधर में ॥ 
हिन्दुन की चोटी, रोटी राखी है सिपाहिन की। 
काँधे में जनेऊ राख्यो, माला राखी गर में ॥ 
पर उस समय किसी भिन्न राष्ट्रीयता की कल्पना भी कसे की जा सकती 


क थी । तब. मुसलमान याज के राष्ट्रीय मसलमान ( Nationalist 
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Muslims ) नहीं थे । वे आक्रमणकारी थे, देशवासी नहीं । अतः भूषणः 
| की राष्ट्रीयता जातीय ( Communal ) नहीं, वरन्‌ सांस्कृतिक 
| (Cultural) है । कट 

भूषण वीररस के आचार्य है। युद्ध और वीरता का जैसा लोमहषंक 
वर्णन उन्होंने किया है, वैसा श्रन्यत्र दुर्लभ है- 
| छूटत कमान अरु गोली तीर बानन के, 
मूसकिल होत म्‌ रचान हूँ की ओट में। 
तोहि सम्‌ सिवराज हुकुम के हल्ला कियो, | है 
दावा बाँधि परा हल्ला बीरबर जोट में ॥' 
भूषण भनत तेरी हिम्मति कहाँ लौ कहाँ, 
किम्मत इहाँ लगि है जाकी भट-ओट सं ।' 
ताव दै दै मूछन केगरन पै पाँव दं दे, 
अरि मूख घाव दै दं कूदि परे कोट मे॥ 
चतुर्थं उत्थान 
वीर-काव्य ्रथवा राष्ट्रीय काव्य का चतुथं उत्थान १९वीं शताब्दी र्म 
हुआ। १७०७ई० में रंगजेब का देहान्त हुआ और १७०८ में ईस्ट इंडिया 
कम्पनी का व्यापार शुरू हुआ। १७५७ के पलासी-युद्ध के बाद सामान्यतः 
अँगरेजी राज्य की स्थापना-हो गई।-कम्पनी के शासन में भारत का व्यापार 
नष्ट हुआ, घन विदेश जानें लगा, ऊँचे सरकारी पदों पर विदेशी बैठने लगे 
और: किसी प्रकार से दोष लगाकर देशी राज्यों को भी अंगरेजी राज्यम 
मिलाया जाने लगा। १८५७ में होनेवाला विद्रोह एक विस्फोट मात्र न था, 
उसके पीछे कम्पनी के शासन का लगभग एक शताब्दी का इतिहास था, जिसे 
जौन ब्राइट ने पाप के सौ वर्ष' (A hundred years of Crime) 
कहा है। विदेशी शासन के दमन झर शोषण, प्राकृतिक प्रकोप, टैक्स और | 
दुभिक्ष के कारण गिरती हुई आथिक दशा तथा शोषण के चक्र से तिकलने- | 
वाली क्रान्लि्ी दामि, ने दिद्दी साहित्य की कल्पनाओं के गढ़ को ढाह 
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दिथा। साहित्य में जीवन के प्रति, जीवन-दात्री धरित्री जन्मभमि के प्रति 
संवेदना उत्पन्न हुई। अतः वह साहित्य जो अभी-अभी किसी काल्पनिक 
नायिका का अभिसार सजा रहा था, अब वास्तविक जीवन के सुख-दुःख, 
आशा और त्रास को वाणी देने लगा। इस काल के साहित्य का. प्रतिनिधित्व 
'किया आारतेन्ढु ने । भारतेन्दु वाब १८५० में उत्पन्न हुए भौर १८८५ में चल 
चसे। जब वे सात साल के थे, तव आधुनिक भारत की पहली क्रान्ति हुई थी 
और जिस साल उनका देहान्त हुआ, उसी साल ० भा० राष्ट्रीय महासभा 
(All India National Congress) का जन्म हु्रा। ऐसा लगा, मानों 
वे क्रान्ति से निकले और विद्रोह की प्रलयवल्लि जलाकर उसीमे समा गए। 
आरतेन्दु ने अपनी म्‌करियों में राजसत्ता की जोंक-नीति के प्रति प्रबल क्षोभ 
व्यक्त किया-- 
भीतर भीतर सब रस चूस, बाहर से तन मन घन चूस । 
. जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखि साजन? नहीं अंग्रेज । 


और इस शोषण एवं पीड़ा के कारण क्या थे ? तत्कालीन अँगरेजी शासन की 


आर्थिक नीति एवं कुछेक पदलोलप भारतीयों का देशद्रोह. जो पदवियों और 
यदों के लिए शासन की बागडोर मजबूत कर रहे थे। स्वभावतः तत्कालीन 
साहित्य में शासन की उस आशिक नीति के प्रति, जो धार्मिक स्वातंत्र्य एवं 
ब्यापार के श्रमजाल में देश का रक्त चूस रही थी तथा उन देशी पदाधि- 
कारियों के प्रति, जो वैयक्तिक लाभ के लिए देश का गमान बेच रहे थे, 
विद्रोह एवं भत्संना का स्वर आया--- 

काहे तू चौका लगाय जयचंदवा । 

अपने स्वार्थ भूलि लुभाय 

काहे चोटि कटवा बुलाये जयचन्दवा ॥--भारतेन्दु . 

पंडित प्रतापनारायण ने देश-सेवा को सबसे बड़ी शिक्षा और पोष माना 


था। इत पंक्तियों में हम उनकी भीतरी वेदना पढ़ पाते है-- 


पढ़ि कमाय कीन्हों कहा, हरें न देश कलेस । 
जैसे कंता घर रहे, तैसे रहे विदेस ॥ 
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इस काल की साहित्यिक राष्ट्रीयता की निम्नलिखित विशेषताएं हुँ-- 

(१) यह राष्ट्रीयता पहली वार देशब्यापी हुई; क्योंकि इंडियन एसोसियेशन 
{ Indian Association ) की स्थापना से राजनंतिक चेतना ने एक 
देशव्यापी रूप घारण कर लिया था। इसी देशव्यापी राष्ट्रीयता से प्रभावित 
होकर आरतेन्दु ने पहली बार समस्त भारतवासियों को देश की गिरी हुई . 
दशा पर आँसू बहाने को म्रामंत्रित किया था-- 

_ आबहु सब मिलि कं रोबहु भारत भाई। 
हा हा! भारत दुदंशा न देखी जाई॥ 
प्रेमषन ने राष्ट्र को सबल बनाने के लिए हिन्दू-म्‌स्लिम-एक्य का नारा 


-लगाया-- 


हिन्दू मुस्लिम जैन पारसी ईसाई सब जात। 
सुखी होंय हिय भरे प्रेमघन सकल भारती भ्रात ॥ 
(२) यह राष्ट्रीय क्षोभ से ज्यादा आप्लूत है, रोष से कम । इसम हृदय 


“का मंथन और आँसू ज्यादा है, विद्रोह के शोले कम । कारण यह है कि 


तब तकः क्रान्तियां छिट-फुट हुई थीं। वे जीवन मे समा नहीं पाई थीं और 
साहित्य में जीवनव्यापी भाव ही सामान्यतः आते ह! फिर १८५७ की क्रांति 


- के बाद दमन का जो भीषण चक्र चला था, उसमे जीम खोलना भी ग.नाह था- 


कठिन सिपाही-द्रोह-अनल जल-बल नासी। 
जिन भय सिर न हिलाई सकत कह भारतवासी ॥ 


स्वभावतः भारतेन्दुकालीन साहित्य में क्रान्ति के अंगार नहीं, क्षुब्ध लोचनों 
“की गमं घार है। 


(३) इस राष्ट्रीयता में देश-प्रेम और राजभक्ति का विचित्र मेल है। 
इसका कारण यह है कि कम्पनी के शासन के अंत और विक्टोरिया के 
तत्कालीन घोषणापत्र: का तत्काल अच्छा प्रभाव पड़ा। एक स्वर गू जा+- 


' “महारानी चिरंजीवी हो।' फिर विद्रोह के बाद शासन-सम्बन्धी अनेक सुधार | 


इए, रेल, नहर, सड़क इत्यादि बने। अतः जहाँ भारतेन्दु ने अगरेजी राज्य की 
जोंक-तीति की भत्संना की, वहाँ यह भी कहा कि 
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वुटिश सुशासित भूमि में आनन्द उमगे जात । 
बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन! ने कहा-- 
धन्यः तिहारो राज, अरी मेरी महरानी | 
{ पंचस उत्थान म 
इस परम्परा के काव्य का पंचम उत्थान गांधीजी के १९२० वाले स्वदेशी 
आन्दोलन से झारम्भ होता है। इस काल के प्रतिनिधि कवि है मैथिलीशरण 
गप्त, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, गयाप्रसाद शुक्ल, 'सनेही' 
सुभद्राकुमारी चौहान, ' नवीन, निराला पंत, प्रसाद, अनूप शर्मा, दिनकर, _ 
इयामनारायण पाण्डेय इत्यादि। ए 
मै थिलीशरण गुप्त ने 'भारत भारती' में अपनी लेखनी को सम्बोधित 
करके लिखा था-- "ग 
निर्भीता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो । 
जग जाये तेरी नोंक से सोये हुए हों भाव जो ॥। gS 
और, वस्तुतः 'भारत भारती' एंवं “स्वदेश संगीत' ने उत्तर भारत के' नवयुग 
के सोये भाव जगाये। वह कौन अभागा चवयूवक होगा, जो भारत भारती' , 
के ्रतीत-खंड को पढ़कर करुणा एवं देशभकित से भ्रभिभूत न हो उठता हो? 
कितनी तरुणाई उभारी होगी, कितने शहीदों की टोलियाँ सजाई होंगी श्रौर 
कितने वलिपंथियों को प्रेरणा दी होगी इस एक भारत भारती' ने, कौन कह 
सकता है? यह राष्ट्रीयता 'भारतं भारती” से अजित” तक क्रमशः विकसित 
और परिष्कृत होती गई। कुछ लोग इन्हे राष्ट्रीय कवि न कहकर हिन्दू-कवि 
कहते हैँ; क्योंकि इनके ग्रंथों के नायक हिन्दू हैँ। किन्तु ऐसा कहना उस 
कवि के सांथ भ्रन्याय करना है, जो कहता हैँ-कि-- 
कोई हिन्दू कोई म्लेक्ष हो तो होता रहे यथेच्छ । 
हिन्दू मुसलमांत की प्रीति मेट मातू भूमि की भीति ॥ 
वे तो भारत की तीस कौटि जनता में तीसं कोटिं भगवान्‌ दख रहे | 
` भजो भारतः को तनमन से, ' र 
` वनो जड़ हाय न चेतन से। 
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करते हो . किस: इष्टदेव का। 
. आँख मू दकर ध्यान? 
तीस कोटि जनता में देखो 
तीस कोटिः . भगवान्‌ ॥ 
हिमकिरीटिनी' मे संग्रहीत माखनलाल की कविताएँ राष्ट्रीय भावनाओं 
से ओत-प्रोत है । “पुष्प की अभिलाषा”, 'केदी म्रौर कोकिल' इत्यादि कविताएँ . 
असिद्ध हुँ । “भारतीय आत्मा” की रचनाओं में राष्ट्रीयता और गध्यात्मिकता 
का अभूतपूर्व संयोग मिलता है। वे भगवान्‌ को एक संथा नवीन परिवेज्ष 
म देखना चाहते हँ-- 
उठा दो वे चारों करकंज। 
देश को लो छिंगूनी पर तान। 
` और में करने को चल पडू 
तुम्हारी यूगल मत्ति का ध्यान । 
गांचीजी की अहिसा म्रौर आध्यात्मिक बलिदान का मर्मभेदी स्वर ड्न्हीं 
कयी रचनाओं में सुनाई पड़ता है-- 
बिगूल बज गई, चला सब सँन्य, 
घरा भी होने लगी ग्रधीर; 
खाइयाँ खोदी रिपु ने: हाय! 
ह पार हो कैसे संनिक व्रीर? ' 
:'पूर दे इनको मेरे शूर, 
, शरीरों से--'दे दिये शरीर ?” 
पंत ने युगान्त’, “युगवाणी' और 'गराम्या' मे; निराला ने अपनी अनेक 
कविताओं में तथा.प्रसादजी ने अपने नाटकों के अनेक गीतों में राष्ट्रीयता के 
उद्बोधन गीत गाए हुँ। पंत की भारतमाता ग्रामवासिनी ! निराला की 
“बीनावादिनि वर दे” तथा प्रसाद की 'हिमाद्वितुंग श्रृंग से! तथा अरुण यह 
सधुमय देश हमारा' ज॑सी रचनाएँ भ्रनमोल राष्ट्रीय गीत हँ। हिन्दीःसाहित्य 
को छायाय॒ग की ये मल्य देन हो। | 
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नवीन उस कोटि के कवि है, जो गाँचीजी की रचनात्मक कान्ति में 
विएवास न रखकर ध्वंस मे निर्माण ढूंढ़ते हैं-- 


कवि कुछ ऐसी तान सुना दे 
जिससे उथलपुथल मच जाये । 
बरसे आग, जलद जल जाये । 
भस्मसात भूघर- हो जाये॥ . 
नाश, नास की, महानास: की 
प्रलयंकर, आँखे खल जायें ॥ 
दिनकर गाँघीवादी कोटि मे है.। वे भविष्य में विश्वास करते और आसा 
के साथ क्रान्ति के मार्ग पर बढ़ता चाहते हुँ। उन्होंने कभी कहा था-- 
मंजिल दूर नहीं भ्रपनी, दुःख का बोझा ढोनेवाले । 
जागरूक की जय निश्चित है हार चुके सोनेवाले ॥। 
लेकिन उनकी विद्रोह-भावना भी कम प्रबल नहीं-- ' 
क्षमा शोमती उस भूजंग को ' .: 
 . जिसके पास गरल हो। 
उसको क्या, जो ` दन्तहीन, 
विषरहित, विनीत, सरल हो.? 
स्व० सुमद्राकुमारी चौहान राष्ट्रीय काव्य-कानन की कोकिला थीं ४ 
'ीरों का कैसा हो वसन्त', 'जालियाँबाला बाग में वसन्त', झांसी की रानी” 
इत्यादि कविताओं में उस कोकिला की दाहमरी पुकार छिपी है। 
` ग्ब देश स्वतन्त्र हो चूका है। श्रब हमारा स्वर ध्वंात्मक नहीं, 
रचनात्मक है। हमारे काव्य मे भी अव निर्माण का मंगल-स्वर होगा। हमें 


जलधि ने बाँध दी सीमा, अवधि पर कूल लहराया । , 
° तमस के पंथ को रोके दिवा का मान चढ़ श्राया ॥ 
घरा को भेदनेवाली विभा ने रागिनी पाई। 
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प्रलय से खेलनेवाले सजन की मानिनी आई॥ 
समर के सूरमा तूणीर मे उपचार के नव वाण तुम भर लो। 
तलातल . फोड़कर नवधार का सम्मान तुम कर लो | 
भवानी पूज ली गह-देवता की आरतो झर लो ।' 
पुरातन छंद टूटे आजकल की भारती वर लो ॥ 
--के० कुऽ 


हिन्दी का सन्त-साहित्य 


संत-साहित्य संत-मत की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। यद्यपि संत-मत की 
श्रतिष्ठा १५ वीं. शताब्दी में महात्मा कबीर के द्वारा हुई; फिर भी बीज-रूप 
में यह आठवीं शताब्दी में सिद्धों की वाणी में मिलता है। कालात्त्तर में “यही 
बीज नाथपंथ में अंकुरित हुआ, जो विशाल संत-मत के रूप मं परिणत हुआा। 
अतः सिद्ध, नाथ और संत-मत में एक ही भावधारा दिखाई पड़ती है। म० 
म० हरभ्रसाद ,शास्त्री' ने जब बौद्ध सहजयान के सिद्धाचार्यों के प्रति विद्वानों 
का ध्यान आक्ृष्ट किया, तो जाना गया कि बहुत-से सिद्वगण और नाथपंथ के 
आचाय एक ही हँ। इस सूची में .निर्गुण मत के संतों का नाम भीं जोड़ 
दिया जा सकता है। आ्ाचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी भी मानते ह कि यदि | 
-कबीर आदि निर्गण मतवादी संतों की बाहरी रूपरेखा पर विचार किया जाय, 
तो मालूम होगा कि यह सम्पूर्ण तः भारतीय है और बौद्ध-घर्म के अन्तिम. सिद्धों 
और नाथपंथो योगियों के पदादि से उसका सीधा सम्बन्ध है। 
सिद्धमत मे ही हमे संत-मत का प्रारम्भिक रूप मिलता है, नाथपंथ दोनों कध 
मिलानेवाली मध्यम कड़ी है। 

जब बोद-घरम्‌ का. ह्लास हो गया और शंकराचार्य ने पुनः हिल्दू-प्रेम को 
यताका गाड. दी, तो बौद्ध-मत के अनू यायियों ने बंगाल, बिहार और आसाम 
को अपना गर्ला बनाया। बोद्ध-धम की अन्तिम शाखा वप्त्रयान और सहजयान 
संप्रदाय बिहार से लेकर आसाम तक फैल हुआ था। | द 
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ये सिद्धपंथी घट के भीतर योग-क्रिया के द्वारा अनहद नाद सुनते थे, 
जिसकी आवाज डमरू की तरह होती थी--. 

“नाड़ी शक्ति दिअ धरिअ रवदे। अतह डमरू बाजइ वीरनादे । 

कान्ह कपाली जोगी पइठ अचारे। देह-नश्ररी बिहरई एकारे ।।” 

इसीका वेज्ञानिक और विकसित रूप हमें नाथपंथ के हठयोग मे मिलता है, 
जिसमें साधक जब कुंडलिनी शक्ति को उद्बुद्ध कर सदाचार में ले जाता है, 
तो भ्रमृतरस की वर्षा होती है। कबीर ने भी अपने संतमत में इसको 
स्थान दिया है। ५९ पट 

इस तरह कबीर के पहले ही संतमत की पृष्ठभूमि तैयार थी। स्वयं 
कबीर का जन्म योगियों के उसी कुल में हुआ था; जिस' पर सिद्ध और 
नायपथ का प्रभाव था। अतः हठयोग की-साघना तथा वेदपाठ, तीथ-स्नान, 
छुगआछ्त आदि वाह्य अनुष्ठानों के प्रति अविश्वास की भावना उन्हें योगियों से 
विरासत में मिली थी। इसके अतिरिक्त 'कबीर ने रामानन्द का दिष्यत्व 
ग्रहण किया था और उन्हीं के संसग से अद्देतवाद, भक्ति और अहिसा से वे 
प्रभावित हुए थे। दूसरी ओोर सूफी मत की प्रेमभावना का भी उन पर गहरा 
रंग था। .उपर्युक्त सभी मतों और वादों मौर धारणाओ्रों की परिणति संतमत 
म॑ हुई।.पर यह नहीं समझना चाहिये कि कबीर की श्रपनी कोई मौलिकता 
नहीं थी वस्तुतः कबीर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने सभी 
लमां को 'भ्रपनी ग्रात्मा की कसौटी पर परखा और सत्य को ग्रहण कर एक 
ऐसे मत की नींव डाली, जहाँ पाखंड और वाह्याचार को स्थान नहीं था, 
जहाँ जाति-पांति का बखेडा नहीं था, जहाँ परमात्मा से मिलने का रास्ता 
सबके लिये खुला था; अखंड आत्मविश्‍वास ग्रौर अहेतुक भक्ति के सामने 
कबीर ने समस्त रूढ़ियों और बाह्याचारों का खंडन किया। वे समस्त पाखंडों 
और संस्कारों को विध्वंस करनेवाले क्रान्तिकारी थे । उन्होंने समस्त ब्रतों, 
उप्रवोत्तों और तीर्थों को एक साथ श्रस्वीकार कर दिया। हिन्दू और मुसलमान 
दोनों की क्षुद्र सीमाग्रों से ऊपर उठकर निराकार ब्रह्म की उपासना की, जहाँ 
ईश्वर और सुदा का बखेड़ा नहीं है- : - 
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एक निरंजन अलह मेरा, हिन्दू तुरूक दहेँ नहीं नेरा । 
राख ब्रत न महरम जाना, तिसकी सुमिरूँ जो रहे निदाना ॥ 
कबीर ने जहाँ एक ओर हिन्दुओं रौर मुसलमानों के पाखंडों की आलोचना 
की, वहीं दूसरी ओर योगियों की क्लिष्ट साधना को भी व्यथ बताया। जिस 
दिन से महागरु रामानन्द ने कबीर को भक्तिरूपी रसायन दी, उसी दिन से 
उन्होंने सहज समाधि की दीक्षा ली, आँख म्‌दने और कान रूधने के टंटों को 
नमस्कार किया, म्‌द्रा और आसन की गुलामी को सलामी दे दी-- 
साधो, सहज समाधि भली । 
गरु प्रताप जा दिन से उपजी, दिन-दिन अधिक चली । 
सम्पूर्ण संत-साहित्य प्रेम-रस से आप्लावित है। परन्तु संत-कवियों का 
प्रेम रीतिकालीन कवियों की तरह ऐन्द्रिक और वासनामय नहीं, वरन्‌ तिरिन्द्रि 
र आध्यात्मिक है। दूसरे शब्दों मे, हम कह सकते ह कि संत-कवियों को 
भक्ति-साधना का केन्द्रविन्दु प्रेमलीला है। भक्त-खूपी प्रिया ने भगवान-रूपी 
प्रियतम पर-अपना सर्वस्व च्यौदछावर कर दिया है। भगवान के विरह से भक्त 
जल रहा है । उसके हृदय में उसीसे मिलन को अमिट लालसा है। 
कबीर ने भी इस प्रेमलीला को एक बहुत ही वीयंवती साधना के. रूप मे 
कार किया है। राम के वियोग में उनकी तड़पन अत्यन्त ही हृदयद्रावक है— 
तलफ बिन वालम मोर जिया । 
दिन नहीं चैन रात नहि निदिया, 
तलफ तलफ के भोर किया । 
कबीरदास की भक्तिरूपी अभिसारिका आरती सजाकर प्रिय को ढूढ़ने 
निकल पड़ती है, प्रेम-रस की बंद से उसकी चुनरी भीजती रहती है : 
भीजे चूर्नार्‍या प्रमरस-बूदन। 
आरती साज के चली हे सुहागिनि, 
प्रिय अपने को ढूढ़ेन। 
साधना और प्रेम की यह मीलित झंकार समस्त संत-साहित्य में सुताई | 
अड़ती है। इसके अतिरिक्त ग्‌ रु-महत्ता, बाह्याचार-खडन और निर्गण ब्रह्म "6 का 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri र जे 


(Re ) 


उपासना इसके श्रावइयक ग्रंग हैँ। कबीर मे भी उपर्युक्त तत्त्व हमें -श्रसदिग्ध 
रूप से मिलते हं । संत-कवि दादू कहते हँ कि गरु की कृपा से जब अन्तर 
के पट खुले, तो प्रभू की सारी साधना का भरोसा छोड़कर साधक निश्चिन्त 
हो गया। नाम के सहारे भी साधक भँवर-कमल को खोलकर ग्रानन्द-सरोवर 
म किल्लोल करने लगता है और उसका रोम-रोम उस रस में सरावोर 
हो जाता हैं-- 
भॅबर कंवल रस बेधिया, सुख सरवर रस पीव । 
हं हंसा मोती चण, पिउ देखे सुख जीव। 
कवीर की तरह दादू की साखियों में भक्तरूपी विरहिन की तड़पन 
दिखाई पड़ती है-- 
वाला सेज हमारी रे तू आव 
हौं वारी रे, दासी तुम्हारी रे। 


दाटू ने भी सामाजिक कुरीतियों, धामिक रूढ़ियों और साधना सम्बन्धी 


वाह्याचारों की श्रालोचना की है; पर कहीं भी वे कबीर की तरह उग्र नहीं: 

हुए ह्‌ । अपनी वात उन्होंने अत्यन्त नम्रता से गौर प्रेम-भरे स्वर में कही 
हं। दादू की समस्त रचना पर कबीर .का स्पष्ट प्रभाव है। 

संत-कवियों मे गुरु नानक का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है, जो सिख-मत के 


` आचार्य माने जाते हं। 


संतों के लिए अरन्तर्मुखता, दीनता, सेवा, वंदगी--ये चार बातें वे अत्यन्तं 
आवश्यक मानते थ। जपु जी सिखों की एक गीता है। उससे गरु नानक के 
संप्रदाय म नाम-सावना का महत्त्व प्रकट होता है। उनका कथन है कि नाम 
वह सावुन है, जो लाख-लाख जन्मों के पाप को धो डालता है। नाम ही से 
मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। नानक देव ने गाया है-- 
रे मत राम से कर प्रीत 
श्रवण गोविन्द गुण सुनो म्र गाउ रसना गीत। 
नाम सुमरन, हरीकीरतन श्रोर प्रेम भगति नानक की साधना का केन्द्रविन्दु 
है। वाह्य आडम्बर की उन्होंने भी कबीर के समान कटु आलोचना की थी-- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


{ 


| 
| 
| 
| 
f 
| 
i 
| 
| 


( ५७ ) 


“जटा जनेऊ कठि धर, छापा तिलक लगाय। 
लक्षण ना वराग के, जौ लॉ भोग सुहाय ॥” 

संत रदास मीरा के मार्गदशंक कहे जाते है । प्रेम और बँराग्य को आए 
प्रतिमृति थे। उन्होने श्रपने प्रभु को 'माधो' नाम से संबोधित किया इँ । निर्ग 
भगवान के चरणों का अनन्य आश्रय ही उनकी साधना काप्राण है । उनकी वाणी 
से सरलता और भोलापन टपकताह । 

दाद्‌ के शिष्यों मं सन्दरदास सबसे अधिक शास्त्रीय ज्ञान-सम्पण महात्मा 
थे । इसलिये उनकी वाणी में वह स्वाभाविकता और तड़पन नहीं मिलती ह्‌, 
जो संतसाहित्य की ग्रपनी विशेषता है । ईश्‍वर को उन्होंने भी प्रियतम के रूप में 
देखा हँ । दिल को सेज पर जीवात्मा जगकर हरि के अधरों का अमृत पीकर छकाः 
हुआ ह॑ । परम प्रेम की यही मनोहर क्रीड़ा हँ । 

इसके अतिरिक्त मलूकदास, चरनदास, बल्ला साहव, रज्जब, दरिया साहब, ` 
वीरू साहब, भीखा साहब, पलटू साहब आदि संत-कवि हो गये है, जिन्होंने निर्गुण 
प्रेम की धारा बहायी हँ । इनकी वाणी में संत साहित्य की सामान्य विशेषतायें 
मिलती हूँ । | 

संतसाहित्य की एक दूसरी शाखा है, जिसे हम प्रेममागीं कहते हं । इसके 
रचयिता सूफी संत थे, जिनकी साधना का मूलं हँ । प्रेम ही उनका कमं प्रेम है, 
प्रेम ही घम है श्रौर प्रेम ही ईश्वर भी है । प्रेम के फूहारे उनके वागको हमेशा 
सींचते रहते है'। जिस प्रकार हमारे यहां कर्मकाण्ड, उपासनाकांड, ज्ञानकांडः 
तथा सिद्धावस्था है, उसी प्रकार सूफी साधना की चार अवस्थायें है:- झरीअत,. 
तरीकत, हकीकत, मारिफत। 

जायसी इस धारा के सबसे प्रसिद्ध कवि हँ, जिनकी प्रसिद्ध प्‌ स्तक 'पद्मावत' 
घ्रेमगाथा-परम्परा की सबसे प्रौढ़ रचना है । जायसीके पहले चार काव्यो का उल्लंखा 
है--म्‌ र्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। इन सभी पुस्तकों में 
प्रेम की अखंडता दिखाकर प्रेमतत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिया 
गयाहँ । पद्मिनी के रूपवर्ण में जायसी ने कहीं-कहीं उस अनन्त सौन्दर्यं कीः 
ओर, जिसके विरह में सारी सूष्टि व्याकुल-सी हँ बड़े सुन्दर संकेत किये ह: 
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बसनि बान अस ओपहें वेधे रन वन ढाख। 
सौंजाहि तन सब रोवाँ, पंखिहि तन सब पांख ॥ 
संत-साहित्य अपने दूसरे रूप में महादेवी आदि की रहस्यवाद्ी कविताशों 
म्मे आज भी जीवित है । 


हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य की परस्परा 


हिन्दी के प्रेमाख्यानक काव्य सुदूर प्राचीन काल से चली आती हुई प्रेम -कहानियों 
को परम्परा में आते हौ। भारत में प्रेमकाव्य की प्राचीन परिपाटी रही है । 
पतंजलि ने अपने 'महाभाष्य' में अ्रनेक प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया हँ । कालिदास 
'ने मेघदूत' मे उदयन और पद्मावती की प्रेमकथाओं को कहने में निपुण 
` ग्रामवृद्धों (उदयन कथा कोविद ग्रामवृद्धान्‌) की चर्चा की है । नवीं सदी में 
कौतूहल नामक प्राकृतभाषा के कवि ने 'लीलावती' नामक प्रेमकाव्य लिखा । 
दसवीं सदी में मयूर ने पद्मावती कथा' की रचना की। सिकन्दर शाह के समका- 
लीन ईश्वरदास ने १५०० ई० में “सत्यवती कथा' लिखी । जायसी ने पद्मावत 
में अनेक प्रेमकथाश्रों का उल्लेख किया हँ जिनमें बहुत-से काव्य-रूप में प्राप्त 
<ह श्रौर शेष लोककथाशों के रूप में प्रचलित रही होंगी । 
सूफियों के पूवं उत्तरी भारत में अनेक प्रकार की प्रेमकथाएँ मिलती हँ; 
जैसे, पौराणिक (उषा-अनिरुद्ध, नल-दमयन्ती आदि), ऐतिहासिक-ब्द्धऐति- 
हासिक (ढोलामारू, हीर-रांझा, देवलदेवी-अ्रलोउद्दीन, रत्नसेन-पद्मावती 
आदि) और विशुद्ध लौकिक अर्थात्‌ लोककल्पना द्वारा रचित (माधवानल- 
कामकंदला, मधु-मालती आदि) । इन कथाओं को कभी-कभी आध्यात्मिक 
“सिद्धान्तों के प्रचार का माध्यम भी बनाया जाता था। पर ये प्रेमाख्यान विशुद्ध 


'श्रेमकाव्य ही रहे है। यह कहना असंगत न होगा कि प्रेमाख्यानों की परम्परा को ` 


“सूफी कवियोंने ही चरम उत्कषं' पर पहुँचाया। इन्होंने सभी प्रकार की परम्परा- 
“प्राप्त कहानियों का उपयोग किया और कभी-कभी उनके झाधार पर स्वयं भी 
कहानियाँ गढ़ीं । किन्तु प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना के पीछे इनका उद्देश्य 
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अपने सिद्धान्तों का प्रचार रहा। फलतः इनकी रचनाओं में अथं का विधान 
दो स्तरों पर किया गया-- लौकिक श्रौर अतिलौकिंक। एक ओर इनक 
अबन्ध लौकिक प्रेमी-प्रेमिका्रों की कहानियाँ हूँ तो दूसरी झोर आत्मा- 


“परमात्मा के विरह-मिलन के रूपक । 


सूफीमत इस्लाम की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई इत्रिमता की प्रतिक्रिया के 


“रूप में विकसित हुआ और दोनो सम्प्रदायों का संघर्ष दीर्घकाल तक चलता 


7। यह मत अद्व॑तवादी है और इस्लाम एकेशवरवादी । एकेइवरवादी के 
अनुसार ईकवर रचयिता है और जगत्‌. तथा आत्मा उसकी रचनाएँ। उसकी 


- सत्ता जगत्‌ और आत्मा की सत्ता से पृथक हूँ । लेकिन अद्तवाद के अनुसार 


ब्रह्म, जगत्‌ और जीव अभिन्न हं । इसके अनुसार आत्मा ही परमात्मा हं । 


की उक्ति है--“मे ही शराब पीनेवाला हूं, मे ही शराब हूँ आर मं ही 


`साकी।? सफी माधुर्य भाव से ब्रह्म की उपासना करते हैँ। ये ईरवर को 
“प्रेमिका मानते हँ औलर जीव को प्रेमी। प्रेमिका के सौन्दर्य की एक झलक 
“पाते ही प्रेमी उससे मिलने के लिये तड़प उठता है और गुरु की सहायता 
`से साघना-मार्ग की कठिनाइयों की झलता हुआ उसे प्राप्त कर लता है । 


प्रेमतत्व” की व्यंजना ही सूफी कवियों का उद्देश्य रहा है । 
हिन्दी में रहस्यपरक म्रर्थात्‌ सूफी प्रेमाख्यानक काव्य-का आरम्भ अला- 
-उद्दीनः के काल में मुल्ला दाऊद के प्रेमकाब्य चन्दायन'१ से होता है।२ इति 


“मंसूर कहता है--“मै ही बह्म हूँ (अनलहक) ।” बायजीद नामक सूफ़ी संत « 


हासकार अलबदाउनी ने इस ग्रंथ को अपने समय की एक अत्यन्त लोकप्रिय 


` रचना माना है और इसका उल्लेख करते हुए कहा है कि यह समस्त 


१. चन्दावत या. चन्दावन भी। 


:२. . यों ईसा की ८ वीं शताब्दी मे मुसलमानों के भारत पर आक्रमण और . 
विजय का आरम्भ हुआ। ११वीं शताब्दी में यहाँ जोरों से इस्लाम का 


प्रचार हुआ। १३वीं शताब्दी तक भारतः में सूफियों के अनेक सम्प्रदायः 
भी स्थापित होने लगे थ । i 
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आख्यान एक ईइवरीय सत्य है, पढ़ने में मनोर'जक है, प्रेमियों को आनन्दभरे 
चितन की सामग्री देनेवाला है, कुरान की झायतों का उपदेश देनेवाला है” 
ओर हिन्दुस्तानी गायकों--भाटों के गीत-जँसा है। .जनता मे इसे गाने से: 
बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है।' १ , 

चन्दायन' का रचना-काल उक्त ग्रंथर के अनसार ७८१ हिजरी प्रर्थात्‌ : 
१३७९० है 
बरस सात सय होवे एकासी । 
तेही कवी संरसिउ भासी ॥ 

'चन्दायन' में लोरिक'या नूरक श्रौर चन्दा की जो प्रेम-कथा वर्णित है, . 
वहू भारतीय लोक-भाषाश्रों में अनेक रूपों में चलनेवाली प्रेम-कहानी ही है ४ 

चन्दायन' के बाद दूसरा प्राप्त सूफी प्रमाख्यान कुतुबनकृत “मृगावती है ` 
जिसका उल्लेख नागरी प्रचारिणी-सभा, काशी,. की रिपोर्ट .म किया गया था। 
ज्ञातव्य है कि सभावाली प्रति इधर अनुपलब्ध थी पर हाल ही मे पटना: 
कालेज के प्रो० अस्करी को दिल्ली में “मुगावत' की एक प्रति मिली है। 
कुतुबन जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्वित शेख बुरहान के शिष्य थे ॥* 
च्‌'कि शेरशाह के पिता हुसँनशाह के समकालीन थे इसलिए कुतुबन का समय ` 
सं. १५५० के लगभग है। मृगावती या मृगावत का रचनाकाल १५०३ ई०३* 
है। कथा संक्षेप मं यह.है। कंचनपुर के राजा खूपमुरारि की बेटी मृगावती ` 
पर्‌ चन्द्रनगर के राजा गणपति का: पुत्र मोहित होता है। भ्रनेक कष्टों को ` 
पारकर वह मृगावती के पास आता है। मृगावती उड़ता जानती थी। एक 
दिन वह घोखा देकर उड़ गई। उसकी खोज .में राजकुमार योगी बनकर 
निकलता है। मार्ग में वह एक राक्षस से रुक्मिणी नामक. एक स्त्री का: 
उद्धार करता है। रुक्मिणी का पिता राजकुमार से रुक्मिणी का. व्याह कर: 


हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य '(ड।० कमल कुलश्रेष्ठ) 
प्रो० अस्करी को प्राप्त मनेर की खंडित प्रति। 


६०६ हिजरी । SR न्‌ 
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“देता है। रुक्मिणी को लेकर राजकुमार उस नगर मं लौट जाता है जहाँ 
पिता की,मृत्यु के बाद मुगायती राजसिहासन पर बंठी राज्य कर रही थी। 
वहाँ वह १२ वर्षों तक रहता है। पता मिलने पर राजकुमार का पिता दूत 
` भेजता है। तब मृगावती ग्रौर रुक्मिणी के साथ वह चल पड़ता है। बहुत 
* दिनों तक आनन्द करने के बाद एक दिन श्राखेट में हाथी से गिरने के कारण 


(उसकी मृत्यु होती है। दोनों रानियाँ सती हो जाती हूँ। यद्यपि दोहों- 


'चौपाइयों में लिखे इस ग्रंथ में विशेष काव्य-सुषमा नहीं है पर ईव र-विषयक 
संकेत पर्याप्त हँ। सती होने के दृश्य को उपस्थित करनेवाली कुछ पंक्तियाँ 
देखिए 
` .रुकमिनि पुत्ति वंसेहिं मारि गई । 
कुलवंती सत «सों सति भई । 
बाहर वह भीतरः वह होई । 
` --घर बाहर को रहै न जोई। 
“ बिधि कर चरित न जाने आन । 
जो सिरजा. सो जाहि निश्रान्‌ । 
म्यों जायसी चे अपने पद्मावत' में अंनेक प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है- 
बिक्रम घेंसा प्रम के बारा । 
सपतावति कहें गएउ पतारा ॥ 
मधूपाछ मुगघावति लागी ॥ 
गगनपूर होइमा ` बैरागी ॥। . 
राजकुंवर कंचनपुर गएऊ । 
भिरगावति कहें जोगी भएऊ ॥ [ 
साध कुवर खंडावत जोग । 
मधूमालति कर कोन्हं वियोगू ॥ 
प्रेमांवति कहें सुरपुर साधा । 
उषा लागि म्रतिरुद्ध बरबाँघा ॥ 
अर इस बात पर विद्वानों मं मतभेद है कि जायसी-द्रारा उल्लिखित 
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उपर्युक्त रेखांकित प्रेमाख्यान वस्तुतः लिखित प्रेमाख्यान थे अथवा लोक-जीवनःः 
में प्रचलित प्रेमकहानियाँ मात्रत इनमें “मुगावती'ग्रोर 'मध्‌मालती' प्राप्य ला 
हालां कि उसकी रचना “पद्मावत” के. वाद हुई हैँ, पर अन्य श्रश्राप्य हुँ। 
फलतः ऐतिहासिक दृष्टि से सूफी प्रेमाख्यानों 'चन्दायन' और मुगावत' के वाद 
“पद्मावतः ही आता है, और यह उन सब में सर्वोपरि स्थान रखता है! 
जायसी का पूरा नाम मलिक मुहम्मद जायसी था। जायस नामक स्थान में 
बसने के कारण ये जायसी कहेवाए। इनकी रचनाएँ हँ--.प्मावत, अखरावट 
और आखिरी: कलाम। इनका जन्म हिजरी सन्‌ की. नवीं शताब्दी में हुआ 
था।१ इनके जन्म के समय एक बड़ा भूकम्प हुआ थार झौर एक बझ सूर्यग्रहण 
पड़ा था।३ जायसी दूसरी जगह से आकर जायस में बसे थे । इनकी बायीं. 
आँख खराब थी ४ और बायाँ कान भी।५देखने में भी ये कुरूप थे । इनकी” 
मृत्यु १५४२० में हुई--ऐसा माना जाता है। 
सूफी परम्परा के सर्वश्रेष्ठ कवि जायसी की सर्वेश्रष्ठ रचना 'पह्मावत' है ॥ 
इसकी कथा संक्षेप में यह है। सिहंलदेश की राजकुमारी पद्मावती के हीरामन: 
नामक सुर्गे से उसके रूप का वर्ण न सुनकर चित्तौड़ के राजा रतनसेन उसे” 
पाने के हेतु अपनी पत्नी नागमती को छोड़कर घर से योगी बनकर निकल 
१। भा औतार मोर नौ संदी।-आखिरी कलाम। 
२। आवत उघत-चार विधि ठाना ॥ 
भा भूकंप जगत अकुलाना ॥ 
३। सूरज अस सेवक ताकर अहै । 
आठो पहर फिरत जो रहै! 
सो म्रवपुर गहन लीन्हा । 
भरो धरि बाँध चंडाल दीन्हा.॥ 
४। एक नयन कवि मुहम्मद गूनी । 
सोइ विमोहा जेइ कविं सुनी । 
मुहम्मद बाई दिसि तजा एक सखन एक शाँखि।  ' 
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पड़ता है। इध्चर नागमती विरह में पीड़ित है। कालोपरान्त रतनसेन पद्मांवर्ती 
को लेकर लौटता है। दिल्ली का वादशाह श्रल्लाउद्दीन पद्मावती के रूप की. 
प्रशंसा सुनकर उसके लिए चित्तौड़ पर चढ़ाई करता है। युद्ध मे रतनसिंह 
की मृत्य होती है और दोनों रानियाँ हँसते-हसते सती होतो हे। इस प्रकार 
“पद्मावत. की कथा का पूर्वंभाग कल्पित है ग्रौर उत्तर-भाग' में किंचित 


` ऐतिहासिकता का समावेश हो गया है। 'पद्मावत' मे नागमती का व्रिरहःवणंन, 


पद्मिनी का रूप-वर्णन, गोरा-बादल जँसे योद्धाओं का युद्ध-वर्णन आदि प्रसंग 
अत्यन्त रोचक और काब्य के रसंपूर्ण संदर्भ है, यह पुस्तक रहस्यवाद का 


भी एक. अन्यतम प्रबंध है। पुस्तक के अन्त में. कवि ने सम्पूर्ण ग्रंथ का 


प्रतीकारं इस प्रकार उपस्थित किया है-- 

तन चितउर, मन राजा कीन्हा ॥ 
हियसिघल, बुधि पदमिनि चीन्हा ॥ 
गुरु सुआ जेइ पंथ देखावा । 
बित गरु जगत को निरगुन पावा ? 
नागमती यह दुनिया घंघा । 
बांचा सोइ न एहि चित बंघा ॥ 
- राघव दूत सोइ संतान्‌। 
माया अलाउदीं सुलतातू ॥ 


पद्मावत फारसी की मसनवी पद्धति पर रचित है। इसके प्रारम्भ मे. 


ईदवर-महिमा, मुहम्मद साहब और उनके चार मित्रों का उल्लेख, समकालीन 
राजा का प्रताप-वर्णन और गुरु की. प्रशंसा-वे सभी रूढ़ियाँ मिलेती है 


जिनका मंसतवियों में पालन किया जाता है। इसमें प्रेमतत्व की अपूर्व व्यंजना | 


मिलती है। रत्तसेनखूपी साधक गुरंरूपी सुगगे से परमतत्त्वरूपी पद्मावती के 
की प्रशंसा सुनकर व्याकुल हों जाता है, और असंख्य कठिनाइयों का 


सामना करता हुआ उसे प्राप्त करता है। जायसी ने विशव को परमतत्त्व के 
दथ का प्रतिविम्ब माना है। सृष्टि परमात्मा का दर्पण ह-तसबे जगतः 
दरपन कर लेखा। पद्मावती की आँखें जहाँ-तहाँ देखती हं, वहाँ-वहाँ कमल 
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के फूल उत्पन्न हो जाते है, उसकी हँसी हंस वन जाती है और उसके दांतों 
की ज्योति मग तथा हीरे-- 
नयन जो देखा कमल भा निरमल नीर सरीर । 
हँसत जो देखा हंस भा दसन जोति नग हीर ॥ 
'पद्मावत' का रचनाकाल विवादास्पद वना हुआ है। कवि ने इस सम्बन्ध 
मे यह दिखा है-- 
सन्‌ नौ से सत्ताइस ग्रहा । कथा भ्ररंभ बैन कवि कहा । 
झलाझोल नामक कवि ने १६५० ई० के आसपास पद्मावत का बंगला में 
अनवाद किया और उसमें स्पष्टं शब्दों में नौ सौ सत्ताइस हिजरी (संख्या 
सप्तविज्ञ नवत) का उल्लेख किया है। किन्तु पद्मावत के प्रारम्भ में सम- 
कालीन राजा के रूप में शेरशाह की प्रशंसा है जो ४७ हि० में गद्दी पर 
चैठा था। इस प्रकार इस सम्बन्ध मे विद्वानों का यही तकं है कि उपर्युक्त 
यांक्ति का पाठ “सन्‌ नौ सँ सत्ताइस भ्रहा' न होकर “सन्‌ नौ सँ सँतालिम 
अहा? है। भ्रब तक पद्मावत की जो हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हुँ उन पर 
क्रमशः ६२७ हि०, ९३६ हि०, ६४५ हि०, ४७ हि० और ६४८ हि० 
अंकित है। डा० वासुदेवशरण ग्रग्रवाल ने यह सम्मति प्रकट की है कि 
पद्मावत की रचना ६२७ हि० में ही हुई, किन्तु कवि के जीवन-काल में 
उसकी समयानुसार प्रतिलिपियाँ तैयार होती रहीं भ्रौर समय की आवश्यकता 


. के अनुसार झाहेवक्‍्तवाला अंश परिरवत्तत होता रहा। 


'पद्यावत' के बाद१ की रचनाओं में एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ मंझन-कृत “मध्‌ - 
मालत?” या 'मघूमालती' है। मझनर के विषय में श्रभी तक कोई विशेष 
जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। मध्‌ मालती” की प्राप्त प्रति भी खंडित 


है। इसमे कनेसर के राजा सूरजभान के पुत्र कुमार मनोहर और महारस 


१। पं. रामचन्द्र शक्ल इसे पद्मावत” के पूर्व की रचना मानते हँ। पर 
हाल के शोध के अनुसार मंझन जायसी के परवर्ती ठहरते हैँ । 


२। एक और कवि मंझन नाम के हुए ह, पर बाद में, जो कवित्त-सवंया 
लिखते थे। 
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नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम-कहानी है। जैन कवि बनारसीदास 
ने अपने आत्मचरित में संवत्‌ १६६०. के आसपास की अपनी जीवनचर्य्या का 
उल्लेख करते हुए कहा है कि उस समय हाट-वाट छोड़कर 'मुगावती' और 
“मधूमालती' पढ़ा करता था। इससे जाहिर है कि यह पुस्तक अपने समय की 
एक अत्यन्त लोकप्रिय रचना थी। अन्य ग्रंथों की तरह इसमे भी ईश्वरीय 
प्रेम-विरह का रहस्यपूर्ण वर्णन है-- 

विरह-अबधि अवगाह अपारा । 

कोटि माहि एक परे न पारा ॥ 

विरह कि जगत अँवरिथा जाही ? 

बिरह रूप यह सृष्टि सबोही ॥ 

अन्य सूफी कवियों मे गाजीपुर के वासी तथा जहाँगीर के समकालीन 
कवि उसमान अधिक प्रसिद्ध है। इनकी काव्य-पुस्तक “चित्राबली' है जिसकी 
रचना सन्‌ १६१३ई० में हुई थी। इसमे नैपाल के राजा धरणीधर के पुत्र 
सुजानकुमार और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम-कथा का वणन 
है। श्रन्य सूफी प्रेमाख्यानों और 'चित्रावली' में एक भेद यह है कि इसमे 
पक्षी-रूढ़ि के स्थान पर चित्र-रूढ़ि का प्रयोग हुआ है। दूसरे शब्दों में, 
“चित्रावली? के नायक श्रौर नायिका एक दूसरे की प्रशंसा सुनकर नहीं बल्कि 
एक दूसरे का चित्र देखकर एक दूसरे पर मुग्ध होते हँ । 
१७वीं शताब्दी के उत्तराद्धे में जान कवि ( न्यामत खाँ ) नाम के एक 

सिद्ध सूफी कवि हुए। आप हाँसी-निवासी शेख मुहम्मद चिइती के शिष्य 
थे । श्राप बड़े प्रतिभाशाली थे और दो-ढाई पहर से १२ दिनों तक के समय 
में ही एक पूरी किताव लिख लेते थे। आपके लिखे ७० ग्रंथ प्राप्त हो चुके 
हँ । इनमें १९ प्रेमाख्मान है। 'कनकावतो', “कामलता', “मधुकर मालती', 
“रत्नवती? और “छीता'। 


१७ वीं शताब्दी के कवि शेखनबी का नाम भी उल्लेखनीय है जिन्होंने | 
ज्ञानदीप और देवयानी की प्रेमकथा को लेकर ज्ञानदीप नामक ग्रंथ _ 


रचा । 
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१८वीं शताब्दी के कवियों में कासिमशाह, न्‌ र महम्मद तथा शेख निसार 
विशेष प्रसिद्ध रहे हैँ। कासिमशाह दरियाबाद के निवासी तथा दिल्‍ली के 
बादशाह मुहम्मद शाह के समकालीन थे । आपने 'हंस-जवाहिर' (राजकुमार 
हँस और राजकुमारी जवाहर की प्रेम-कहानी) नामक प्रेमाझ्यान लिखा है 
और कथा का सारांश वताते हुए कहा है-- 
कथा जो एक गुपुत मेह रहा । 
सो परगट उघारि मँ कहा ॥ 
हंस जवाहिर विधि आऔतारा । 
निरमल रूप सो दई संवारा ॥ 
नूर मुहम्मद भी दिल्ली के वादशाह मुहम्मदशाह के समकालीन थे । 
आपको दो पुस्तक इन्द्रावती' और 'अनुराग वाँसुरी' प्रसिद्ध है। 'इन्द्रावती' मेँ 
कालिजर के राजकुमार राजकुंवर और अ्रगमपुर की राजकुमारी इन्द्रावती की 
प्रेम-कथा का वर्णन है-- 
अआगमपुर इंद्रावती कुवर कलिजर राय । 
प्रेम हुते दोउन्ह कह दीन्हा अलख मिलाय ॥ 
अनुराग बाँसुरी' एक विलक्षण रचना है। इसमें जीवात्मा श्रौर उसकी मनो- 
बृत्तियों को लेकर एक आध्यात्मिक रूपक-कथा लिखी गई है। नर महम्मद 
फारसी के भ्रच्छे विद्वान्‌ थे पर अन्‌ राग्र बाँसुरी' की भाषा इतनी संस्कृतगभित 
है कि इन्हे इस बात की शिकायत सुननी पड़ी कि तुम मसलमान होकर 
हिन्दी भाषा मे रचना करने क्यों गए! ओर इन्हे मसलमान होने की सफाई 
देनी पड़ी-- 
हिन्दू-मग पर पाँव न राखेऊ । 
का जो बहुत हिन्दी भाखेऊँ ॥ 
आलमंशाह के समकालीन शेख निसार (असली नाम गलाम असरफ) 
ने “यूसुफ जुलेखा' (युसूफ श्रौर ज्‌.लेखा की कथा) नामक प्रेमकथा सिखी। 
इनके लिखे अन्य ग्रंथ हँ मेहर निगार” “रसमनोज', 'दीवान', 'भ्रहसन जौहर? 


s 
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वाद. के कवियों में (१६वीं और २० वीं शताब्दी के कवियों मे) 
शाह नजफ अली सलोनी (रचना--'अखरावटी' (अप्राप्य) और 'प्रेम-चिनगारी' 
(हजरत मूसा और एक गड़रिया की कथा) ), ख्वाजा अहमद (रचना 
'न्रजहाँ' (सरनदीप के राजकुमार खुरशेदं शाह और खुतनशहर की 'राज- 


कुमारी नूरजहां की प्रेमकथा), शेख रहीम ( रचना-- 'भाषा- 


प्रेम-स्स' (रूपनगर की राजकुमारी चन्द्रकला और मंत्री के पुत्र प्रेमसेन की 
प्रेमकथा) ) ) और नसीर (रचना--'प्रेम-दपंण' (यूसुल-जलेखो की कथा) की 
रचनाएँ प्राप्त हुई है। 

इस प्रकार १४ बीं शताब्दी से लेकर २० वीं शताब्दी तक ( भाषा-प्रम- 
रस' का रचना-काल १९०५ ई० और 'प्रेम-दपंण' का १६१७ई० है) :प्रेमा- 
ख्यानों की एक सुदीर्ध परम्परा रही है। 

मुसलमानों की तरह कुछ विद्वानों ने भी प्रेमाख्यान लिखे, जिनमें अपेक्षा- 


कृत प्रसिद्ध है हरिसेवक मिश्र-कृत 'कामरूप की कथा' (सं. १८० १), प्रेमचन्द- 


कृत 'चन्द्रकला' (सं. १८५३) तथा मुगन्द्रकृत 'प्रेमपयोधि’ (सं. १९१२) । 
इन रचनाओं में स्वभावतः मसनवी सिद्धान्तों के निरूपण की चेष्टा नहीं है। 
ये कथा-कोतुक को उपस्थित करनेवाले शुद्ध प्रमकाव्य हुँ। 

वैसे कुछ संतों ने भी अपने आध्यात्मिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए 
प्रेमकथाञ्रों का सहारा लिया है। संत धरणीदास (१६ वीं शताब्दी) का 
प्रेम प्रगास' और 'संत दुखहरण' (१७ वीं शताब्दी) की 'पुहुपावती' इस प्रसंग 
में विशेष उल्लेखनीय हँ। 

१४ वीं शताब्दी के 'चन्दायन' से लेकर २० वीं शताब्दी के “प्रेम-दपंण 
तक के सूफी प्रेमाख्यानों के आघार पर इनकी निम्नलिखित सामान्य विशेषताएं 
जानी जा सकती ह: \ 

१। इन म्रेमाझ्यानों की कथावस्तु (“युसुफ जलेखा,, प्रेम-चिनयारी' और 
'प्रेम-दपंण' जैसे कुछ आस्यानों को छोड़कर) भारतीयं हैं। 2 2 

२। सभी प्रेमाख्यान राजकुल से सम्बन्ध रखते है और राजकुमारों एवं 

राजकुमारियों की प्रेम-कहानी उपस्थित करते हैं। ४ - 
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३। इनमे वर्णित प्रेम भारतीय परम्परा का सामाजिक प्रेम न होकर 
न्योकवाह्य एवं एकांतिक है किन्तु फिर भी इसमें सामाजिकता का कहीं विरोध 
हीं है। नायक-नायिका का प्रेम विवाह में परिणत भी होता है । फिर 
नायक और नायिका दोनों एक दूसरे के लिए व्याकुल रहते हैँ । इस प्रकार 
डनम्‌ भारतीय एवं मसनवी प्रेमपद्धति का मेल है। 

४॥ इन प्रेमाख्यानों में प्रायः ग.ण-श्रवण, चित्रदर्शन अथवा स्वप्न से 
ओमारम्भ होता है। दूसरे शब्दों मे, पूर्वान्‌ राग की परिस्थिति में ही प्रेमावस्था 
आ जाती है। नायक अथवा नायिका मूच्छित हो जाती है। इस प्रकार इनका 
आमारम्स मनोविज्ञान की दृष्टि से स्वाभाविक नहीं है। 

५। इन प्रेमाख्यानों में सौंदयं मूलप्रेरणा है और श्यंगार प्रमूख रस। 
इनके नायक एवं नायिका श्रसाधारण रूप से सुन्दर हौ। कुरूपा की रूप- 
सआधना की खोज इनमें करना वृथा है। इनमे श्रृंगार के उभय पक्ष--संयोग 
आर वियोग का वर्णन है। पर वियोग-वर्ण न जितना मार्भिक हुआ है उतना 
स्सयोग-वर्णन नहीं। 

६। ये प्रेमाख्यान प्रेम-कथाश्रों के व्याज से आध्यात्मिक रूपक उपस्थित 
-करते हुँ। इनके नायक साधक जीवात्मा के प्रतीक हू और नायिका ब्रह्म के। 


७। इन प्रेमाख्यानों की कथावस्तु श्वृंगा रपरक उद्देश्य आध्यात्मिक प्रेम- 
व्यंजना और शिल्प लोककथावाला है। इनमें भारतीय लोककथाभ्रों की 
रस्डढियों--रूमानीपन (दूर देश की राजकुमारी की प्रशंसा सुनकर योगी बनकर 
निकल पड़ना आदि), साहसिकता (नायक का समुद्र, तुफान आदि मे पड़कर 
{किसी दूर देश मे पहुँच जाना एवं वहाँ किसी स्त्री का राक्षस से उद्धार कर 
-उस्रसे विवाह करता), आइचयतत्त्व़ (पशु-पक्षियों की बोली समझता, पक्षियों 
द्वारा संदेश भेजना, नायिका का उड़ना जानना, मंत्रोपचार, देवता, राक्षस 
ऋणदि का समावेश)---का प्रयोग हुआ है। 

८। इनको भाषा वोल-चाल की अवधी है और छंद दोहा-चौपाई है। 
३। इनकी लिपि अरबी है। 
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कृष्णा-काच्य परम्परा 

भारतीय वाह्॒मय में कृष्ण का आविर्भाव भक्त-कवियों के हृदय से उनके 
श्रवतार-स्वरूप लीलाझओं के माधूयं के प्रति प्रेम की अजस्र ज्ोतस्वित्ती फे गति- 
प्रवाह में हुआ। अपने इष्टदेव के प्रति निवेदित इन गायक भवतों के. कठ रे 
भक्ति के श्रमंद श्रावेगके जो छंद निःसुत हुए, उनसे बाल-गोपाल के ऋड़ा- 
कलापों के रूप की रेखाओं में रंग भरते गए और उनका व्यक्तित्व निरिचक्तः 
होता गया। 

हिन्दी गीति-साहित्य अथवा काव्य-साहित्य में श्रीकृष्ण का यह रूप भरें 
ही भक्त-क़वियों के काल में परिपुष्ट हुआ हो, श्रीकृष्ण की भावत्ताए क 
संवोधित श्रीकृष्ण का एक नाम वासुदेव भी था। 

सवं प्रथम श्रीकृष्ण का उल्लेख वेदिक साहित्य मे एक ऋषि के रूप माँ 
मिलता है। वहाँ बतलाया गया है कि इन ऋषि कृष्ण ने ऋग्वेद के अष्टक 
मंडल की रचना की थी। छांदोऱ्य उपनिषद्‌ में कृष्ण देवकी के पुत्र के रूपर 
में आते हे। उन्हें बहाँ 'घोर ग्रांगिरस' ऋषि का शिष्य बतलाया जाता हैं। 

ईसा से लगभग ६०० वर्ष पूवं 'सात्वत’ नामक एक क्षत्रिय वंश था ह 
इस जाति का नाम 'बुष्णि' भी कहा जाता है। वासुदेव इसी 'सात्वत' जाति 
के एक महापुरुष थे। इनकी मुत्यू के परचात्‌ उनके वंश के लोगों ने वासुदेव 
को ही साकार रूप से ब्रह्म मात लिया। कहते हं, भगवद्गोता इसी. कुछ 
का ग्रंथ है। 

महावारायण उपनिषद्‌' में विष्णु का पर्यायवाची शब्द वासुदेव हैं| 
अतः, वासुदेव का प्रथम रूप नारायण था, पश्चात्‌ विष्ण और अन्त महे 
गोपाल कृष्ण | 


कृष्ण नामक एक गोत्र का भी उल्लेख मिलता है । इस गोत्र का पूव पुरुष 


काष्णायन है। वासुदेव को उस कार्ष्णायत गोत्र का भी कहा जाता है। अतः 
वासुदेव का नाम कृष्ण हो गया। इसी प्रकार ऋषि कृष्ण और देवकी-पुक्र 
वासुदेव सम्बद्ध हो गये। 
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महाभारत में कृष्ण का दैवी अवतार मिलता है । सभापवं में भीष्म 
श्रीकृष्ण को अव्यक्त प्रकृति श्रौर सनातन कर्त्ता कहते है--एवप्रकृ्तिव्यक्ता 
कर्ता चार्चव परश्च सवं भततेभ्य: तस्मात्‌ पूज्यतमो5च्युतः ।” 
[भारत में आगे चलकर कृष्ण को ब्रह्म भी कहा गया 
एतत्‌ परमकं ब्रह्म एतत्‌ परमर्कक वशः 
एतदक्षरम्‌ एतत्‌ वैशाइवतमह: ।” 
भीष्म द्वारा श्रीकृष्ण की की गई इस प्रशंसा में कृष्ण द्वारा गोकुल में 
गई लोलाश्रों का आभास अथवा निर्देश नहीं है। स्पष्ट है कि महाभारत 
परब्रह्म कृष्ण की भावना तो है; परन्तु गोपाल कृष्ण की भावना नहीं । 
महाभारत में कृष्ण के लिये गोविन्द ताम भी आता है। परन्तु इस शब्द 
को गो से सम्बन्ध रखनेवाले गोपाल का पर्यायवाची अथवा समानाथक नहीं 
माना जा. सकता । शोन्ति-पवं में वासुदेव कृष्ण ने अपना गोविन्द नाम 
बतलाते हुए पृथ्वी के उद्धार की वात कही है, न किं गोपालन की। 
महाभारत में विष्णु के महत्त्व का पूर्ण वर्णन है; क्योंकि विष्ण की भावना 
में भ्रवतारवाद है। इसमे कृष्ण विष्णु के ही अवतार मान गये हू । 
महाभारत के पश्चात्‌ भगवद्गीता मे श्रीकृष्ण का पूणं परब्रह्म रूप 


की 
में 


हीह 
“मत्तः परतरम्‌ नान्यत्‌ £चिदस्ति धनंजय ! 
मथि सर्वमिदम्‌ प्रोक्तम्‌ सूत्रे मणि गणा एव।' 
i महाभारत के दिष्ण-ग्रवता र श्रीकृष्ण भगवद्गीता मे ब्रह्म के पद पर प्रतिष्ठित 
| किये गये हे । विषण्‌ या क्ृष्ण की ब्रह्मपद पर स्थापना इस बात का द्योतक 


) है कि कृष्ण ब्रह्म के साकार रूप माने गये हँ। 

| नारायणीय' के अनसार विष्ण-संसार में चार रूप से भ्रवतरित होते हं. 
और उन्हीं के श्रवतार की सूष्टि होती है। 'नारायणीय' में अवतार-भावना 
का यथेष्ट विस्तार है। इसमें अन्य भ्रवतारों के साथ कंस-वध के निमित्त 
वासुदेव के श्रवतार का वर्णन तो मिलता है; पर गोपाल कृष्ण के व्यक्तित्व 
का कोई संकेत नहीं। 
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गोपाल कृष्ण के व्यक्तित्व का उद्भव हरिवंश पुराण, वायु पुराण और 
भागवत पुराण में हुआ है। 'नारावणीय' के छः अवतारों में राम और. 
वासुदेव कृष्ण का भी उल्लेख है। हरिवंश में भी नारायणीय के छः अवतारों 
का ही उल्लेख है। भागवत पुराणों के दस अ्वतारों में भी हरिवंश के छः 
अवतारों का उल्लेख है। 

नुसिह्‌ पुराण के एक श्लोक में इस प्रकार कहा गया है कि पृथ्वी को 
भारमुक्त करने के हेतु विष्णु ने अपनी दो शक्तियों, इवेत और काली, को 


पृथ्वी पर भेजा। इवेत शक्ति राम नाम से प्रसिद्ध हुई और काली शक्ति 


कुष्ण के नाम से-- 
“प्रेषयामास द्वेशीक्त सित कृष्णे स्वके नूप । 
तयोः सिता च रोहिण्यां वासुदेव वाद्वभूव ह । 
तद्वत्‌ कृष्णा च देवक्याम्‌ वसुदेवाद्वभूव ह । 
रौहिणेयोऽथ पुण्यात्मा रामनामाश्रितो महान्‌ । 
देवकोनन्दनः ङृष्ण......... ॥! 
हरिवंश पुराण में गोपाल कृष्ण की भावना का विकास इस प्रकार होता 
है कि उस पुराण में एक स्थल पर कृष्ण अपने पिता नन्द से गोबद्धन-पूजा 
की प्रार्थना करते समय अपने को पशुपालक कहते हुँ, और 'गोधन' को ही 
अपना वभव मानते है। 
. हरिवंश पुराण के ही एक श्लोक से कृष्ण का निवास-स्थात ब्रज और 
वुन्दावन ज्ञात होता है। 
द्वितीय और तृतीय शताब्दी में ब्रज-वृन्दावन क्षेत्र में आभीर नामक एक 
जाति रहती थी। अनुमान किया जाता है कि गोपाल-ऋष्ण इसी जाति के 
देवता रहे होंगे । ईसा की द्वितीय और तृतीय शताब्दी में आमीरों ने महा- 


_ राष्ट्र के उत्तर में भी अपने राज्य की स्थापना की थी । इस प्रकार इस क्षेत्र 


में भी यह जाति अपने साथ गोपाल-कृष्ण को ईश्वर के रूप में ले आई। 
भण्डारकर का प्रनुमान है कि आभीर जाति का कृष्ण शब्द परचम के 


` “ऋाईस्ट' शब्द से सम्भवतः उद्भूत हुआ हो। इसी कृष्ण को आभीर जाति ने 
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वेद, उपनिषद्‌ और महाभारत के वासुदेव इष्ण से संबद्ध रख दिया। इस 
अकार महाभारत तक से ब्रह्म के ग्रवतार वासुदेव कृष्ण का रूप आभीरों के 
गोपाल कृष्ण रूप मे परिवर्तित हो गया ग्रौर गोपाल कृष्ण की वाल-लीलायें 
पुरातन कृष्ण के चरित्र में सन्निहित कर दी गईं। 
नारद यंचरात्र की ज्ञानामृत-सार-संहिता में कृष्ण की वाल-लीलाओों का 
उल्लेख. मिलता है। इस संहिता का रचनाकाल लगभग वही है, जिस समय 
्राभीर अत्यन्त प्रभावशाली थे और उसी प्रभाव के कारण वासुदेव कृष्ण की 
पृथक्‌ सत्ता गोपाल कृष्ण के वाल-चरित मे विलीन हो गई। 
इस प्रकार हम देखते हं कि ईसा से लगभग चार सौ वषं पूव कृष्ण की 
भावना में देवत्व की भावना आ गई थी। उदाहरण-स्वरूप, 'पाणिनि के 
व्याकरण में वासुदेव ग्रौर अर्जुन देव-युग्म है।' 
प्रथम-प्रथम कृष्ण को पूर्ण अवतार के रूप में हम 'महाभारत' में देखते 
हूँ। यों तो श्रवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती 
थी, जो कि सगुण-उपासना-प्रणाली का आधार थी; लेकिन महाभारत-काल 
नें प्रणीत भागवत मे कृष्ण की लीलाझ्ों का विशद उल्लेख हुआ । और सब 
सम्प्रदायों के कृष्ण-भक्तों ने भागवत के माधूर्य-रूप कृष्ण की लीलाओं को ही 
भ्रपनी उपासना और भक्ति का ग्ाधार-स्वरूप बनाया। 
यद्यपि भागवत-धमं का उदय महाभारत-काल में हो चुका था; पर 
बे ष्णव-धर्मं के सांप्रदायिक रूप का संघटन दक्षिण में ही हुआ। 'भागवत' के 
श्रीकृष्ण का मधुर रूप होने के कारण भक्ति के क्षेत्र में गोप-गोपियों के ढंग 
का माधुयभाव-प्रधान उपासना का द्वार उन्मीलित हुश्रा। इसके प्रचार में 
दक्षिण की देवदासी-प्रथा विशेष रूप से सहायक हुई। 
ऊपर हम देख आये हँ कि वेद से लेकर पुराणों तक आते-आते मानव 
और ऋषि श्रीकृष्ण देवता के पद पर प्रतिष्ठित होते हैँ और 'भागवत' में 
ही श्रीकृष्ण के माधू्य-रूप सम्बन्धी नाट्य-लीला-वर्णन प्राप्त होते हँ। 
भक्ति के क्षेत्रम्‌, "मागवत पुराण' के आधार पर प्रथम सम्प्रदाय 'माध्तर 
सम्प्रदाय” है, जिसमे दतवाद के सिद्धान्त पर कृष्णोपासना पर विशेष जोर 
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दिया गया है । इस सम्प्रदाय के परचात्‌ 'विष्णुस्वामी' और “निम्बार्क' सम्प्रदायो 
की स्थापना हुई । '“निवाकं सम्प्रदाय में जयदेव हुए, जिन्होंने कृष्ण की बिहार- 
लीलाओों पर प्रांजल संस्कृत की सुगम शैली में एसी भावपूणं रचना की कि 
अन्य सम्प्रदायों के भक्त-कवि उनके इस काव्य-माधूयं के रस-रंग से भ्रछूते न 
रह सके । ; 
जयदेव के 'गीतगोविन्द' का मूल्य न केवल काव्य की दृष्टि से हैं, प्रत्युत 
उसका महत्त्व इस दूष्टि से भी अल्प नहीं कि पुराणों आदि मे भी जिस 
राधा की चर्चा अथवा उल्लेख नहीं होता, या नहीं के बराबर होता, उसे 
उसने कृष्ण की प्रेयसी के रूप में चित्रित कर विद्यापति और सूरदास के 
काव्य के प्रधान श्रंग बना दिया, और आनेवाले युगों के लिये राधा को कृष्ण 
के साथ ही अमर करने में प्रबल रूप से सहायक हुआ । 
यों तो कृष्ण-काव्य का प्रारम्भ विद्यापति से माना गया है; लेकिन 
बिद्यापति पर 'गीतगोविन्द' के ललित पदों के. रचयिता महाकवि जयदेव का 
विशेष प्रभाव होने के कारण कृष्ण-काव्य का सूत्रपात जयदेव से माना जाः 
सकता है। 
जयदेव के श्रीकृष्ण क्रीड़ा-कला और विलास-लीलाझओं के आचाय॑ सेहे! 
'ीतगोविन्द' में जयदेव ने राधाकृष्ण का मिलन, कुष्ण की मधुर लीलाएं और 
प्रेम की मादक अन्‌ भूतिअत्यन्त सरस और मधुर शब्दावली में प्रस्तुत की है। 
'गगीतगोविन्द' में कामदेव के वाणों की मीठी पीड़ा है। 
लौकिक श्रृंगार से यदि आध्यात्मिकता का संकेत माना जाय, तब अन्यथा 
'गीतगोविन्द' में आध्यात्मिकता का यों कोई संकेत नहीं मिलता। यहाँ ष्ण 
को 'हरि' कहकर दिखलाया गया है, बस। उनकी लीला और चेष्टाएं कामसूत्र 
के संकेतों के आधार पर 'परिरंभन' विलास और क्रीड़ा की ह: 
बिहरति हरिरिह सरस वसंते । 
नुत्यति युवतिजनेन समं सखि विरहिजनस्य दुरंते । 
उन्मद मदन मनोरथ पथिक वधू जन जन्तित विलापे । 
अलि कुल संकुल कुसुम समूह निराकुल बझुल कलापे ॥ इत्यादि 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri F 


|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


258) 


जयदेव के श्रीकृष्ण का मूल-रूप इसी पंक्ति से स्पष्ट है-- 
'गोपी-पीन-पयोधर मदेन चंचल-कर-युग-शाली ।' 

यद्यपि, जैसा कि ऊपर कहा जा चूका है, जयदेव से कृष्ण-काव्य का 
आरम्भ नहीं माना जाता, तथापि यह तो स्पष्ट है कि हिन्दी के कवियों को 
राधा-कृष्ण सम्बन्धी रचनाओं के प्रणयन के लिये उनके 'गीतगोविन्द' ने 
अत्यविक प्रोत्साहन अवश्य प्रदान किया। इन क्षेत्र में, अतः, वे हिन्दी के 
'कवियों के लिये ्राधार-स्वरूप हु । 

जयदेव के “गीतगोविन्द” का प्रभाव विद्यापति के काव्य पर कितना पड़ा, 
इसका अनुमान तो विद्यापति के 'ग्रभिनव जयदेव' विशेषण से ही लगाया जा 
सकता है। इन मैथिल कवि ने परम्परागत कृष्ण के केलि-कला-निपुण स्वरूप 
में कोई नवीन उद्धावना नहीं की, प्रत्युत परम्परा का ही पालन किया।१ 
- अवश्य इन्होंने राधा-कृष्ण के जीवन-तत्त्व को प्रेम के अतिरिक्त और कुछ 
-मी नहीं रहने दिया। श्रीकृष्ण और राधा-संबंधी जो पद इनके कोकिल-कंठ 
से निःसृत हुए, उनमें भक्ति न होकर वासना ही प्रधान है। संकेत रूप से 
भी कहीं कृष्ण का स्वरूप नारायण, विष्ण अथवा परब्रह्म का द्योतक बनकर 
'नहीं आया। विद्यापति के कृष्ण-काव्य का प्रधान स्वर श्वृंगार है और कृष्ण 
'एक कामी नायक के रूप में हमारे सामने आते है। सख्यभाव से जो उपासना 
की गई है, उसमें कृष्ण तो यौवन-मदोन्मत्त नायक की भाँति हँ और राधा 
यौवन में मतवाली एक मुग्धा नायिका:--- ; 

सुतलि छलों हम घरवा रे 
गरवा मोती-हार । 


१. जयदेव की 'विहरति हरिरिह सरस बसन्ते' इत्यादि पंक्तियों की 
लुलना विद्यापति की इन पंक्तियों से कीजिए 
बिहर्राह नवल किशोर । 


'कार्लिदी तट कुंज नव शोभन, नवनव प्रेम विभोर । 
xX xX x 
नव युवतीजन चित उनमाइत, नव रस कानन धाय ।। - 
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राति जखन भिनसरवा रे 
पहुँ अ्रा्रोल हमार 
कर-पंकज कर कँपइत रे 
हरवा उर टार 
कर-पंकज उर थपइत रे 
म्‌ख-चंद निहार । इत्यादि 
शंकर के मायावाद और विवतंवाद से पीछा छुड़ाने के लिये रामानुज 
से लेकर बल्लभाचायं तक जितने भक्त-दार्शनिक अथवा आचायं हुए, उन्होंने 
सगुणोपासना के आधारस्वछ्प भ्वतारों के अक्षर-ब्रह्म के दार्शनिक तत्त्व को 
अक्षुण्ण रखा। 
कृष्ण-भक्ति-ञ्चाखा के प्रवत्तंकों ने भी श्रीकृष्ण को परब्रह्म ही माता, जो 
सब दिव्य गुणों से संपन्न होकर 'पुरुषोत्तम' कहलाते हो । उनकी दृष्टि से 
अनन्द का पूणं रूप, यही पुरुषोत्तम रूप है। रतः इसी रूप को श्रेष्ठता मिली । 
इस प्रकार की उपासना के आधार पर वल्लभाचार्य ने जिस बलल्भ- 
सम्प्रदाय का प्रवतंन किया, उसमे उपासना-पद्धति या सेवा-पद्धति ग्रहण की 
रई, जिसमे भोग-राग तथा विलास की प्रभूत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता 
रही । 
सव सम्प्रदायों के कृष्ण-भक्त 'भागवत' मे वात कृष्ण के मधूर रूप की 
हो उपाउा लेकर चने । उन्होंने प्रेम-लक्षणा भक्ति के लिये माघं रूप के 
अतिरिक्त अन्य किसी रूप को आवश्यकता ही नहीं समझी। अतः कृष्ण के . 
लोक-रक्षक और धमं -संस्थापक स्वरूप को उन्होंने नहीं अपनाया। 
` ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि सूरदास इसो वल्लभ-सम्प्रदाय के अनुयायी रहे । 
निष्कर्षं स्पष्ट है कि सूर के उपास्य का रूप भी वही रहा, जो इस सम्प्रदाय 


की सग,णोपासना का था। सूर ने भी राधा-कृष्ण के माधुये रूप को ही अपनी | 


भक्ति से श्रोतःप्रोत गीतों का म्राधार बनाया। fs : 
हम पहले ही कह आये हैँ कि जयदेव के 'गीत-गोविन्द' ने रााइष्णआर्थय 
भक्त-क्रवियों के भक्ति-निवेदन-स्वरूप पद-रचनाश्रों पर अत्यधिक प्रभाव 4 
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डाला। पूरब में विद्यापति और जयदेव ने कृषण-चरित्र के यशोगान में जिस 
गीति-काव्य की सरस धारा बहाई, उसका अ्रवलम्बन ब्रज के भवत कवियों ने 
सी किया। गीत की भ्रजस्र भाव-धारा का सम्भवतः इतना प्रभाव पड़ा कि 
कृषण-भक्त कवियों ने अपने इष्टदेव की बाल यौवन-लीलाशरों में ही अपने 
को भू ला दिया। 

यद्यपि ब्रजः के इन अंघ-गायक सूर ने भागवत के दशम-स्कंध मे वणित 
कृष्ण की लीलाओं का ही ब्रज-वोली में माधुरी से स्तात छंदों में सुविस्तूत 
वणन किया, फिर भी भक्ति के रस और माध्यं, और कृष्ण के गोप-गोपियों 
के संग क्रीड़ा-रत स्वरूप की कमनीयता आर सौंदर्यं में वे यह न भूले कि 
उनका कृष्ण अवतार है और पूण-ब्रह्म का प्रतीक। वात्सल्य-रस में झआकंठ 
डवे उनके पदों मे भी यद्यपि वाल-गोपाल दही-माखन-मिश्री चुराकर खाने 
की लौकिक-क्रीडायें करते हं, तथापि यशोदा को अपना म्‌ ख खोलकर यह भी 
दिखला देते हँ कि सकल ब्रह्मांड को धारण करने वाले अक्षर ब्रह्म के स्वरूप 
भीवेहीहं। 

सुर के कृष्ण उनके सखा है; लेकिन 'पुरुषोत्तम' अवतार भी। वे गोप- 
गोपियों के संग कारलिदी के पुलिनों पर रास के रचयिता भी हैँ और शस्त्र 
ग्रहण करनेवाले भी । 

क्ृष्णकाव्य के दूसरे प्रसिद्ध कवि हं नन्ददास । इन्होंने कोई मौलिक 
उद्भावता नहीं की और सूरदास की तरह अपने 'मंवरगीत' तथा “रास- 
पंचाध्यायी' को भागवत के दशम स्कंध के ग्राधार पर लिखा। हाँ, उन्होंने 
कला-पक्ष पर अधिक ध्यात दिया और इसीलिये 'जड़िया” कहलाये । 

अन्य भकत कवियों में श्रेष्ठ स्थान पानेवाली मीरा की उपासना भी 

माधू.यं भाव की थी। मीरा ने कृष्ण को श्रपने पति या प्रियतम के रूप में 
देखा है। लेकिन भक्ति के आवेश मे सदा लीन रहने वाली मीरा के गीतों में 
वसी श्वुंगारिकता नहीं ग्रा पाई, जो ब्रज-भाषा के ग्न्य कृष्णोपासकों में भ्राई 
है। इनका प्रधात स्वर ग्रात्म-निवेदन और समपंण का ही है। कृष्ण भ्रवतार 
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हैँ और भक्तों के प्रति उदार; इसी भाव की नाना प्रकार से आवृत्ति मोरा 
के गीतों में पाई जाती है-- 

'बसो मेरे नैनत मे नन्दलाल”, अथवा मेरो तो गिरिधर गोपाल” आदि मे 
कृष्ण 'प्रभुजी' हँ, भगवान हूँ, केलि-कला-प्रवृत्त श्वृंगारिक नायक नहीं । 

म्‌ सलमान कवियों मे रसखान और कवयित्री ताज का नाम उल्लखनीय 
है। दोनों ही कृष्ण के रूप-गुण पर म्‌ ग्ध है। यदि रसखान ने कहा--'वा 
लकुटी भ्रण कामरिया पर राज तिहूँपुर को तजि डारों', तो ताज ने कहा-- 

नन्द के कुमार कुरवान ताड़ी सूरत पै ॥ 
तांड नाल प्यारे हिन्दुवानी ह्लं रहेंगी मै ॥ 

चू कि ब्रज के भकत कवियों ने भावविभोर होकर कृष्ण के मध्‌.र रूप का, 
पुष्टि माग के आधार पर, ऐसा सरस और राग-रंजित चित्रण किया, रीति- 
कालीन कवियों ने उसी रूप को आधार बनाकर श्पुंगारिक भावनाओं की 
अभिव्यक्ति के निमित्त उद्दाम यौवन और श्पुंगार के वर्णन से अपने काव्य को 
अभिभूत कर दिया। कृष्ण को अवतार तो उन्होंने भी माना; लेकिन काव्य- 
रचना के समय रस और भावाधिक्य के कारण वे राधा-कृष्ण के स्थूल रूप 
और हाव-विभावों पर ही म्‌ ग्ध रह गये। फलतः विद्यापति और जयदेव की 
अ्शुंगारिकिता के नाना हाव-विभावों मे, या अन्तदंशाओं मे कुछ नवीनता तो 
नहीं ला सके, काम्‌कता और कहीं-कहीं ग्राम्य श्रश्‍रलीलता तक का समावेश कर 
उस परम्परा को बनाये रखा। नख-शिख वणंन इनका प्रधान क्षेत्र और 
काव्याधार भी रहा। विद्यापति के काम्‌ क य्‌ वक कृष्ण और मुर्धा राधा को 
काम-सूत्रिक जो चेष्टाएँ और केलियां तीन सौ वर्षों तक, भक्ति-काल में, 
निइचेष्ट पड़ी रहीं, उन्हें पुनरुज्जीवित करने का उत्तरदायित्व रीतिकालीन | 
कवियों को ही है। इनके काव्य के कारण कृष्ण और राधा साधारण कोटि के | 
नायक-तायिकाश्रों के प्रतोक बन गथे। कवियों का साध्य काव्य का चमत्कार 
दिखाना और लौकिक प्रेम का वर्णन करना था। भिखारीदास ने उस समय 


की मनोवृत्ति का इन पंक्तियों में बड़ा सटीक वर्णन किया है- | 
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आग क॑ कवि रीझि हँ तो कविताई नलु 
राधाकृष्ण नाम सुमिरन को वहानो है । 
आधूनिक काल में भारतेन्दु, सत्यनारायण, जगन्नाथदास 'रत्वाकर/ प्रभति 
ने कृष्णकाव्य का प्रणयन किया। इनकी कविताओं में नवीनता का उस्मेष 
मिलता है; पर कृष्ण के प्रेमी रूप की यही परम्परा 'हरि्रौध' के समय तंक 


भी थी। यहाँ तक कि हरिश्रौध के ब्रजभाषा में लिखे पदों में राधा और 


[| 


श्रीकृष्ण भी परम्परागत स्वरूप में ही आये हूँ । 
लेकिन, जैसा कि 'प्रियप्रवास' की भूमिका मे हरिझ्ौध स्वयं कहते हँ, 
उनका विचार वदला-- 

“मैंने श्रीकृष्णचन्द्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष को भाँति अंकित किया 
है, ब्रह्म करके नहीं। श्रवतारवाद की जड़ में 'श्रीमदूभागवद्गीता' का यहु 
श्लोक मानता हूँ-- 

'यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्वं थीमदुजितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंशसंभवम्‌ । 

ग्रंतएव जो महापुरुष है, उसका अवतार होना निर्चित है।...आधुतिक 


विचार के लोगों को यह प्रिथ नहीं है कि आप पंक्ति-पंक्ति. में तो भगवान 
श्रीकृष्ण को ब्रह्म लिखते चलें और चरित्र लिखने के समय 'कर्तुमकर्तुमन्यथा- | 
कर्तम्‌ समथंः प्रभुः? के रंग में रंगकर ऐसे कार्यों का कर्ता उन्हें बनावे कि _ 
जिनके करने में एक साधारण विचार के मनुष्य को भी घृणा होवे। संभव _ 
है कि मेरा यह विचार समीचोन न समझा जावे; परन्तु मंने इसी विचार _ 


को सम्मूख रखकर इस ग्रंथ को लिखा है ओर कृष्ण-चरित्र को इस प्रकार 
अंकित किया है, जिससे कि आधूनिक लोग भी सहमत हो सक ।” 


(प्रय-प्रवास” की कृषण-भावना परम्परागत कृष्ण-भावना से मूल खूप में _ 
इस प्रकार भिन्न है कि जहाँ गतान्‌,गतिक कृष्ण-भावना इष्ण को परब्रह्म का _ 
अवतार मानती रही है, वहाँ 'प्रियप्रवास' में उन्हें एक अत्यन्त सुविवसित नर- 
पुंगव माना गया है। और, स्पष्ट रूप से यों कहना चाहिये कि प्रब तक कृष्ण 
. आकाशवादी थे जो पृथ्वी पर उतरते थे, 'प्रियप्रवास' के इष्ण प्‌ थ्वी-वासी हैं, | 
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जो अपने शौय॑ं और अपूर्व नरत्व के कारण आकाश तक ठेक जा सकते हँ— 
चरित्र एसा उनका विचित्र है । 
प्रविष्ट होती जिसमे न वृद्धि है । 
सदा वनाती मन को विम्‌रध । 
अलौकिकालोक-मयी ग्‌णादली । (१३।२३) 
लेकिन उनका चरित्र वास्तविक अर्थ मे अलौकिक नहीं है। देवत्व केः 
जितने गूणों की कल्पना की जा सकती है, उनमें हँ; लेकिन वैसे नहीं, जो 
मन्‌ष्योचित न हों और असम्भव हों। वे एक महान्‌ आत्मा हं, नररत्न हे, 
कर्तुम-अकुर्तुम्‌ समथंः' नहीं। वे देश-प्रे मी, जन-हितेषणारत पुरुष हूँ । स्वयं 
तो अत्यन्त सुसंस्कृत मनोवृत्ति के है ही, उनका व्यक्तित्व भी ऐसा है कि ' 
उनके प्रभाव से गोप भी शिक्षित और सभ्य हो गये-- 
श्रपूवं श्रादरशं दिखा नरत्व का 
प्रदान को है पश को मन्‌ष्यता। 
सिखा उन्होंने चित की सम्‌ च्चता। 
बना दिया सभ्य समग्र गोप को ।। (१३।२४) | 
वे जन-सेवा, समाज-सेवा में प्रवृत्त रहनेवाले है.। दीन-दुखियों की 
सहायता उनका पहला धम है। विपत्ति श्रा जाने पर विचलित नहीं होते, 
त्युत बड़ी घीरता और गम्भीरता के साथ उसका सामना करते हँ और आई 
हुई विपत्ति के निवारण के लिये प्रयत्नशील रहते है-- 
दिवस एक प्रभ॑जन का हुआ । 
अति प्रकोप घटा नभ मे घिरी। 
बहु भयावह गाहु मसी समा | 
सकल लोक प्रकंपित-कारिणी ॥ १२।१ | 
तब हरिओध के न्‌ रत्न इष्ण नो इस जल-प्लावन की विपत्ति से बचने की 
यह यू क्ति निकाली-- स 
इसलिये तज के गिरि-कंदरा। | [ 


अपर यत्त न है झब त्राण का। | 
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उचित है इस काल सयत्न हो। 
शरण में चलना गिरि-राज की ॥ (१२।३९) 
लेकिन जल-प्लाचित ब्रज-धरा में रहनेवाले श्रनेक बाल-वुद्ों के लिये 
शिरि-कंदरा में जाना सम्भव नहीं था। उस समय-- 
यदि ब्रजाधिप के प्रिय लाइले । 
पतित का कर थे गहते कहीं। 
उदक में घूस तो करते रहे। 
वह कहीं जल-बाहर मर्न को ॥ (१२।५३) 
अतः-- 
लख अपार प्रसार-गिरीन्द्र में । 
ब्रज-धराधिप के प्रिय पुत्र का। 
सकल लोग लगे कहने उसे। 
रख लिया उंगली पर श्‍याम ने ॥ (१२।६७) 
इस प्रकार हम देखते ह कि हरि्रौध के “प्रियप्रवास' के कृष्ण आदशं 
नुरत्न है। उनमें कहीं हम अलौकिकता न पढ़ लें, इसलिये क वि ने एक 
स्थान पर ऐसा भी कहा है-- 
संसार मं सकल काल न्‌ रत्न एसे । 
है हो गये अवनि है जिनकी कृतज्ञा । 
सारे अपूर्व गण हं हरि के बताते । 
सच्चे न्‌रत्न वह भी इस काल के हं ॥ (१२।७८) 
हरिम्रोध की कृष्ण-भावना बुद्धिवाद पर आधारित है। कृष्ण के स्वरूप 
का आधार हरिश्रौध का कोई ब्यक्तिगत दाशं निक सिद्धान्त महीं । जीवन के 
ठोस और वास्तविक सत्यों की भ्रन्‌भूति से, मानवता के मौलिक गुणों से 
अलंकृत एक महान्‌. व्यक्ति की कल्पना को ही हरिभ्रौध ने कृष्ण का रूप देना 
चाहा है। ह 
हरिञ्मौध की एक ऐसी भावना पर निश्‍चय ही युग-घमं का भी प्रभाव 
पड़ा है। गांधीवाद के आदर्शों से श्रन्‌प्राणित कृष्ण का यह स्वरूप वस्तुतः 
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साहित्य के कृष्ण के स्वरूप में एक मौलिक उद्धावना है। लेकिन गाँधीवाद के 
आदशों में कमे-प्रधान और कत्तंव्य-प्रधान जीवन के कुछ तत्वों का भी समा- 
वेश कृष्ण के स्वरूप में किया गया है। गांधीवाद का आदर्श है अहिंसा | 
“प्रियप्रवास” के कृष्ण अहिसा के व्यापक-रूप को मानते हुँ; लेकिन इतनी 
विशिष्टता के साथ 


समाज-उत्पीडक धमं-विप्लवी । 

स्वजाति का शत्र दुरन्त पातकी । 
मनुष्य-द्रोही भव प्राणि-पुंज का 

न है क्षमा-योग्य वरंच बध्य है। (१३।२०) 


इस प्रकार हम देखते हे कि 'प्रियप्रवास' मे परम्परागत कृष्ण के अवतार- 
स्वरूप की नाना लीलाओों की असंभाव्यता को मनृष्योचित संभाव्यता के स्तर 
पर लाकर “परमात्मा” से 'नुरत्न' और “महान शआत्मा' बना दिया गया है। 
कृष्ण का यह नवीन रूप “सरवंभूत हिते रतः' एक महापुरुष का 
रूप है। 

जैसा कि ऊपर कहा जा च्‌ का है, प्रियप्रवास' के कुष्ण अहिसा मे विश्वास 
तो करते'है; लेकिन सत्याग्रही ग्रहिसा मे नहीं, प्रत्युत पौरुषपू्ण अहिसा में । 
अनावश्यक रूप से प्राणी को उत्पीड़न पहुँचाने मे उनका विश्वास नहीं; लेकिन 
देशद्रोही और स्वजाति कुल-नाशकों का वध करना ही वे श्रेयस्कर समझते 
हैँ। इस दृष्टि से हरिञ्रौध की कृष्ण-भावना बरबस भगवद्गीता के कृष्ण की 
याद दिलाती है। स्पष्ट है कि हरिञ्रौध की कृष्ण-भावना का निर्माण गाँधीवाद 
और गीता के दो तत्त्वों के सम्मिश्रण से हुआ है। § 

इधर गीतों में कृष्ण और राधा के अनेक चित्र उपस्थित किये गये हं 

राधा? नामक एक प्रबन्ध-काच्य आचाय जानकीवल्लभ शास्त्री प्रस्तुत कर 

रहे हँ भौर 'कृष्णायन नाम के दो कृष्णकथा सम्बन्धी महाकाव्य भी लिखे 
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रामकाव्य की पर्स्पण 


| 

} 

| 

रामकथा के मूल-स्रोत कं सम्बन्ध में अनेक मत हं। लासेन के अनुसार | 
राम-कथा यों के दक्षिण-अभियान का रूपक है । वेवर के श्रनुसार रामायण | 
अआर्य-सभ्यता के दक्षिण-विस्तार का रूपक तो हो सकता है; पर रामकथा के | 
दो मूल-स्रोत हँ--'दशरथ जातक' ग्रौर होमर का काव्य। वेवर का कहना | 
है कि रामकथा का मूल रूप 'दशरथ जातक” में वत्तमान है, जिसमें नतो ; 
सीताहरण का उल्लेख है, न राम-रावण-यृद्ध का श्रौर जो शायद होमर के 
काव्य में वणित पौरिस द्वारा हेलेन के हरण तथा यूनानी सेना के साथ 
होनेवाले त्राय के यद्ध पर क्रमशः आधारित है। पर विद्वान लोग इस सिद्धांत 
को नहीं मानते; क्योंकि दशरथ जातक” स्वयं वाल्मीकि की रामकथा के 
बिगड़े स्वरूप को उपस्थित करनेवाला है गौर होमर के काव्य तथा अन्य 
यूनानी रचनाओं से कोई अन्य समानता न मिलने के कारण रामायण और 
होमर के काव्य का सम्बन्ध भी निराधार है। याकोबी के मत में रामकथा 
के दो भाग हैँ। दोनों आगे चलकर एक हो गये। प्रथम भाग श्रयोध्या- 
सम्बन्धी घटनाओं का है और दूसरा रावण-सम्बन्धी घटनाओों का । यांकोबी 
के मत में प्रथम भाग एतिहासिक है, मूलतः किसी इक्ष्वाकु वंश के निर्वासित 
राजकुमार को कथा पर ग्राधारित। दूसरे भाग का सम्बन्ध वँदिक देवताओं 
से है। इस मत के अन्‌सार वेद मे वणित कृषि की देवी सीता (जिसका अथं 
हल जोतने से खेत में बननेवाला वह्‌ चिराव भी होता है, जिसमे बीज बोया 
जाता है) ही विकसित होकर रामायण की सीता बन गई। सीतापति इन्द्र 
राम बन गए। इन्द्र द्वारा वूत्रासुर-वध, रावण-वध में परिवत्तित हो गया-और 
इन्द्र की कृषक प्रजा की गायों का पणियों द्वारा होनेवाला हरण सीता-हरण 
का रूप ले बंठा। दिनेशचन्द्र सेन भी रामकथा के दो स्वतन्त्र भागों और 
उसके दो भिन्न स्रोतों को मानते हुँ। पर उनका कहना है कि जहाँ प्रथम 
भाग का आधार उत्तर का दशरथ जातक' है, वहाँ दूसरे भाग का संबल 


दक्षिण में प्रचलित रावण-गआख्यान है। भाज के अधिकांश विद्वान यह मानते 
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हँ कि यद्यपि रामकथा में आगे चलकर उत्तर-दक्षिण तथा विभिन्न यूगों: को 
कथाश्रों और प्रवृत्तियों का सम्मिलन हो गया; किन्तु आरम्भिक रूप में यह 
साव देशिक गाथा रही होगी, जिसके रूपक आगे चलकर सत्ता-रूप में प्रतिष्ठित 
हो जाते है। याकोवी ने इसी सिद्धान्त के आधार पर रामकथा की व्याख्या 
की है, जो ऊपर संक्षेप में दी गई है। इस रूपक के साथ कालक्रम से कुछ 
एतिहासिक तत्त्व भी मिल गए। वैदिक काल में आगे चलकर विष्णु इन्द्र से 
अधिक महत्त्वपूर्ण बन गए और धीरे-धीरे इन्द्र के स्थान पर समासीन हो 
गए। शायद और आगे चलकर विष्णू के अवतारी रूप में राम प्रतिष्ठितः 
हुए । अतः राम के साथ सीता और इन्द्र की समस्त घटनाए जइ गइ। 

वेद में रामायण के अनेक पात्रों, जैसे--इक्ष्वाकु, परशुराम, दशरथ, राम 
` और सीता के उल्लेख मिलते हुँ; पर रामकथा अथवा इन पात्रों के परस्पर 
सम्बन्ध के नहीं। राम की गणना ऋग्वेद में दानी और पराक्रमी यजमातों 
(अर्थात्‌ सम्भवतः राजाओं) में की गई है-- 

प्रतद्दुःशीमे पृथवाने वेने प्ररामे वोचमसुरे मघवत्सु । 
येयुक्तवाय पंच शतास्मयु यथा विश्राव्येषाम्‌ ॥ 

ऋग्वेद की सीता कृषि की देवी है। अनेक स्थलों पर खेती के प्रसंग में 

उसकी वन्दना की गई है और उसे इन्द्रपत्नी कहा गया है-- 
इन्द्रः सीतं निगृह्नतु तं पूषाभि रक्षतु । 
सा न पयस्वती, दुहाम्‌त्तराम्‌त्तरां सभाम्‌ ॥। 
(यहाँ भी सीता का एक अर्थं खेत का कूड़ा बा चिराव हो सकता है 
और शायद इसी अर्थ में कालिदास ने 'कुमारसम्भव' में सीता शब्द का 
' प्रयोग दिया है = 
मखीभिरश्रोत्तरमीक्षितामिमां 
वृषव सीता तदवग्रह क्षताम्‌ । 

ऋग्वेद में दशरथ का उल्लेख एक ऐसे राजा के रूप में मिलता है, जिनके 

चालीस भरे घोड़े सहन धोड़ों के आगे-आागे चलते थे। 'शतपथ ब्राह्मण” और 
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“छांदोग्य उपनिषद' में अश्वपति कंकेय का विवरण कंकेय देश के एसे टाजा 
के रूप में दिया गया है, जिनके पास पंडित ब्राह्मण भी ज्ञान की शिक्षा: के 
लिए ज़ाते थे। राजा जनक के, जिनका उल्लेख बैदिक साहित्य में राेप्रण 
के अन्य पात्रों की अपेक्षा ज्यादा है, अनेक प्रसंग "तैत्तिरीय ब्राह्मण', “शतपथ 
ब्राह्मण', “वृ हदा रण्यक' उपनिषद’ आदि मे मिलते हं। सभी स्थलों में वे एक 
ज्ञानी राजा के रूप में चित्रित ह॑। इस प्रकार रामकथा के अनेक पात्रों वा 
उल्लेख वैदिक साहित्य में हुआ है भर उनके चरित्रों की प्रमूख विशेषताएँ 
भी निर्दिष्ट हुई हँ; किन्तु उनके परस्पर सम्बन्ध का आभास नहीं मिलता। 
बौद्ध त्रिपिटक के ग्राघार पर कहा जा सकता है कि राम-गाथाएं वाल्मीकि 
के पहले ही प्रचलित हो च्‌ की थीं; क्योंकि न तो ये गाथाएँ ही वाल्मीकि की 
राम-कथा पर आधारित होती है और न वाल्मीकि-रामायण ही. बौद्ध-गाथाश्रों 
प्र, बल्कि दोनों ही किसी पुरानी रामकथा सम्बन्धी .गाथा पर तिभंर जान 
पड़ती हे। भ्रन्‌मान किया जाता. है कि छठी शताब्दी ई० पू०.तक.ये गाथाएं 
अचलित हो चुकी थीं। इन्हीं ,गाथाश्रों ्रथवा रामाख्यान-काव्यों को समेटकर 
वाल्मीकि ने अपनी रामायण लिखी। इस रामायण मे कुल पाँच काण्ड थे 
(व़ालकांड और उत्तरकांड नहीं थे) ) और भ्रयोध्याकांड से युद्धकांड तक की 
कथा वणित थी। इसमें भ्रवतार का उल्लेख भी न था। पर ग्रांगे चलकर 
इसमे बहुत प्रक्षिप्त ग्रंश जूट गए। बालकांड और उत्तरकांड निस्सन्देह रूप 
से नए हूँ; क्योंकि उनकी शैली रामायण की मुख्य कथावस्तु की शैली से 
मेल नहीं खाती। फिर उत्तरकांड में ही भ्रवतारवाद और ब्राह्मणों के माहात्म्य 
का प्रतिपादन कियो गया है। ईस्वी सन्‌ की दूसरी शताब्दी तक, जिसमें 
रामायण का प्रक्षेपयुक्त स्वरूप मिलता' है, रामकथा हो चुकी थी। ग्रंथों में 
राम अवतार मान लिये गये थे। संस्कृत के घामिक ग्रंथों मे इसके प्रमाण 
मिलते हैँ। 'हरिवंश' में, जो चौथी शताब्दी के ्रन्त-काल की रचना है, तथा 
बाद के ग्रंथों, जैसे--विष्णु-पुराण', “वाय्‌पुराण', “भागवत पुराण, ब्राह्मण 
घुराण', “गरुड़ पुराण’, 'स्कंद पुराण' इत्यादि में रामकथा का विंवरण मिलता 
है और इनमें राम को अलौकिक भ्रवतार के रूप में स्वीकार किया गया है। 
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नाट्यरूप भी प्रस्तुत होने लगा था। 'हरिवंश' में लिखा है कि बहुत पहले से 
ही राम के जीवन-वृत्त को लेकर लोग नाटक खेला करते थे। बाद में तो 
अवतारी राम की महिमा एसी बढ़ी कि रामायणों की रचना का एक 
सिलसिला-सा बंध गया। अध्यात्म रामायण', अद्भुत रामायण', “आनन्द 
रामायण' इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हो। रामचरित को लेकर धार्मिक ग्रंथों 
के अ्रतिरिकत संस्कृत मे जिन विशुद्ध साहित्यिक काब्यों का निर्माण हुआ, 
उनमे कालिदास का “रघ वंश' अपेक्षाकृत प्राचीन है। इसके बाद की रचनाओं 
भट्टिकाव्य', कुमारदास का 'जानकी-हरण', अभिनन्दन का “रामचरित, 
क्षेमेन्द्र का 'रामायण मंजरी', साकल्यमल्ल का 'उदारराघव' इत्यादि हे और 
बाद की कुछ अप्रकाशित रचनाएँ भी उपलब्ध हुई ह । नाटकों मे भासकृत 
“प्रतिमा” और 'अभिषेक' नाटक, भवभूति के उत्तर रामचरित' और महावीर 
चरित”, राजश खरकृत 'बाल-रामायण', 'महानाटक' वा 'हन्‌मान नाटक' त्या 
जयदेवकृत "प्रसन्न राघव' प्रसिद्ध हैं। कथा-साहित्य में. रामवृत्त कम है। हाँ 
` सोमदेबकृत 'कथासरित-सागर' में इसका उल्लेख कई स्थलों पर 
मिलता है । | 
संस्कृत-काल के उपरान्त संस्कत की सभी उत्तराधिकारिणी तथा आधुनिक 
भारतीय भाषाओं में रामायण की रचना हुई। तामिल में कंबन ने, कनारी 
में नरहरि ने, मराठी मे एकनाथ ने उड़िया में बलरामदास ने और हिन्दी 
में गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण लिखी। गजरात, श्रासाम और बंगाल 
कृष्णप्रधान प्रान्त रहे हँ, अतः इन प्रान्तों ने भ्रपेक्षाक्ृत रामकाव्य की रचना 
कम हुई! फिर भी इनमें वाल्मीकि-कृत रामायण का अनुवाद आर 'रामकथा- 
सम्बन्धी अनेक रचनाएं हुई है। वंगला की कृत्तिवासकृत “रामायण” और 
आसामी की दुर्गावरकृत 'गीतिरामायण' तो काफी प्रसिद्ध हँ। 
भारतवर्ष से बाहर तिब्बत, स्याम, हिन्दचीन, बर्मा, जावा इत्यादि मे | 
रामकथा-सम्बन्धी साहित्य मिलता है और इससे विदित होता है कि किस 
प्रकार रामाख्यान व्यापक होकर पड़ोसी देशों को प्रभावित कर रहा था। इन | 
ग्रंथों में तिब्बती भाषां में लिखी 'रामायण', रामायण काकाविन' (हिन्देशिया ) 
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'सेतरकांड' (जावा), रेश्रामकेर' (हिन्द-चीन), 'रामकियेन' (श्याम), इत्यादि 
प्रमुख हैँ ।१ 
हिन्दी-साहित्य में तुलसीदास और उनकी रामायण का स्थान सर्वोपरि है। 
हिन्दी के मुसलमान कवि अब्दुरहीम खानखाना ने ठीक ही कहा था कि 
रामचरितमानस बिमल सन्तन जीवन प्रान । र 
हिन्दुवान को वेदसम जमर्नाह्‌ प्रगट कुरान ॥ 


उसी प्राचीन कवि के कथन को हाल के एक विदेशी आलोचक डा० जे० 
एम्‌० मँक्फी, एम० ए०, पी-एच० डी० ने अपनी पुस्तक दि रामायण आफ 
तुलसीदास ऑर दि वाइविल आफ नाद॑न इंडिया' में एक बार फिर दुहराया है। 
वस्तुतः पक्का साहित्य इसी प्रकार का सर्वव्यापक और सवंक।लीन प्रभाव 
डालता है। तुलसी का 'रामचरित मानस” हिन्दी का 'क्लासिक' है। जिस 


रचना मे भाषा, मस्तिष्क और समाज-भावना की व्यापक परिपक्वता होगी, 


वह 'क्लासिक' कहा जायगा । २ 

हिन्दी-साहित्य के चार कालों मे (वीरगाथाकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल 
और आधुनिक काल मे) भक्तिकाल सर्वश्रेष्ठ काल है। वह हिन्दी-साहित्य का 
स्वर्णयृग है। उस युग में हिप्दी के दो अमर कलाकार पैदा हुए--एक सूर 
और दूसरे. तुलसी। दोनों महान्‌ हो भौर दोनों की रचनाएँ (खासकर, सूर- 
सागर' और 'रामचरितमानस') हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हे। पर तुलना 
की दृष्टि से तुलसी का व्यक्तित्व महानतर लगता है । सूरदास ने केवल 
गीत लिखे, तुलसीदास ने गीतों ('गीतावली' इत्यादि) के साथ प्रबंध-काव्य 
("रामचरितमानस') भी लिखा। इस प्रकार सूरदास में जहाँ केवल गीति- 
प्रतिभां का परिचय मिलता है, वहाँ तुलंसीदास मे गीति और प्रबन्ध दोनों 
की प्रतिभा मिलती है। फिर सूरदास ने कृष्ण के केवल बाल और किशोर 


का 


१. “रामकथा' रेवरेंड फादर कामिल बुलके । 
२. 'ह्वाट इज क्लासिक? --टी० एस० इलियट । 
« | 
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समस्त जीवन-व्यापिनी कला नहीं है। यह सही है कि अपने क्षेत्र में अर्थात्‌ 
वात्सल्य और श्रृगार-वर्णन में सूरदास उस्ताद हैँ; पर इससे क्षेत्रः की 
संकीर्णता की बात कटती नहीं । दूसरी ओर, तुलसीदास ने राम के जीवन 
में सम्पूर्ण मानव-जीवन को उपस्थित किया है। उनकी भाव्‌ कता जीवन का 
कोना-कोना झाँक आई है, उनके मानस मे जीवन का कोई पक्ष, मानव के 
चरित्र का कोई पहलू अछूता नहीं रहा है। उनमे मानव-जीवन का झादि- 
मध्य-अंत सभी वाणत हँ-- 
यही संह झादि मध्य अवसान" 

इसी विस्तार के कारण तुलसीदास में सूरदास के प्रतिकूल (जिनमे केवल 
दो रसों--वात्सल्य और श्रृंगार की प्रधानता है) सभी रस अपनी पूर्णावस्था 
कौ आ गये है। वालकाण्ड के आरम्भ मे वात्सल्य-रस है और जनकपुर के 
प्रसंग में मर्यादित श्रृंगार है। लक्ष्मण-परशराम सम्भाषण में रौद्र और वीररस 
हँ। लंकादहन में भ्रद्‌भुत, भयानक इत्यादि ह। इस प्रकार यदि त्रन्दवरदाई 
और भूषण वीररस के लब्ध-प्रतिष्ठ कवि हे र सूरदासजी वात्सल्य. र. 
श्रृंगारके उस्ताद हैं, तो तुलसीदासजी सभी रसों के रससिद्ध कवीश्वर हं । 
एक बात और। सूरदास का अधिकार केवल ब्रजभाषा पर है; पर तुलसीदास 
का अधिकार ब्रजभाषा (“विनयपत्रिका' इत्यादि) और अवघी (रामचरित- 
मानस') दोनों पर समान रूप से सुदृढ़ है। - 

इलियट ने कवि. की तुलना रंगमंच से की है। जिस तरह रंगमंच के 
आगे तरह-तरह के शिक्षित अद्धंशिक्षित, विविध सिद्धान्तवादी रहते ह, उसी 
तरह कवि के श्रोता ग्रौर पाठक तरह-तरह के व्यक्ति होते है सफल कवि 
वह है, जो भ्रधिक-से-प्धिक पाठकों तक अपने को पहुँचा पाता है। इस 
कसौटी पर हिन्दी के कवियों मे केवल तुलसीदासजी ही ठहर गे। एक ओर 
कबीरदास, केशवदास, निराला, प्रसाद इत्यादि है, जितकी वाणी पाठकों की 
एक बड़ी संख्या समझ नहीं पाती; दूसरी ओर, कुछ ऐसे कवि हे, जितकी 
सरलता मं विज्ञ पाठकों को केवल सस्तापन और तुकबंदी मिलती है, जीवन 
के घने भ्रस्तित्व नहीं । किन्तु तुलसीदास के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं कही 
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जा सकती; तुलसीदास की पहुँच झोपड़ी से महल तक है। उनका “रामचरित . 
मानस' सबका कंठहार है। एक ओर अपड़-गँवार व्यवित भी .उसकी प क्तियों 
से रस निचोड़ लेता है।' गाँव का अक्षर-ज्ञान-हीन श्रादमी भी उठते-जागते 
तुलसीदास के वाक्यों का भ्रनजान ही प्रंयोग किया करता है। एसे वाक्य 
गाँवों में लोकोक्ति और मृहावरे बन गये हौ--- 
(१) का बरखा जब कृषि सुखानी । 
समय चूकि पुनि का पछतानी ॥ 
(२) इुहुं न एक संग होंहि भुआलू । 
हंसब' ठठाई फुलाइब गाल ॥। इत्यादि। 
दुसरी ओर, लुलसीदास की अर्द्धालियों का गूढ़ाथ लगाने में बड़े-बड़े 
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विद्वद्चक्रचड़ामणि भी चक्कर खा जाते हूँ। तुलंसीदास के एक-एक वाक्य के 
असंख्य अथ लगाए गए हं और अब भी विद्वानों को संतोष: नहीं होता। यह 
कथन उचित ही है कि बालकाण्ड का आरम्भ, भ्रयोध्या का मध्य और उत्तर 
का अन्त ग्रथाह है। उसकी थाह लेना किसी भी पंडित कें लिए सम्भव नहीं। 
वस्तुतः कवि की वाणीं सत्य है कि 
राम चरित जे पढ़त अघाहीं ।। 
रस विशेष जाना तिन नाहीं॥ 
कविता के दो पक्ष हं--भाव-पक्ष श्रौर विभाव-पक्ष। श्रेष्ठ कवि में इनं 
दोनों पक्षों का समाहार रहता है; यांनी उसकी वाणी में ये दोनों .पक्ष 
अन्योन्याश्रित रहते हँ। श्रेष्ठ कवि में तीन गण होते है--जीवन के ममं- 
स्थलों की पहचान, उनके श्रन्‌ रूप अनुभूति और सम्यक्‌ ग्रमिव्यकिति। ये तीनों 
गु.ण महाकवि तुलसीदास में जिस पुष्ट रूप में मिलते हँ, अन्यत्र नहीं । एक 
रामचरित मानस को ही ले, तो उसमें जीवन के इतने रस-स्थल मिलेंगे, 
जिनकी गणना करना भी कठिन हो जाय। यदि एकमात्र चित्रकट-प्रसंग को 
ही लिया जाय, तो उसमे मानव-जीवन के असंख्य सम्बन्ध जड़े दीखेगे-- 
माता-पुत्र का सम्वन्ध, भाई-भाई का सम्बन्ध, पिता-पुत्र का सम्बन्ध, पिता भौर 
. विवाहिता पुत्री का सम्बन्ध, सास-पुत्रवघु का सम्बन्ध, ग्‌.रु-शिष्य का सम्बन्ध, 
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राजा-प्रजा का सम्बन्ध इत्यादि। शुक्लजी ने ठीक ही चित्रकूट की सभा को 
रामायण की एक आध्यात्मिक घटना कहा है। पर किसी गंथ में रसपूणे 
स्थलों श्रौर मार्भिक संबंधों की योजना कर देने से ही कोई महाकवि नहीं हो 
जाता। कवि तो वह है, जो उन स्थलों, पात्रों और उनकी परिस्थितियों में 
डूब जाता है और उनके अन्‌ रूप अनुभव करता है। तुलसीदास में परिस्थिति 
की गहरी और ईमानदार अनुभूति है। यही कारण है कि रामायण में सभी 
पात्रों का, चाहे वे साधु हों या खल पात्र, चित्रण स्वाभाविक हुआ है; यहाँ 
तक कि रावण का पक्ष भी गिरने नहीं पाया है। फिर, तुलसीदास वाणी के 
घनी है। उनमे श्रन्‌ भति के गाम्भीर्यं के साथ उसके प्रकाशन को प्रबल क्षमता 
है। इसीलिए रामायण मं सभी घटनाओं का प्राणपू्ण' प्रकाशन हो सका है। 
यदि हास्य के अन्‌रूप शब्दावली देखना चाहते हों, तो नॉरद-मोह का प्रसंग 
पढ़िये, जहाँ बन्दर का म्‌ह लेकर नारद सभा में बैठे हैँ; पर उन्हों पता 
नहीं है। सभी हँसते है, नारद भ्रकुलाते हं | 
देख दसा हरगण म्‌ सकाहीं । 
यदि रौद्र के भ्रन रूप पोरुषेय शब्द देखना चाहते हों,.तो लेक्ष्मण-परशुरामे 
संवाद देखिये-- ` 
भाषे लखन कुटिल भई भौं । 
रद-पद फरकत नैन रिसौहे ॥ 
यदि करुणा से भींगी भाषा देखना चाहते हों, तो दशरथ-मृत्य का हाल 
देखिए, जिसे देखकर दुख को दुख लग गया था और 'घीरज' का भी धीरज 
छुंट गया था-- 
सुन विलाप दुह दुख लागा । 
घीरज हू कर धीरज भागा ॥ 
तुजसी के एक-एक.शब्द में लाक्षणिकता बंठी है । एक उदाहरण लीजिए _ 
हनुमानजी लंका गए हं। वहाँ उन्होंने विभीषण के घर सं राम-नाम अंकित | 
देखा। वे मग्ध हो गये। इसी घटना का वर्णन महाकवि ते इस प्रकार 
किया है: [ as 
Re F i) 
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राम-नाम अंकित गृह, सोभा वरनि न जाइ। | 
नव तुलसी के वृन्द बहु, देखि : कपी हरषाइ ॥: । 
यहाँ एक “नव' शब्द को देखिए। 'नव' शब्द बहु-अर्थी है । इसके अनेक | 
अर्थं होते हु । नव” का एक श्रथं होता है नवा हुआ, दूसरा अर्थ होता है | 
नया, तीसरा अर्थ होता है नौ। यदि पहला अ्रथं ले, तो तात्पर्यं यह निकलेगा | 
कि विभीषण के आँगन में तुलसी का बिरबा पुराना था। यदि दूसरा अथं | 
ले, तो निष्कर्षं होगा कि पौधा अभी-अभी का लगाया हुआ था। यदि तीसरा | 
अर्थ ले, तो विश्‍वास करना होगा कि भविष्य मंगल के लिए नो ( जो एक | 
शुभ अंक) बिरवे रोपे गये थे। इस प्रकार यहाँ एक शब्द के द्वारा गोस्वामी- | 
जी ने विभीषण के परिवारके भूत, वत्तंमान और भविष्य की धामिक वृत्तियों 
“को एक साथ प्रकाशित कर दिया है। ; 
| अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध -कवि पोप ने कहा था कि कविता में केवल 
स्वर-माधु.री ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमे तो ऐसे शब्दों का प्रयोग 
होना चाहिये, जिनके उच्चारण मात्र से काव्य का अर्थ झंकृत हो जाय-- 
The sound must echo the 5०॥56. काव्य का यह गुण भी 
हिन्दी के अन्य कवियों की श्रपेक्षा तुलसीदास में ही अधिक मात्रा मे मिलता 
है। तुलसीदास के वर्षा-वर्णन की निम्नलिखित अमर पंक्ति को देखिए-- 
घन घमंड नभ गरजत घोरा । 
अथवा, इस पंक्ति को 
दामिनि दमकि रही घन मांही ॥। : 
आपको पढ़ने मात्र से ही मालूम हो जायगा कि प्रथम पक्ति में शब्दों के 
उच्चारण से ही ्ाकाश में घिरते-घुमड़ते बादलों का दृश्य रूप गति 
(m0।0) के साथ खिच जाता है। दूसरी पंक्ति में 'दमकि! शब्द पढ़ते 
ही ऐसा लगता है, जैसे चंचल बिजली पलभर को. चमक कर अकस्मात्‌ 
बादलों मे खो गई हो। 
अर्थं और शब्द का यह संयोग हिन्दी के कवियों मे विरले है। यह 
लुलसीदासजी की ही विभूति है। 
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यदि हम केवल छंदों को ही ले, जिनकी चर्चा भारतवर्ष में अन्य देशों 
की अपेक्षा श्रधिक रही है, तो भी तुलसी ही बाजी मार लेंगे। चन्दवरदाई 
छप्पय के उस्ताद थे, सूर पदों के, नंद रोला के; भूषण घनाक्षरी के, रसखान 
सवैया-कवित्त के ग्रौर बिहारी दोहों के। पर तुलसीदास? उनका अधिकार 
तो इन सभी छंदों पर समान है। शायद ही उनसे अपने समय का कोई 
प्रचलित छंद छूटा हो। और, खूबी तो यह 'है कि बड़े सघे हाथों से उन्होंने 
इन छंदों को पकड़ा है, ढीले हाथों से नहीं। 
` छुंदों की चुस्ती के साथ अलंकारों की उपयुक्तता भी कविता को कसोटी 
रही है। इस कसौटी पर भी तुलसीदास ही सबसे अधिक खरे उतरेंगे। जिस 
तरह संस्कृत मे, 'उपमा कालिदासस्य कहा जाता है, उसी तरह हिन्दी में 
उपमा तुलसीदास की' कहना चाहिए और यह कहना गलत नहीं होगा। 
तुलसीदास की उपमाएं, उत्प्रक्षाएँ सटीक होती हँ; क्योंकि वे जीवन से ली 
गई है और जिन्दगी की सही श्रन्‌भूति के आधार पर खड़ी की गई ह । 
उदाहरण तो असंख्य मिलेंगे 
(१) छुद्र नदी भरि चलि उतराई । 
जस थोड़े धन खल बोराई ॥ 
(२) दादुर धुनि चहुं ओर सुहाई । 
बेद पढ़त जन्‌, बट्‌, समुदाई ॥ 
(३) वर्षा बूंद सहहि गिरि कंसे । 
खल के वचन संत सह जैसे ॥ इत्यादि । 
और, फिर तुलसी-साहित्य में कोई अलंकार छूटा ही नहीं हैं। वह तो 
विचारों के साथ अलंकारों का ,म्रथाह महासागर है। भेरा विश्वास है कि 
एक ऐसा समग्र अलंकार-प्रंथ लिखा जा सकता है, जिसमें सभी भ्रलंकारों कें _ 
उदाहरण केवल रामचरित मानस' से दिये जाये। सुनते ह कि पटने के 
एक व्यक्ति (शायद सुमतिजी) ने एसा ग्रंथ लिखना चाहा भी था। खंद है सर 
कि वह प्रकाश मं न भ्रा सका। हक - 
झाज कविता की एक नई कसौटी बनी है--जीवन के प्रतिजागरूकता। _ 
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उस कवि को प्रगतिशील कहा जाता है, जो जीवन के संघर्षो भौर मानव- 
प्रयत्नों के प्रति जाग्रत हो। आज रीतिकालीन कविता की अवहेलना इसीलिए । 
होती है कि उसमें जीवन के प्रति जागरूकता नहीं है। किन्तु आइचय तो 
यह है कि जिन दिनों यह कसौटी नहीं बनी थी, उन दिनों में उत्पन्न 
तुलसीदास की प्रतिभा यहाँ भी चमक उठी है। तुलसीदास जी का जन्म 
भारतवर्ष की परतन्त्रता के काल में हुआ था। चारों ओर शोषण हो रहा 
था। जनता पिस रही थी। भ्रकाल और प्लेग इत्यादि भी आ घमके थे! 
भारतवर्ष के भीतरी जीवन में भी फूट झा गई थी। धमं के क्षेत्र में भी 
दलबन्दियाँ श्रू हो गई थीं। तुलसीदास ने भ्रपनी रचनाओं में तत्कालीन 
परिस्थिति की स्पष्टं झाँकियाँ दी हँ। उनके ग्रंथों में तत्कालीन श्रकाल 
इत्यादि का संकेत मिलता है। तत्कालीन राजकीयशोषण के प्रति एक विपुल 
विद्रोह का स्वर उनमें मिलता है। 

ज॑ से-- 

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । 

सौ नप अवसि नरक अधिकारी ॥ 

उस समय समाज में प्रचलित जात-पाँत' के भेदभाव को भी उन्होंने 
जोरों से झकझोरा--. 

मेरे जाति पाति न चाहं काहू की जाति-पांति । 

अपने समय में प्रचलित सग्‌ ण-निगृण, शैव-वष्णव के भेद-भावों को भी 
घक्का देकर दूर करने की उन्होंने कोशिश की थी-- 

'अगुनहि सगुनहि नहि कछ भे दा' और 'शिवद्रोही मम दास कहावे 
इत्यादि पंक्तियों से यही प्रमाणित होता है । इस प्रकार समाज के भेद-भाव 
को दूर कर झौर इस तरह ान्तरिक दुबंलताश्रों से मुक्त कर तुलसीदासजी 
एक सबल राष्ट्र को नींव साहित्य के माध्यम से देना चाहते थे । शोषक राजा 
की निन्दा करके तथा रामराज की प्रशांसा करके तुलसीदासजी ने जनता को 

- तत्कालीन निरंकुश शासन के प्रति उभाड़ा है ग्रौर उसे राष्ट्र के नव-निर्माण 
के लिए प्रेरित किया है। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था कि यदि 
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तुलसीदास न होते, तो गाँव के किसानों की क्या-दशा होती, कहा नहीं जा 
सकता। तुलसीदास हमारे प्रथम राष्ट्रकवि हे। उन्होंने मृतप्राय जन-जीवन को 
ग्रमत दिया था। आज के राष्ट्रकवि मंथिलीशरणजी: की निम्नलिखित पक्ति 
अत्य क्ति नहीं है 
पाठ संस्कृत सिधु में पाये जहाँ रत्न । 
ग्रथित करने में उन्हें करके अलौकिक यत्न । 
हार जो इस देश को तुमने दिया उपहार । 
कौन कर सकता है उसके मूल्य का निरधार । 


जिस कमंडल्‌ के भ्रमत ने थे बचाये प्राण । 
वह तुम्हारे हाथ मं था दास तुलसी दास। 
जी उठी फिर भावना दृढ़ हो गया विश्वास । 
हम रामायण को 'क्लासिक' इसलिए भी कहते हं कि भाषा और भाव 
के जिस क्षेत्र में इस प्रकार के क्लासिक” की रचना हो जाती है, वह क्षेत्र 
बहुत दिनों के लिए बंजर हो जाता है और बहुत दिनों तक उसमे साहित्य 
की फसल नहीं होती, जैसे उसका सारा रस निचुड़ गया हो। रामायण में 
भी मानों भाषा (अवधी) और भाव (रामकाव्य) का सारा रस निचुड़ झाया 
और इस प्रकार कि भ्राज तक रामकाव्य के क्षेत्र म दूसरी कोई रचना उसकी 
बराबरी की नहीं हुई। | 
बसे तुलसीदास के समकालीन सूरदासजी ने भी 'सूरसागर' में रामचरित 
लिखा और कुछ अन्य समसामयिक जनों ने भी; पर वह समग्रता नहीं आई। 
रामकाव्य के साथ अमर संबंध जोइनेवाले गोस्वामीजी ही हुए। केशवदास 
की “रामचर्द्रिका' मे केवल चमत्कारवाद है; वह अनुभति नहीं, जो चमत्कारो 
को काव्यात्मक बना देती है । यही नहीं, इसमे तो प्रबंध-योजता 
त्रुटिपूर्ण है। , 
झव तिक युग का सवश्रेष्ठ रामकाब्य मँ थिलीशरण गुप्त का साकेत हैं। | F 


साकेत' की रचना पर रामकाव्य सम्बन्धी अनेक पूवंवत्ती ग्रंथों का प्रभाव है। 
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इसमे कवि ने तुलसी से कथा ली, वाल्मीकि से चरित्र लिए, कालिदास से 
प्रकृति-चित्रण की प्रेरणा ली, भवभूति से वस्तु-निर्माण की योजना ली, 
माइकेल मधुसूदन दत्त के मेघनाद ब्रथ' से पाप-पुण्य का संघष लिया और 
नवीनचन्द्र सेन से (जो स्थान के नाम पर पुस्तकों का नामकरण किया करते 
थे) नामकरण की शैली ली है। 
चूँकि 'साकेत' “रामचरित मानस” के ्रयोघ्याकाण्ड पर विशेष रूप से 

आधारित है, इसलिए इसपर तुलसीदास का प्रभाव सर्वाधिक है। 'साकेत' में 
तुलसीकृत रामायण की असंख्य प॑क्तियाँ प्रतिध्वनित श्रौर अनगिनत उद्धत हं 
विशेषतः भ्रयोध्या-वणं न न और मंथरा-कं केयी-संवाद में । ज॑ से, 

तीर-्तीर देवन के मंदिर । (तुलसी) 

तीर पर हू देव मंदिर सोहते । (गुप्त) 


जन्‌, प्रैम अ्ररु अनुराग तनु धारि मिलत हम देखत हरि । (तुलसी) 
प्रीति से श्रावेग मानों झा मिला । 
और हादिक हास आँखों में खिला । (गुप्त) 
फारइ जोगू कपार अभागा । भलेउ कहत दुख रउरेहि लागा ।! 
हमह कहूब अब ठकुर-सुहाती । नाहि त मौन रहब दिन-राती ॥ 
कोउ नुप होइ हमहि का हानी । चेरि छाँडि श्रब होब कि रानी ॥ 
(तुलसी) 
लगे उस मेरे मुंहमे झाग। 
मुझे क्या; मं होती हूँ कौन ? 
नहीं रहती हूँ फिर क्यों मौन ? 
देखकर किन्तु स्वामि-हित-घात, 
निकल ही जाती है कुछ बात । 
| (गुप्त) 
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केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि निवारई । 
मानहुँ सरोष भुअंग भामिनि विषम भाँति निहारई ॥ (तुलसी) 
सरल नुप को छलकर इस भाँति, 
गरल उगले उरगी जिस भाँति, 
भरत-सुत-मणि की माँ म्‌द मान, 
माँगने चली अभय-वरदान। (गुप्त) 
वस्तुयोजनो के अतिरिक्त अवतारवाद का विसिष्टाद्वँती सिद्धान्त भी 
'साकेत' ने 'मानस' से ग्रहण किया है। 
निर्गुण ब्रह्म सगुण भये कैसे । जल हिम-उपल विलग नाहि जैसे । (तुलसी) 
हो गया निग'ण सगुण साकार है, 
ले लिया अखिलेश ने अवतार है। (गुप्त) 
. कालिदास के 'रघृवंश' की तरह गप्तजी के “साकेत' में इकष्वाकु-कुल के 
मंगलमय संवत्सरो के निर्देशक यज्ञ-स्तम्भ खड़े हँ। “रघूवंश' की मंदाकिनी की 
अनुरूपता मे “साकेत' की गंगा भी द्रवित मोतियों का हार बनकर प्‌ थ्वी के गले 
में पड़ी है। कालिदास की तरह साकेतकार को भी तीथंराज प्रयाग को 
देखकर शरद्‌-ऋतु का ध्यान हो जाता है। चित्रकूट का वृषभ-रूप तो 
कालिदास की गुहार कर ही रहा है-- 
सं दाकिनी-वणंन 
एषा प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा 
सरिद्विदूरान्तरभावतन्वी । 
मंदाकिनी भाति नगोपकण्ठे 
म्‌क्तावली कण्ठगतेव भूमेः॥। (रघु० १३४८) | 
यह थी एक विशाल मोतियों की लड़ी, 
स्व्ग-कंठ से छूट घरा पर गिर पड़ी ! 
सह न सकी भवताप अचानक गल गयी ॥ 
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तीथराज-वर्णन । 
क्वचितृप्रभा चान्द्रमसी तमोभि-- | 
इंछायाविलीन : शबलीकृतेव । | 
अन्यत्र शुश्रा शरदश्रलेखा 
रन्ध्रे ष्विवालक्ष्यनभःप्रदेश्े ॥॥ (रघु० १३।५६) | 
देखो भाभी, तीर्थराज की यह छटा, | 
वर्षा से आ मिली शरद की-सी छटा! (साकेत) । 
चित्रकूट-वर्णन 
घारास्वनोद्गारिदरीमुखोऽसौ 
शुङ्गाग्रलग्नाम्बुदवप्रपङ्गकः 
वध्नाति मे बन्धुरगात्रि चक्षु 
दृप्तः कुकुद्मानिव चित्रकूटः॥। (रघु०, १३।४७) 
जिनकी शङ्ावली विचित्र बढ़ी-चढ़ी, 
हरियाली की झूल, फूल-पत्ती कढ़ी। 
गिरि हरि का हरदेव देख वृषवन मिला, 
उनके पहले ही वृषारूढ़ का मन खिला। (साकेत) 
पात्रों का आवेश और गंगावतरणः वाल्मीकि का ध्यान कराते हुँ। पर, 
यदि 'साकेत' श्रन्‌करणमात्र हैं, तो फिर उसका महत्त्व क्या? कला का मूल 
उत्स आनन्द है और ्रंधान्‌करण में अपेक्षित आनन्द नहीं होता। और, सच 
तो यह है कि अनेक स्थलों में यह अनुकृति पीछे छ्टकर अपने को शिथिल 
प्रमाणित कर चुकी है। यह निविवाद रूप से स्पष्ट है कि तुलसी के राम-केवट- 
संवाद में, केवट के प्रेम लपेटे अटपठे' वचन में जो हूदयोल्लास है, आातन्द- 
विभोर मन की जो भक्तिविह्वल उमंग है, साढ़साती के ग्रहभार और मतिं 
फेर जानेवाली गिरा की प्रेरणा से बोझिल मंथरा की कट्क्तियों में सी _ 
नारी-जीवन के कठोर पक्ष का जो प्रमाणपू्ण मा्भिक उद्घाटन है, जो _ 


क  अरमेस्पर्शी व्यंग्य है, वह ग्प्तजी के 'साकेत' में नहीं है। भ्रपने व्यंग्य को 
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स्वभावोक्ति से परम ्रास्वादनीय बना देनेवाली 'मानस' की मंथरा “साकेत' 
में अधीर हो उठी हू । 

कालिदास के प्रक्ृति-चित्रण को सहज कला-वह 'मधुमंजरी', जो 
वाणभट्ट ने कालिदास की पंक्तियों मे पाई थी, ग्प्तजी के अ्रक्ृश-बोझिल, 
व्याख्प्रा-संकुल और इलेपलोल्‌प वाक्यों में कहाँ? वाल्मीकि की यथाथंता ने 
लक्ष्मण द्वारा की गई विमाता कंकेयी की भत्संना में (जिसमें उसे अनार्यो 
की जनी' कहा गया है) कं केयी की छाती में अंकित शत्रुघ्न के मुष्टिका-प्रहार 
में नीतिहीन श्रसत्‌ वस्तुवाद का रूप धारण कर लिया है। भरतः इन. ग्रंथों 
की तुलना की तुला मे तौलकर हम 'साकेत' की मर्यादा का मूल्यांकन नहीं 
कर सकते। यह 'साकेत' की अनुकरण-व्‌त्ति नहीं, उसकी मौलिकता थी, उसका 
नवीन पथ-निर्देश था, जिसने उसे समादृत किया और उसके भ्रनृकरण में 
“साकेत संत' आदि प्रवंध लिखवाये। श्रतः 'साकेत' के गौरव के मूल्यांकन की 
कसौटी वे उद्धावनाएँ हे, जिनमें मँथिलीशरणजी ने दीन, मूक पात्रों को 
महा-प्राण बनाया है, उपेक्षित जीवनःप्रात्तर में नये मर्मस्थल, बसाये और 
पूर्वजीवनाद्शो का मूल्यांकन किया है। हाँ, 'साकेत' न तो रामकथा को 
अत्‌ कृति है, न विरोध; वह उसका पुनर्मूल्यांकन है, उसके सूत्रों की आधुनिक 
व्याख्या है। 'साकेत' की ये उद्भांवनाएंँ म्‌.ख्यतः पात्र-वस्तु-ग्रादशं-विषयक है। 
पूवं -कथाग्रों में हमने जमला को विदेह-नगरी के स्वयंवर में वघूवेष मे देखा 
था। रघ्‌ राजकुल के अन्तःपुर में प्रवेश करने के बाद उसके दर्शन हुए नहीं। 
भवभूति के काव्य में एक बार सीता ने चित्रशाला में उमिला की छवि पर 
तर्ज नी रखकर लक्ष्मण से पूछा था--“वत्स, यह कौन है”; फिर रामकथा की 
विस्तृत चित्रशाला मे किसी की तजंनी उमिला की छवि पर न पड़ी। इस 
उपेक्षिता उमिला को मैथिलीशरणजी ने अपने महाकाव्य के केन्द्र मे प्रतिष्ठित 
किया है। वह सीता से भी अधिक सम्मान भौर संवेदना का अधिकार रखती 
है; क्योंकि--सीता ने अपना भाग लिया, पर उसने वह भी त्याग दिया | 
'वनगमन के उपरान्त दशरथ, माताएं, गुरु वशिष्ठ आदि सभी उभिला का 
ब्यान रखते है। कवि राम को चित्रकूट पहुँचाकर उरभिला के पास खोट भता 
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है और अन्त तक उसके साथ रहता है। इस भाँति साकेतकार ने रामकथा 


के आकर्षंण-केन्द्र को ही स्थानान्तरित करने को चेष्टा की है। वाल्मीकि के . 


काव्य के श्राकषंण-केन्द्र 'नरचन्द्र' राम ह, तुलसी के मानस के भगवान राम 


और भवभूति की करुणा की आत्मा सीता है। गुप्तजी की चिन्ता की काव्यश्री . 


उमिला हैँ। एक बार स्वर्गीय डा० इकबाल ने लाहार में देवेन्द्र सत्यार्थी से 
कहा था कि यह तो में भी कहूँगा कि वाल्मीकि की कलम से उमिला के 


साथ भारी बेइन्साफी हुई है और मं समझता हूँ कि उमिला का हक उसे ` 


मिलकर रहेगा। एसी जिन्दा कहानियाँ, जिनसे एक तरह से मुल्क की तवारीख 
पनपती है, हमेशा शायरी की नई-से-नई पोशाक पहनने की झादी रही है।” 
ग॒प्तजी ने रामकाव्य की कहानी को न केवल एक नई रागिनी में गाया है, 
वरन्‌ भ्रन्तरा में पड़ी उमिला को टेक के सम पर खड़ा किया है । 

आधार-ग्रंथों में लक्ष्मण के स्वतन्त्र व्यक्तित्व को स्नाय्‌_ भी स्पष्ट नहीं है। 
वाल्मीकि के लक्ष्मण स्त्री के वशवर्ती राजा को बांधकर और भरत को 
माता-समेत मारकर राम का राज्याभिषेक करना चाहते है; पर इससे उनका 
निजत्व प्रगट नहीं होता; क्योंकि यह आवेश तो वहाँ सभी पात्रों में समान 
रूप से बैठा है। तुलसी के लखनलाल तो रोषावतार ही थे, जिसके भारभंजन 
के लिए रामावतार हुआ था। स्वभावतः वे एक कठोर ग्रादशवादी सेवक के 
रूप में चित्रित किये गये हे, जो स्वामी के सामने निज योग-क्षेम को सदा 
भूला रहता है। उस 'कुसुमायध योगी के ब्रत-कठोर भ्रावरण के भीतर जो 
मृदुता प्रौर मर्मस्पर्शी ऋंदन था, उसकी झोर गप्तजी ने ध्यान दिया। ग्‌प्तजी 
ने पहली बार लक्ष्मण को हृदयपक्ष से यू कत किया है। 'साकेत' के लक्ष्मण 
शौयंवादी ही नहीं सौन्दर्य वादी भी हँ। मानस की कल्पना विराट्‌ है, 
साकेत की कोमल। 


गौर कैकेयी ? वह तो गुप्तजी की भावूक कल्पना की सबसे ऊँची चोटी 


है। क॑केयी साकेत-घाम का झाकाशदीप है। दूर भविष्य में जब साकेत के 
अनेक श्रंश दूर से दिखाई न देंगे, यह ज्योति नवाग्‌त॒कों को साकेत-दर्शन की 


प्रेरणा देती रहेगी। झाधार-ग्रं थों में केकेयी एक व्यवित नहीं, टाइप है-—. 
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रावण की प्रतिरूपिणी। साकेतकार ने उसकी महत्त्वाकांक्षा को विराट्‌ वात्सल्य 
और उत्कट महत्त्व का पर्याय बनाकर, उसके संस्कारजन्य दपं को परिस्थिति- 
परक बनाकर तथा उसके भ्रस्पृश्य पाप को वंदनीय पश्चात्ताप देकर कं केयी 
को एक व्यक्ति बना दिया है, जिसके कलंक को तुलसीदास अध्यात्म की ओट 
देकर भी न छिपा सके, उसे गाँधीय,ग के एक उदार वंष्णव ने ममत्व और 
रलानि के संयोग से कली के कपोल का सौन्दयं चिह्न बना दिया है। आदिकवि 
की क॑केयी विद्वानों की राय मे सीताहरण और सीता-परित्याग की तरह 
भाग्य-बहेलिये के तीखे तीरों का प्रतीक-भर है। मानस की क केयी देवताग्रों 
का उपादान और सरस्वती का शापमय वाहन है। उसमें व्यापार का अभाव 
है। 'दुरमति' दूर होने पर भी वह अनुताप नहीं करती। 'साकेत' मे रामला 
और कंकेयी दोनों वेदनामयी हे; पर दोनों की वेदना मं अन्तर है। उमिला 
की वेदना तरल तो है; पर वह निष्क्रिय है। ककेयी के अनुताप मं वह 
सक्रियता है, जो भूले-भटकों और निराश जनों को बल देती है। हाँ--- 
'सौ बार धन्य वह एक लाल की माई। 
गप्तजी ने रावण में सहृदयता खोज ली है और सुमित्रा को क्षात्र-तेज 
दिया है--हम परभाग नहीं लेंगी, भ्रपना त्याग नहीं देगी । साकेतकार 
ने मानस के निषादराज का मध्यकालीन हीन-परिज्ञान ([nferiority 
८०।९% दूर किया है । 
यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि यद्यपि आदिकवि और मानसंकार 
उर्मिला को भला दिया, लोकमानस ने उसे निर्वासित नहीं किया । महा- 
काव्यों से परिच्छिन्न उर्मिला युगों से पना सम्पूणं योवन-विलास मरौर अकथ _ 
वेदना लेकर लोकगीतों में बैठी हुई है। कहीं वह जंतसार मे पिसनहारियों 
के साथ रो रही है-- 
के रे देल गोहुमा हो रामा, के रे देल चेंगरिया ? 
कउनी बइरिनिया हो रामा, भेजल जेतसरिया ? -. 
सासु देल गोहुमा हो रामा, ननदी ' चेंगार्‍्या! | 
गोतनी बइरिनिया हो रामा, सेजल ,.«जेतसरिया ! : ` 
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जँतवो न चलइ हो रामा, मकरी न डोलई ! 
` जाँत के धइल हो रामा, रोवइ ज॑तसरिया! 
घोड़वा चढ़नत हो लछमन करइ पूछसरिया-- 
केकरी तिरियबा हो रामा, रोवइ जेतसरिया ? 
तोहूँ नथ जानल हो लछमन तोहरे तिरियवा 
` “ जेतवा के दूख हो रामा, रोवइ जंँतसरिया? 
` `` “उमिला की नींद” ग्रान्धरभापा का एक लम्बा लोकगीत है, जिसे देवेन्द्र 
सत्यार्थी ने प्रकाशित कराया है। विरह की पीड़ा को सुलाती जमला स्वयं 
सो गई और चौदह वर्षों तकं सोयी रही; लक्ष्मण ने आकर उसे जगाया ।' 
इस! मीत मे शान्ता श्रौर सीता का ननद-भाभी-विनोद भी अत्यन्त सरस रूप 
मे "'उब्स्थित हैः. 
४' इंस प्रकारं जिस पारिवारिक रस और सम्मिलित भारतीय परिवार के 
विनोद ग्रौर विचार को साकेतकार ने उपस्थित किया है, वह श्राधारग्रन्थों में 
-नहीं, लोकगीतों में मिलता है। 


५ इसप्रकार कवि ने. रामकाव्य की कठिन रागिनी को कोमल सुर में - 


जया हैं। यह उसका गौरव है, यही उसकी धन्यता है; पर जैसे एकतान 
संगीत (07८९7) में - विविधः वाद्ययंत्र बजते हैँ और उनमे से प्रत्येक 
अपने चरम सुर का प्रकाश करता हुआ भी समग्र संगीत को रूप देने के 
लिएँ“उसके ऐक्य मे. लय हो जाता है और श्रोता को उसको पृथक्‌ सत्ता का 
क्रोध नहीं होतां,:उसी प्रकार 'साकेत' में रांमकाव्य की विभिन्न विचित्रताग्रों 
में से' प्रत्येक ने अपनो चरम कत्तव्य करते हुए भी ऐक्य को रागिनी में 
अपने को'विसजितं कर दिया है, इसमें सन्देह है। साकेतकाोर के काव्य की 
खण्डताश्रों की अपेक्षा उसकी समग्रता अधिक प्रत्यक्ष नहीं होती। यही उसका 
अश्ाव है। 

साकेत' "मे भक्ति, प्रगोन.गामिता ग्रौर काव्यचेतना का समाहार त हो 
सका। उसमें अनेक विवादी सुर सुनाई पड़ते है। उमिला 'साकेत' का केन्द्र- 
{बदु तो बनी; पर भक्तिं नें “रामकांव्य को सम्पूर्ण अपवर्ग उतारकर मानों 
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उसके स्वत्वों का अपहरण कर लिया है। 'साकेत' में कथा की दो श्रन्तर- 
थाराग्नों (राम-सीता को कथा और लक्ष्मण-उमिला की कथा) के प्रवहमान 
होने के कारण दो आकर्षण-केन्द्र उपस्थित हो गये हैं और पाठक की उत्कंठा 
एवं संवेदना का केन्द्रीयकरण उर्मिला में नहीं हो पाता। यों नाटकीय स्थान- 
ऐक्य के हेतु कथाकार ने रामकथा का समाहार साकेत में करना चाहा हैः 
रौर इसलिए एक बड़े कथा-भाग को सूचनीय रखा है । इससे पाठक क़ो 
कुतूहल तो होता है; पर उसके मन की ताकिकता को संतोष नहीं मिलता. ॥' 
वह लक्ष्मण के जीवन-मरण के आकुल क्षणों के बोच हन्‌ मान द्वारा किये गये: 
खरदूषणवध आदि के दीघं वर्णन श्रौर साकेत को रणसज्जा के मध्य वसिः 
की योगदृष्टि के द्वारा आयोजित लंका-विजय-दशेन के आयास की संगत्ति नहीं, 
बैठा पाता। फिर इस केन्द्रीयकरण के प्रयास के कारण कथा: का एक वुहतू 
भाग वर्णन-प्रधान हो गया है और घटनाएँ परोक्ष बनकर शिथिल हो गई ह्‌. 
प्रत्यक्ष है कि कथा के कई खण्ड हो जाने के कारण उसकी. समग्रता की 
अनभूति मे चिन्ताजनक बाधा पड़ गई है। ‘+ 
साकेत' में एक विवादी सुर सुनाई पड़ता है। वह है आयं-महीर्फात 
दशरथ का दौर्बल्थ। जिस लोकमत की रक्षा-के लिए साकेतकार ने मानस के 
विघाता की भाँति, प्रजः को सोती छोड़कर झाधी रात को भाग जानेवाले 
राम का अनुसरण न कर तमसा के तीर पर एक सर्वथा भिन्न: दुषग़- खड़ा 
किया, उस आदश और लोकमत के समथंन का एक अच्छा अवसर, वरयाचन्न 
के समय, दशर्य के जीवन में झाने पर भी कवि ने उसकाः कोई उप्र्योग 
नहीं किया। आदिकवि से लेकर गूप्तजी के काव्य तक में अयोध्यानरेश 
` रामकथा के एक मोहभ्रस्त कोने में खड़े रहे। दशरथ का यह असंशोषित दन्य 
.और अनुताप 'साकेत' के उदात्त स्वर के प्रतिकूल पड़ जाता है। ः 
भावकताबहुल करुणा ने उमिला को भी आवश्यकता से अधिक संवेदता 
देकर किचित्‌ दयनीय बना दिया है। वियोग के दीघं वर्णन के कारण उसका 
वह कतू'त्वपक्ष ही दुर्बल हो गया है, जिसपर चढ़कर वह साकेत कां नेतृत्व 
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ग्‌ प्तजी ने रामकथा में उमिला-विरह, भरत-मांडवी-संलाप, साकेत की 
रणसज्जा, लक्ष्मण-उमिला-मिलन आदि अनेक नये रसस्थल जोड़े हें; पर 
इन भावनापूर्ण स्थलों के साथ ही 'साकेत' में कुछ रसाभास-स्थल भी जुड़ 
आये हँ। मरणासन्न दशरथ को दुवेल राशा का उल्लासपूर्ण वर्णन, दशरथ की 
मृत्यु पर विधवा रानियों से अधिक उमिला का विलाप और साकेत की 
रणसञ्जा के श्रवसर पर उसका साकेतवासिथों को लंका से सोना न लाने की 
चेतावनी देना--ऐसे हो प्रसंग ह। इस प्रकार, 'साकेत' में महाकाव्य का-सा 
भावोन्मेष तो मिलता है; पर भाव-संकलन नहीं । 

फिर भी, 'साकेत' इस युग का सर्वश्रेष्ठ रामकाव्य है। मौलिक चिंतन 
ग्रौर कल्पना-उन्मेष की दृष्टि से ही नहीं, विषय की दृढ़ पकड़ की दृष्टि से 
भी. उसने अपने श्रन्‌करण में लिखे गये बलदेव उपाध्याय के 'साकेत-संत' और 
प्रभातजी को 'केकेथो' को आगे आने न दिया है। उपाध्यायजी ने कंकेयी के 
वरों को. उप्तके विवाह को शात्तं माना है और शत्रुघ्न के द्वारा मंथरा को 
दीवार से रगड़वाकर उसके कूबड़ से खून निकलवाया है। .पर, इससे काव्य 
का'क्रोई मनोरथ सिद्ध नहीं होता । ये चित्र हमारे सौंदरय-संस्कार के प्रतिकूल 
पड़ते ह । रामचरित उपाष्याय के “रामचरितर्शचतामणि' में रामकाव्य की 
मर्थादा को रक्षा नहीं हो पाई है। जिस दृष्टिकोण से उसमे राम, सौता, 
भरत और: लक्ष्मण को देखा गया है, उसने उनके उच्चादर्शो को मलिन कर 
दिया है। उस मर्थादा को रक्षा के श्रधिक्रारी ग्‌ प्त ही हैं; क्योंकि आधुनिक 
बद्धिवाद का प्रभाव उनके विश्वास पर नहीं पड़ा है।† 


_ रीतिकालीन कविता 


रीतिकाव्य का आकस्मिक प्रादुर्भाव नहीं हुआ, वरन्‌ उसके पीछे अनुकूल 


एतिहासिक परिस्थितियां कम कर रही थीं, साथ ही उसका एक निश्चित 


b 


`} 


~ 
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साहित्यिक पृष्ठाधार भी थां। रीतिकाल का प्रारम्भ उस समय हुआ, जब 
मुगल-साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच कर अवनति की शोर बढ़ रहा 
था। मुगल वादशाह और सामन्तों की विलासप्रियता दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा 
रही थी। भौरंगजेव की सारी शक्ति वासना के उमड़ते हुए प्रबल सागर को 
रोकने मे असमर्थ रही। म्‌सलमानों की देखा-देखी [हिन्दू-राजाश्रों के महलों 
में सुन्दरी के साथ सुरा का उन्मुक्त व्यापार चल रहा था । उधर मठ झौर 
मन्दिर देवदासियों रौर मुरलियों के चरणों की छूमछनन से गू जते रहते थे । 
भारतीय इतिहास का यह घोर पतन का यग था। यही कारण था कि जिस 
विहारी की एक-दो पं क्तियाँ जयसिह को रंगमहल से बाहर खींच लायी थीं, 
वही उस वातावरण में रहकर निःसंकोच नायिका के नख-शिख का वर्णन 
करने लगे'। परिस्थितियाँ साहित्य पर कहाँ तक प्रभाव डाल सकती हैं; 
रोतिकालीन कविता इसका अत्यन्त सुन्दर उदाहरण है । 
इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अतिरिक्त रीतिकाल का एहिकतामूलक सरस 

काव्य भारतीय परम्परा का स्वाभाविक विकास है। यह प्राचीन परम्परा थी 
मुक्तक कविता की, जो काव्य की. अभिजात परिपाटी और उसमे निर्णीत 
उदात्त काव्य-वस्तुओं को छोड़ नित्यप्रति के सरल, ऐहिक जीवन के छोटे-छोटे 
चित्रों को आँक रही थो।” सन्‌ ईसवी के आसपास आमीर जाति के संसगं से 
भारतीय साहित्य में एक प्रकार की रचनाओं का विकास हुआ -था, जो 
धारावाहिक खूप में नहीं लिखी जाती थीं, बल्कि फुटकल इलोकों के रूप में 
उनकी रचना होती थी। इस प्रकार की कविताओं का सबसे प्राचीन संग्रह 
“हाल की सतसई' माना जाता है। इसके प्रत्येक पद अपने -आपमे स्वतन्त्र झौर 
आध्यात्मिकता की चिन्ता से मुक्त हँ । इसमें जीवन के मर्मस्पर्शी चित्र अंकित 
हैँ । सतसई के उपरान्त दो और इस तरह के ग्रंथ संस्कृत में मिलते हे, 
जिनके नाम हों अमरुक कवि का असरुक शतक' और गोवर्धन की 'आर्या- _ 
सप्तशती'। आगे चलकर इन मुक्तक काव्यों ने शास्त्रपंथी पंडितों को आकर्षित 
किया और फुटकल पदों में साहित्य-शास्त्र का विवेचन होने लगा । यह प्रवृत्ति 
बहुत ही शक्तिशाली रूप में हिन्दी की रीतिकालीन कविता में भ्रकट हुई । 
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एक और चिन्ता-घारा थी कामशास्त्र की, जिससे रीतिकालीन कदिता 
यथेष्ट प्रभावित हुई। वात्स्यायन का सूत्र इसका प्रधान ग्रंथ है, जिसमें अंकित 
श्वंगार-भावनाओरों तथा केलि-कीड़ाशों के चित्रों की स्पष्ट छाप रीतिकाव्य मे 
परिलक्षित होती है। 

इन सारी प्रवृत्तियों के प्रभाव के साथ रीतिकाल के ऊपर भक्ति-साहित्य 
का प्रभाव होना आवश्यक है। ऐन्द्रिय प्रेम में आकण्ठ निमण्न होकर भी 
रीतिकाल के कवि राधाकृष्ण का नाम नहीं भूल सके ह। रतः भक्ति का 
हल्का पुट समस्त रीतिकाव्य पर है; चाहे वह कितना ही कृत्रिम और वाहरी 
क्यों न हो। इ * 

इस तरह युग और साहित्यिक परम्परा से प्रभावित. होकर रीतिकाव्य का 
प्रादुर्भाव हुआ श्र अपनी विशिष्टता के कारण हिन्दी-साहित्य में यह एक युग 
के नाम से विख्यात हो गया। आचार्य शुक्ल के अनुसार “हिन्दी रीति-ग्रंथों की 
अखंड परम्परा चितामणि त्रिपाठी से चली, अत: रीतिकाल का आरम्भ उन्हीं 
से मानना चाहिये /” झागे चलकर केशव, विहारी, देव, मतिराम, भूषण आदि 
अपनी सरस कविताओं के द्वारा साहित्य: में अमर हो गये ; रीतिकालीन 
कवियों ने रस (विशेषतः श्वृंगार रस) और अलंकारों के इतने उदाहरण प्रस्तुत 


किये कि उतने परिमाण में सरस और मनोहर उदाहरण संस्कृत के सारे: 


लक्षण-ग्यों में भी नहीं मिलेगे। श्वृगाररस के अन्तर्गत नायिका-भेद का 
सुक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन हुआ। इसी प्रकार उद्दीपन के रूप मे षटऋतु-वर्णन पर 
भी कई अलग पुस्तकों लिखी गयीं। कवियों ने कविता लिखने की एक प्रणाली 
ही बना ली, जिसमें दोहे मे ही रस या अलंकार का लक्षण लिखकर फिर 
उदाहरण-स्वख्प मर्मस्पर्शी दोहे लिखते थे बिहारी की तरह जिन कवियों ने 
इस परिपाटी का पालन नहीं कर स्वतन्त्र रूप में रचना की, उनकी कविताम्नों 
में भी नायिका-भेद, नखशिख-वर्णन, षट्,ऋतुवर्णन आदि आसानी से परिलक्षित 
होते हँ 


` रीतिकाव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है श्यृंगारिकता । इसलिये कुछ 


इतिहासलेखकों ने इसे .श्वृंगार-काल भी कहा -है। रीतिकाव्य का श्रृंगार 
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भक्तिकाव्य की तरह आध्यात्मिक नहीं है, इन्द्रियजन्य ्नुभूतियाँ यहाँ एंक 
विराट्‌ अनुभूति में निमज्जित नहीं हो जाती हूँ; वरन्‌ यहाँ कल्पना-सोद्ये 
स्पशं-सुख से सम्पूक्त है, जिसमे प्रेम की एकनिष्ठता न होकर विलास की 
रसिकता है। रीतिकाव्य का श्ृंगार तितान्त स्थूल और इन्द्रियजन्य है, जिसमे 
दृष्टि शरीर के सौंदर्यं पर ही अंटकी रहती है, आत्मा तक नहीं पहुँच' पाती । 
कुच और कंच॒को की परिधि के बाहर मानों ये जा ही नहीं सकते थे— 
दुरत न कुच विच कंचुकी, चुपरी सादी सेत। fe 
कवि ग्रंकन के अर्थ लां, प्रगट दिखाई देत।। --बिहारी | 
आधर रस की जगह भला ऐसे रसिक कवियों को आध्यात्मिक रस कहाँ तक 
तृप्त करता? मतिराम ऐसे कवि इष्ण के लिए तप करना नहीं चाहते ॥ - 
उनकी तो एकमात्र आकांक्षा थी इन्द्रिय सुख की प्राप्ति 
“होत रहै मन यों मतिराम, कहूँ बन जाय बड़ों तप कीजे, 
ह्लं वनमाल हिये लगिये अरु कूल मुरली अधरारस पीजं ' . 
--भतिराम 
परन्य इस यूग की श्यृंगार-भावना विद्यापति की श्डंगार-सावना की: तरह 
- निदछल गौर स्वस्थ नहीं है। विद्यापति का संमाज जितना उदार था, उतना 
रीतिवू.ग का नहीं; क्योंकि म्‌ गलों के आक्रमण के फलस्वरूप समस्त भारतीय 
संस्कृति में एक प्रकार के संकोच और छिपाव का प्रवेश हो च.का था । अतः 
रीतिकाव्य में सारा प्रेम-व्यापार ल्‌.क-छिप कर होता है-- | 
'चिततई ललचों हँ लखनि, डटि घूघट पट माँह । 
छलसों चली छपाव कं, छिनक छबीली छाँह ।। 
--बिहारी 
इतना होने पर भी रीतिकाल की श्यंंगारिकता में वेश्याविलास अधवा _ 
बाजारू हुइनपरस्ती की बू. नहीं आयी है। इसका रूप सवत्र ही गाहंस्थिकस्थ 
है--इस पर भारतीय कुल-परम्परा और शोल को छाया रही है। गणिका 0 
प्रेम को रोतिकाल के कवियों ने रसाभास माना है। और अत्यन्त अरुचि के 4 
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साथ उसका वर्णन किया है। यहाँ तक कि परकीया के नेह तक को निरुत्सा- 
{हित किया है-- 


“पाय म_ख्य सिंगार को सुद्ध परकीवा नारि । देव. 


इस तरह रोतिक़ाल का भावपक्ष उतना उत्कृष्ट नहीं है, जितना भक्ति- 
-काल का। पर, कलापक्ष का इस यग में चरम विकास हुआ। विहारी के 
न्दोहो में अलंकृत गीत-काव्य की वह रसात्मकता और सूक्ष्म चमत्कार है, जिसे 
देखकर उसी समय की सर्वश्रेष्ठ इमारत ताजमहल की याद ग्रा जाती है, 
जिसका सूक्ष्म कोमल सौंदर्यं मन को मोह लेता है। रीतिकाल की तुलना हम 
अगरेजो साहित्य के पोप के युग से कर सकते हे। बिहारी की तरह पोप की 
“कविताओं में हमें कलापक्ष का चरम विकास मिलता है। 

रीतिकाल में भ्रलंकारों का इतना अधिक प्रयोग हुआ कि वह साधन 
की अपेक्षा साध्य ही अधिक ज्ञात होता है। रीतिकाल के अधिकांश कवि 
रूपरसिक नागरिक थे, अतएव कविता के रूप को निराभरण कंसे देख सकते 
ये । “कुछ कविथों में अलंकारों का .अत्यन्त कोमल और सूक्ष्म तरल प्रयोग 
'मजता है--वर्ण-मंत्री तथा श्रर्थ श्रौर शाब्द' के स्वारस्य के इतने सुन्दर 
उदाहरण अन्यत्र दुलेभ हे”--(नगेन्द्र) । बिहारी के निम्नलिखित दोहे में 
असंगति अलंकार का कितना सुन्दर उदाहरण है:-- 

“दुग भ्रस्त, टूटत कुट म, जरत चतुर चित प्रीति । 
परति गाँठि दुरजन हिय, दई नई यह रीति ।” 

कहीं-कहीं भाषा को व्यंजनात्मक शक्ति का बड़ा सुन्दर उदाहरण मिलता 
है । इसके अतिरिक्त भाषा में चित्रमयता श्रौर नाद-सौंदयं के भी दशन 
होते हे। कुछ स्थलों पर वस्तुव्यंजना ौचित्य की सीमा का अतिक्रमण 
नर गई है। 


रीतिकालीन आचार्यत्व 


. रीतिकाल की कला में एक दोष स्पष्ट है कि कवियों ने एक ही उपमा 
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और प्रतीक का बार-बार प्रयोग किया है। मुग, कमल शौर खंजन॑ को 
छोड़कर राख के लिए मानों कोई उपमान उन्हें मिलता ही नहीं था। 

इस तरह इस यूग की कला में इतनी पच्चीकारी रौर नक्काशी हुई 
कि जनजीवन से उसका सम्बन्ध छट-सा गया, जिसकी प्रतिक्रिया अत्यन्त 
स्वाभाविक थी । 

फिर भी, रीतिकाल का हिन्दी-साहित्य में सम्माननीय स्थान है, इसमे 
दो मत नहीं हो सकते। 

रीतिक्ाल में काव्यत्व और आचार्यत्व का विचित्र संयोग दिखाई पड़ता 
है। वस्तुतः कविता करना तथा रस झौर अ्लंकार-शास्त्र का विवेचन करता, 
दो भिन्न कोटि के काम हँ, जिनमें भिन्न प्रतिभा और विद्वत्ता की आवश्यकता 
होती है। विश्व-साहित्य मं प्रायः ऐसे उदाहरण कम मिलते हे, जिनमें एक 
ही व्यक्ति द्वारा दोनों काम सम्पादित किये गये हों। जहाँ काव्यत्व और 
आचाय त्व का सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है, वहाँ साहित्य का ह्लास समझना 
चाहिये । संस्कृत-साहित्य में एक ऐसी परम्परा मिलती है, जब अपने आश्रय- 
दाताओं अथवा तत्कालीन रसिक नागरिकों को साधारण काव्य-शिक्षा देने के 
निमित लघ्‌तर प्रतिभा के कवि और रससिद्ध पंडितों में रीति-ग्रंथ रचने की 
परिपाटी चल पड़ी थी। यह्‌ संस्कृत साहित्य के उत्तराद्धे की बात है, जब 
मौलिकता समाऱ्तप्राय हो चकी थी। 'चनद्रालोक' में जयदेव ने भी लक्षण और 
उदाहरण एक ही छन्द में दिए हँ। मालूम होता है कि इसी परम्परा का 
प्रभाव रीतिकालीन कवियों पर पड़ा था; क्योंकि रीतिकाल: में सभी कवि 
दरबारी थे, जिन्होंने अपने गाश्चयदाताओों की रुचि के अनसार रस और 
अलंकार के लक्षण उदाहरण के साथ लिखे थे । 


रोतिकाल के आचार्यो में मौलिक उन्लावना का तो नितान्त भ्रभाव था ' | 
ही, प्रौढ पाण्डित्य और खंडन मंडन करने की शक्ति की भी कमी थी । इसके | ड 
कई कारण थे | आचार्ये और आश्रयदाता, जिनके लिये साहित्य-शास्त्र की | 
रचना होती थी, किसी अन्तावइलेषण की सूकष्मताओं को ग्रहण करने का. 


पा 


थैय नहीं था। सब साहित्य शास्त की अपेक्षा काव्य रस का रसास्वादनं करने 4 
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के लिये व्याकुल थे। दूसरा कारण गद्य की विवेचना शैली का अ्रभाव था! 
अस्तत, कवि लोग एक दोहे में भ्रपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कार्य में प्रवृत्त 
हो जातें थे । रसनिष्पत्ति, रस का स्वरूप, काव्य का स्वरूप, काव्य की आत्मा, 
अलकार एद रस का सम्बन्ध, इस प्रकार के सूक्ष्म सिद्धान्तों का तो कुलपति: 
जैसे एकाध ग्राचार्यं छोड़कर किसी ने उल्लेख तक नहीं किया है। 

हिन्दी के रीति ग्रंथों में तीन प्रकार की निरूपण-शैली पायी जाती हैः 
(१) काव्य प्रकाश” की निरूपण-शली, जिसमें काव्य के सभी अंगों पर 
थोड़ा-बहुत प्रकाश डाला गया है। (२) “श्वृंगार तिलक” 'रसमंजरी' आदि की 
शगार रसमयी नयिका-भेदवाली झौली, जिसमे केवल श्रृंगार के विभिन्न अंगों 
विशेषकर नायिका-भेद का ही निरूपण किया गया है। (३) 'चन्द्रालोक' की 
संक्षिप्त अलंकार निरूपण-शैली, जिसमें भ्रलंकारों के भी संक्षिप्त लक्षण और 
उदाहरण दिये गये हे। 

समस्त रीतिकाल में अगर ग्राचायंत्व के अधिकारी हुए, तो पहली श्रेणी 
म ही जिनमें सेनापति, चिन्तामणि, कुलपति मिश्र, श्रीपति, सूरति मिश्र औौर 
दास उल्लेखनीय हं । उपर्युक्त कवियों का अध्ययन भी गहरा था और इनका 
ध्यान लक्ष्य की अपेक्षा लक्षण पर अधिक रहा। अगर इन्हें गद्य का माध्यम 
मिला होता, तो इनका विवेचन स्पष्ट और अधिकारपूर्ण होता, इसमे कोई 
सन्देह नहीं है। कुलपति ग्रौर दास श्रादि ने तो पद्य को अपर्याप्त पाकर गद्य 
का भी जैसा-त॑ सा प्रयोग किया है। 

इस श्रेणी के आचायों का सबसे बड़ा दोष है ग्रात्मविइवास का अ्रभाव। 
इन्हें अपने परों पर खड़े होने की शक्ति नहीं थी, वात-वात में संस्कृत के 
आचार्यो का मह जोहा करते थे, उनके प्रतिपादित-सिद्धान्त के: विरुद्ध कुछ 
बोलने को हिम्मत नहीं थी। यही कारण है कि उपर्युक्त भ्राचार्य प्रथम कोटि 
में स्थान नहीं पा सकते हैँ । * ' 

इस श्रेण के प्रसिद्ध ग्रंथ ये हुँ; सेनापति का 'काव्य कल्पद्रम', चितामणि 
b दो ग्रंथ--'कवि कुल कल्पतरु” और 'काव्यविवेक', कुलपति मिश्र का 
“रसरहस्य', श्रीपति का 'काव्यसरोज' दास का 'काव्य-निणंय' झादि। इन ग्रंथों 
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में काव्य के लक्षण, प्रयोजन, रस, ध्वनि, अलंकार आदि सभी अंगों का 
निरूपण गंभीरता के साथ किया गया है। द्वितीय श्रेणी में वे ग्रंथ आते हं, 
जिनका मुख्य विषय श्वृंगार रस है। अन्य रसों के सिफ नाम भर गिता दिये 
गये ह । श्रृंगार में भी संयोग श्ुंगार की ओर इनका व्यान अधिक रहा है 
और उसमे भी नाथिका-भेद को सबसे अधिक प्रधानता मिली है। सच पूछा 
जाय तो इसी श्रेणी के कवि और उनके ग्रंथ रीतिकाल का सच्चा प्रतिनिधित्व 
करते हँ | पहली श्रेणी के विपरीत द्वितीय श्रेणी के कवियों का उद्देश्य लक्षण- 
ग्रंथ का निर्माण करना नहीं था, वरन्‌ उनका दृष्टिकोण रसात्मक और कला- 


त्मक था, उनकी दृष्टि लक्षण की अपेक्षा लक्ष्य पर ही अधिक थी। 


केशव की 'रसिकप्रिया, मतिराम का 'रसराज', सुखदेव मिश्र के रस- 
रत्नाकर' और “रसाणंव', देव के “भावविलास', “रसविलास', 'भावनीविलास' 
आदि, दास का 'रसनिर्णय” और पद्माकर का 'जगद्विनोद' आदि इस श्रेणी के 
प्रम्‌ख ग्रंथ हं । 


इन ग्रंथों में एक स्वर से श्वृंगार को समस्त रसों का राजा स्वीकार 
किया गया है। ६25 
' तीसरी श्रेणी में वे अलंकारम्रन्थ आते ह, जिनका उद्देश्य भ्र॒लंकारों को 
अत्यन्त सरल और सुपाठय रूप में प्रस्तुत करना था। इस शली पर चन्द्रलोक 
और कुवलयानंद कें 'अलंकारनिरूपण' का अत्यधिक प्रभाव था। सूरति मिश्रकंत 
अलंकारमाला', रसिक सुमति का अलंकार चन्द्रोदय, भूपति-रचित कंठाभूषण 
शेभनाथ मिश्रकृत 'अलंकारदीपक' और पद्माकर का पमाभरण' आदि इस 
श्रेणो के मख्य ग्रंथ ह। भामह, दंडी र मम्मंट की तरह उपर्युक्त ग्रंथों के 
रचयिता आचार्यत्व के अधिकारी नहीं हैः क्योंकि इनलोगों ने अपना कोई 
विश्ञेष मत प्रंतिपांदित नहीं किया, प्रत्युत आचायोँ के मतों को सरल और 
संक्षिप्त रूप में रखा, जिससे समझने में आसानी हो। इन लेखकों को हम 
रोकाकार या आधूतिक बोली में 'नोट' लिखनेवाले केह सकते हं । इतका _ 
म्‌ रुप उद्देश्य अंलंकार-तिङुपण था, काव्य-रचना नहीं । 
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| सोलिक उद्भावनाय और आलो चना-शदित 


रीतिकाल के आचायों ने रस और ग्रलंकार-निरूपण में कुछ नवीन 
उद्धावनायें करने का प्रयास किया है। वस्तुतः उनमें कुछ मौलिकता है, या 
उन्होंने सिर्फ प्राचीन आचार्यो की नवीन उन्द्ावना का पिष्टपेषण मात्र किया 
है, यह विचारणोय विषय है। आचार्य रामचन्द्र शक्ल ने बड़ी स्पष्टतः के 
साथ सबल तकों के सहारे यह्‌ साबित कर दिया है कि रीतिकाल के भीतर 
नवीन उद्धावना का नितान्तः अभाव था। 
रीतिकाल के सभी आचार्यो ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है, इसे हम 
उनको मौलिकता कह सकते हूँ; पर उनसे शताब्दियों पूर्व अग्नि पुराण, 
| “पुंगार तिलक' और “्वृंगार-प्रकाश” आदि में झ्यंगार को रसराज स्वीकार 
कर लिया गया है; उनका विवेचन भी केशव आदि से अधिक सूक्ष्म, 
मनोवैज्ञानिक झऔर गंभीर है। 
कहा जाता है कि देव ने संचारियों के बीच छल नामक संचारी की 
नवीन उद्धावना की है; पर सच तो यह है कि देव ने जिस तरह से अन्य 
चीजें 'रसतरंगिणी' से लो हे, उसी तरह यह भी वहीं से उद्धृत .किया गया 
है। दास ने भी दस भावों में दस और जोड़कर हावों की संख्या में वद्धि 
करने का प्रयास किया है। परन्तु उनमें से श्राठ तो 'साहित्यदर्पण' मे वणित 
नायिका के कृतिसाध्य अठारह झलंकारों में से ग्रन्तिम आठ अलंकार हैँ । शष 
दो, बोधक झौर हेला, भी उनके अपने नहीं ह। 
| रीतिकाल के आचार्यों ने नायिका-भेद का विशद और विस्तृत विवेचन 
| किया है। पुरे दो सौ वर्षो तक इसकी छानबीन वे करते रहे; फिर भी, यह 
कहता मु.दिकल है कि वस्तुतः उनकी कोई मौलिक उद्धावना है। वस्था कें 
अनुसार संस्कृत में भरत के समय से ही नायिका के आठ भेद माने हँ! 
हिन्दी में प्रवस्यत्पतिका और आगतपतिका, इन दोनों भेदों की वृद्धि की गयी 
है। इनमें प्रवस्यत्मतिका तो भानुदत की “रसमंजरी' में वर्णित प्रोबितपतिका 
है और डा० नगेन्द्र ने आगतपिका को भी नवीन उद्भावना नहीं माना है । 
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झुक्लजी ने यह प्रमाणित कर दिया है कि अलंकारों में भी रीतिकालीन 
ग्ाचायों में कोई मौलिकता नहीं है। भूषण का 'भाविक छवि' एक नया 
ग्रलंकार-सा प्रतीत अवश्य होता है; पर वह वस्तुतः संस्कृत-ग्रंथों के “भाविक 
का ही एक दूसरा या प्रवद्धित रूप है। दास ने अतिदायोवित के जो पाँच भेद 
दिखाये हँ, उनमें चार तो भेदों के भिन्न-प्लिन्न योग हुँ। पाँचवाँ संभावना- 
तिशयोक्ति” तो संबंघातिशयोक्ति ही है। 

केशव ने अलंकारों का सामान्य और विशेष, दो भेदों में विभाजन किया 
है, जो हिन्दी में एक नयी वात मालूम होती है। पर, यह संस्कृत के पूर्व 
. ध्वनिकाल की विचारधारा पर आश्चित है, जब कि भामह, दंडी, वामन आदिः 
समस्त काव्य-सौन्दर्यं को ही अलंकार के अन्तर्गत मानते थे। 

इन सारे प्रयासों में दासजी की एक नयी योजना ध्यान देने योग्य है ४ 
संस्कृत-साहित्य में अंत्यान्‌प्रास या तुक का चलन नहीं होने के कारण, संस्क्ृत- 
आचार्यों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, प्रतः दासजी ने अपनी काव्य-पुस्तक 
में इसका उल्लेख करके आवश्यक कार्य किया है। 

रीतिकालीन आचार्य नवीन उद्भोवना के फेर में न पड़कर हिन्दी-माषा 
तथा हिन्दी-साहित्य की प्रकृति की परीक्षा करते हुए उसके भन्‌ कूल रीति- 
निरूपण करते, तो एक महत्त्वपूर्ण काम होता। या, कम-से-कम व्याकरण द्वारा 
हिन्दी-भाषा की ब्यवस्था करते, तो भी च्युतसंस्कृति दोष का निराकरण होता; 
जो ब्रजभाषा-साहित्य में थोड़ा-बहुत सवंत्र पाया जाता है; किन्तु इस झोर 
किसी का ध्यान ही नहीं गया। 


रहस्यवाद 


शब्द की दृष्टि से छायावाद झौर रहस्यवाद दोनों ही अत्यन्त आधुनिक हे 
हों, रवि ठाकुर के काव्य के साथ जनमे हुए। वाद के लिहाज से दोनों ही. 
झत्यन्त प्राचीन हँ; उतने प्राचीन, जितना भारतीय ब्रह्मज्ञान। २ 
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प्रत्येक पदार्थ में चेतना का वोध छायावाद है और इस चेतना के साथ 
'विशव-चेतना के ऐक्य को अनुभूति रहस्यवाद वैसे अद्वैतवाद में भी आत्मा 
आऔर-विइवात्मा का एकीकरण होता है; किन्तु भेद यह है कि ग्रद्व॑ तवाद में 
यह एकीकरण अभेद और ज्ञानाधूत होता है, जब कि रहस्यवाद में यह ऐक्य 
बोधपूर्ण और प्रेमाश्रित होता है। भौर, चूँकि दो सत्ताश्नों की एकता की दृष्टि 
से प्रेम का चरम रूप दाम्पत्य है, इसलिए रहस्यवाद में मध्‌ र-भाव' की 
प्रधानता रही है। संयोग और वियोग प्रेम के आदि और अन्त हूँ । स्वभावतः 
रहस्य॒वाद में संयोग की मादकता और विरह का ताप मिलेगा। शरीरी चेतन 
का अशरीरी विश्वचेतन के प्रति प्रेम की यह कहानी अकथ है, नैनन-बनन' 
से नहीं कही जा सकती, संकेतों से इंगित की जा सकती है। परिणाम-स्वरूप 
रहस्यवाद में प्रतोकात्मक भाषा का प्रयोग एक प्रकार से झनिवार्ये हो जाता 
है । संक्षेप में, व्यापक सौंदर्यानुभूति, प्रेमोपासना, अन्तर्जँगत्‌ का ऐक्य, तीब्र 
बिरह-निवेदन श्रौर संश्लिष्ट जीवन-दर्शत रहस्यवाद का भाव-पक्ष है और 
प्रतीक शैली, सांघ्यभाषा एवं लाक्षणिक अलंकार उसका विभाव-पक्ष है। 
अन्‌भव के माध्यम के श्रन्‌सार रहस्यवाद के तीत प्रकार-ज्ञानात्मक, 
-भावात्मक ग्र साधनात्मक, कुछेक विद्वानों (रा० च० श्‌ कल प्रभति) के द्वारा 
कहे गए हुँ । उपकरण के अनुसार स्परजन ग्रादि ने रहस्यवाद के निम्नलिखित 
भेद माने है-- 
„ सौंदर्य रहस्यवाद (Beauty mysticism) , भक्तिपरक रहस्यवाद 
( Devotional mysticism ) शें।परक रहस्यवाद (Ph7l0S0- 
phical mysticism) प्रक्रति-रहस्यवाद (Nature myst cism) 
प्रैम-रहस्यवाद ( Love mytic9mM) और शिश_-रहस्यवाद ( Child 
mysticism) 


+ इधर मैने एक नई व्याख्या गढ़ी है-रूमानी भावधारा एवं 
आध्यात्मिक भ्रभिव्गक्ति छायावाद है और भ्ध्यात्मिक भावधारा एवं रूमानी 
> रहस्यवाद” है। 
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रहस्यवाद का ग्रारम्भिक रूप वेदों में मिलता है। ऋग्वेद में अज्ञात-सत्ता 
के साथ मानवीय सम्बन्ध स्थापित किये गये है । 


2 स नः पितेव सूनवेऽग्ने 
सूपायनो भवा 
स च स्वो नः स्वस्तये । 


ष्टि के विकास-क्रम के प्रति होनेवाले कुतूहल की थली, रहस्यमयी 
अभिव्यक्ति की गई है 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं 

नासीद्रजो नो व्योमापरोयत्‌। 

किमावरीवः कुहकस्य रमन्‌ 

अम्भः किमासीत्‌ गहनं गभीरम्‌ । 
और, दार्शनिक तत्त्वों का प्रेमपरक कथानकों (यम-यमी संवाद), रूपकों और 
प्रतीको में अभिव्यंजन किया गया है 


द्वासुपर्णा सयुजा सखाया 

समानं वृक्षं परिषस्वजाते 

तयोरेकः पिप्पलं स्वाद्वत्ति 

अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। 

हाँ पक्षियों और वृक्ष के रूपकों द्वारा अन्‌ रकत आत्मा और निर्लिप्त 

परमात्मा का सम्बन्ध व्यक्त किया गया है। 

उपनिषदों में वै दिक रहस्यवाद अधिक विकसित हो उठा है। यहाँ अज्ञात 
संत्ता के प्रेम-सम्बन्ध की तुलना दाम्पत्य प्रेम से की गई है। भगवान्‌ को 

रसो वसः' कहा गया है। दार्शनिक तत्त्वों ्रौर सृष्टि के विकास-क्रम के 
प्रतिपादन के हेतु रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रह्म का प्रति- 

"पादन इस प्रकार किया गया है-- 

पूर्णणदः पूर्णमिदं ` 
पुर्णात्‌ पृर्णमुदच्यते 
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पूर्णस्य पुर्णंमादाय 
पूर्णेमेवावशिष्यते । 
छांदोग्य-उपनिषद्‌ के याज्ञवल्क्य-मं त्रेयी-संवाद में तच्व-प्रतिपादन के निमित्त 
कथानक-रूपक का सहारा लिया गया है। भेद यह है कि उपनिषदों में वेदों 
की अपेक्षा सौंदर्य-भावना का सूक्ष्मतर संवाद मिलता है। ज॑ से, 
सहोवाच न वा अरे पत्य,: कामाय पतिः प्रियोभवति 
आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति | 
] न वा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति 
आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति 
--वृहदारण्यक 
इस प्रकार उपनिषदों में चिंतक का मन स्थूल और बाह्य सौंदर्य से 
हटकर झादर्श और आन्तरिक सौंदर्य की ओर बढ़ गया है। फिर उपनिषदों 
में रहस्यवाद का माध्यम गद्य है, पद्य नहीं। यहाँ कल्पना-तत्त्व का तिरोभाव 
तो नहीं है; किन्तु चिन्तन की प्रधानता है। _ 
कपिल द्वारा प्रतिपादित सांख्यशास्त्र में दाम्पत्य-सम्बन्ध के आधार पर 
दार्शनिक सिद्धान्तों की विवेचना हुई है। ईश्वर को पुरुष और प्रकृति को नटी 
कहा गया है। यह प्रेम-परक विवेचन एवं पुरुष-प्रकति का रूपक भावात्मक 
रहस्यवाद की भाव-भूमि को सदा लिये रहता है। 
नवीं-दशवीं शताब्दी के लगभग नालन्दा ग्रौर विक्रमशिला के आसपास 
बौद्धधर्म के ह्लास से एक तांत्रिक संस्कृति फैली। इसके उन्नायक थे सिद्ध (बौद्ध 
तांत्रिक) और शाक्त। इस तांत्रिक साधना में रहस्यवाद ने एक अत्यन्त गुह्य 
रूप धारण किया। सिद्धों ने माध यंभाव का नग्न श्रौर अश्‍लील रूप ग्रहण 
किया। “रसोबैसः' की व्यावहारिक अन्‌ भूति के लिए डोमिन शादि के साथ 
सहवास-सुख का विधान किया गया और इस प्रकार 'महासुखवाद' का श्रवत्त न 
हुआ। इस चमत्कारवादी संस्कृति ने हठयोग का भी पल्ला पकड़ा। शरीर कोः 
रहस्यमयी व्याख्या की गई। शरीर में ब्रह्मांड की कल्पना की गई भ्रौर इस 
\ प्रकार साधनात्मक रहस्यवाद का प्रादुर्भाव हुआ । 'संघ्याभाषा' और प्रतीक 
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पद्धति तो अनिवायंतः अपनाई गई, सद्गुरु को सावना का प्रधान अंग माना 
गया। संव्याभाषा और प्रतीत पद्धति-- 
वदल बिआएल गाबिया बांझे . 
“डे राढ़णपाद 
जेहि मन पवन न संचरइ, रवि शशि नाहि पवेश । 
ताहि वट चित्त विराम कस, सरुहे कहि्न उवेश । 
५ “एसरहपाव 
रहस्यवाद का चरम विकसित रूप कबीर में मिलता है। कबीर ने 
घट-घट में पिंड” देखा है-- 
सब घट मेरा साइयाँ सूनी सेज न होय। 
बलिहारी वा घट्ट की जा घट परगट होय ।। 
कबीर का यह पिंड” अनिवंचनीय, अश्रगम-अगोचर, अकल-अनीह झौर 
शब्दातीत है। वह महज अनुभव का विषय है-- 
लिखा-लिखी की है नहीं, देखा-देखी बात । - 
कभी-कभी उसकी सघन व्यापकता और पारदर्शी सुक्मता पर कबीर 
विस्मित हो उठते है-- 
. ता कछ ग्राहिं कि शान्यं। 
यह विस्मय आत्मा और परमात्मा की अवतता पर भी होती है-- 
हेरत-हेरत हे सखि रह्यो कबीर हिराइ । 
समंद समाना बूंद मँ सो कत हेर्‌या जाइ ॥ 
र, संसार के विपरीत घटना-चक्र पर भी-- | 
एक अचमा देखा रे भाई, ठाढ़ सिंघ चरावे गाई । 
मह विस्मय-भावनो रहस्यवाद का प्रस्थान-विन्दु है। विस्मित ज्ञाता में 
ज्ञेम के प्रति जिज्ञासा का होना' स्वाभाविक है। कबीर का विस्मित हृदय 
जिज्ञासु बनकर आत्मा के चिर धन लाल का संधान करने को निकलता है 
और पाता है कि समस्त: विश्व में उसीकी नूरानी लाली छायी है। वह स्वय 
भी वही है--उसीके रंग के रंग में सराबोर-- 
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लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल । 
लाली देखन मै गई कि मं भी हो गई लाल ॥ 
यह सम्पूर्ण ब्रह्म/ण्ड उसीका रूप-विलास है--ईशावास्यमिदं सव यत्किञ्च 
जगत्यां जगत्‌ । इस विस्तार में परमानन्द की प्रन्‌ भूति होती है और साथक 
तादात्म्य अन भव करने लगता है। कवीर को लगता है कि जिस तरह प्रिया 
पीघर' से 'पीहर' श्राती है और सखी-सहेलियों के वीच केलि-क्रीड़ा करती 
है; किन्तु फिर भी उसका मन प्रिय पर ही श्रॅंटका रहता है, उसी तरह 
आत्मा “परम पुरुष' से बिछड़कर धरती पर झाई; किन्तु उसीके लिए सदा 
विकल रहती है-- द 
ज्यों तिरिया पीहर वसँ सुरति रहै पिय माहि। 
ऐसे जने जग में रहूँ, हरि को भूलत नाहि॥ 
सौमा और ग्रसीम के इस अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध के ज्ञान, परम तत्त्व से 
ज्ञादात्म्य-श्रनभव और अपनापन की अनुभूति के साथ ही उस असीम के प्रति 
समपंणोन्मख अनराय उत्पन्न होता है। भकत भगवान्‌ से एकाकार होना 
चाहता हैं। इस एकाकारिता में ज्ञान दूर तक सहायक नहीं होता; क्योंकि 
“उसके लिए भ्रकल-श्रनीह की लीला ग्रभेद्य अन्धकार है। इसमे प्रेम सहायक 
होता है। कबीर में यह प्रेम अनन्यासक्ति की कोटि को पहुँचा है। प्रगाढ 
अनन्यता की विभोरावस्था के इस मधर क्षण में ज्ञान की गठरी पटकर्कर 
अपने आँचल में प्रेम के ढाई श्रक्षर-भ्रक्षत लेकर कवीर “राम की बहुरिया 
बनते हूँ । यह मध्‌ र भाव' कबीर के रहस्यवाद का केन्द्रविन्दु है। 
कबीर ने उस प्रेमिउ साई की, जो दुनिया के सभी राहियों पर रंग डालता 
है और केलि के लिए आमंत्रित करता है, आवाज सुनी और व्याकुल हो गए । 
सतग्‌रु हो महराज 
मो पं सांई रंग डारा। 
सब्द की चोट लगी मेरे मन में 
बेघ गया तन सारा। 
ौषध मूल कछ, नहीं लागे 
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का करे व॑द बेचारा । 
सुर नर मनि जन पीर आलिया . : 
कोई न पावे पारा। 
साहव कबीर सब रंग रगिया 
सव रंग ते रंग न्यारा । 
अनन्त लोक की यात्रा रहस्यवाद की सामान्य. प्रवृत्ति है, जिसमें न: केवत 
'भावना की ही प्रगति” होती है, वरन्‌ सम्पूर्ण 'हृदय की आकांक्षा” भी । कबीर 
का सम्पूर्ण अस्तित्व उस झोर प्रवहमान है-- ः 
आन न पावै नींद न आव ग्रिह बन .धरे न धीर रे। 
` जू कामी को काम पियारए, ज्यू प्यासे को नीर रे॥ 
रहस्यवादी का यह अनन्त लोक आनन्द-लोक है, जहाँ भ्रम,त की फुहियाँ 
बरसती हूँ, अनहद-संगीत निःसृत होब्ला है मौर जहाँ सदा विमल प्रभात 
रहता है-- 
मोतिया बरसे रौरे देसवाँ दिन-राती | 
म्‌ रली-सब्द सुनि मन आनन्द भयौ, जोति बरे दिन-राती ॥। 
इस रहस्थ-लोक का सम्मोहन (HY n0870) कबीर पर इस प्रकार 
छाया है कि जिस तरह चकोर चन्द्रमा की ओर और चातक घन की ओर 


उध्वंग्रीव होकर ताका करते हैँ, उसी तरह कबीर बड़ी -उत्कंठा से उस - 


. प्रेम-नगरी की ्रोर देखते है-- 


जैसे चकोर चन्द्रमा चितव, जैसे चातक स्वाती । 
उस लोक के सामने इस पार की कठोर धरती रहस्यवादी को नहीं 
भाती। इसलिए रहस्यवादी कवियों में जगत्‌ के प्रति उपेक्षा का भाव भी 
यत्किञ्चित मात्रा मे रहता है, जिसे झाधनिक भाषा मे 'पलायनळाद' कहा 


जाता है। कबीर को पी-घर के र॑गमहल के सामने नैहर की गलियां अच्छी 


नहीं जगतीं 
नहरवा हमकाँ नहि भावौ । 
साई की नगरी परम अति सुन्दर, जहाँ कोई जाइ न आवँ । | 
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किन्तु वह लोक ऐसा है, जहाँ चाँद-सूरज भी नहीं पहुँच पाते, जहाँ 
गवन श्रौर पानी की गति नहीं है-- 
चाँद सूरज जहाँ पवन न पानी, को संदेश पहुँचावँ ? 
साईं के सपं-डगर पर चलना ग्रत्यन्त कठिन है। भ्रतः रहस्यवाद में 
रूमानियत के साथ-साथ प्रेम की दुर्वारिता और प्रेम-पंथ के काठिन्य का भी 
.परिचय मिलता है। प्रेम-उद्दलित कबीर का मन इस रपटीले मार्ग के व्यवधान 
पर व्याकुल हो उठता है-- 
मिलना कढछिन है कैसे मिलौंगी प्रिय जाय। 
समझि-समझि पग धरौं जनन से बार-बार डिग जाय । 
ऊंची गल राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराय । 
- .प्रेम-पंथ का काठिन्य मीरा की पंक्तियों में और अधिक समस्यामूलक रूप 
. में प्रगट हुआ है। इसके दो कारण ह--भीरा के जीवन की विपरीत 
परिस्थिति और उनका नारी-हुदय। 
पर 'साई' के डगर का पंथी 'ग्‌रु-मंत्र' का पाथेय लेकर बढ़ता जाता है 
ग्रोर जब सारी दुनिया सो जाती है, तब उस निविड़ प्रहर मे वह प्रिय के 
कक्ष में पहुँचता है--या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी। वह विभोर 
हो तन्द्रिल-स्वप्निल हो रहा था कि प्रिय के एक स्वगिक स्पशं ने उसे जगा 
दिया। वह आँख मूदकर प्रिय की मधुर उपस्थिति भौर स्पशं का अनुभव 
करता है। उसे भय होता है कि भ्राँख खुलने पर वह सलोनी मूत्ति तिरोहित 
न हो जाय-- 
. सपने मे साइ मिले, सोवत लिया लगाय। 
गँखि न खोलू डरपता, मति सपना ह्रं जाय ॥ 
आध्यात्मिक परिणय का यह कोमल और प्राण-स्पर्शी रूप कबीर के 
रहस्यवाद को, छोड़कर भ्रन्यत्र मिलमा दुलभ है। 
कबीर प्रेम का प्याला पीकर दिन-रात छके रहते है-- 
कबीरा प्याला प्रेम का, अन्तर लिया लगाय। 
रोम-रोम मे रमि रहा, और अमल क्या खाय । 
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कबीर ने प्रेम का यह पै गाम सम्भवतः सूफियों से लिया, यद्यपि सूफियों 
की तरह उन्होंने भगवान्‌ को स्त्री का रूप नहीं दिया है। जाहिर है, कबीर 
शेख तेकी आदि सूफी फकीरों के सम्पक में आए थे। 
तो सूफियों की तरह कबीर पर भी परम प्रेम का नशा चढ़ा है, जिसका 
खुमार उतरने को नहीं। इस प्रेमान्‌भूति से एक क्षण के लिए भी साधक 
अलग नहीं होना चाहता। वह तो मानों प्रेम-पात्र को अपने लिए सुरक्षित 
कर लेना चाहता है-- 
ना मँ देखौं और को, ना तोहि देखन देवों । 
किन्तु भौतिक व्यवधान प्रेमानुभूति की एकतानता को रह-रहकर झटका 
दे देता है और नरवर शरीर से अनश्वर गीत गाना कठिन हो जाता है। 
यह भौतिक व्यवधान मृत्यु तक ही है, मत्यु के उपरान्त तो महा मिलन होता 
है। इसलिए सूफी मृत्यु की कामना करते हे। कबीर इस जीवन में भी 
मिलन की कामना करते ह, उस जीवन में तो मिलन निश्चित है ही 
बिरहिन उठि उठि भुई परै दरसन कारन राम। 
मए पाछे देहुगे सो दरसन केहि काम ॥ 
इसलिए कबीर को मृत्यु का डर नहीं है 
बिरह कुलहारी तन बहै घाव न बाँधे रोह । 
मरने का संसय नहीं छुटि गया भ्रम मोह ॥ 
हिन्दी के सूफी कवियों मे जायसी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ 
“प्षावत' मे रहस्यवाद की झाँकियाँ यत्र-तत्र मिलती हे। फकं यह है कि 
कबीर की पद्धति अन्योक्ति पद्धति है और जायसी की समासोक्ति। | 
भक्त कवियों में सूरदास और मीरा के कुछेक पद रहस्यपरक हा। ऐसे 
पदों में सूरदास ने एक परीक्ष रहस्य-लोक की कल्पना की है-- 
चकई री ! चल चरन सरोवर जहाँ न मिलन विथोग। 
निस दिन राम राम की वर्षा, भय रुज नहीं दुःख भोग । 
जहाँ सनक से मीन हंस शिव, म्‌नि जन-रन रवि-प्रभा- प्रकास । 
प्रफुलित कमल तिमिष नहीं, ससि डर गुंजत निगम सुवास ।। 
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और, ऐसी कल्पनाश्रों मे सूरदास के रूपक संतों की अपेक्षा अधिक भावात्मक 
रहे है। सूरदास जी पुष्टिमार्गी थे, ईश्वर के अनुग्रह (Grace of God) 
के विद्वासी। इस अनुग्नह के प्रति उनंकी श्राइचय-भावना उन्हें रहस्यवादियों 
के निकट लाती है और उनकी पुष्टि भावना संतों की गरु-भावना का 
परिवर्तित रूप-सी लगती है। कबीर की तरह सूर ने भी प्रतीकों का प्रयोग 
आत्मा और परमात्मा के लिए किया है। भृङ्गी, मधुकर, शक, सखी, चकई 
इत्यादि सूर-साहित्य मे आत्मा के ही प्रतीक हँ। सूरदास में नाम, रूप और 
गूण का सर्वथा परित्याग न देखकर कुछ लोगों ने सूरदास के रहस्यवाद को 
'सग्‌ण रहस्यवाद’ कहा है, गो कि यह कोई बहुत उपयुक्त नाम नहीं। 

मीरा कृष्ण को अलौकिक और ्रन्‌पम कहती हँ। उनका परोक्ष-अमर 
“प्रियतम हृदय मे वसता है। 


किन्तु यही अविनाशी “पिया” उनका “सच्चा वालमा' है। इस प्रकार एक 
झोर वे भगवान्‌ को अन्‌ पम-अलौकिक मानकर भक्ति करती हं और दूसरी 
: ओर वास्तविक रूप से उस प्रियतम के पलंग पर पौढ़ने की अभिलाषा भी 
करती ह । 

कबीर की तरह मीरा भी इस जीवन के व्यवहार के वीच ही परमात्मा 
से तादात्म्यानुभूति करती हं ग्रौर इस प्रकार पिण्ड में ब्रह्म देखती हैँ । 

हिन्दी के आधुनिक कवियों के साथ छायावाद आया; रहस्यवाद नहीं। 
छाया-युग हृदयवांद को लेकर आया है। वह पश्चिम से श्रानेवाले स्वच्छंदता- 
वाद का हिन्दी-रूपान्तर था। उसमे कीट्स, वायरन और शेली की प्रेरणा थी, 
कबीर की नहीं। वैसे कुछेक गीत तो ऐसे निकल ही जा सकते ह, जिनमे 
रहस्यवाद की प्रवृत्तियाँ श्रा गई हों। 

आधुनिक काल के अहिन्दी-भाषी कवियों में रवीन्द्र का स्थान सर्वोत्क्ष्ट 
है। कबीर और रवीन्द्र दोनों परम प्रेम के पथिक हूँ। दोनों में प्रिय-मिलन 
की व्याकुलता है। दोनों में प्रम का उन्माद म्रौर सम्मोहन है। कबीर ने 
_ हो महाराज मो प॑ साँइ रंग डारा' वाले पद में 'प्रेम भिखारी साँई? 
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के केलि-निमंत्रण को सुना। रवीन्द्रनाथ ने इस भाव को 'गीताञ्जलि में 
इस प्रकार प्रकट किया है-- 

सुन्दर, तुमि एसे छिले आजि प्राते। 

अरुण वरण पारिजात लथे हाते। 

निद्रित पुरी, पथिक छिल ना पथ, 

एका चलि गेले, तोमार सोनार रथे, 

बारेक थामिया मोर वातायन पाने 

चेपे छिले तव करुण नयन पाते। 

सुन्दर तुमि एसे छिले आजि प्राते । 
(हे सुन्दर, तुम आज सबेरे आये थे, लाल रंग का परिजात हाथ में लिये 
हुए। सारी नगरी सोई थी। राह में पथिक भी नहीं था। तुम अपने सोने के 
रथ पर अकेले ही चले गए। केवल एक बार रुककर तुमने अपनी करुण दृष्टि 
मेरी खिड़की पर डाली थी। हे सुन्दर, तुम झज.सबेरे आये थे।) पर दोनों 
में अन्तर है। 'एक की केलि यत्न-साधित है, दूसरे की स्वथं-्राप्त'; एकः 
अपने और अपने पौरुष को भूलकर भी भूलना नहीं जानता, दूसरा अपने कोः 
झऔर अपनी शक्ति को स्मरण रखकर भी भूल जाता है; एक क्रियात्मक है,' 
दूसरा भावात्मक; एक का मार्ग साधना का मागं है, दूसरे का मागें सौंदर्य 
का; एक करने में विश्‍वास करता है, दूसरा होने में; एक प्रधान रूप से. 
संत है, दूसरा कवि। ('कवीर”-ह० प्र० द्विवेदी,) रजनीकान्त रवीर्द्र को. 
कोटि में आते है-- हि 

झामि' तोमाम चाहिना जीवने. 
लुमि अभागारे चेये छो हे। 
ग्रामि ना डाकिते हृदय माझेर 

तुमि देखा दिये छो हे। क 
किन्तु कबीर अभिसारिका बनकर, च्‌.नरी पहनकर, प्रेम-जल में स्तात होकर 
और अाँचल में दीप छिपाकर 'पिय' को ढूंढ़ने निकलते हं 93225 
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भीज चुनरिया प्रेमरस बूंदन । 
आरती साज के चली है सुहागिनि 
प्रिय. अपने को ढूंढून। 
यहाँ कबीर मीरा के निकट है। मीरा ने भी कबीर की भाँति “हरि आवन 
की आत्र/ज्र' सुनी है और सम्मोहित होकर 'पंचरंग चोला' पहनकर 'झिरमिट' 
खेलने को निकलती है। 
विदेशों के रहस्यवादियों में प्लेटो, प्लोटिनस (मिस्र), ब्रुनो, स्पिनोजा, 
-डेकाटं, गे३, हेगेल, जाज॑ फाक्स, जाजं हरबटं, डौन, जान स्मिथ, विलियम 
च्लेक, क्रिस्टना रौसेटी, वड.सवर्थ, कीट्स, अण्डरहिल इत्यादि की गणना हो 
सकती है। वड्सवं्थं ने रहस्यावस्था का संकेत निम्नलिखित पंक्तियों म 
नदिया है-— 
That serene and blessed ; 
In which........ breath of this corporeal frame 
And even the motion of our human blood 
Almost suspended, ‘we are laid asleep 
In body, and become a living soul, 
While with an eye made quiet by the power 
Of harmony, and the deep power of joy, 
‘We see into the life of things. 


खलेक की प्रसिद्ध पंक्ताँ हं 
To see the world in a grain of sand 
And a heaven in a wild flower 


Hold Infinity in the palm of your hand 
And Eternity in an hour. 


छायावाद्‌ 
छागावांद द्विवेदी-युग की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ और इस आन्दोलन 


' क्का दायरा काव्य तक ही रहा। द्विनेदी-युग की कविताओं में तत्कालीन 


क 
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अवृत्तियों की स्थूल छाप-भर थी। लेकिन उनमें भाव और अनुभूति की 
मामिक अभिव्यक्ति का नितान्त अभाव था। अधिकांश कविताएँ विषयप्रधान 
और वर्णनात्मक थीं। भावों को मनोरम कल्पना द्वारा व्यक्त करने की पद्धति 
द्विवेदी-म्‌.ग के कवियों ने नहीं सीखी थी। उन लोगों पर अपने युग की स्थूल 
नैतिकता का इतना घोर प्रभाव था कि वे नवीन प्रकार के भावों को ग्रहण 
नहीं कर सके । अपने यू. ग की राष्ट्रीय भावना को उन्होंने व्यक्त किया जरूर; 
सगर उसमें प्रवाह, आवेग और कंपन नहीं भर सके । फिर, द्विवेदी-युग 
सुधारवादी युग था। इस यूग के कवि मौजूदा जीवन में सुधार चाहते थे; 
लेकिन नथी व्यवस्था के लिए नहीं, पुरानी व्यवस्था को सुधार कर प्रतिष्ठित 
करने के लिए। दयानन्द का प्रभाव इस यग पर था। नयी विचारधारा ' 
और भावधारा से इस यूग का सम्बन्ध नहीं था, इसलिए भावों की गहराई 
से कविगण डूब नहीं सके। सुधारवाद अर अतीत का मोह उनमे ज्यादा « 
लक्षित होता था। अपने समय के समाज से कविगण निकट तो थे; लेकिन 
समाज के व्यक्ति को कविता द्वारा प्रभावित करने में वे भ्रसमथं थे; युग का 
उन्होंने साथ-भर दिया, वह भी स्थूल स्तर पर; लेकिन यूग को प्रभावित 
नहीं किया। 


दविवेदी-युग के कवियों में भावप्रवणता का जो अभाव दिखाई देता हैं 
उसका एक कारण यह भी था कि उस समय कविगण खड़ी बोली को कविता 
की भाषा बनाने के लिए उसे संवारने मे काफी लगे रहे, भाव की झोर 
वृत्त नहीं हो सके। और, फिर सुधारवादी मनोवृत्ति के कारण वे नवीन 
भावों की खोज कर भी नहीं सकते थे । 


इसी प्रकार की काव्य-रचना की प्रतिक्रिया में छायावादी आन्दोलन खड़ा 
हुकला । यह कहना गलत होगा कि बंगला या रवीन्द्रनाथ तथा अंग्रेजी कविता `` 
से परिचय होनेके कारण हिन्दी में छायावादी कविता का दौर शुरू हुआ । 
यह सही है कि छायावादी कवियों पर रवीन्रनाथ तथा कुछ अंग्रेजी कवियों 
का प्रभाव पड़ा। लेकिन, इसके साथ ही उन कवियों पर प्राचीन भारतीय | 


~ 
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दर्शन का भी प्रभाव पड़ा। इसलिए प्रभाव डालनेवाले कलाकारों के आधार 
पर छांयावादी आन्दोलन की उत्पत्ति बताना सरासर गलत है। 
इस आन्दोलन की उत्पत्ति का एक कारण--द्विवेदी-युग की प्रतिक्रिया-- 
बताया जा चका है। दूसरा कारण था तत्कालीन सामाजिक श्रवस्था। प्रथम 
महाय॒द्ध के बाद हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन ने उग्र रूप धारण किया । अंग्रेजों 
ने यद्धकाल में बड़े-बड़े वादे किये थे; लेकिन बदले में दिया जालियानवाला 
कांड, रौलट एऐक्ट। इसके विरोध में देशव्यापी हड़ताले हुइ। फिर गांधीजी 
के नेतृत्व में पहला भ्रसहयोग-आन्दोलन हुआ। यह जन-अआन्दोलन था। इसने 
` देश की जनता में क्रान्ति की नयी लहर पैदा कर दी। यहाँ से हमारा 
राष्ट्रीय आन्दोलन विल्कुल संघषं शील रूप धारण करता है। फिर तो बारडोली 


सत्याग्रह हुआ, प्रसिद्ध नमक-सत्याग्रह हुआ। यह भी देशब्यापी आन्दोलन था । _ 


इन आण्दोलनों ने जनजीवन में संघर्षशील राष्ट्रीय भावना भर दी। याद रहे 
आन्दोलन-नेता गांधीजी ही थे। शान्तिमय तरीके से जन-क्राच्ति का यह नया 
योग था। इन प्रयोगों द्वारा गांधीजी सामाजिक परिवर्तत के नये हथियार 
का आविष्कार कर रहे थे । 

इस तरह एक ओर राजनीतिक संघष का जोर था, दूसरी ओर आर्थिक 
जगत में भारतीय पुँजीवाद पनप रहा था। भारत में पूजीवाद का वह 
आरम्भिक काल था । इसलिए वह विकास का विरोध नहीं रहा; बल्कि 
मददगार रहा। नियमानुसार उदारतावाद, व्यक्ति-स्वातंत्र्यवाद का उदय हुआ | 
इस तरह राजनीतिक जगत की संघर्षशीलता के साथ साथ उदारतावाद का भी 
मिलन हुआ । इन दोनों प्रवृत्तियों ने साहित्य में छायावादी आन्दोलन का 
"सूत्रपात किया । 

तीसरा कारंण भी था। हमारे प्रमुख छायावादी कवि मध्यमवगं से आते 
थे। नवीन उदारतावाद से ये प्रभावित थे, ये जीवन में स्वच्छन्दता के कायल 
थे । पर इनके समाज की अवस्था ठीक विपरीत थी। इनके विचारों, भावों 
से सामाजिक श्रवस्था की टक्कर हुई। जात'पाँत का बन्धन मौजूद था ही, 
द ऊपर से ग्राथिक परेशानी । इन कारणों से मध्यमवर्ग के जागरूक नवयुवकों में 
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५ घोर अश्वन्तोष फैला। और वही ग्रसन्तोष समाज और रूढ़ि के प्रति विद्रोह 
के रूप में परिणत हुम्रा। लेकिन विद्रोह के साथ निराशा का भाव भी 
वतमान रहा। इसलिए छाथावादी कविता में इन दोनों प्रवृत्तियों का 

| समावेश है । 

असल में इन्हीं तीन कारणों से छायावादी आन्दोलन खड़ा हुआ | यह 

| क़ है कि प्रमूख छायावादी कवियों पर विभिन्न व्यक्तियों, मतों के प्रभाव 

| पड़े हुँ। रवीन्द्रनाथ की कोमलता, अंग्रेजी के रोमँटिक कवियों की रूमानियत 

| और प्रगीतात्मकता का प्रभाव छायावादी कवियों पर पड़ा है। 

| इनके अलावा रामकृष्ण, रामतीर्थ और विवेकानन्द के सिद्धान्त का काफी 

| प्रभाव इन पर पड़ा है, खास तोर से निरालाजी पर; लेकिन यह याद रखने 

| की वात है कि इन सव प्रभावों ने छायावादी कविता फे मूल स्वरूप में कुछ 
तत्व जरूर जोड़े है, लेकिन वे छायावादी कविताओं के मूल स्रोत कदापि नहीं 
थे । ` तात्पर्यं यह कि उक्त प्रभावों से छाथावाद को कुछ लाभ हुआ जरूर, 

| लेकिन ये उसके बुनियादी स्वरूप के जनक नहीं थे। छांयावाद के बारे“मे 

| विचार करते समय अक्सर ञ्रमवश लोग यह कह देते हे कि छायावाद तो 

। रवीन्द्रनाथ और अंग्रेजी के रोमैटिक कवियों की अनुकृति है। ऐसा कहनेवाले' 

विद्वान्‌ यह भूलते हैँ कि कोई भी काव्यधारा भ्रन्‌करण पर नहीं चल सकती; 

उसका आवार समाज की धरती होता है। छायावादी धारा का सीधा सम्वन्ध 
तत्कालीन सामाजिक अवस्था से है। 

अव हम छायावादी कविता की प्रमुख विशेषताओं पर विचार करेंगे । 
याद रहे, प्रसाद, निराला श्रौर पन्त छायावाद के प्रमुख उन्नायक थे । छाया- 
वादी कविता की सबसे पहली विशेषता है इसका विद्रोही स्वर। छाथावांदी | 
कवि सुधार नहीं चाहते थे, आमूल परिवर्तन चाहते थे। वे जीवन को हर 
मानी में स्वतन्त्र करना चाहते थे। समाज के बन्धन, रूढ़ियों के आग्रह की 
उन्होंने अवहेलना की, उत सब के खिला फ उन्होंने स्वर बुलन्द किया। जाति- 
भेद और सम्प्रदाय-भेद के कारण विकास मे रुकावट पड़ती ह इस बात का _ 

-एहसास छायावादी कवि को था। इसलिए राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ-साथ F 
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सामाजिक स्वतन्त्रता के वे हिमायती थे । विश्ववन्ध॒त्व, विशाल मानवीयता का ` 
जो स्वर छायावादी कविता मे है वह उक्त प्रवृत्ति का ही परिणाम है। 


प्रेम, विवाह तथा सामाजिक गालाप में रूढ़ियाँ रोड़ा बनी हुई थीं। 
इसका बड़ा तीब्र अनुभव छायावादी कवियों को था। इसलिए व्यक्ति को सभी 
प्रकार के सामाजिक बन्धन औरं रूढ़ि से मक्त करने के पक्ष में वे थे। 
दरअसल वे जीवन में हर दृष्टि से स्वच्छन्दतावाद के कायल थे; परम्परागत 
नीति के भी वे कट्टर विरोथी थे। व्यक्ति स्वच्छन्द रूप से अपनी जीवन-धारा 
निश्चित करे, यह उनकी माँग थी। उनके विद्रोह स्वर में यही सकारात्मक 
तथ्य जुड़ा हुआ था; दूसरे शब्दों में उनका विद्रोह नकारात्मक नहीं, 
सकारात्मक था। 


छायावादी कविता में प्रेम की विवृति बहुत मिलती है। कुछ झालोचकों. 

ने इसे उसका दोष माना है लेकिन यह ठीक बात नहीं। प्रेम का विषय 

इतने अधिक परिमाण में झाया, उसके पीछे कारण थे। सामाजिक रूढ़ियों 

और परम्परागत नीतियों के प्रति विद्रोह का एक उद्देश्य यह भी था कि प्रेम 

' में स्वतन्त्रता हो, किसी किस्म की बाधा नहीं हो । प्रसाद जी की 
' काव्य-रचना ाँसू' को ले लीजिये। आँसू” स्पष्टतया सेक्स-पराजय की कहानी 
' उपस्थित करती है। कवि ने श्रन्त में कटु यथार्थं से समझौता किया है। 
` लेकिन उसकी विषय-वस्तु वही प्रेम की असफलता है । कवि ने साफ तोर से 
कहा नहीं है कि समाज के नियम ऐसी भ्रसफलता के जनक हं, वह॒ भ्रसफलता 
को दाशनिक रूप देना चाहता है जो अपने को भुलावा देने का ही एक 
तरीका है। आँसू? पढ़ने के बाद पाठक प्रेम की सफलता का कट्टर हिमायती 
हो जाता है और प्रेम को पराजित करनेवाली रूढ़ियों का विरोधी। इस तरह 
'ब्रेम” को विषय-वस्तु बनाकर कवियों ने माँसलता का आग्रह पुरा किया गौर 
यह मौजूदा व्यवस्था के प्रति विद्रोह हो हो सकता था। परम्परागत नीति प्रेम 
| ` को मांसल जीवन से अलग करने का श्राग्रह करती थी जब कि छायावादी 
कवि मांसल प्रेम, ऐन्द्रियता के उपासक थे । प्रसाद जी और निराला जी भी. 
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| कविता में इसके प्रमाण ह। उदाहरण के लिए प्रसाद की आँसू', 'नहर' की 

कुछ कविताएँ, चन्द्रगु प्त', स्कन्दगुप्त' नाटकों के गीत, निराला जी की जूही 

की कली' रखी जा सकती हूँ। 

| छायावादी कविता की दूसरी विशेषता है भाव जगत की ब्यापकता ४ 

, आधुनिक हिन्दी साहित्य में भाव जगत का इतना प्रसार छायावार्द कवियों 

| द्वारा ही सम्पन्न हुआ। भाव जगत में प्रेम और आरा का रूप त उन्होंने 

, परखा ही, प्रकृति पर भी इन भावनाओं का आरोप छायावादी कवियों ने 
किया। प्रकृति से मनुष्य को मिलाने का उनका यह प्रयास यद्यपि काल्पनिक 
आदशवादी था, फिर भी, इससे कविता का दायरा तो चौड़ा ही हुआ। 

छायावादियों ने विभिन्न विषय पर कविता रच कर दिखा दिया कि 
कविता हर विषय पर लिखी जा सकती है, जब कि नीतिवादी यह नहीं 
मानते थे। दुःख, सुख, करुणा की परिस्थिति को छायावादी उदार दृष्टिकोण से 
परखते थे। मानवीय ममता के वे पुजारी थे, इसलिए हर वस्तु में उन्हों 
प्रेम और सौन्दर्य दीखता था। 

इस नूतन भावभूमि के साथ उनकी काव्यशैली और टेकनिक भी बदली | 
स्वच्छन्द प्रवाह, संगीत की तन्मयता की अभूतपूर्व सृष्टि छायावादी ववियों ने 
की है। संगीत और कविता का सुन्दर सामंजस्य किया। नये-नथे प्रर्त कों कीं 
सृष्टि की, कल्पना को उड़ान भी खूब ली। उनकी कल्पनाशीलता वहीं-कहीं 
अति पर पहुँच गयी है, फलस्वरूप एसी कवितायें भावों की दुष्टि से हल्की ' 
हो गयी हँ। पन्त की भ्रारम्भिक कविताझों मे यह बात मिलती है। छाया- | 
वादी कविताओं की सव विशेषतायें प्रसाद की 'कामायनी' में मिल जाती ह ॥ 
वस्तुतः 'कामायनी' छायावादी परम्परा की पराकाष्ठा का द्योतक है। 

छायावाद का जो परवती विकास हुआ, वह थुग के अनुकूल नहीं था। 

. मध्यवर्गीय निराशा ने विद्रोह को जन्म दिया; लेकिन बाद को वह भिन्न रूप 
में व्यक्त हुई। वेदनावाद या दुःखवाद और पलायन की प्रवृत्ति निराशा की 
भावना का ही परिणाम थी। पलायन झौर वेदनावाद ने छायावार्दी कविता 
को जीवन से विच्छिन्न कर दिया। यूग की परिस्थितियों नो निराशा का जो 
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आवार प्रस्तुत किया था, उसकी परिणति हुई छायावादी कवियों की एकांतिकता 
र व्यक्तिवाद में । इस तरह क्रमशः छायावाद जन-जीवन से दूर जा पड़ा; 
इसमे अत्यधिक कलावाजी आ गयी। और, तव छायावाद का अन्त हुआ। 
उसको प्रतिक्रिप्रा में प्रगतिवाद आया। 


घ्रगतिवाद 


छायावाद अपने अन्तिम काल में वेदनावाद और पलायनवाद का घोर 
शिकार हुआ । जीवन से अलग होकर एकान्तिक चिन्तन की प्रवृत्ति बहुत बढ़ी । 
च्पक्तिवाद की लपेट में छायावादी कवि श्रपनी परम्परा मे जीवनप्रद' रचना 
नहीं कर पा रहे थे। प्रेम, कल्पना, निराशा और जीवन से पलायन का स्वर 
बार-वार सुनाई पड़ने लगा। ये लक्षण इस बात के द्योतक थे कि छायावाद 
अपना एतिहासिक कार्य समाप्त कर चुका है और अव इस परम्परा के साँचे 
से भाव ग्रहण करना संभव नहीं है। कविता में छायावाद भावजगत्‌ में क्रांति 
का द्योतक वनकर आया था; स्वाभांविक था कि शैली और टेकनिक मे भी 
परिवत्तन होता । वह हुआ भी। 

हर परम्परा के लिए एक समय आता है, जव उसकी संभावनाएं खत्म हो 
जाती हुँ। सन्‌ १६३६-३७ के आसपास छायावाद का वही हाल हुग्रा। इस 
साहित्यिक परम्परा की कोई संभावना वच नहीं गयी, इसलिए उत्तरकालीन 
वछायावादी कविता में भावों की दुहराहट मिलती है। 

दूसरी ओर सामाजिक परिस्थिति बहुत विषम हो चुकी थी। राष्ट्रीय 
आन्दोलन ने सबसे अधिक शोषित वर्गों में नयी जान भरी थी; इन शोषितों 
ने अपना वर्ग-संगठन भी कुछ बढ़ा लिया था। इस तरह व्यापक राष्ट्रीय 
आन्दोलन के साथ-साथ समाजवादी आन्दोलन की भी नींव पड़ चुकी थी | 
मध्यमवर्ग के जागरूक यू वकों को समाजवाद में वह सब कुछ मिला, जो वह 
खोज रहे थे | जीवन की विषमता इतनी बढ़ चु थी कि मध्यमवगं पग-पग 
पर पराजय अनुभव करता । वह देख रहा था कि उसके सामने ही पुरानी 
` जीति श्रौर परम्परा की दीवारें ढह रही हँ, जीवन के शाश्‍वत मूल्य घूमिल 
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हो रहे हँ। उन्होंने देखा कि 'प्रेम' जैसे भाव मे भी आर्थिक विषमता के 
कारण मलिनता ग्रा जाती है। पारिवारिक जीवन का जो पुराना आदर्श था, 
वह टूट रहा है। परिवार में स्वर का श्राधार सदैव पुष्ट रहता है, यह 
पुराची मान्यता थी। लेकिन आँखों के आगे जागरूक वर्ग देख रहा था कि 
यह गलत मान्यता है, पारिवारिक स्नेह मे कृत्रिमता आ गयी है। आर्थिक 
विषमता के प्रभाव के कारण स्नेह, प्रेम और भाईचारा का क्रमश: ह्लास 
हो रहा है। दे 

आथिक अभाव ने लोगों को लूट-खसोट में प्रवृत्त किया। स्वार्थपरता 
यर अवसरवादे क्रमश: बढ़ रहे थे । बात यही खत्म नहीं हो जाती । दिनों-दिन 
अवस्था विगड़ती ही जा रही थी। उस समय संवेदनशील व्यक्तियों ने अनभव 
किया कि पतन का यह सिलसिला रुकनेवाला नहीं है। उन्होंने देखा कि 
भारतोय परम्परा का नीतिवाद श्रप्टाचार का साधन बन रहा है, संयम” के 
नाम पर परोक्ष ल्प से भ्रष्टाचार होता था। झारथिक विषमता और भारतीय 
परम्परा के कारण सेक्स-अ्सन्तोप; सेक्स-ग्रत्‌प्ति बढ़ती जा रही थी । दमित 
इच्छाओं का विकृत रूप में विस्फोट हो रहा था, खास और से मध्यवर्गीय 
जीवन में । मब्यवर्गीय जोवन की विश्ुखलता, भ्रसन्तोष और पराजय ने 


_ तस्कालीन कवियों को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने देखा कि जीवन के पुराने 


मल्य, आदश और नोति से काम नहीं चलने का। सो उन्होंने नये मूल्य और 
नये आदर्श को खोज की। 

उन्होंने अपने सामने यह भी देखा कि एक वग ऐसा भी है, जो और भी 
दलित और शोषित है।इसी अवस्था मे समाजवाद का संदेश उन्हें मिला । 
और तब उन्होंने देखा कि समाजवादी मूल्यों की प्रतिष्ठा पर ही वत्तंमान 
विश्वृंखल जीवन में सुन्दरता और सामंजस्य लाया जा सकता है । वे जिस 
प्रकार को नथी मान्यताओं को खोज रहे थे, वे जिस प्रकार के आदश चाहते 
थे, वह समाजवाद मे उन्हें मिले। यहाँ तक कि विश्वृंखलता का उनका जो 
अन्‌ भव था, उसका 'वज्ञानिक विश्लेषण वे खुद नहीं कर पा रहे थे; समाज: 
चाद ने देज्ञानिक विश्लेषण कर नथे मूल्यों की खोज करनेवालों को तुष्ट 
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किया । उनमे हार, पराजय और निराशा की भावना थी, उसकी जगह 
समाजवाद ने आजा वधायी, सामाजिक परिवत्तंन कर नये जीवन की प्रतिष्ठा 
का तरीका वताया। फिर कया था, सामाजिक न्याय, वर्ग विहीन समाज, समता, 
की श्रावाज साहित्य में गूजी और उसीका नाम प्रगतिवाद पड़ा। 

प्रगतिवाद ने विलकुल ही नये भावजगत्‌ का वोध कराया । भावभूमि 
योर कलाभमि दोनों स्तरों पर क्रान्तिकारी परिवतन हुश्रा। इस परिवत्तंन के 
स्वरूप को ठोक से समझने के लिए मार्क्सवाद के व_नियादी सिद्धान्तों को 
समझना जरूरी है; क्योंकि सभी प्रगतिवादियों ने इसीसे प्रेरणा ग्रहण की । 

माक्सवाद के म्‌.ताविक वर्तमान सामाजिक विषमता के मूल में आथिक 
कारण है! पू जीवादी श्र्थव्यवस्था ने शोषक श्रौर शोषित वर्गों को जन्म दिया 
है। धन पर चन्द मुटठोभर लोगों का कब्जा है। उत्पादन, वितरण और 
म्वनिमय के साधनों पर उनका पूर्ण. नियन्त्रण है। इस तरह सारी आथिक 
अक्ति उनके हाथों में केन्द्रित है। असल मं घन पैदा करनेवाला खेतों का 
किसान और फंक्टरियों का मजदूर है; लेकिन इस. धन पर उसका कब्जा 
नडा रहता है। उसके श्रम का फल उसे नहीं मिलता, बल्कि शोषक-वर्ग के 
मटठी-भर लोगों को मिलता है। किसान और मजदूरों को जीने भर के लिए 
थोड़ा मजदूरी दे दी जातो हैं, उनके श्रम का बाकी मूल्य शोषक-वरग हड़प 
लेतः है। श्राथिक शक्ति का मालिक रहने के कारण वाकी सारी सामाजिक 
शक्तिं शोवक़-वर्ग के हो हाथ में है। इसे ही सामाजिक अन्याय कहते हं और 
यह युगों से होता श्राया है। इसी अन्याय को खत्म करन के लिए माक्संवाद 
ने समाजवादी श्रान्दोलन की वात कही है। 


` माक्संवाद यह मानता है कि जब तक धन का असम वितरण दूर नहीं . 
होगा, जब तक उत्पादन के साधनों पर सारे समाज का अधिकार नहीं होगा, तब” 


तक वत्तमान दुःख-देन्य, दरिद्रता और सामाजिक पतन का अन्त नहीं होगा । 


सामाजिक न्याय झौर समता के आधार पर ही नथी संस्कृति की स्थापना | 


हो. सकती है। द 
माक्संवाद ने यह भी कहा कि चेतना और सामाजिक मनोविज्ञान आथिक 
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व्यवस्था द्वारा ही निर्मित होते हँ। उत्पादन के साधनों में परिवत्तेंनहोता है, 
तो उसके ग्राप्रार पर मत्‌ प्य का दिल-दिमाग भी बदलता है। सामन्तवाद के 
वाद जब पूंजीवाद आया, तो जीवन के मूल्य बदल 'गये, नीति बदल गयी, 
आचार-व्यवहार वदल गथा, मानवीय भावों के स्वरूप बदल गये । इसलिए 
किसी वस्तु को शाश्‍वत कहना गलत है। मानस-चेतना निरपेक्ष तत्त्व नहीं, 
वह सामाजिक अवस्था की हो उपज हुप्रा करती है। इसलिए आथिक-व्यवस्था 
के परिवत्तंत के साथ-साथ उसमें भो तब्दीली होती है। 

प्रगतिबाद के प्रसंग मे माक्संवाद की एक और मान्यता याद रखनी 
चाहिए। वह यह कि आथिक समता और सामाजिक न्याय पर आधारित जो 
नया समाज होगा, बह्‌ वर्ग र जनतन्त्र के निष्प्राण होगा । दूसरे छाब्दों में, 
जनतम्त्र से होन समाजवाद को सच्चा समाजवाद नहीं कहेंगे । माक्स ने 
जनतन्त्र को समाजवाद का एक आवश्यक अंग बताया है। 

संक्षेप में माक्स के इन्हीं सिद्धान्तों और धारणाओं ने हमारे नये साहित्य 
को प्रभावित किया। सामाजिक अवस्था इन सिद्धान्तों की सत्यता प्रमाणित्त 
करती थी, इसलिए वे बड़ो आसानी से स्वीकृत हुए। 

फिर तो प्रगतिवादी साहित्य में सामाजिक न्याय, समता वगंविहीनता का 
स्वर गू.जने लगा यह स्वर इतना प्रवल और व्यापक हुआ कि सारा हिन्दी- 
साहित्य इसके प्रभाव मे ग्रा गया। निराला और पन्त ने इस नयी धारा को 
स्वीकार किया; अज्ञावा उनके बड़े-बड़े पुरातनवादी भी प्रगतिवाद की बहुत- 
सो बाते मानने लगे। इतना तो समो मानने लगे कि साहित्य को जन-जीवन 
से संबद्ध करना है । 

इस तरह साहित्य पुनः अपनी जगह पर प्रतिष्ठित हुआ। प्रयतिवाद का 
प्रदान स्वर है दलित लोगों के लिए न्याय की माँग। इस तरहकाव्य में 
किसान-मजदूर की जीवन-श्रवस्था का वर्णन बड़े पेमाने पर हुझा। शरू _ 
उपन्यास में प्रेमचन्द ने किंसान-जीवन को ही प्रधानता दी। प्रगतिवादी | 
आन्दोलन के फतस्वरूप काव्य मे भी उसकी प्रतिष्ठा हुई। पन्त की कविता- 
युस्तक 'ग्रमम्या' इसका उदाहरण है। 
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निराला की कविता में दलितों का वर्णन प्रगतिवादी आन्दोलन के पहले 
से ही आ गया था। उन्होंने अपने आरम्मिक काल में (परिमल' में संग्रहीत) 
एक कविता लिखी है, जिसका शीर्षक है 'बादल राग'। इसका छठा अंश 
बिल्कुल प्रगतिवादी ध्वनि प्रस्तुत करता है। फिर 'श्रनामिका' में 'वह तोड़ती 
पत्थर', 'परिमल' में विधवा'--ये कविताएँ उनकी सामाजिक चेतना के 
द्योतक हँ । फिर जव प्रगतिवादी आन्दोलन शुरू हुआ, तो उसका नेतृत्व ग्रहण 
करना उनके लिए स्वाभाविक था। इस तरह निराला छायावादी और 
प्रगतिवादी-परम्परा--दोनों के उन्नायकों में से एक है । 
वत्त॑मान व्यवस्था के प्रति असंतोष की व्यंजना प्रगतिवादी कविता में हुई। 
पंत की यूगवाणो' और 'ग्राम्या' की कुछ कविताएँ, भगवतीचरण वर्मा की 
भैसागाड़ी', अंचल की कविताए प्रगतिवादी कविता के कुछ उदाहरण हूँ ॥ 
पन्त की ये प॑कितियाँ-- 
रूढ़ि रीतियाँ जहाँ न हों आराधित 
श्रेणिवर्ग मे मानव नहीं विभाजित 
धनबल से हो जहाँ न जन-श्रम शोषण, 
पूरित भव जीवन के निखिल प्रथोजन। 
निराला की 'कुकुरम्‌त्ता' इस काल की महत्वपूर्ण रचना है। इसमें जहाँ 
कृत्रिम प्रगतिवोदियों पर आक्षेप है, वहाँ समाज पर भी कठोर व्यंग्य भी । 
इस तरह शोषक-वगं के अत्याचार का विशद चित्र प्रगतिवादी कविता में 
मिलता है : इस समाज की दयनीय दशा का माभिक वर्ण न है । इसमे परिवत्तंन 
की पुकार है, यथार्थवाद का समावेश है, सामयिक समस्याओं का उल्लेख है और 
है वत्तंमान व्यवस्था पर व्यंग्य। टेकनिक की दृष्टि से नये बिम्बों, उपमानं 
ग्रौर प्रतीकों की सुष्टि की गयी। अन्य प्रवृत्तियों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय 
भावना है, दुनिया के दलितों के हित से अपने हित को मिलाया गया है। 


जहाँ तक काव्य में यथार्थवादी दृष्टिकोण की वात है, उसका मतलब है 
5 का यथातथ्य वर्णन झौर फिर परिवत्तेन की माँग। 
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प्रगतिवादी धारा उन्हीं कुछ प्रवृत्तियों को लेकर चल रही थी। शुरू में | 

इस शिविर में वे सभी शामिल थे, जो सामाजिक न्याय और समता के हामी 
थे । लेकिन बाद को कम्युनिस्ट पार्टी की नीति के मातहत कम्युनिस्ट साहित्य- 
कारों ने प्रगतिवादी मोर्चे को अपनी पार्टी का मोर्चा बनाना चाहा, अपनी 
राजनीति का पुछल्ला वनाना चाहा। तव प्रगतिवादी शिविर में फूट हुई और 
अब हालत यह है कि उधर कम्यूंनिस्ट साहित्यकार सोवियत रूस और स्टालिन 
का गुणगान करते रहे हूँ, इधर वाकी कलाकार अपने तौर पर वर्तमान 
सामाजिकता का आग्रह पूरा करते रहे हे। प्रगतिवाद के जो वास्तविक भाव 
हैँ, उनको अव भी साहित्यकार स्वीकार करते हँ। सिर्फ नयी परिस्थिति के 
मुताविक उनमे कुछ नथे तत्त्व जोड़ने की जरूरत है, जिसकी वास्तविक चेष्टा 
हो रही है। साहित्य का भविष्य इसी नयी उद्भावना पर निभर है। 
हिन्दी-साहित्य का नया विकास उसके वाद ही होगा। 


ग्रयोगवाद ओर उसके आलोचक 


उपर्युक्त शीषंक की एक सीमा है। प्रस्तुत निबंध मे, हो सकता है, न 
तो प्रयोगवाद के सभी आलोचकों का नामोल्लेख हो, न उनके सभी लेखों पर 
विचार;. फिर भी, इस शीर्षक में अपनी थोड़ी-बहुत साख है; क्योंकि आलोच्य 
मान्यताएं और आलोचक प्रयोगवाद के ही हं और इसलिए भी कि प्रयोगवाद 
पर जो थोड़ा लिखा गया है, उसका वृत्त सामान्य होने के कारण इसर 
प्रतिनिधि-आलोचना के आकलन का अवसर उपलब्ध हो सकता है। 

इन आलोचनाओं के सामान्य और प्रतिनिधि होनें का एक कारण यह भी 
है कि अधिकांशतः इनके .लेखक अभ्यस्ति के भीतर से कसौटी बताते के 
आग्रह को अपर्याप्त पाकर आलोच्य वस्तु के प्रति लापरवाह हो जाते हैँ 
और इस झन्तंविरोष मे एक भिन्न आधार से घावा बोल देते ह। परिणाम 
होता है--स्थापनाएँ भिन्न-भिन्न और फिर भी निष्कर्ष एक। } 4 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( १३४ ) 


=. 


कुछ आलोचनाएँ इसलिए भी समान हे कि उनसे किसो प्रकार का 
निष्कर्षं नहीं निकलता। मसलन. नए वर्ष के प्रथम मास में प्रकाशित दो 
आलोचनाओों १ को देख पाता हूँ, और इन दोनों का सम्वन्ध मेरी अन्तरंगता से 
भी है। इन दोनों में एक व्यक्ति की, जिसे इन आलोचकों की भ्रपेक्षा ज्यादा 
जानने का तो नहीं, पर जिसके ज्यादा निकट होने का और जिसको रचनाओं 
को ज्यारा सहो उद्धत करनो का हम दावा कर सकते हँ, पंक्तियों का गलत 
उद्धरण देकर, और इस तरह, एक कल्पित आधा पर, सामन्ती निर्णय दे 
दिया है। सहो पंक्तियों के वारे में इन उत्साही आलोचकों की क्या राय थी, 
यह न जानने के कारण (छपे शब्दों में; बैसे तो शायद सही या गलत दोनों 
के वारे में उनको राय समान होती) हम इनके संबंध मे विचार करके हास्यास्पद 
नहीं होंगे; पर इस प्रतियोगिता में प्रथम ग्रानेवाले 'अवन्तिका' के लेखक को 
शावासी जरूर देंगे, जिन्होंने स्मृति-वल पर लिखे मनगढ़न्त उद्धरण के आघार 
पर श्रालोचना लिखने की सर्वथा अभूतपूर्व प्रणाली चलाने का और इस प्रकार 
हिन्दो-आलोचना को समस्त परम्परा को चू नौती देने का साहस तो किया। 
इन दोनों लेखकों में एक और समानता है। दोनों ने प्रयोगवाद की मृत्यु का 
समाचार दिया है। प्रथम ने एक 'प्रभावशाली आलोचक दल!” के इस निर्णय 
को मान लिया है कि स्वदेश में इस वाद का भरन्त हो चला है और दूसरे ने 
जाने किस ग्रध्ययन के आधार पर, यह मंतव्य दिया है कि प्रयोगवाद का 
'अवसान वर्षा पहले योरोपीय साहित्य में हो गया” पर स्वदेश में इसका 
'सिक्क़ा' चलाया जा रहा है। अर्थात्‌ एक की दृष्टि में स्वदेशी प्रयोगवाद मर 
चला है (भ्रीर शायद विदेशो जिन्दा है) भर दूसरे की नजर म' विदेशी मर 
गया है और स्वदेशो चल रहा है। दो ही महीने पूव, 'पिछलो दशक की 
हिन्दी-कविता' पर लिखते हुए एक तीसरे आलोचक ने यह आ्राशंका प्रकट की 

१. जनवरो ५३ को 'ग्रवन्तिका' के विचार-संचय-स्तम्भ मे प्रकाशित्त 
प्रयोगवाद : एक रचना-विलास” श्रौर उसी महीने की 'सरस्वती' में प्रकाशित 
जा का हिन्दी-साहित्य : सिंहावलोकन । 
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थी कि ज्ञेय का व्यक्तित्व पूरे काव्यजगत्‌ पर छाता जा रहा है और यह 
कहना शायद अनुचित नहीं होगा कि उनके बहुत-से विरोधी भी, छिपे तौर से 
ही सही, उनके प्रयोगों को ग्रहण करते जा रहे हैँ।' इसी प्रकार एक झालो- 
चक ने “प्रयोगवादी कविथों' का विशेषताओं में इसका भी शुमार किया है कि 
“वे सभी असफल समालोचक हँ। अज्ञेय हों या माचवे, गजानन हों या 
नेमिचन्द्र, नलिन हों या केसरी--सभी कवियों ने पहले समालोचना के लिए 
ही कलम उठाई थो। २ संभव है, नन्ददुलारे वाजपेयी के इस कथन से उनका 
सामना हुआ हो कि वास्तव में ये निवन्ध-लेखक र उपन्यासकार हँ, जो 
कविता की भूमि में अनायास आ गए हूँ। ३ प्र दोनों मिलाकर निष्कप ? 
हम यह नहीं कहते कि परस्पर-विरोधी अंतरविरोधी ग्रालोचनाग्रों से निष्कर्ष 
निकल ही नहीं सकता; पर इसका यह तात्पर्यं नहीं कि समुचित आधार के 
अभाव में लिखी गयो समीक्षाओों से भ्रांति के अतिरिक्त कुछ और निकल 
सकता है। यह सिद्ध कहाँ हुआ कि निवन्थ-लेखक, उपन्यासकार या असफल 
आलोचक के लिए (जव कि लेखक ने आलोचना को हिन्दी की सबसे सस्ती 
चीज कहकर इस विशेषणयुक्त संज्ञा के व्यंग्य को, हल्का कर दिया है)कविता 
एक त प्रदेश है या यह कि कलम का स्थानान्तरित होना असफलता का 


द्योतक है। वाजमेयोजी का 'कोरा वृद्धिवाद' अपने -आपमें एक अंतविरोध लिए 


है, जिस पर हम भ्रागे चलकर विचार करेंगे। यहाँ प्रसंगवश इतना कह लें 
कि प्रयोगवाद-संबंधी आंति का एक कारण हिन्दी-पत्रकारिता भी है, जो पीली 
उतनी नहीं, जितनी हिन्दी की श्रीसत कविता की तरह भ्रसावधान है। कुछ 
दिन पहले 'दूसरा सप्तक' पर 'प्रतोक' में एक साथ ही तीन आलोचनाएं छपी . 
थीं, प्रभाकर माचवे, प्रकाशचन्द्र गुप्त और देवराज की। माचवेवाली झालोचना 


१, कल्पना, नवम्बर, १६५२ । 
२. “प्राची (नयी हिन्दी-कविता : एक विइलेषण) आदो, २००८ सर । 
३. आवुनिक साहित्य, भूमिका, पू० ३५। 
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i लिखा था--“श्रज्ञेय का कहना है कि 'प्रयोग का कोई 'वाद' नहीं होता 
और प्रयोग अपने -्रापमें साध्य है। देवराजजी के शब्द थे--“भूमिका में 
| 'अज्ञेय ने कुछ महत्त्वपूर्ण बातें कहीं हैं। प्रयोग साधन रूप है, अपने में 
साध्य नहीं। कल्पना” वाली समीक्षा में दो वाक्य एक ही जगह इस प्रकार- 
| अ्रयोगशील कवियों ने आधुनिक कविता का, शिल्प-विधान की दष्टि से, नया 
शगार नहीं किया है। . .. .नयी कविता में भाषा और छंद की दृष्टि से 
क्रांति उपस्थित हो गई है।” पाठक भाँचक हं कि आखिर शरज्ञेय ने क्या कहा 
और लेखक क्‍या कहना चाहता है या सव 'गोरखध्ंधा' ही है। यह तो 
भूमिका हुई भर अन्य भूमिकाश्रों की तरह इस भाग को छोड़ दे, तो भी 
आपका कुछ विगड़ेगा नहीं। 

र तो सबसे पहले अज्ञेय, क्योंकि, वे प्रयोगवाद के प्रथम कवि तो नहीं (न 
ही चे अपने को प्रयोगवादी मानते हुँ), और यह मानने मं मुझे भी कठिनाई 
होती हैँ कि श्रज्ञेय' ने इस आन्दोलन को जन्म दिया। “इसका प्रचार तार- 
सप्तक से इसरा तारसप्तक तक हुआ और फिर विहार में पल्लवित, पुष्पित 
हुआ नरेश जी, नलिनेजी और प्रो० केसरीकुमारजी प्रयोगवादी कवियों में, पर 
प्रयोगशील कवियों की रचनाश्रों के प्रथम सम्पादक और उनके सामूहिक प्रयोगों के 
लिए प्रथम व्याख्याता होने का श्रेय उन्हें जरूर प्राप्त है, गोकि प्रसादजी द्वारा 
किये गये काव्य-पंक्ति के बीच पूर्ण विरोम-चिह्न के प्रथम प्रयोग पर निराला 
जी भरोज' मे लिख चुके थे और बाद में नलिन ने 'गाथा' की भूमिका में 
उसका उन्लेख करतें हुए हिन्दी की 'स्टाप-एण्ड' वाली स्ट्रबेरी और क्रीम” 
कविता की बुराई को। अज्ञेय ने १६४३ में 'तारसप्तक' का प्रकाशन इस “मूल 
॒ सिद्धान्त’ पर किया कि संग्रहीत कबि सभी ऐसे होंगे” जो कविता को प्रयोग 

का विषय मानते हैँ" और श्राठ साल वाद दूसरा सप्तक' निकला । इन दोनों 
सप्तकों में अज्ञेय ने जो स्थापनाएँ कीं, वे संक्षेप में ये है-- 


१. प्रतीक, जनवरी १६५२। 


क अभनिशभतगगरभरगगगरनग-+-*- >> 


(७0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


E 
ः 
; 
| 
। 


( १३७ ) 


१, कविता प्रयोग का विषय है। कवि-कर्म की ही मौलिक समस्या है, 
साधारणीकरण ग्रौर Communicati0n (निवेदन) की समस्या। और, 
कवि को प्रथोगशीलता की ग्रोर प्रेरित करनेवाली सवसे.बड़ी सङस्या यही है। 
“्यक्ति-सत्य को व्यापक सत्य बनाने का सनातन उत्तरदायित्व आज का 
कवि भौ निवाहना चाहता है। इसलिए प्रयोग। 

२. प्रयोग सभी काल के कवियों ने किये है, यद्यपि किसी एक काल में 
किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। आज का 
प्रयोगशील कवि आधुनिक जीवन की एक बहुत बड़ी समस्याका सामना कर 
रहा है--भाषा भी क्रमशः संकुचित होती हुई सार्थकता की कंचुल फोड़कर 
उसमे नया, अधिक व्यापक, अधिक सारगभित अर्थ भरना चाहता है, इसलिए 
कि व्यक्ति-सत्य के व्यापक सत्य वनाने का सनातन उत्तरदायित्व अब भी 
निवाहना चाहता है; पर देखता है कि साधारणीकरण को पुरानी प्रणालियाँ, 
जीवन के ज्वालामखी से बाहर श्राते हुए लाबा से भरकर और जमकर रुध 
हो गई है, प्राण-संचार का मार्ग उनमें नहीं है। भाषा को अपर्याप्त पाकर 
विराम-संकैतों, अंकों और सीषी-तिरछी लकीरों से, छोटे-बड़े टाइप, मे, सीघे 
या उल्टे अक्षरों से--सभी प्रकार के इतर साधनों से कवि उद्योग करने लगा 
कि अपनी उलझी हुई संवेदना को पाठकों तक झक्षुण्ण पहुंचा सके। 

३. कोई भी “स्वान्तः सुखाय’ नहीं लिखता या लिख सकता है।अभि- 
व्यक्ति में एक ग्राहक या पाठक या श्रोता गअ्निवायं है। भाषा उनके (कवि 
और ग्राहक, या पाठक, या श्रोता के) व्यवहार का माध्यम है और उसकी 
माघ्यमिकता इसीमे है कि वह एक से अधिक को बोधगम्य हो, अन्यथा वह 
भाषा नहीं है। जीवन की जटिलता को अभिव्यक्त करनेवाले कवि की भाषां 
का किसी हद तक गूढ़, अलौकिक” अथवा दीक्षा द्वारा गम्य ( esotric ) हो 
जाना अनिवार्य है; किन्तु वह उसकी शक्ति नहीं, विवशता है; घमं नहीं, 
आपद्धम है। 8 


१. जनवाणी (प्रयोगवाद का पूष्ठाधार) मई, १९५१। 
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४. प्रयोग का कोई वाद नहीं है। प्रयोग अपने -भ्रापमे इष्ट वा साध्य 
नहीं है, वह साधन है। 
-अयोगशील बनाम प्रयोावादी 
जाहिर है कि सप्तकों में ज्ञेय ने जिस काव्य का शील-निूपण किया, 
ह प्रयोगशोल का हैं, प्रयोगवादी का नहों। प्रयोगवादी के लिए प्रयोग साध्य 
है, प्रशोगशोल के लिए साबन । प्रयोगशील 'उलझो संतेदनाशओरों और सावारणी- 
करण एवं नित्रेदन के दोभ्रावे में रहन के कारण ग्ापद्धर्मी बना रहता है। 
समझौते को समस्या, जो उलझन रोर साधारणोकरण को युगल-उपलब्धि के 
सं द्धान्तिक आया को श्रजित समस्या है, उसके लिए बंनो रहती है और प्रायः 
उसके लिए जडूरो हो जाता है कि वह अतोत को म्‌ह में रखे। इसी अर्थ 
में वह त्रिशंकु है, एक श्रसामाजिक प्र।णी के श्रथ में नहीं, १ जिसमें शिवदान 
सिंह चौहान ने उसे रखना चाहा है ;२ फिर प्रयोग को साधन मानने के 
कारण उसका काव्य जितना मुक्त होगा, उतना स्वच्छंद नहीं। प्रयोगवाद का 
अभिप्रेत मुक्त नहीं, स्वच्छंद काव्य है, जिसमे वस्तुगत दृष्टिकोण के झनरांधान 
का मान होता है। प्रयोगवाद प्रयोग को साध्य मानता है और होष को, 
अर्थात्‌ जीवन और कोप को, कच्चा माल यानी साधन। प्रयोग का प्रयोजन 
ढ्‌. ढ़ना नंददुलारे वाजपेयी के लिए ही व्यर्थ हो सकता है। प्रयोगवादी मानता 


है कि प्रयोगवाद का थ्र्थ है--भाव और व्यंजना का स्थापत्य। उसके लिए, 


काव्य में भाव और व्यंजना के स्थापत्य को धर्म मान लेने पर, अन्य आग्रह 


१. क्योंकि समझौते मे समाज का ध्यान तो वह रखता ही है। भ्रज्ञेयजी 
ने भाषा को सामाजिक माघ्यमिकता की वात भी कही है। “स्वान्तः सुखाय' 
कोई लिख सकता है, इसे भी वे स्वीकार नहीं करते। लेखक 

२. कि 'पूजीवाद के हासकाल में एक व्यक्तिनिष्ठ गौर सामाजिक 
'जीवत से तटस्थ कलाकार (किस प्रकार) अपना सच्चा ग्रात्मगौरव खोकर एक 


असामाजिक प्राणी--न्रिशंकु बन जाता है। ('्रालोचना , वर्ष १ अंक २ 
सम्पादकीय) , 
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| महत्व नहीं रखते। सम्पूर्ण को निशचयात्मक अभिव्यक्ति के दायित्व और इसके 

लिए दुक्वाकयपदोध प्रणाली की अनिवायता को वह स्वीकार करता है; तब 
| जो अनिवार्य नहीं है ,१ वे प्रश्‍न उसके लिए विधान-वाहरी हो जाते हँ। अतीत 
| उसके लिए खाद है (ग्रौर खाद एवं खाद्य का अन्तर प्रत्यक्ष है)। अतीत को 
| झव-सावना से यदि नई प्राणशक्ति मिलेर तो ब्रुराई नहीं; पर वह मानता हैं 
| कि साहित्य में अनुसन्धान ही नहीं३ श्राविष्कार भी होता है और इसे ही 
। मानने के कारण वह स्त्र स्वतन्त्र हो जाता है। चूंकि निर्माण के लिहाज 
से महान पूर्व॑र्वात्तियों को परम्पराएँ निष्प्र'ण हँ, उसके अनुकरण के सिद्धान्त४ को 
छोड़ दिया है रौर चूकि अपनी को हुई चेष्टाएँ भी अतात हूँ, वह दूसरों के 
अन्‌करण की तरह अपना अनुकरण भी वजित समझता है। साहित्य में जो 


१. जैसे साधारणोकरण, कसम देवाय इत्यादि। 

२. पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी को इस शक्ति पर बहुत भरोसा है। 

३. अनुसंधान की अपनो उपयोगिता है रौर !५०३8ने उसकी मीमांसा 
इस प्रकार को हैः-- 7 epic work produces an effect the 

more enchanting and general the more it succeeds in 
making the individual and his social activity appear not 
as contrived scheme as the product of the author's yir- 
tuosity, but as something naturally grown; not AS some 
thing invented, but as something just discovered. 

Masses & Inainstream, Dec., 949-—Idea and Form in 
Literature. 

४. यहाँ केवल भ्ररस्तू के न्‌ करण सिद्धांत से, जिसे दुह्रानेवाला झाज _ 
विरला ही होता है (वैसे हिन्दी में ऐसे विरले जनों का अभाव भी नहीं है) 
मतलब नहीं; इसमे परव्तीकार का प्रेषण-सिद्धान्त भी समाहित है; क्योंकि 
अम्यासग्रस्त के प्रति निवेदन के आग्रह का परिणाम भाषागत अभ्यासो की 
'निष्प्राण आवृत्ति यानी जकथक। ह 


कं / 
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हो चका, खासकर अच्छी तरह, वह उसके लिए अछत है१, अपनी की हुई 
चेष्टाएँ, दान की हुई कन्याएँ। परम्परा को ढोना हीनता है, परम्परा के 
उत्तरदायित्व का बोध बल है। इसलिए. प्रयोगवाद जीवन के प्रतिष्ठित तन्त्र 
को नहीं, जीवन के प्रति जाग्रति को; भाषा फे आषं प्रयोग को नहीं, भाषा 
के प्रति जागरूकता को आवश्यक समझता है। 

तात्पर्यं यह कि दोनों सप्तकों में ग्रज्ञेयजी ने प्रयोगशोलता की व्याख्या 
की, प्रयोगवाद की नहीं। - 

नकेनवादर 
और, अगर हिन्दी के सुधी समीक्षक श्रज्ञेयजी की उप'क्त व्याख्या को 


(क) इलियट ने "a ¡92 €।259¡०?' में इस बात पर 
खुशी जाहिर की है कि अंग्रेजी साहित्य में कोई 0]88४० नहीं है; क्योंकि 
जिस क्षेत्र में ९।458/0 का जन्म होता है, उसमें बहुत दिनों तक' नवनिर्माण 


की संभावना नहीं होती; क्योंकि वह भाषा की सम्पूर्ण परिपक्वता को खींचकर 
_ उसे वर्षों के लिए बंजर कर देता है। (हिन्दी में एक हृद तक 'तुलसीकृत _ 


रामायण एक ८49870 है और उसके क्षेत्र में ग्रभी तक कोई महान उत्पादन 
नहीं हुग्रों)। साधारण खेत का भी यही हाल है। अच्छी फसल के लिए 
कुशल किसान खे त को कभी विन-वोये ही छोड़ देता है। यह भी देखा जाता है 
कि महान्‌ वाप के वेटे में एक प्रकार का हीन-परिज्ञान श्रा जाता है। पिता की 
महानता स वह एसा ्राक्रांत होता है कि अपनी शक्ति में उसे विश्वास नहीं 
होता । उपकार के तौर पर उसे अपने दृष्टिकोण को अद्यतन करना पड़ता है। 

(ख) शब्द का कोषगत अर्थ जानकर भाव ग्रहण करनेवाले सज्जनों से 
प्रार्थना है कि वे हमें श्रछूनोद्धार का विरोधी करार न देने लगे। 

२. इस नाम के लिए हम किन-किन को धन्यवाद दें। इलाचन्द्र जोशी 
प्रभाकर माचवे झादि ने इस नाम से हमलोगों को याद किया है। दो साल 
झू हमने इस नाम को श्रन्‌पयुक्त समझा था (देखिए “साहित्य भौर समीक्षा 
मे नई कविता” शीष॑क निवन्ध)। पर ग्रभी यह नाम पसन्द है गौर सोचा 
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'अयोगवाद को व्याख्या न मान लेते, तो प्रयोग-दशसूत्री १ (प्रयोगवोद के 
` चोषणा-पत्र का प्रारूप), जिसमें 'पहली वार प्रयोगवाद का मौलिक शोल- 
'निरूपण हुझ्रा और उसे प्रयोगशीलता. से भिन्न करके देखा गया, को लेकर 
शायद यह प्रश्‍न नहों उठता कि दूसरों से भी अपना अन करण वर्जित समझने - 
वालों ने प्रयोग-इशसूत्री को राजनीतिक घोषणा-पत्र के पिटे-पिटाये २ प्रारूप 
में क्यों ढाल दिया। ३ दिलचस्प वात यह हैकि प्रश्नकर्त्ता ने यह कहकर भी 
कि “प्रयोगवादी काव्य को रूपसम्बन्धी विशेषताओं पर विचार करने के पहले 
यह आवश्यक है कि प्रयोगवाद के उस रूप पर भी विचार कर ले, जो 
“नकेनवादी प्रयोगवाद के नाम से विख्यात है ४! प्रयोगों के बाहुल्यभाव के 
कारण उस पर विचार करना उचित नहीं समझा। सो वात जहाँ की तहाँ 
-बनी रही और 'प्रयोग-दशसूत्री की ग्रावश्यकता भी। 
कुछ लाचार परिभाषाएं और असंमतियां 

पर श्रालोचकों ने भ्रज्ञेयजो को स्थापनाझओं को प्रयोगवाद का आधार मान 
'लिया।५ शायद नये प्रयोगों ने आलोचकों की अभ्यस्ति को, जिसकी पकड़ में 
ग्रभी-श्रभी वे प्रतिष्ठित-से हो चले थे, अचानक एक अप्रत्याशित आघात किया 
और वे आवेश में, अ्रसंगतियों पर ध्यान न देकर, एकाएक घावा वोल गए। 


जा रहा है कि क्यों नहों 'चित्रेतना (नकेनवादियों का काव्य-संग्रह) का नाम 
“नकेन' ही रखा जाय। 

१. देखिए प्रकाश, पटना, दीपावली, १६५०। 
. प्रारूप पिटा-पिटाया क्‍या होगा? 
. कल्पना; नवम्बर, १६५२। 
. वही। 

५. “श्रज्ञेयजी के प्रयास से यह तो लाभ हुआ ही कि आधुनिक हिन्दी- 
कविता में प्रयोगवाद की स्थिति और स्वरूप का हमे कुछ आभास सर | 
परिचय मिल सका और अब हम उत व्याख्याओ्रों की सहायता से प्रयोगवादी 


काव्य की एक सामान्य परिभाषा करने की स्थिति में आ गए हं। 
(आधुनिक साहित्म-म. २१). 
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प्रमाण यह है कि “स्वप्नयादी' और 'छायावादी' काव्य-दृष्टि वाले आलोचक' 
, ज्यादा वहके, खासकर नन्ददुलारे वाजपेयी। यों इसो आदेश मे दिवदार्नासह' 


चौहान भी आए; पर कुछ वाद--उनकी अभ्यस्ति (प्रगतिवाद की वीरपूजा- 


वाली) भी तो वाद की थी। इसी आवेदा में उपपत्तियाँ श्रौर परिभाषाएँ गढ़ी. 


गइई--एक जोखिम का काम। 


डा० नगेन्द्र ने प्रयोगवाद को छायावाद की अतिशय कोमलता और मार्दव ` 


के विरुद्ध अनगढ़ और भदेस को प्रतिक्रिबा१ कहा और नन्ददुलारे वाजपेयी ने 


यह कि 'प्रपोगवादी साहित्यिक से साधारणत: उस व्यवित:का वोघ होता है,. 


जिसकी रचना मे कोई तात्त्विक ्रन्‌भूति, कोई स्वाभाविक क्रमविकास या 
कोई सुनिश्चित व्यक्तित्व न हो। वास्तविक सृजन और क्रांतिदशिता के बदलें 
सामान्य मनोरंजन श्रौर शँली-प्रघान ही उसकी विशेषता होती है। अधिकार 
ओर उत्तरदायित्व की भ्रपेक्षा श्रनिश्वय और उद्देश्यहीनता की भावना ही वह 
उत्पन्न करता है। खष्टा श्रौर संदेशवाहक न होकर वह प्रणेता अर प्रवबता 
मात्र होता है । 

डा० नगेन श्राषंवचनों, आनन्द भ्रौर रस के आधार पर आलोचना करते 
रहे ह। इघर उनके श्रमलाघव के अभ्यास ने दो शाब्द श्रपना लिए हुँ-- 
भावात्मक दृष्टिकोण” और 'प्रतिक्रिय'। २ इस प्रकार अब उनका काम और 
सरल हो गया है। चाहे किसी भी यू ग का, किसी भी व्यवित का, कैसा भी 
साहित्यं हो, वे इन दोनों शब्दों का वारी-वारी से प्रयोग कर देगे। कहे गे 
जिस प्रकार भक्ति-काव्य जीवन के प्रति एक भावात्मक दृष्टिकोण था३ और 

हा ल्क ०० 

१. विचार और विवेचन, पू० १४१। 

२. आधूनिक साहित्य, प० १४। 


३. ये दोनों ह शब्द उ नकी ग्ालोचनाग्रों में इतनी बार जगइ-चे -जगह 
प्रयुक्त हुए हूँ कि ये थककर असम -से हो गए पर 
का के काव्य में असंख्य वार ग्राया हु आ शब्द 'चिर'। 
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पितिकाब्य एक दूसरे प्रकार का, उसो प्रकार छायावाद भी एक विशेष प्रकारा 
[त्मक दस्टिकोण था । 'शद़ प्रगतिवादी दृष्टिकोण” उन्हें पंतजी में 

झल हो चका है। यह ऋलोचना के क्षेत्र मं घाए हुए उस साघारणीकरण 

[ परिणाम है, जिसका: आग्रह करसे हिन्दी के श्रभिभावक थकते नहीं । 
आलोचना का' उद्देश्य मूस्यों का नये सिरे से अनुसंघान झौर विशिष्ट की 
खोजकर पाठक को उसमें एक पठ देना है। पर नगेन्द्रजी से यहां एक चूक 
हो गई। यदि वे प्रयोगवाद को भी एक दुष्टिकोण कह देते, तो कुछ वात हो 
जातो श्रोर यदि अपनी अभ्यस्ति से जरा आगे चलकर उसे द्ष्टिकोण का 
अनसंधान कह देते, तो वड़ो बात। 

प्रमोगवादो कवि मानता हैकि कविता की सच्ची प्रेरणा वस्लु-स्थिति से 

मिलतो है, जव कि वस्तु-स्थिति के संश्लेप (C0m0]९%) को ले खक अथवा 
साहित्यकार एक नये दृष्टि-बिन्दु से देखता है। वह दृष्टि-विन्दु भी विषयीगत 
को तरह कुछ अज्ञेय श्रथवा ध_धला नहीं। वह भी विषयगत ही होता है। 
लेखक विषय सेहो वह नवीन दुष्टि-बिन्दु प्राप्त करता है और उसीके आलोका 
मे बह विषय को फिर एक नई जगह से, शक्ति के नये संइलेष कें रूप में, 
देखने लगता है। ऐसा देखना ग्रनिवार्यंतः निस्संग देखना है। मगर नगेन्द्रजी 
के लिए एक लाचारी थी। जिन साहित्यकारों को लेकर उन्होंने. अपनी मान्यता 
स्थिर को थी, वे 'वस्तु-जगत्‌ की स्वथं मे उलझाने-लुझाने वाली शक्तियों के 
संश्लेष से ही एक नवॉन दुष्टि-बिन्दुगत प्रेरणा ग्रहण करनेवाले नहीं थे। 

जिस साहित्य को लेकर उन्होंने श्रपनी कस.टी वनाई, वह एक प्रिया की ही 
याद से चाँद और ऊषा दोनों के दशन करनेवाला साहित्य था। 


SN Se sn sss NIM 
१. नभेद्रज में शुद्धता का विचित्र आग्रह है (देखिए उनका वाक्य 
“ळछाय़ावाद निस्चित हो शुद्ध कविता है') और इसकी ब्‌ राई मे एंजिल्स ने 
कहा था कि शुद्ध-तत्व (?प76 p€n0९02) कभी जे रुजेल्म के अल्पाय्‌_ 
राज्य के विधान में रहा होगा। 
२. (“साहित्य , जनवरी ५१ कविता और हिन्दी-कविता (श्री नरेश )॥ 
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तो, उन्होंने अपने दूसरे अस्त्र का प्रयोग किया और प्रयोगवाद को छायावाद 

की अतिशय कोमलता और मादेव के विरुद्ध अनगढ़ और भदेस की प्रतिक्रिया 
कहा, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की 

और प्रगतिवाद को छायावांद की। मगर लाचारी वदस्तूर वनी रही। वे 

्रयोगवाद को छायावाद की अतिशय कोमलता श्रौर मादव के विरुद्ध अनगढ़ 

भदेस की प्रतिक्रिया कहकर क्षोभ प्रकट करते ह और उसी स्वर में यह भी 

कहते हूँ कि प्रयोगवाद का, वस्तु-परक दृष्टिकोण की उपलब्धि मे, सफल 

होना अत्यन्त दुष्कर है; क्योंकि वह छावावाद की अतिशय भावपरकता में 

पगा है।' स्थापना ओर भविष्यवाणो को यह श्रसंगति निश्चय ही एक लाचारी 

है। यह अस्तव्यस्तता इसलिए भी है कि मूल्य काव्य के भीतर से नहीं आा 

रहा, आरोपित हो रहा है। लाचारी यह्‌ है कि हिन्दी-आलोचना की कसोटौ 

ही रही है हीनता की। उसमे कौन कितना श्रेष्ठ है, यह न बतलाया जाकर 

यही वतलाया जाता रहा हैं कि कौन कितना हीन है, बूरा है और किसने 

कँसे विचार प्रगट किए हूँ! और, ये दोनों ही बातें वेमानी नहीं हँ; क्योंकि 

हिन्दी मे चारण, संत गौर भक्त हुए। (हम यह नहीं कहते कि इनमें काव्य 
है ही नहीं; पर इनमें और कालिदास मं जो अंतर है, वह तो प्रत्यक्ष ही 

है)! इस मानो में कवि व्यक्ति श्राधुनिक काल में ही पैदा हुआ। एसे 

कवियों का सबसे समद्ध मूग छायायुग रहा। अतः यदि आलोचकों ने इसके 
आधार पर ल बनाई, तो कोई शिकायत नहीं। मगर दुःख तो यह है 
कि अम्यासों से यहाँ भी मुक्ति नहीं मिलो। चू'कि हम अभ्यस्त हो चके थे 
कि विचारों के श्रावार पर साहित्य का मूल्यांकन होता है और शब्दार्थ से ही 
काव्य जाना जाता है, हमने छायावादी काव्य को भी उसके प्रकृत स्थल में 
रखकर नहीं देखा, बल्कि एक गलत ढंग से सूक्ष्म के प्रति झाग्रह, आध्यात्मिक 
भूमि पर पहुँचो इ ई प्रेम-फल्मता', “उदात्त दाशंनिक और रहस्यात्मक नमति! 
के काँटे पर उसे तोला ग्रौर तब उसे शुद्ध कविता” कहा। एक कहानी याद 


१, नन्ददुलारे वाजपेयी। 
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आती है। कहीं एक चित्र-प्रदर्शनी हुई। एक चित्र को प्रथम पुरस्कार मिला। 
युरस्कार-विजेता चित्रकार को खवर देकर बुलाया गया। मगर पुरस्कार लते 
समय जव उसको दुष्टि अपने चित्र पर पड़ी, तो वह चिल्ला उठा--ले लो 
अपना पुरस्कार, तुमने मेरा चित्र उल्टा क्यों टाँग दिया है? ऐसी परिस्थिति 
में छायावाद का मर्‌ जाना ही अच्छा था और अगर मानते हँ कि वह मर 
गया, तो उसके अनेक कारणों में एक ये आलोचक-प्रवर भी होंगे । 

ऊपर को लाचारी डा० नगेन्द्र ग्रौर वाजपेयीली दोनों में समान हैं। वे 
अभ्यस्त ह कि साहित्य के माध्यम से (जैसा हिन्दी में होता रहा हैँ) इतिहास, 
राजनीति श्लौर दर्शन की शिक्षा दी जाती है, इसलिए उन्हें प्रयोगवाद के 
स्थापत्य में वास्तविक सृजन” नहीं मिलता। चू कि वे प्रिया के ध्यान में चाँद 
देखने वाले साहित्य के आदी रहे हँ, इसलिए प्रयोगवाद की वस्तुगतता मे उन्हे 
'तात्विक अअन्‌भूति’ नहीं मिलती। चू कि वे साधारणीकृत (सरल यानी साधारण) 
विचारों . रौर शब्दों की हुकमी कवायद के अभ्यासी हँ, इसलिए 
प्रयोगवादी संश्लिष्ट अभिव्यक्ति में “स्वाभाविक क्रमविकास” देख नहीं पाते। 
चकि वे वस्तु पर व्यक्तित्व के समर्पण (जो साहित्यकार की चरम साधना 
हैं) की बात पकड़ नहीं पाते, प्रयोगवाद मे उच्हें सुनिश्चित व्यक्तित्व” नहीं 
मिलता । कट 

ज्ञेय ने वाजपेयीजी की यूक्ति को 'तकं-विकृति” कहा है। दरअसल यहाँ 
तक है ही नहीं, केवल क्षोभ है; अन्यथा इन भारी-भरकम विशेषणों का | 
महत्त्व ही क्या, जो एक-दूसरे को ठेलते हुए अपनी प्रभविष्णुता 
खो रहे हू 

वस्तुतः इन दोनों उपपत्तियों मे आत्मसात्‌ न कर सकने की अपनी 
असमर्थता और कसोटी की लाचारी को विशेषणों में छिपाकर उनकी परम्परा 
से वनी हुई भ्रपनी वर्गस्थिति ( ¡९787८ ) को बनाये रखने की एक . 

ती है। और, यह बेचैनी, (आलोचना के निरन्तर विकास के अभिलाषी _ 
ओर अध्येता को कष्ट होगा) ठीक. उसी प्रकार की है, जिस प्रकार की 

१० 
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ट्विवेदीकाल में छायावाद के, जिसके समर्थन में इन दोनों प्रवक्ताश्रों ने शक्ति- 
. संचय किया, विरोधियों की थी। जरा दोनों की नसीहतों ओर शब्दावली की 
तुलना कोजिए-- 
वास्तव में ये निवन्ध-लेखक और उपन्यासकार है, जो कविता की भूमि 
में अनायास झा गए हँ। परन्तु इन भले आदमियों को इतना तो समझना 
ही चाहिए. कि कविता के क्षेत्र में कोरा वुद्धिवाद अधिक देर तक नहीं 
चल सकता। 
त° दु० वाजपेयी 
कवि को भाषा पर कमैड होना चाहिए। आपमें उसका अभाव है। 
आप का कवि होना वैसी ही अनधिकार चेष्टा है, जेसी मेरे लिए एम० 
एस-सी० क्लास का प्रोफेसर होना। नाम “सत्यप्रकाश” और भटकते फिरते हों 
अंध रे मे। भारत में न तो छायावाद चलेगा और न प्रतिबिम्बवाद, यहाँ तो 
प्रकारावाद रहा है और रहेगा। १ 
लाला भगवान दीन 
हम अपने काव्योद्यांन में ऐसे फूल लगाना नहीं चाहेंगे, जो हमारी धरती 
से रस खींचना अस्वीकार करें और जिन्हें प्रयोगों का इंजेक्शन देकर ही 


जिलाया जा सके। . --न० दु० वाजपेयी . 


कंविता-वल्ली को प्रतिभा के वारि से सींचकर “पल्लव” निकालिये, खुशी 
से उसकी छोया में बंठकर “वीणा? बजाइए; पर काव्य-कानन के कल्पवृक्षो 
को जड़ पर कुमति-कुठार न चलाइये। यह अत्याचार असह्य है। “पल्लव के 
नोकौले और जहरीले काँटे इनके दिल में न चुभाइए, 'वीणा' में मोहनी स्वर 
छेड़िए; मारू राग न बजाइए। १ -द्मसिह शर्मा। 

हिन्दी-आलोचना में प्रलाप की यह पुनरावृत्ति है। फूल को इंजेक्शन देने 
की सूझ खूब रही। मगर उन्हें यह समाचार मिल गया होगा कि हाल में 
संत विनोबा भाने ने भी चाँडिल में इंजेक्शन लिया है। वे आश्वस्त रहें; 


_ का क क क ` 4 


१. साहित्य और समोक्षा-_केसरीकुमार। 
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उनका काव्योद्यान सुरक्षित रहेगा। उसके फूल तो यों ही ताजगी खो रहे हं। 
अयोगवाद बंजर को उर्वर करने चला है। 


इन दोनों ्रालोचकों में एक और समानता है, असंगति तथा परम्परा-विरोध 
की और इसके कारणों पर हम विचार कर आए हे। नेगेन्द्रजी की तरह 
वाजपेयीजी की लाचारी भी प्रत्यक्ष है और इसलिए 'छायावादी काव्य-दुष्टि' 
में एक ओर वे कहते हँ कि कवियों ने नवीन झिक्षा-दीक्षा ग्रहण की। अंग्रेजी 
भाषा की अभिव्यक्तियों और प्रयोगों का भी अच्छा प्रभाव देख पड़ा। लेखकों 
की ग्राहिका-वृद्धि ने और उनकी नव सांस्कृतिक रुचि ने अभिव्यंजना को 
पाश्चात्य शंली से भी सुसज्जित करने की चेष्टा की। जितने नये शब्द और 
प्रयोग संस्कृत और अंग्रेजी से इस युग में गुहीत श्रौर निमित हुए और जितने 


स्वतन्त्र आविष्कार भाषा मं किए गए, उतने इसके पूवंवत्ती कदाचित्‌ किसी 


यूग में नहीं हुए थे। भाषा की समृद्धिशीलता भी साहित्य की ही समुद्विशीलता 
का अंग है।?१ और दूसरी ओर, प्रयोगवादी रचनाओं पर यह अभिमत भी 
दे देते हं कि प्रयोग में और काव्यात्मक निर्माण या सूजन में जो मौलिक 
अन्तर है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। विशेषकर काव्य का क्षेत्र 
प्रयोगों की दुनिय! से बहुत दूर है। 
अभियोग ओर सवाल ह 

हिन्दी-आलोचना की अदालत में प्रयोगवाद पर जो अभियोग लगाए गए 
हे, संक्षेप में, वे ये हं 

१. प्रयोगवादी रचनाएँ काव्य की चौहुद्दी में नहीं आतीं। वे बूद्धिवाद 
से ग्रस्त हू। वे वं चित्रय-भ्रिय है, वृत्ति का सहज अभिनिवेश उनमें नहीं है। 

२. उलझी संत्रेदनाझओं को अभिव्यक्ति से जाहिर है कि वह (प्रयोगवादी) 
अनिश्चित मानसिक स्थिति का व्यक्ति है और काव्य की वास्तविक भावभमि 
पर पहुंचने' में अक्षम है। 


१. वही। 
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३. प्रयोगवादी रचनाएँ वयक्तिक अनुभूति के प्रति ईमानदार नहीं हँ 
ग्रौर सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा नहीं करतीं। 

४ . थे कवितायें अनिवार्यं रूप से नहीं, सिद्धान्त-रूप से भी दुरूह ह ! 
इनमे साधारणीकरण का श्रभाव हं। 

५. इनमे भाषा का संदा व्यक्तिगत अर्थात्‌ श्रनगंल प्रयोग होता है। 
इन ्रभियोगों के साथ यदि हम अज्ञय की स्थापनाओं और डा० रघूवश; 
शिवदार्नासह चोहान प्रभृति के तर्को को ले लें, तो कुछ प्रश्‍न उठ खड़े होंगे 
जै से-- 

१. क्या प्रयोगवाद कोई वाद है? 

२. यदि हाँ, तो उसका उद्देश्य क्या है? 

३. क्या वौद्धिकता से काव्य का विरोध है? 

४. क्या उलझी संत्रेदनाओं (मेरा मतलव Complex Sensibilities 
से है, जिसका अज्ञेय ने श्रापढ्मी तौर से हिन्दी में कमजोर अनुवाद कर 
दिया) के कारण कोई कवि नहीं हो सकता या काव्य सरल संवेदनाओं तक 
ही सोमित रहता है? ह 

५, अपनी वैयक्तिक श्रन्‌भति श्रौर समाज के प्रति कवि का उत्तरदायित्व 
क्या है ? 

६. क्या साघारणीकरण और सुबोधता काव्य का घमं है? 

७. क्या भाषा का वैयक्तिक प्रयोग अधम है? 

८. प्रयोगवाद को क्या श्रावश्यकता है, क्या उपयोगिता है? 
वांद की वात - 

प्रमोगशील का पक्ष है कि “प्रयोग का कोई वाद नहीं होता। प्रयोग 
अपने श्रापमे इप्ट नहीं है, वह साधन है श्रौर दोहरा साधन है; क्योंकि एक 
तो वह उस सत्य को जानने का साधन है, जिसे कवि प्रेक्षित करता है; 


दूसरे, वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का साधन 


है। अर्थात प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक ग्रच्छी तरह जान सकता 
है श्रौर श्रधिक अच्छी तरह व्यक्त कर सकता है। प्रयोगों का महत्त्व कर्त्ता 
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के लिए चाहे जितना हो, सत्य की खोज, .लगन, उसमें चाहे जितनी उत्कट 
हो, हृदय, के निकट यह सव अप्रासंगिक है। पारखी मोती परखता है, गोता- 
खोर के असफल उद्योग नहीं। गोताखोर का परिश्रम या प्रयोग अगर प्रासंगिक 
हो सकता है, तो मोती सामने रखकर ही--इस मोती को पानी में इतना 
परिश्रम लगा---विना मोती पाये उसका महत्त्व नहीं है। स्वयं वह भी (जो 
सत्य की शोध में प्रयोग करता है) उस सत्य को अधिक महत्त्व देता है 
नहीं तो, उस शोध में इतना संलग्न न होता। १ 

वाद का आग्रह हमारा नहीं; पर सवाल आग्रह का नहीं, स्थिति का है। 
अयोग सत्य का साधन है; पर उसका सत्य उससे भिन्न कहाँ है? स्तब्ध 
रात्रि में नीइस्थ शावकों की फड़फड़ाहट कवि ने सुनी और उस संतानहीन 
नारी की कल्पना की, जो इस फड़फड़ाहट में माँ के स्तनों पर फिरनेवालौ 
बच्चे की उंगलियों की याद कर रो-रो पड़ती है।२ यहाँ सत्य का आकलन 
वस्तुस्थिति (निस्तब्ध रात्रि में शावकों की फड़फड़ाहट) से उत्पन्न उस दृष्टि में 
है, जो अनुभावक की झासंगति ( 885009007-संतानहीन-नारीत्व ) से 
स्थानान्तरित होकर एक नवीन प्रकाश देती है, जिसमें वह वस्तुस्थिति को 
फिर शान्ति के एक नये संश्लेष में देखता है।. शोध में संलग्न रहने का 
सतलब सत्य को अधिक महत्त्व देना है, यह स्थापना विचित्र है। अधिक 
महत्व किससे ? साधन यानी भाषा से? पर काव्य-सत्य की तरह काव्य-भाषा 
अनिवार्यं होती है। जहाँ तक परिणाम का सम्बन्ध है, काव्य-प्रयोग की प्रक्रिया 
बँज्ञानिक शोध-गूह की प्रकिया से भिन्न होती है। शोध-गुह की प्रक्रिया मो 
काल का हाथ नहीं होता और वह उपलब्धि के साथ समाप्त हो जाती है। 
काव्य से उत्पन्न होनेवाले दृष्टिकोण में, जिसे काल-सम्बन्व प्रतिक्षण प्रभावित 
करता रहता है, सत्य ग्रहण करता है और इसलिए इसका कहीं अन्त नहीं 
होता। वडूसवर्थ को काव्य-परिभाषा, कि काव्य पुनस्मूति आवेग है, की 


१. अज्ञेय (दूसरा सप्तक) 
२. देखिए, पाटल, झंक ५, वर्ष ६। 
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| इलियट ने इसलिए बुराई की कि अनुभावक और वस्तु के वीच में काल के 
झा जाने के कारण पुनस्मृति ठीक-ठीक हो नहीं पाती।१ वस्तुतः काव्य में 
जिन सत्य-सम्बन्धों का यानी दृष्टिकोणों का अनुसन्धान होता है, उनके सम्पूर्ण 
को किसी गग के किसो एक व्यक्ति में पाया भी नहीं जा सकता । इसलिए 
काव्य में न तो विज्ञान की जसो उपलब्धि होती है और न ही उसकी 
प्रक्रिया की समाप्ति। क्या श्रज्ञेय सत्य” को, जिसको खोज में वे प्रयोग कर 
रहे है, उपलब्धि (! ) के बाद.कविता करना छोड़ देंगे? 


प्रयोग-संजग्न कवि की तुलना गोताखोर से करना भी विशेष. मानी नहीं 
रखता। गोताखोर अपरिचित सागर से परिचित मोती निकालता है (जिसे 
पुराने जमाने में कभी लहरों ने किनारे पर फेंका होगा और जिसे देखकर 
आदमी ललचा होगा), कवि परिचित वस्तु से अपरिचित भाव-सम्बन्ध लाता 
है। गोताखोर का मोती पाना बहुत-कुछ भाग्य पर निर्भर है, कवि का शक्ति 
और केन्द्रीकरण पर।२ मोती बहुत कुछ मुरिकिल है, काव्य के भाव-मूल्य और 
व्यंजना के उादान नहीं; इसलिए प्रपोगवादी मानता है कि काव्य का अभि- 
प्रेत वह प्रयोग हो है, जिसके स्थागत्य में भाव और व्यंजना एक परिस्थिति- 
जर्‍्य अनिवायेता में एकाकार होकर सत्य रूप ग्रहण कर लेते हँ। और, इस 
प्रकार प्रयोग को साधन नहीं, अपितु साध्य मानने के कारण प्रप्रोगवाद एक 
दशन हो जाता। 


सही हैं कि सभी गूगों में प्रयोग हुए ओर कहीं-कहीं आज के अनेक 
प्रयोगों से पुराने प्रयोग ज्यादा समर्य हुए हँ; पर प्रयोग को सत्य-साध्य रूप 
अभी-अभी स्वीकार किया गया है। संक्षेप में, प्रगोगवाद की स्थिति निर्चित है। 


आय 


rrr जज मम मम 


l. Selected Essays. ` है 


द २. शायद इसी मोती-भावना से प्रभावित होकर श्री शमशेरबहादुर सिंह 
ने इसका ग्रौर ग्रधिक स्थूल प्रयोग अपने 'कला और साहित्य में प्रयोगवाद' 
शीर्षक निबन्ध में किया है। (देखिए, आलोचना' झंक २ ) 
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जुद्धि बनाम राग 


` यह इल्जाम कि प्रयोगवाद वोद्धिकता से ग्रस्त होने के कारण काव्य की 
चौहद्दी में नहीं भाता, (क्योंकि वह राग की जागीर है) एक पुवंग्रह लिये है। 
इस पूव॑ ग्रह का एक उदाहरण डा० नगेन्द्र का यह कथन है कि 'कविता 
मानव-मन का शोष सृष्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करती है--यह 
एक विश्वजनीन सत्य है और कविता की यही सार्थकता है। इसका निषेध 
करने का साहस टी. एस. इलियट में भी नहीं है। काव्य की सार्थकता इसीमे 
है कि वह राग को संवेदनीय बनाए; वौद्धिक तत्त्व को संवेदनीय वनाना 
काव्य का काम नहीं | यहाँ इलियट को चुनौती व्यर्थं दी गई; क्योंकि वह 
बहुत पहले यह लिखने का साहस कर चुका था कि कविता राग नहीं, राग 
से बचाव है।'१ और, उपर्युक्त स्थापना की, जो हिन्दी में कम-से-कम वा० 
श्यामसुन्दर दासजी के समय से चली ग्रा रही है, व्याख्या न होती, तो अच्छा , 
था; क्योंकि वे एक-दूसरे को झूठला रही हँ। यदि “शेप सृष्टि' में बृद्धि 
आतो है, तो कविता को अधिकार होगा कि वह उससे रागात्मक सम्वन्ध रखे, 
और यदि “शेष सृष्टि’ का श्र्थ बृद्धि को छोड़कर श्रौर सबकी सृष्टि है, तो 
सवाल होगा कि उस शेष के साथ सम्वन्ध कौन जोड़ता है, बची हुई तो 
केवल वुद्धि ही है? वृद्धि क्या, कविता तो प्रौपेगडा को लेकर भी बनी रह 
सकती है श्रौर यदि प्रचार में कविता प्रायः मरी है, तो इसका कारण प्रचार 
नहीं, कुछ ओर रहा है; आखिर सूर ौर तुलसी मे भक्तिवाद का प्रचार 
नहीं था क्या ? 
हम इस प्रसंग को छोड़ भी देते; पर ऊपर पुवंग्रह की बात कर आये हुँ। 
अत्येक युग में कविता की प्रवृत्ति कुछ काव्यात्मक भावों मे, जिन्हें उस काल | 
की परिस्थितियाँ जन्म देती ह, थिर हो जाने की होती है। जव ये परिस्थिः 
तियाँ बदल जाती हँ, उपर्युक्त प्रवृत्ति कवि को नये एवं अपने समय के ही 


l. Poetry is not a tuming loose of emotion, but an 


escape from emotion. (Selecled Essays. पृष्ठ २१ ) 
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भाव-प्रवण, मेधावी प्राणों के लिए अधिक मूल्यवान भावतत्त्वों एवं साधनों के 
प्रयोग से रोकतो है श्रौर इस प्रकार प्रवृद्ध समाज को कविता से वंचित करके 
संकट उपस्थित कर देती है। कविता की उपेक्षा का एक बड़ा कारण यही 
रहा है। यह पूवग्रह ही था, जिसके कारण वौद्धिक रझान के बावजूद टेनिसन 
अपनी सफल कविताश्रों में उसे नहीं वरत सका।१ ब्राउनिग में लौकिक 
महावरों का ऐसा चमत्कार था कि स्वयं पाउण्ड ने एक वार उसका अध्ययन 
करना चाहा; पर उसके पू३ग्रहमनृभ्रणित सरल वेगो मे वयस्क मस्तिष्क के 
लिए कुछ उत्तेजना न होने के कारण उसे अंततः निराश होना पड़ा। 

हिन्दी के पूवग्रह अपने रहे हँ और उसमे वृद्धि वनाम राग का सवाल 
बिल्कुल नया-चया उठा है, एक प्रकार से प्रयोगवाद के साथ ही। इसके दो 
कारण हूँ; एक तो हिन्दी भ्रपेक्षाकुत नई है और दूसरे संस्कृत के उत्तरकालीन 
साहित्य का उस पर ऐसा प्रभाव रहा है कि उसमें कविता कामिनी ही मानी 
जाती रही है। पश्चिम में इस विवाद का लम्बा सिलसिला रहा।२ काव्य से, 
शरसे तक, बुद्धि का वहिष्कार होता रहा । Warton ने Donne और 
SWift को प्रखरमति माना, पर असली कवि नहों; क्योंकि उसकी मति में 
उदात्तता ग्रौर करुणा काव्य की शिराएं थीं। Matthew Arnold ने 
Dr9de7 और P0९ प्रभृति को कवि स्वीकार नहीं किया, यह कहकर किया 
कि उ्की कविता वुद्धि की भूमि में वनी थी, जव कि असली कविता श्रात्मा में 
वनतौ है। काव्य से वृदधितत्त्व के निष्कासन श्रौर सरल ग्रावेगों के ग्ाग्रह ने 
ऐसा जोर पकड़ा कि यह कहनेवाले लोग भी निकल झाये कि कविता में 
वचपने की-सी सरलता होनी चाहिए। कवि का कर्म बच्चे की तरह सोचना 
और वच्चे की तरह समझना है। कवि का कत्तव्य हर युग में यही होना 
चाहिए कि वह जमाने के वौद्धिक वोझ और उसकी संश्लिष्ट भाषा से अपने 


~ 


को वचाये। ३ 


FOR. Leavis Ne BIST ऊूऊरत्->---__ 
l. F.R. Leavis (New Bearings In English Poetry) - 


२. देखिए, वही। 
३ The poct must, I think ‘be regarded as striving after 
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पर श्राज ऐसा कहना दुस्साहस है। आज अपने प्रति होनेवाली चतुदिक 
लापरवाही के वीच कविता मागं खोज रही है ञ्रौर यह भ्रनुभव किया जा रहा 
है कि कविता का जन्म चाहे जादू से हुआ हो, चाहे वियोग से; पर आज न 
जाट्‌ है, न वियोग की महिमा ही । विज्ञान और मनोविज्ञान ने दोनों 
रहस्य छीन लिए हौ । आज मनुष्य की वे सभी प्रवृत्तियाँ, आवेग और 
सम्बन्ध, जो श्रव तक रहस्यमय थे, अरध्यापन-कक्षाओं में विश्लेषित-होते ह 
रौर कविता की परवाह यदि होती है, तो इसीलिए कि उसका विधाता अपने 
काल में अन्य की अपेक्षा अधिक जाग्रत होता है.। वस्तुतः बह उस विन्दु पर 
होता है, जहाँ समय अपना मस्तिष्क खोलता है।२ जब कविता अपने समय की 
वौद्धिकता से सम्पकं-विच्छेद कर लेती है; तब भावप्रवण, जाग्रतमति समाज की 
उसमे दिलचस्पी नहीं रह जाती है। यह अत्यन्त खेदजनक स्थिति है; क्योंकि 
यह समाज यद्यपि अल्पसंख्यकों का होता है, पर यही बड़े समाज और युग को 
गति देनेवाला सिद्ध होता है। 

हिन्दी-कविता चाव से नहीं पढ़ी जाती ग्रौर न उचित समादर पाती है। 
इसके कारणों पर हिन्दी के अभिभावकों को विचार करना चाहिए, लोचको 
को भी; क्योंकि हमारे आलोचक प्रायः कविता के आलोचक न होकर अपने 
भावों के आलोचक हो ज़ाते है र कविता को प्रकट न करके स्वयं अपने. 
को व्यक्त करने लगते हं। 

हिन्दी-कविता को अब इस उम्र मे सयानी-सा अनुभव करना चाहिए। 
उसे अपने में वयस्क बुद्धि (440] ¡n९।।।९९7०९) लाना होगा और 
the simplicity of a childish utterance. His goal is to think 
as a child, to understand as a child. He must deliver him: 
self—and the poetic task is the same in every age—from: 
the burden of the intellect of his day and the complexity 
of the forms of speech which it involves. J. M Thorburn 


(Art and the unconscious) 
2. I.A. Richards (Principles of Literary Criticism) 


\ Commplex sensibility 
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तभी वह युग की मेधा को अपने प्रति खींच सकती है। उसे अपने पुराने 
हद्‌-रोग से भी मुक्त होना है। 
यह शुभ है कि प्रथोगवाद ने युग को मेधा को अनुरक्त किया है और 
“बहुत-से सुशिक्षित, सुसंस्कृत, प्राणवान्‌, प्रवुद्ध लोग, जो अन्यथा हिन्दी-कविता 
को परवाह नहीं करते, इस ओर खिच आये हैं। कुछ इसे जानने को उत्सुक 
हें, कुछ जानकर योग दे रहे है। राज कविता वोद्धिकता से न भाग सकती 
हैं, न उसे भागना हो चाहिए। ग्राज वौद्धिकता को स्वीकार करके उसे 
काव्यात्मक करना होगा। ञ्राज कोई यह कहकर वुद्धि को उपेक्षित नहीं कर 
सकता कि गायक हूँ कुछ गा लेता हूँ” अथवा "€ € the music- 
wnakers, And we are the dreamers of dream’, १ 
सहजपन महज एक धारणा है। कविता के प्रारूप पर प्रारूप तै यार 
होते हुँ। 
“जटिल संवेदना और काव्य-भूमि 
तीसरे अभियोग और चौथे सवाल में एक इल्जाम है और एक नसीहत। 
इल्जाम है कि 'उलझी संवेदनाओों की अभिव्यक्ति से जाहिर है कि वह 
(अयोगवादी) थनिर्चित मानसिक स्थिति का व्यक्ति है और काव्य की 
वास्तविक भाव-भूमि पर पहुंचने में ्रक्षम है।र नसीहत है कि '्रन्तचेंतना 
अथवा उपचेंतना की संवेदनाएँ प्रायः उलझी होती हँ। कला या काव्य की 
सार्थकता ही यह है कि वह उस ग्रूप को रूप देता है, उलझी हुई संवेदनाग्रों 
को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। ...यही मौलिक कवि-कर्म है. और 
“इसीलिए एक प्राकृतिक आवश्यकता के रूप में कविता का उद्भव हुआ। ३ 


a ७७ का 


ग 'जटिल संवेदना' कहना चाहते है और 
0) से है, जिसका अज्ञेयजी ने 'उलझी 


१. 'उलझो संवेदना’ की जः 
मेरा मतलव Complex sensi 


न्स 2 
संवेदना” कहकर एक आपद्धमी और कमजोर अनुवाद किया है। 


२. नन्ददुलारे वाजपेयी 
३. डा० नगेन्द्र । 
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यहाँ फिर एक सिद्धान्त, श्रम्यस्ति-वश गलत ढंग से कहा गया। कविता 
प्राकृतिक आवश्यकता के रूप में उद्भूत हुई; किन्तु संवेदनां के व्यवस्थित 
रूप की अभिव्यक्ति के लिए नहीं, वरन्‌ उसका जन्म संवेदनाओं के अऋजु, 
संपूर्ण, संक्षिप्तातिसंक्षिप्त और चरमकेन्द्रत प्रत्यक्षीकरण के अनिवार्य माध्यम 
के रूप में हुआ। यही कविता को अन्य साहित्यांगों से अलग करता है। . 

अभ्यस्ति यह है कि हमारे लिए यह निश्चित-सा हो गया है कि काव्य 
शक अलौकिक कवि-कमं है, कवि स्वयंभू है और उसके लिए सूष्टि की उलझनें 
लीला-मात्र हँ। यह वेईमानी नहीं है; क्योंकि परम्परा काव्य की समझदारी 
क्रो निश्चित करती है और हम ऐसे साहित्य के श्रादी रहे है, जिसमे फल- 
प्राप्ति निङ्चित रूप से होती रही है तथा जिसमें उलझनों `वा इंद्वों को 
अलौकिक घटनाओं, महच्चरित्रों इत्यादि से सुलझाया जाता रहा है। साधा- 
-रणीकरण का यह माध्यम झ्राज भी स्वीकृत होगा, इसमें सन्देह है। काव्य 
प्रतिभा और परिस्थिति के संयोग में रूप पाता है। हम क्यों भूले कि हम 
आज उतने भाग्यवान्‌ नहीं, जितने हमारे पूर्वज थे। तब अपेक्षाकृत एक छोटा 
समाज था'। उसकी व्यवस्था थी। कल्पना के लिए महान्‌ अवकाश था। 
परस्पर की संवेदना और सम्बन्धों के मूल्य निश्चित थे। तब जीवन इतना 
सरल था कि वे बड़ी काट से जीवन के मूल्य को एक मुहावरे मे रख देते 
'ये और उनकी सूक्तियाँ वषों तक बलती रहती थीं । आज भाषा में यदि 
उन मुहावरों का मान नहीं है, तो इसीलिए कि विज्ञान से परिवद्धित और 
अनोविज्ञान से संशोधित आज के जीवन का मानवीय सम्बन्धों और उपलब्धियों 
क्रो उनमें नौ-छौ करके रख देना असंभव है। | 

हम गाँव की ओर चलने तथा जनभाषा आदि के नारे लगाते हूँ; किन्तु 
इसके बावजूद गाँव खाली होते जा रहे ह और शहरों की आबादी बढ़ती जा 
रही है। हमारी सम्पूण संस्कृति नागरिक हो चली है। शहर का यही समाज 
“साहित्य, राजनीति, वाणिज्य इत्यादि मनृष्य की सभी सामाजिक चेष्टाश्नों का 
प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसी नागरिक सभ्यता के भीतर से आज के साहित्य 
को देखना होगा। शहर के इस समाज को चारों ओर से उत्तेजना ह 3 
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जटिलता घेरे हुई है। यातायात के क्षिप्रगति वाहन, आकाशवाणी, सिनेमा;. 
समाचार-पत्र इत्यादि ने इसके मानवीय सम्बन्धों का इतना व्यापक विस्तारः 


कर दिया है कि आाज एक आदमी का दूसरे आदमी से यथार्थ सम्पर्क रखना: 
मनोर्वेज्ञानिक मानी में अत्यन्त कठिन हो गया है। प्रेषण के इन अत्यन्त सुलभ 
साधनों से व्यक्ति के अनुभव इतनी जल्दी से. विस्तृत हो रहे हँ कि केन्द्र 
(भ्रात्मा) और वृत्त (मनोव॑ ज्ञानिक कल्पना) का सम्बन्ध ही टूट जाने के खतरे 
में श्रा गया है। काव्य प्रत्यक्ष निष्कर्ष है और उसका वड़ा काम मनुष्य की 
भावग्रहण-शक्ति का विकास होना है। लेकिन, जिस समाज के माध्यम से वह. 
परम्परा की सिद्ध शक्ति लेता है, वह आज विश्डंखलित और खंड-खंड है। 
उसके सम्वन्ध, श्रपरिमित रूप से विस्तृत होकर भ्रनिश्चित हो गए हौं। कल्पनाः 
श्रीर मूल्य को इस विस्तूत क्षितिज पर टिकाव नहीं मिल रहा है। कवि के 
निष्कर्ष बरावर इस नई सभ्यता की उपलब्धियों और जटिलताओं से उलझते 


हे और वह इन जटिलताओं के वीच काव्यात्मक निर्भितिके लिए एक केन्द्रीय 


शान्ति खोजता है--एक ऐसा विदु, जहाँ से वह फिर शुरू करे। १ 


एसी परिस्थिति में आप उससे व्यवस्थित वा सरल आवेगों की माँग नहीं 


कर सकते; क्योंकि तब उसका अर्थ जीवन से ही भागना होगा। 

प्रेम, श्रृंगार, भक्ति, वीरता इत्यादि सनातन काव्य-विषय हैँ; किन्तु येः 
तो पृष्ठभूमि भर ह, ठीक वैसे ही जैसे चित्र में नदी, आसमान, पहाड. 
उपवन इत्यादि। इनकी अग्रभूमि में तो देनंदिन जीवन के उत्थान-पतन ही 
रहेंगे। झज इसका अर्थ घोर जटिलता है। 

आज का कवि इन जटिलताओं से भाग नहीं रहा है; वरन्‌ एक एसे 
केन्द्र की खोज में है, जहाँ से वह इनको वैयक्तिक व्याख्या कर सके; क्योंकि 
यह बँ यक्तिक व्याख्या ही काव्य के लिए एक ऐसा स्थल है, जहाँ वह काव्यः 
वता रह सकता है। 

विवादी वातावरण में व्यवस्थित संवेदना की मांग करना गनाह्‌ ह न तवता) माँग करता ताद 


4. A hope for poetry (C. Day Lewis). 
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क्योंकि, काव्य प्रत्यक्ष निष्कर्ष है और इसलिए भी कि तब वर्गवद्धता का जहर 
-भी अकारण ही उसे खा लेना पड़ेगा। ‘i 

और, सरल संवेदना तो भाग्य को वात है और यह भाग्य विरल जनों 
-को ही प्राप्त है। इसके दो सनातन अधिकारी हँ--वालक और गँवार। दो 
"नए अधिकारी हँ--वह व्यापारी जो ताजमहल को देखकर सोचता है कि इसम 
-ठीकेदारों ने काफी म्‌ नाफा किया होगा और हिन्दी का वह कवि, जो समझे 
जाने को आतुरता में बहुरंगी स्तरों'की तमाम वारीकियों से पाठक को 
“रखकर कहता है-- स्वाद बही खट्टा-मीठा है” और इस प्रकार उसके अभाव 
एवं अज्ञान को सहलाकर स्फटिक भापावाला जनकवि समझा जाता है। 

वे से, वस्तुजन्यता से सरन आवेगों को प्रतिष्ठा काव्य में वनी रहेगी। 
“मैया मै नहीं माखन खायो” अथवा “देखो लड़को, बन्दर आया, एक मदारी 
“उसको लाया” जैसी पंवितयाँ श्रपनी जगह पर होंगी; पर इसके साथ ही हम 
“प्रिय तुम मरो कि मैं दिखनाऊँ दुनिया को इक ताज़” श्रथवा “पास में खड़े 
टोल के टोल, पाहिज अं, माँगते ताम्र, वाँटते मुक्ति” जँसी पंक्तियों को 
-भी काव्य को परिषि से जटिल संवेदनां के नाम पर बाहर नहीं कर सकते! 
क्योंकि वे जमीन से उद्भूत आवेगों रौर उनकी व्यंजना' का स्थापत्य उपस्थित 
-कर काव्य के सबसे महान्‌ उत्तरदायित्व को पूरा करती हैं 

संक्षेप मे, जटिल संवेदना्ों को लेकर भी कवि बना रह सकता हैं 
आर आज इसो रूप में वह ज्यादा जी सकता है। खेद है कि आधुनिक 
'हिन्दी-काव्य में सरल और व्यवस्थित आवेगों के अकारण आग्रह से खतरनाक 
-भावात्मक वर्गबद्धता आ रही है और कविता के नाम पर चवितचवंण 

( P।६।६०५७७) उपस्थित किये जा रहे हँ। जीवन के महत्त्वपूर्ण आवेगो 

से कतराने का यही परिणाम होता है। उलझन के सत्य को रखना एक बात 
है और सत्य को उलझाना विल्कुल इूसरी। 
डुरूहता और साघारणीकरण 

यही जटिलता प्रयोगवादी कविता की दुरूहता का एक प्रधान कारण नु, 
फसे तरह देकर यह अभियोग लगाया जाता है कि प्रयोगवादी रचनाएं दुरूह 
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ह, अनिवार्य रूप से ही नहीं सिद्धान्त-रूप से भी ग्रोर इनके लेखक साघारणीक रणः 
के सिद्धान्त को अपर्याप्त मानते है। वहाँ कहना सिर्फ यही है कि प्रयोगवादी: 
रचनाएं भ्रनिवार्य रूप से ही दुरूह हं, सिद्धान्त रूप से नहीं और हम साधा- 
रणीकरण के पुराने सिद्धान्त को उस रूप में अपर्याप्त मानते हँ, जिसका 
उल्लेख किया जा चुका है और साथ ही नवीन सिद्धान्त को इस रूप में भी 
अपर्याप्त मानते हूँ, कि जहाँ प्राचीनकाल में साधारणीकरण का अर्थ वह 
प्रक्रिया था, जिसमे सामाजिक रसोपलब्धि करते थे, वहाँ आज इसका अर्थ यह 
निश्‍चित माँग है कि कविता जन-साधारण तक पहुंचे ही, जैसे कभी पहुँची ही 
हो। इस प्रसंग में श्री शिवदार्नासह चौहान ने श्री जैनेन्द्रकुमार का एक पत्र 
प्रकाशित किया है,१ जिसमें जेनेन्द्रजी ने 'नदी के दीप” के सम्बन्ध मे, याचना 


. करते हुए लिखा था कि 'ग्पने को खाली हाथ पाता हूँ।..... पढ़ते समय वह 


दीख रहा है कि किताव का 'भूवन' बहुत ही खास है, 'रेखा' और “गौरा” 
श्रियाएँ उसीको हो सकती हं। उनका प्रेम सवका नहीं है, सव जैसा नहीं है,. 
साधारणतः (साधारणीङृत) होने के लिए नहीं है।' और, इस पंत्र के आधार 
पर चौहानजी का निष्कर्ष हुआ कि 'जैनेन््रजी की याचना अन्ततः हिन्दी के 
नित्यानवे प्रतिशत पाठकों की याचना है, जिनको छोड़कर प्रतीकवादी कविः 
ग्रौर उपन्यासकार केवल एक प्रतिशत तक ही पहुँच सकना चाहकर साधारणी-. 
करण की समस्या का हल खोजता है।? 

जे नेद्रजी 'साघारण पाठक नहीं हौ, हम मानते हँ और हम तो सोचते है 
कि उन्हें उन निन्यानवे प्रतिशत याचकों मे भी नहीं होना चाहिये था, जिनमें: 
चौहानजी ने उन्हें स्थान दिया है। 'वे स्वयं एक बड़े लेखक और उपन्यास- 
कार हूँ, इससे कौन इन्कार करता है और कुछ विज्ञजनों को निवसन सुनीताः 
ओर उसके योनोदार पति श्राम नहीं लगे, तब भी वे वने रहेंगे। 

और, अगर एक प्रतिशत पाठक भी कविता की नवीन चेतना को ग्रहण 
कर लेता है, तो प्रसन्नता ही होनी चाहिये; क्योंकि लगभग समस्त श्राधनिक 


em ooo 3 
१. आलोचना, ग्रंक २। 
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हिन्दी-साहित्य आज भी किशोरावस्था में ही पड़ा है और उसका एक वकील 
पाठक कुछ ही दिन पहले प्रेमचंद ज॑ से लोकप्रिय कथाकार की मृत्यु पर शोक 
मनानेवाले हिन्दी के एक सम्पादक से पूछ रहा था--अजी, प्रेमचंद कौन थे ? 
हिन्दो के कुछ यात्री-पाठक हूँ 'माया' पढ़नेवाले, कुछ व॒जुर्ग है 'कल्याण” 
पढ़नेवाले, कुछ कालेज के विद्याथी है सिनेमा-पत्रिका खरीदने और मूल से 
अधिक “साहित्य संदेश” वालो आलोचना पढ़नेवाले। बाकी बच गये लेखक- 
पाठक। एसे हो लोगों से कविता का सम्बन्ध होना चाहिए। इनमें ज्यादा 
एसे हूं, जो अपनी हो चीजों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हौ और चाहते हँ 
कि लोग उन्हीं को पढ़ें। १ कुछ ऐसे हुँ, जिनकी अम्यस्ति रूढिप्रस्त है, कुछ: 
वगवद्ध हृ । 

संक्षेप मे, सवाल समस्त हिन्दी-जगत्‌ का है। दुरूहता है तथा कवि और 
पाठक के वीच एक बड़ी खाई है। पर इसे पाटा कैसे जाय ? साधारण 
पाठकों को देखकर साहित्य बने, तो संकट अआ जाय। उच्च संगीत के साधा- 
रणीकरण का श्रथ सिनेमा-गीत होगा। उच्च चित्र के साघारणीकरण का अर्थ 
फोटोग्राफी होगा। कविता के साधारणीकरण का परिणाम तब कुछ ऐसा ही 
होगा। प्रश्‍न है कि कविता के स्तर को बनाए रखकर उन्हें सुलभ कंसे किया 
जाय । यह कहना कम भ्रामक नहीं कि प्राचीन युगों के कलाकारों की रचनाएँ 
उनके नये प्रयोग सरवंसाधारण के लिए सर्वथा बोधगम्य होते थे। उनके नये 
प्रयोगों या उनकी नई शैलियों का विरोध हुआ, तो केवल इस कारण कि वह 
कलाकार तात्कालिक रूढ़ियों और मान्यताग्नों से विच्छेद करके चले थे, न कि 
इसलिए कि उनको वाते दुर्वोध थीं।२ पहली बात तो यही है कि कला या 
साहित्य कभी सर्वसाधारण की चोज रही है, इतिहास इसका साक्षी नहीं है। 
उच्च कला सदा ही अल्पसंख्यकों की वस्तु रही है। फिर अनेक कलाकार 


श १. देखिए, क्या आपने मेरी रचना पढ़ी है?” (आचारय हजारी प्रसाद 
द्विवेदी का अशोक के फूल') । 
२. शिवदार्तासह चौहान 
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अपने समय में दुर्वोधता के कारण दंडित हुए हँ। छायावाद केवल इसलिए 
लांछित नहीं हुआ कि उसके आवेग तत्कालीन हिन्दी-समाज समझ नहीं पाता 
आए; बल्कि उन श्रादेगों के साथ ग्रानेवाली अनिवार्य भाषा-भंगिमा की अपरि- 
चितता के कारण भी। वान गो अपने जीवन में केवल एक तस्वीर वेच सका 
था जव कि उसकी मुत्यु के वाद उसकी तस्वीरों का मूल्य कूतना ही कठि 

हो गया। आज निराला समादुत हँ; पर ऐसे कितने ह, जो उनकी पाणी को 
ठीक-ठीक हृदयंगम कर पाते हं? हाँ, प्राचीन काल में कला के पारखी श्रौर 
प्रश्रयदाता थे, गोकि थोड़े थे और यदि प्राचीन काल में कला को समझनेवाले 
थे, तो इसीलिए कि उन दिनों इनका सम्वन्ध एसे श्रभिजात वर्ग से था, जो 
कला को विधिवत्‌ शिक्षा पाता था। उस वर्ग के लोग कला तक पहुंचते थे। 


उसे संरक्षण देते थे। कला का स्तर वना था। आज परिस्थिति उल्टी है। 


कला का सम्पर्क उस वर्ग से टूट चुका है। वह आज एक नये जनतन्त्रानु- 
मोदित समाज में खड़ी हैं। लोग उसकी ओर नहीं आ रहे हँ और उसे ही 
लोगों के पास जाने को कहा जा रहा हैं। 


इसी बिन्दु पर आज की दुरूहता का अध्ययन करना होगा और उसके 
कारणों एवं समस्याओं को ख़ोजना होगा। 
तो, दुरूहता के कई कारण ह। हम लेविस की इस वात को मानते हैँ 
कि कविता समझना उतना ही श्रमसाध्य है, जितना कविता लिखना। दोनों में 
केन्द्रीकरण की एक-सी अ्रनिवार्यता है। इसके हेतु विज्ञ पाठक को भी दीक्षित 
(Tu०ः९d) होना पड़ता है। यह दीक्षा परम्परा से प्रायः मिलती है 
इसलिए परम्परा के अभाव मं कविता को समझना और भ्रधिक कठिन हो 
जाता है। फिर आलोचक पाठकों को कविता पढ़ने का मार्ग देकर साधारण 
की भी जटिल व्याख्या करके कविता और पाठक के वीच दीवार बन जाते 
है। और, हिन्दी में तो पद्मसिह शर्मा से लेकर ग्राज तक नई के प्रति कभी 
आस्था रही ही नहीं। तो खाई का एक कारण यह है, और पाठकों की 
बेबसी भी । 
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कवियों की वेवसी दूसरे प्रकार की है। हम ऊपर झाज की नागरिक 
सम्यता, उसके मानवीय संबंधों के विस्तार और ऑआकचनता, उसकी असंगतियों, 
भागदौड, कल्पना की पराङम्‌ खता और चतुर्दिकी जटिलताओं की बात कर आए 
` ह और यह भी कि कवि उन जटिलताओं से जूझने के लिए एक एसी 
केन्द्रीय शान्ति की खोज में है, जहाँ से वह काव्य के लिए मार्ग निकाल सके। 
तव उसका दुरूह हो जाना स्वाभाविक है। वह अनुभव करता है कि विशाल 
के फंलाव में ईमानदारी से वह मानवीय सम्वन्धों की रक्षा नहीं कर सकता। 
वह अनू भव करता है कि अपने को दूर तक खींचकर वह जीवित नहीं रह 
सकता और इसके साथ ही वह अन्‌ भव करता है कि इस नई परिस्थिति से 
जो आवेग उत्पन्न हुए हौ, वे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे, कविता के लिए इसे छोड़ 
देना स्वथं को बहिष्कृत कर लेना है। कविता की परवाह इन्हीं आवेगों के 
कारण आज होगी। इसलिए उसने एक ऐसे छोटे समाज को लिया है, जो 
उसके भीतर के पाठक का पर्याय हैं। आज कविता में यदि प्रेषण है, तो 
उसी अपने भीतर के पाठक के प्रति; क्योंकि बाहर वह कुछ नहीं पा रहे, 
जो उसे प्रेषण की प्रेरणा दे और उसका पाठक-समाज है, तो इसीलिए कि 
आदमी इकाई नहीं होता और इसलिए भी कि वह इस बिवूध समाज कौ: 
एक मानवीय झावश्यकता की पुत्ति कर रहा है, नवीन श्रावेगों की व्यक्तिगत 
व्याख्या के रूप मे। 

इन झआवेगों के साथ टेकनीक की बात भी चली ती है। प्रयोगवादी 
कविता को टेकनिक भी परिस्थितिजन्य आवश्यकता के रूप में उद्भूत हुई है। 
आज साधारणीकरण नहीं, ज्ञान के हर क्षेत्र में विशिष्टीकरण हो रहा है। 
विविध को ग्रहण करने का अवकाश कमता जा रहा है। और, झज' शायद 
कविता ही आदमी का वह साधन है, जिसकी व्यक्तिगत व्याख्या मे उसके 
मन की मक्ति साँस ले सकती है। कविता के सामने यह उत्तरदायित्व है। 
इसके लिए उसने संक्षेपश॑ली अपनाई है और इसीलिए प्रयोगवादी कविताओं 
मेँ रागात्मक पौर्वापयं (Em0{i00] ९4५९०८९) ग्राया है। यह गणित 
के त्रौराशिक की वह शली है, जिसमें मध्यम कड़ी नहीं लिखी जाती। i 

११ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( १६२ ) 


ने इसकी तुलना सिनेमा की भंगिमा-चित्रण शली से की है, जिसे नया-नया 
सिनेमा देखनेवाला समझ नहीं पाता। यह भी दुरूहता का एक कारण है; 
मगर अनिवार्य कारण। 
सुक्त आसंग 

रागात्मक पौर्वापर्यं की तरह मुक्त आसंग भी आज की प्रयोगप्रधान 
कविताओं की ततक्षण दुरूहता का एक प्रबल कारण है और उसीकी तरह 
अनिवाय भी; क्योंकि पहला भागती हुई निरवकाश सभ्यता की शिराग्रों को 
प्रभावित करने का और दूसरा उसकी निविइता के, अपने को रक्षित रख, 


` आनिक मनोविज्ञान-दीक्षित मानव-मन द्वारा, अवगाहन का आवश्यक साधन 


है। कवि का स्वभाव वरतु-छवियों के भीतर देखना और प्रभावपूर्ण प्रकाशन 
करना है। इस लिहाज से मुक्त यासंग कविता की सनातन प्रक्रिया में ही 
समाहित है।२ कवि एक वस्तुस्थिति को देखता है। वह उसके मन मे एक 
भावतरंग उत्पन्न करती है। उस भावतरंग के अनुशीलन में कवि के उपचेतन 
से तत्सम्बन्धी अनेक भावतरगे३ याकर मन के प्रवाह को उद्देलित करती और 
उसे जटिल बना देती हं। उपचेतन की इस जटिलता से सभो युगों के कवि 


` लड़ते रहे है। आज भी लड़ाई की ब.नियाद नहीं बदली, हथियार जरूर बदल 


रहा है । पहले का कवि भ्रपने व्यक्तित्व का आरोप. कर तथा तको से-घेरकर 
उपचेतन की जटिलता पर विजय पाता था आज का नया कवि मक्त आासंग 
के सहारे यानी उपचेतन की ही शक्ति से उसकी जटिलता को परास्त कर 


१. Free association. 

२. हमारा उद्देश्य कला की समस्त प्रकिया की मनोवैज्ञानिक व्याख्या 
करना नहीं है। वै से, सिगरेट-धूम से उत्प्रेरित \/85०]870 जैसी कविता 
आर सड़े पुआ्नाल की दुग्ध से भागकर वायलिन पर अपने जीवन के एक 
अत्यन्त श्रेष्ठ गत उतारनेवाले कलाकार की परिस्थिति पर भी विचार किया 
जा सकता है। 

३. जिनमे परम्परा और परिस्थिति दोनों का हाथ होता है। 
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मार्ग निकालना चाहता है भौरएऐसा वह अकारण नहीं बल्कि इसलिए करता 
है कि पहले की अपेक्षा आज अन्तर और वाह्य की जटिलता इतनी बड़ी है 
कि आज उससे मोर्चा लेने के लिए सीधे तरीकों का इस्तेमाल करना निरापद 
नहीं है। मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा के कारण नया कवि बाध्यत: 
अचेतन और उससे प्रभावित कव्य-प्रक्रिया के प्रति आत्म-सजग होगा और 
उसमें औपचेतनिक व्यवधान की वेचैनी ज्यादा होगी। फिर आज विज्ञान के 
व्यापारों एवं राजनीति के प्रवचनों से उत्पन्न कोलाहल में जिसके सभी तर्कः 
जैसे विवादी हो गए हों किसी. तर्क को बल एवं आस्था से ग्रहण करना भी 
.कठिन हो गया है; क्योंकि उसमें काव्य की अपेक्षित निस्संगतार खो जाने 
का खतरा है जव कि काव्य की उपयोगिता एक एसी मानसिक स्थिति की 
सृष्टि में है जो आदमी की समझदारी बढ़ावे जिसमें पहुंचकर भ्रादमी मुक्त 
वे यक्तिक अनुशीलन के अवकाश में ताजगी पाये तथा जिससे वह एक विक- 
सित दृष्टि एवं शक्ति लेकर जीवन के प्रइनों से. .उलझे और इस प्रकार. 
जकथक की स्थिति से संस्कृति को आगे ले चले। 

अतः नया कवि व्यक्तित्व के आरोप को वरतु और काव्य, और इस 
प्रकार काव्य और पाठक के वीच का व्यवधान मानता है। वह अपने पाठक 
को बौद्धिक घात नहीं ऐन्द्रिक आघात देना चाहता है। इसलिए अपने 
काव्य को वह अधिक-से-अधिक वस्तुनिष्ठ रखता है। तो इन्हीं कारणों से 
पुराने आयुधों को अपर्याप्त समझकर नये कवि ने उपचेतन की जटिलता को 
पराजित करने का नया मनोवैज्ञानिक उपचार ढ्‌ ढ़ लिया है म्‌वत आसंग का: 
वह वस्तु से उत्पन्न भाव-चित्रों को, चितन-क्षण मे उपचेतन से निकलने 
तत्सम्बन्धो भाव-चित्रों से घ_लने-मिलने देता है और इनके परस्परं घात- 


१, प्राचीन कवियों के अहंभाव एवं गर्वोक्तियों और अपेक्षाकृत अर्वाचीन 
किन्तु परम्परागत काव्यशरा के राजनैतिक नारों की पृष्ठभूमि द्रष्टव्य है।! 

२. कबि का पूर्ण निस्संग हो जाना असम्भव है इसलिए काव्यः मे 
निस्संगता का अथ अपेक्षित निस्संगता ही होगा। 
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ऋतिवातों एवं क्रिया-प्रतिक्रियाश्ों के सहारे उस.मूल-स्थल तक पहुँचना चाहता 
है, जहाँ से प्राप्त शक्ति के नथे संर्लेष म॒ वस्तु को फिर से देखा जाय। 
इस. टे कनिक से श्रनभ्यस्त रहने और वरतुउम्बन्धी निजी आसंग रखने के 
कारण साधारण पाठकों के लिए भ्राज की कविता एक हद तक दुरूह होगी। 
उन्हें दीक्षित एव श्रम्यस्त करना होगा अगर कविता को बनाए रखना है। 
साषा का सवाल 

भाषा का सवाल एक बड़ा सवाल है; क्योंकि वह कवि हो ही नहीं 
स॒कंतः जिसमें भाषा की ममता न हो। सो यह सिद्धान्त-रूप में स्वीकार 


किया जायया कि नई परिस्थितियों के साथ नये किस्म के आवेग ही नहीं 


. अंतत, सोचने और कहने का ढंग भी बदल जाता है। आज भाषा सम्बन्धी 
'योगों मे रुझान रखने वाला कवि श्रन्‌ भंव करता है कि काव्य की परंम्परागत 
प्भा्ा में थकान आ गई है। बात यह्‌ है कि कल्पना. शब्दों के अर्थो को 
त्यक्ष से. अप्रत्यक्ष, प्रस्तुत से अप्ररतुत, स्थूल से सूक्ष्म पदार्थ से भावना की 
ओर बढ़ाती चलती है। कालक्रम से कल्पना की इस दौड़ में पदार्थ और 
ज्यब्दार्थ इतने दूर जा पड़ते ह कि उनका सम्वन्ध ही ज्ञात नहीं होता ओर 
शब्दार्थ डाली .से टूटे पत्ते की तरह विवर्ण हीने लगते हों। तब काव्य में 
'विरोघाभासों एवं भ्रतिशयोक्तियों का चमत्कार दिखानेवाला काल झाता है। 
आज अनू्‌ भव किया जा रहा है कि काव्य के असंख्य शब्द महज अनिश्चित 
सावना-मात्र रह गये है और प्ररतु। पदार्थ अर्थात्‌ मूल से उनका बिलगाव 
हो गया है। वे केवल अलंकाररूप में शेष है और निश्चित चित्र देने में 
असमर्थ है। १ शब्द ग्रासंग से ग्रर्थ-ग्रहण करते हं। अतः ग्रासंगों के बदल जाने 
पर या तो उनके अर्थ का श्रासंग-परिवत्तंत तक विस्तार हो जाता है या वे 
स्वयं संकीणं होकर समग्र के बोध मे निरर्थक हो जाते हें। उदाहरण के लिए 
मानव शब्द का अर्थ भ्राज प्राणिविज्ञान है गौर श्राज इसका सवंत्र पुराने 
आंसंग की व्यापकता मे प्रयोग करना सस्ती भावृकता के खतरे से खाली नहीं 


है। फिर शब्द अपने -आपमें प्रतीक भर ही होते हैं और अन्य शब्दों की 


१. मध्षु -परिवार के शब्द द्रष्टव्य है 
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संगति ( C0mbin20n ) में ही निश्चित अथं का बोध कराते हँ! विल 
संगति की चिर एकता भी उनके लिए पिञ्जर बन .जाती है। कविता मे 
लुकान्तता के आग्रह से आए हुए शब्द इसीलिए प्रायः निष्प्राण होते हँ ३ 
(चाँदनी के साथ जिसके प्रथम चरण का अन्त होता है उस कविता में 
वरबस गानेवाले भामिनी, रागिनी, यामिनी, कामिनी, इत्यादि शब्द ऐसे ही 
हँ) श्रासंग और शब्द-संगति के लिहाज से “ताम्रपत्र सुवर्णे के मे आप अनुअक 
करेंगे कि 'ताम्र-पत्र' शब्द बेजान-सा हो रहा है। थोड़ी दूर तक सामाजिक 
विनिमय में शब्द मद्राओं को तरह हँ। घिसी मुद्राओं को फिर से ढालनः 
पड़ता है और वदली स्थिति के साथ उन पर नये चेहरे भी लगाने पड़ते हुँ! 
चूँकि आसंग ( 95008700 ) संगति ( Combination ) स्वरः 
संस्थान इत्यादि के रूढ़ित्रद्ध प्रयोग में कविता के असंख्य शब्द, अलंकार, चिक 
घिस-पिटकर पूरे वजन का अर्थ नंहीं दे रहे हँ और _ उनमे निरचयात्मकता 
(Acc07209) का अभाव हो गया है; इसलिए भ्रयोगवादी कवि, इनता 
संस्कार कर रहा है, कुछ नये गढ़ रहा है और इस प्रकार अपने . शब्दों, 
अलंकारों और चित्रों को निश्चयात्मक रखने की कोशिश कर रहा है। भाषा 
को थकान को दूर करने के लिए उसमें नई ताजगी भरने के लिए तथा उसे 
नये आवेगों एवं आसंगों के उपयुक्त बनाने के लिए वह शब्दों की नई 
व्यवस्था स्वरविधान (4९7९8) एवं नई शब्द-संगति का विघान कर 
रहा है; विशेषणों का स्थानान्तर तथा शब्दालोपी वाक्यविन्यास (£| 0 
combinafi0n) प्रस्तुत कर रहा है। कवि चेष्टा करके भी सम्पुर्ण आवेग 
की अविकल अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, सम्पूर्ण तक जाने का संकेत और 
उसकी स्वर-झंकार भर दे पाता है। इसी मानी में कविता समझी जाने के 
पहले प्रेषित हो सकती हैर मौर इसके लिए कवि को उपर्यक्त साधनों का 
१. तुलना कीजिए--नभ के स्नेह-लवण मे' तथा नभ के रोमिल 
वक्षस्थल पर'। Rt 
२. Genuine poetry communicates before it 48 
understood. 
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-उपयोग करना पड़ता है और कभी-कभी नये शब्द गढ़ना पड़ता है। १ इतनी 
चेष्टाओं से युक्त नई क्रविता की भाषा पर परम्परागत काव्य-भाषा से तंद्विल 
पाठक का चौंकना श्रौर खिन्न होना स्वाभाविक है झौर ममंज्ञों का दायित्व है 
कि वे उन्हें एक गति दें। विवेचन किये विना इन प्रयोगों को अनगंल कहकर 
टाल देना ईमानदारी नहीं है। 
भाषा के वैयक्तिक प्र योग की वात सही है। परम्परा की रूढ़ियों से 
मुक्त होने के अनुष्ठान में भाषा का यही रूप होगा। जब ऐसी प्रवृत्ति युग 
को सामान्य प्रवृत्ति बन जाती है तव क्लासिकल युग आरम्भ होता है; पर 
लव भो भाषा के बँयक्तिक स्वर से ही विशेष कवि पहचान जाता है। 
स्तुतः कवि अपने शब्दों का नियामक होता है और शब्द उसके लिए व॑से ही 
होते है जैसे चित्रकार के लिए कागज और मृत्तिकार के लिए प्रस्तरखंड। 
{फिर आज का युग नये अनुष्ठान का युग है, क्लासिकल नहीं। आज का कवि 
भाषा को निजी रखना चाहता है; क्योंकि वह पाठकों में अपने भावों की 
एक श्रभिलषित रीति से प्रतिक्रिया देखना चाहता है; वह पाठक को अपने 
माव्य द्वारा एक खास ढंग से प्रभावित करना चाहता है, न कि काव्य को ही 
उससे प्रभावित करके जकथक की स्थिति वनाए रखना। 
कवि का उत्तरदायित्व 
अभियोग है कि प्रयोगवादी कवि वैयक्तिक अनुभूति के प्रति ईमानदार 
नहीं हैं श्रौर सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा नहीं करते। वे त्रिशंकु है- 
यानी लोक-परलोक दोनों से गए हुए। परलोक की बात कहने का दावा हम 
नहीं कर सकते; पर महान्‌ कवियों का लोक कभी बना हो,२ इतिहास इसका 
श्रमाण नहीं देता। संस्कृत कवियों का यश गाते हम थकते नहीं; पर वे ही 
कविं ऐसे थे जो पान ग्रौर श्रासत्र मिलने पर अपने को धन्य मानते थे और 
१. देखिए चित्रेतना ज्योतिमिर इत्यादि। 
२. अभी को oe जब भाग्यवानों की पुस्तक छप-कर बिकने लगी 
है और कुँछ स्कूल-कालेजों में पढ़ाई जाने लगी है। 
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बच्चों को घर में छाँछ पिलाते थे। हाल-हाल तक यही हाल रहा है। 
एलियट के वारे में एजरा पाउण्ड के जो खत प्रकाशित हुए हँ, वे इस मानी 
में महत्त्वपूर्ण कागजात हूँ। हिन्दी-कवियों को स्थिति तो प्रसिद्ध ही है। यह. 
उत्तरदायित्व का जवाब नहीं है; मगर इससे मन्‌ष्य के सामाजिक इतिहास में 
काव्य की स्थिति का पता चलता है--कि कविता या ललित कला सामाजिक 
जीवन के अन्य जरूरी श्रंगों की तरह कहाँ तक समादूत हुई। आज भी. 
काव्यात्मक क्रांति सें अधिक प्रभावित करनेवाली चीज मेहतरों की हड़ताल 
होगी। कविता आज भौतिक दौड़ में बिजली से होड़ नहीं ले सकती ब॑ज्ञा- 
निक प्रत्यक्षीकरण के सामने उसकी कल्पनाएँ हतप्रभ-सी हो गई हों। मगर 
इससे न उसका महत्त्व घटता है, न उत्तरदायित्व ही; क्योंकि अपनी स्थितिं 
में वह मनुष्य का चरम उत्कषं है। 

तो, कविता मनुष्य की सांस्कृतिक उपलब्धि हैं रे ज॑ सो निवेदन किया 
गया है, कविता की उपयोगिता एक ऐसी मानसिक स्थिति की सूष्टि में हैं 
जो आदमी को समझदारी बढ़ावे जिसमे आदमी मक्त वैयक्तिक अनुशीलन के 
अवकाश मे ताजगी पाये तथा जिससे एक विकसित दूष्टि एवं शक्ति लेकर 
जीवन के प्रश्‍नों से उलझे और इस प्रकार जकथक की स्थिति से संस्कृति को 
आगे ले चले। 

आज कवि की स्थिति बड़ी विचित्र है । एक अर उसे माक्संवादी बनने 
का हुक्म दिया जाता है और ऐसा न बननेवालों को बुर्जुआ, त्रिशंकु इत्यादि 
कह दिया जाता है; दूसरी ओर' उससे चिरंतन काव्य की माँग की जाती हैं 
और आधूनिक संवेदनाओं के कारण उसे शुद्ध प्रचारक भी कह दिया जाता है। 

मार्क्सवाद, सास्यवाद, गांधीवाद सभी कविता के भीतर उस सम्बन्ध में 
जो व्यावहारिक मस्तिष्क उनसे जोड़ता है, आ जायेंगे। कविता न तो इनके 
अपनाने से हो सकती है न इनसे भागने से। कविता का दायित्व मौलिक 
दृष्टिकोण के रसात्मक स्थलों की खोज अपने भाव तथा व्यंजना का स्थीपत्य 
उतारना है। कोई भी वादी ऐसा करके कवि होगा और ऐसए'न॑ करने पर _ 
केवल वादी। इस प्रकार मनुष्य वैयक्तिक स्वातशर्य की रचनात्मक ग है 
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की रक्षा एवं वृद्धि करके कविता सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है। 
तब कवि को श्रन्‌भूति का छोर विकास की दृष्टि से श्रवश्य वैयक्तिक होगा; 
बल्कि जिसे अपना कुछ कहना नहीं है, उसे म्‌ह खोलना ही न चाहिए। 
हम व्यक्तित्व के आरोप का निषेध करते है और मानते हँ कि कवि को 
यथासाध्य वरतु और पाठक के वीच में स्वयं न आकर काव्य की प्रक्रिया से 
वरतु का ऐसा चित्रण करना चाहिए कि उससे उसका निष्कर्ष सहज-प्रत्यक्ष 
ढंग से निकले। दूसरों की पीड़ा की पूजी पर कविता करना गद्दारी है। 
स्वयं श्रपनी पीड़ा के.प्रति भी काव्य-सुष्टि करते समय कवि को भ्रपेक्षित 
निस्संगता बरतनी होगी। काव्य के सत्य और साधारण ईमानदारी में दूर का 
रिश्ता होता है। 

श्री शिवदानसिंह चौहान ने सोशल खूट्स ग्राफ द गाट स्‌' मे प्रतिपादित 
विचारों का उल्लेख करते हुए 'टी. एस. एलियट, जेम्स ज्वायस, एजरा पाउण्ड, 
जाँ पाल सात्र इत्यादि को ह्वास-कालीन पूंजीवाद की विभ्एुंखलता, अ्रराजकता 
और जन-विरोधो व्यक्तिनिष्ठा का प्रतिनिध कहा है और श्रज्ञेय आदि को 
त्रिशंकु। ग्रौर सोशल रूट्स आफ द आटं.स' के लेखक ने इस किताव की 
भूमिका में स्वयं लिखा है कि यह ग्रंथ सौंदयं-शास्त्रीय समस्याझ्नों का कोई 
निइचयात्मक अध्ययन नहीं है। श्रधिक-से-अ्रधिक यह एक संकेत-भर है किः 
हमलोग कला गौर संस्कृति-सम्वन्धी नई परख की देहरी पर खड़े है और 
इसका श्रेय लामप्रद माक्सवादी तरीके श्रौर दर्शन को है।”१ माबसंवादी तरीके 
का कंसा व्यवहार हो रहा है जग-जाहिर है। अभी हाल मे Humanite 


नामक एक फ्रच दैनिक पत्र में पिकासो पर एक निबंध प्रकाशित हुआ है। 
ज्र re 


१. This volumeisnota definitive study of aes- 
thetic problem. At best this book signifies that we 
are on the threshold of a new understanding of art 
and culture, thanks to the fruitful Marxist method 
and philosophy, 


—Loyis Harap (Social roots of the Arts} 
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इस निबन्ध में इस वात पर खूशी जाहिर की गई है कि पिकासो कस्यूनिस्ट 
हो गया है। उसकी कम्यूनिस्ट उंगलियों से बने और एक कम्यूनिस्ट पत्र म | 
प्रकाशित उसके एक रेखा-चित्र को जिसमें माँ अपने वच्चे की मुट्ठी जा 
रही है उसके पहले के तमाम चित्रों से यह कहकर श्रेष्ठ सिद्ध किया गया हे 
कि पहले के चित्रों में आवेग संलिष्ट थे, सामूहिक नहीं। ir पंतर्ज 
कम्यनिस्टों के प्रिय कवि थे। पर -'स्वर्ण-किरण' और स्वण -भू के प्रकाशन 
साथ ही वे कवि हो गये और उनके ग्रंथों में बिडला और टाटा का सोना 
दिखाई पड़ने लगा! झगर काव्य और कला की परख की यही कसौटी रही. 
तो परख हो चुकी। | । 
तो. संक्षेप में प्रयोगवाद की यही स्थिति है। उसकी आवश्यकता और 
उपयोगिता पर स्वतंत्र रूप से लिखने की इस निवन्ध में अब विशेष हः 
नहीं; क्योंकि विभिन्न परिच्छेंदों में हम इस भतः का उत्तर दे. 
चुके है । ड 
सही है कि प्रयोगवाद के नाम .पर बहुत सस्ती च॑ भी लब्धप्रतिष्ठ 
व्यक्तियों द्वारा सम्पादित पत्र-पत्रिकाओों तक में छपने लगी हैं। और ए 
रचनाएँ भी आलोचकों के लिए प्रयोगवाद के विश्लेषण का अचार वन रह 
है। पर इसका उत्तरदायित्व किस पर है? हम 'नकेनवाद' के प्रसंग 
'प्रयोगदशसूत्री' पर विचार करने की आवश्यकता की वात कह आए हू। पर 
चकि 'प्रयोगवाद' शब्द भी काफी फींच दिया गया है हम उसकी जगह 
'पद्यवाद' का प्रयोग करते हुए उस दशसूत्री को पुनः उद्धृत करना चाहते ह र 
यहाँ मै वैसी आलोचनाझों का उल्लेख अलास्का समझता हूँ, सा 
लिए, उत्तर प्रदेश के नामवर सिह जैसे लोग 'नकेतवाद' के सम्बन्ध म॑ कर 
पाए जा सकते हँ! 


MN OS 


क 


१. देखिए भाल इन्डिया रेडियो इलाहाबाद से प्रसारित नामवर सिह 
की रा जिक कविता सम्बन्धी वार्त्ता जो प्रवाह में प्रकाशित हुई है। 
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प्रपद्य-दशसुत्री 
प्रपद्यवाद के घोषणा-पत्र का प्रारूप 
१. प्रप्यवाद भाव और व्यंजना का स्थापत्य है। 


प्रपद्यवाद स्वतंत्र स्वतन्त्र है उसके लिए शास्त्र या दल निर्वारित 
निग्रम अन्‌ पयुक्‍त हँ। 


३. प्रपद्यवाद महान्‌ पूर्ववत्तियों की परिपाटियों को भी निष्प्राण 
मानता है 


४. प्रपद्यवाद दूसरों के अन्‌ करण की तरह अपना अनुकरण भी वर्जित 
समझता है। 


२. प्रपद्यवाद को म्‌ क़्त-काव्य नहीं, स्वच्छंद काव्य की स्थिति अभीष्ट है। १ 
६. प्रयोगशील प्रयोग को साधन मानता है, प्रपद्यवादी साध्य। २ 
७. प्रपद्यवाद की दृक्वाक्यपदीय प्रणाली है। ३ 
८. प्रपद्यवाद के लिए जीवन और कोष कच्चे माल की खान है।४ 
९. प्रपञ्यवादी प्रयुक्त प्रत्येक शब्द और छंद का स्वयं निर्माता है। 
०. , प्रपद्यवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। 
हस्ताक्षरित 
नकेन 
(नलिन विलोचन शर्मा 
__केसरीकुमार नरेश) 


फक्किका 


Vers libre: Vers |i0९76 : भाष्य के लिए देखिए 'दष्टिकोण 
मासिक के प्रथम ग्र॑क का प्रथम निबन्ध। 


२. तुजना कोजिए--चरित्रशील और चरित्रवाद, प्रगतिशोल और 
अगतिवाद के साथ। 


. Verbi-Voco-visual method 
४. जैसे चित्रकार वर्ण-योजना का मत्तिकार प्रस्तर-खंड का। 


विशेषः--ग्रब 'नकेत' नाम से उपर्युक्त कवियों का काव्यसंग्रह भी प्रका- 
{शत हो गया है।) 
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हिन्दी-गद्य का विकास 


हिन्दी-ग्य का इतिहास वहुत पुराना नहीं है। आज से ६०० वपं पूर्व . 
गर्य नाम की कोई चीज हमारे यहाँ नहीं थी। भारतेदु-युग के पहले का 
सम्पूणं हिन्दी -संहित्य पद्यमय है; फिर भी भक्ति-कालं में व्रजभाषा-गद्य का 
रूप पद्यमय टीकां और भक्त-कवियों, आचायों की वार्त्ताओं में उपलब्ध है। 
इससे प्राचीन गद्य का रूप हठयोग, ब्रह्मज्ञान आदि से संबंद्ध रखनेवाले कई 
गोरखपंथी ग्रंथों में भी मिला है जिनका निर्माण-काल संवत्‌ १४०७ के 
आसपास है। इंसके साथ-साथ राजस्थानी पद्म परम्परा है, जिसका सूत्रपात 
वारहवीं शताब्दी के लगभग से माना जाताः है। इस तरह व्रजभाषा राज- 
स्थानी और खड़ीवोली गद्य की हमें तीन स्फूट परम्पराएँ मिलती हं। 

ब्रजभापा-गद्य का प्राचीनतम रूप हमें गोरखनाथ-कृत ग्रंथ में मिलता है। 
इसके उपरांत फिर हमें भक्तिकाल में कृष्ण-मक्ति-शाखा के भीतर गद्य-ग्रंथ 
मिलते हूँ।. उपर्युक्त ग्रंथों की भाषा अव्यवस्थित है। भाषा का थोड़ा-वहुंत 
चलता हुआ झप हमें 'दो सौ बावन वंष्णवों की वार््ता' में मिलता है। इसमें 
बैष्णव-भक्तों और आचार्य की महिमा प्रकट करनेवाली कथाएं लिखी हँ। 
पीछे चलकर ब्रजभाषा गद्य में ्ररवी-फारसी के भी शब्द मिलते हं। 

राजस्थानी गद्य मेँ दानपत्रों, पट्टों, परवानों, जैन-ग्रंथों तथा मिन्न-मिन्न 
विषय संबंधी ग्रंथों की रचंना हुई। प्रारंभिक गद्य पर संस्कृत की समासयुक्त 
शैली और अपभ्रंश का प्रभावं है। ब्रजभाषा और खड़ी बोली का भी पीछे 
चलकर कुंछ प्रभाव पड़ा। 'राजस्थानी गद्य-प्रंथों की तिथियाँ आमक हों। 


` क्केवल फतहराय वैरागी कृत 'पंचाख्यान' (१८४७) की रचना-तिथि ठीक 


मालूम होती है . 2, 
खड़ो वोली गद्य भी काफी प्राचीन नहीं है। गद्य तथा इसका रूप साहित्य 
में बिखरा मिलता है। उ 
खड़ी बोली वरतुतः दिल्‍ली झौर मेरठ के आसपास की बोलचार को 
भाषा के रूप में प्रचलित थी। खुसरो ने विक्रम की चौदहवीं शताब्दी मे | 3 
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ब्रजभाषां के साथ-साथ खालिस खड़ी वोली में कुछ पद्य और पहेलियाँ 
बनायी थीं । 

जब म्‌ गल-साम्राज्य का पतन हो ग्ना तो दिल्ली के वाशिन्दे दूसरे-टूसरे 
झहरों में आकर बसने लगे। उन्हीं के साथ खड़ी वोली का भी प्रचार बढ़ने 
लगा। धीरे-धीरे समस्त उत्तर भारत के. बाजारों में इसने व्यावहारिक भाषा 
का रूप धारण कर लिया। इसके पहले भी भोज से लेकर हम्मीरदेव के 
समय तक अपभ्रंश-काव्यों की जो परम्परा चलती रही उसके भीतर खड़ी. 
वोली के प्राचीन रूपः की भी झलक अनेक पद्यों में मिलती है-- 

“सल्ला हुआ ज्‌. मारिया वहिनि! महारा कंतु।' 
इसके अतिरिक्त संत-कवियों की जनभाषा मे भी खड़ी वोली का रूप 
मिलता है— 
कवीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर 

अकवर के समय में ग़ंगकवि ने चंद छंद वरनन की -महिमा” नामक एक 
गद्य-पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी। 

इस तरह बहुत दिनों से खड़ी वोली का जो रूप दृष्टिगोचर हो रहा था, 
साहित्य मे नियमित रूप से उसकी प्रतिष्ठा श्रंग्रेजों के ्राने पर हुई । शासन 
की सुव्यवस्था के लिये ग्रंग्रजों को यहाँ की भाषा से अवगत होना आवश्यक 
था। इसलिए गिलक्राइस्ट साहब ने, हिन्दी-गद्य की पुस्तके तैयार करने का 
भार लल्लू लाल झौर सदल मिश्र को सौंपा। दो और महान्‌भाव स्वतंत्र रूप 
से गद्य-साहित्य की रचना कर रहे थे जिनके नाम ह--मुंशी सदासुखलाल 
और स॑यद इंशाग्रल्ला खाँ। ये झाचाय चतुज्टय संवत्‌ १८६० के आसपास 


हुए। इन चारों आचायों के गद्य का रूप एक समान नहीं है। किसी की ` 


भाषा संस्कृत-मिश्रित पण्डिताऊ है तो किसी में उर्दूपन है। मुंशी सदासुखलाल 
ने अपनी पुस्तक 'सुखसागर' में शुद्ध तत्सम संस्कृत-शब्दों का प्रयोग किया है। 
इंशा-कृत “रानी केतकी को कहानी' की भाषा चटकीली म्‌हावरेदार और 
चलती है। लल्लू लाल ने जान गिलक्राइस्ट के आदेश से खड़ी बोली में 
'प्रेमसागर' लिखा जिसंसे ग्ररवी-फारसी के चलते हुए शब्दों को भी जबर्दस्त: 
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निकालने का प्रयास किया गया है। लल्‍्लूलाल की भाषा में ब्रजभाषा के 
रूपों की भरमार है। सदल मिश्च ने अपनी पुस्तक 'नासिकेतोपाख्यान' में 
यथाशक्ति खड़ी वोली में व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयास -किया। 
इसके पश्चात्‌ ईसाई ध्म प्रचारकों ने अपने घमं -्यों का अनुवाद हिन्दी में 
कराया जिससे हिन्दी-गद्य के विकास में कुछ सहायता मिली। इसी समय 
अंग्रेजी और बंगला के अखबारों को निकलते देखकर पण्डित जुगलकिशोर ने 
जो कानपुर के रहनेवाले थे संवत्‌' १८८३ में 'उदंतमातंण्ड' नाम का एक 
संवादपत्र निकाला जिसे हिन्दी का पहला समाचारपत्र समझना चाहिए। 

धीरे-धीरे. हिन्दी-गद्य का रूप स्थिर और व्यवस्थित होने लगा। पर्‌श्रभी 
तक स्कूलों और कचहरियों में उदूं-भापा का ही वोलबाला था, हिन्दी में न 
तो किताबें छपतीं थीं और न इस्तहार। इस परिस्थिति में राजा शिवप्रसाद 
'सितारेहिन्द' ने साहित्यिक संघ में आकर हिन्दी का पक्ष लिया। वे स्कूलों 
के इन्सपेक्टर थे; अतः उनके प्रयास से पाठ्य-पुस्तकें हिन्दी में लिखी जाने 
लगीं। राजासाहब ने स्वयं पुस्तकं लिखीं और दूसरों को भी प्रोत्साहित 
किया। पर राज़ासाहब की हिन्दी में अरबी-फारसी के शब्दों का अधिकता 
के साथ प्रयोग किया गया है जो झाज के हिन्दी-्रेमियों की आँखों में खठ- 
कता है। पर हमें यह न्‌ भूलना चाहिये कि राजासाहब ने देवनागरी लिपि 
का प्रचार उस समय किया था, जब लोग पद्य तक उद्‌ लिपि. में ही 
लिखते थे। 

हन्दी-गद्य को अरबी-फारसी के भार से मुक्त करने का श्रेय राजा 
लक्ष्मण सिंह को है। उन्होंने विशुद्ध हिन्दी-भाषा का समर्थन किया और अपने 
विचार का बड़ी कटुरता के साथ पालन किया। संवत्‌ १६१८ मे “प्रजाहितैषी! 
नाम का पत्र आगरे से निकाला और १६१९ में अभिज्ञान शाकुन्तल' का 
अनुवाद विशुद्ध हिच्दी में किया, जिनमें अरबी और फारसी के शब्दों का 
भरसक प्रयोग -नहीं किया गया है। यद्यपि हिन्दी-गद्य के विकास मे राजा 
साहब का यह प्रयत्न रतुत्य है, फिर भी उर्दू के चलते हुए शब्दों के निकल 
जाने से भाषा की स्वाभाविकता जाती 'रही। 3; * 


७७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


भजन 


( एण४ ) 


अब तक सभी. श्राचायं हिन्दी-गद्य के साथ प्रयोग कर रहे थे, किसी नें 
हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल स्वाभाविक भाषा का विकास नहीं किया था। 


मुंशी सदासुख की भाषा में पंडिताऊपन था तो लल्लूलाल की भाषा मे 
ब्रजभाषापन। इंशाअल्ला खाँ की भाषा में उर्दूपन था तो सदल मिश्र मे 
पूरवीपन। राजा शिवप्रसाद “सितारे हिन्द' की भाषा मं श्ररवी-फारसी की 


| 
| भरमार थी तो लक्ष्मण सिंह में संस्कृत की। ऐसी संकटापन्न स्थिति में 
| भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने गद्य की भाषा को सुधार -करके 
उसे बहुत ही चलता स्वस्थ और परिमाजित रूप दिया। भारतेन्दु की भाषा 
साहित्यिक होते हुए भी जनता के लिए वोधगम्य थी। 
भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाने पर साहित्यिक रचना होने लगी। 
आरतेनदु के प्रभाव और प्रोत्साहन से लेखकों का एक समुदाय तैयार हो गया, 
जिन्होंने अपनी-अपनी व्यक्तिगत वोली के द्वारा गद्य-साहित्य का श्वृंगार किया। 
पं० प्रतापनारायण मिश्च की भाषाशँली हास्य-विनोद से पूर्ण रौर चपल होती 
है। ठाकुर जगमोहन सिंह की शैलो शब्द-शोघन और अनुप्रास की प्रकृति के 
कारण चौधरी बदरीनारायण की वोली से मिलती-जुलती है; पर उसमे 
लम्बे -लम्बे वाक्यों की जटिलता नहीं पायी जाती है। 
-भारतेन्दु-युग की भाषा मे एक दोष था। भारतेन्दुजी और उनके सहयोगी 
लखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर भ्रच्छी तरह नहीं जमी थी। भाषा 
` की सफाई और शुद्धता के प्रवर्तक के रूप में द्विवेदीजी का प्रादुर्भाव हुआ । 
उन्होंने व्याकरण के सारे दोषों का परिष्कार करके हिन्दी-भाषा को दोषमक्त 
कर दिया जिस पर ग्राचायं रामचन्द्र शुक्ल श्यामसुन्दर दास आादि साहित्य 
महारथियों ने गद्य-साहित्य की विशाल इमारत खड़ी की। गरगर प्र/रम्भ में 
द्विवेदीजी व्याकरण की भूलों की ग्रोरः हमारा ध्यान आाकषित नहीं करते तो 
' नींव कच्ची रहने के कारण भाषा-शँली परिपक्व नहीं हो प्राती। 
| आध्‌ निक हिन्दी-गद्य-श लो दिन-प्रतिदिन शुक्ल पक्ष की चाँदनी की भाँति 
निखरती जाती है। उसमें इन्द्रधनुषी वे विध्य है। हिन्दी का गद्य-साहित्य भ्राज 
k विएव में सम्माननीय स्थान प्राप्त कर सकता है। प्रेमचन्द, प्रसाद, महादेवी' 
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जैनेन्द्र, अज्ञेय, भगवतीचरण वर्मा, उपेन्द्रनाथ अइक' आदि के गद्य हिन्दी की 
प्रगति के योतक हूँ । 

हिन्दी के प्रबंध-काव्य ( महाकाव्य और खण्डकाव्य ) 

प्रबंध-ऋव्य साहित्य का श्यृंगार है, साहित्य के अन्य अंग इसकी महानता 
और विशालता की समता नहीं कर सकते। यद्यपि आधूनिक युग की कृत्रिमता 
बौद्धिकता और चारित्रिक हीनता के वातावरण में इसका विकास कुंठित-सा. 
हो गया है; फिर भी इसकी महत्ता ग्रक्षुण्ण है, श्राधुनिक युग के कुछ उत्कष्ट 
महाकाव्य इसके प्रमाण हँ। 

प्रवंघ-काव्य के दो भेद हँ--(१) महाकाव्य (२) खण्ड-काव्य। महा- 
काव्य का क्षेत्र व्यापक और विस्तुत होता है। उसमे विराट्‌ मानव-जीवन 
का चित्रण होता है। खण्ड-क्राव्य मे किसी एक ही घटना कों मुख्यता. 
दी जाती है। 

पृथ्वीराज रासो! हिन्दी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके 
रचयिता हुँ पृथ्वीराज के सखा भौर दरबारी कवि चन्दवरदाई। यद्यपि इसकी 
प्रामाणिकता सन्देह की दृष्टि से देखी जाती है; फिर भी अब तक हिन्दी 
का प्रथम महाकाव्य होने का सेहरा इसीके सिर पर है। इसमे पुथ्वीराज 
चौहान की कोत्तिगाथा का वर्णन किया गया है। 

हाँ तक प्राकृतिक दृश्यों आदि से महाकाव्य के विषयों का सम्बन्ध है 

तथा भावों की उदात्तता ग्रौर रसपारिपाक का प्रश्‍न है, 'रासो' महाकाव्य के 
लक्षणों की पूर्ति करता है। इसक्रा कथानक उतना सम्बद्ध नहीं है जैसा 
चाहिए था। कितु सभी घटनाएँ पृथ्वीराज के व्यक्तित्व से सम्बन्धित हूं । 
“इसमें यद्यपि प्रतिद्वंद्विता का वर्णन है तथापि हिन्दू-म्‌स्लिम-संघष व्यापक रूप 
से वर्त्तमान है। वोर और श्रृंगार इसके प्रधान रस हँ, जिनका परिपाक 
अच्छी तरह हुमा है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से द्वितीय महाकाव्य का श्रेय मलिक मुहम्मद जायसी 
के 'पद्मावत' को है। शुक्लजी के अनुसार यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत 
प्रशंध-काव्यों की संगंबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी पद्धति पर 
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है, पर श्वृंगार वोर श्रादि के वर्णन चली आती हुई भारतीय परम्परा के 
अनुसार ही है। | 
पद्मावत के कथानक में इतिहास श्रौर कल्पना का मिश्रण है। इसका 
ूर्वाद्ध काल्पनिक है और उत्तराद्ध ऐतिहासिक। इसके नायक चित्तौरगढ़ के 
राजा रतनसेन हँ। म्‌सलमान कवि होते हुए भी जायसी ने रत्नसेन और 
नागमती की कथा का निर्वाह बड़ी सफलता से किया है जिसमें हिन्दूत्व की 
रीति-नीति और मर्थादा का पालन अच्छी तरह किया गया है। पद्मावत में 
प्रेम के दोनों स्वरूप का चित्रण हुआ है। रत्मसेन रौर नागमती का जो 
ऐतिहासिक पात्र हँ प्रेम सांसारिक है जिसमें पार्थिव संयोग और वियोग के 
दर्शन होते हँ; पर रत्नसेन और पद्मावती का प्रेम अपाथिव और अलौकिक 
भी है जिसमें कवि ने सूफीमत को आरोपित किया है। पद्मावती के प्रेम में 
सारी सृष्टि व्याकुल-सी है। 
महाकाव्य का प्रधान, रस श्यृंगार है। संयोग और वियोग दोनों पक्षों का 
बड़ा विशद वर्ण न हुआ है। नागमती के विरह में वेदना का अत्यन्त निर्मल 
और कोमल स्वरूप परिलक्षित होता है। पद्मावती का रूप-वर्णन पाठकों को 
सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करनेवाला है। निस्सन्देह प्रेमगाथा की 
परम्परा में 'पद्मावत' सबसे सरस और प्रौढ़ है। - 
इसके पश्चात्‌ महाकवि तुलसीदास का “रामचरित मानस' आता है जो 
अपनी पूर्णता और उत्कषं में अमर और भ्रम्लान है जिसकी समता विश्‍व का 
एक ही महाकाव्य कर सकता है और वह है वाल्मीकि रामायण। 
` “रचता-कौशल, प्रबन्ध पट ता, सहृदयता इत्यादि सव गुणों का समाहार 
हमें “रामचरितमानस' में मिलता है। महाकाव्य के विभिन्न अवयव--कथा- 
नक, कथोपकथन, चरित्रचित्रण, वरतु -व्य़ापार-वर्णं न, तत्त्व-व्यंजना और इतिवृत्त 


` इस तरह संतुलित है कि कला की प्रतिभा की सराहना करनी पड़ती है। 
>तुजसीद।स ने महाकाव्य के अन्तगं त मर्मस्पर्शी स्थलों का बड़ा ही ममंस्पर्शी 

वर्णन किया है। राम-वन-गमन,.भरत की ग्रात्म-ग्लानि आदि कुछ ऐसे स्थल 
है, जो अन्यत्र दुलंभ हैं। इसके अतिरिक्त कवि ने प्रत्येक मानव-स्थिति में 
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अपने को डालकर उसके साथ रागात्मक सम्वन्ध स्थापित किया है। मानव- 
ब्रकृति के इतने अधिक रूप हिन्दी के किसी भी महाकाव्य में उपलब्ध नहीं 
है। किसी में वीररस मिलता है तो किसी में श्रृंगार रस। कहीं करुण 
रस का परिपाक हुआ है, तो कहीं वीभत्स रस का। पर “रामचारितमानस' में 
नवो रसों का पूर्ण परिपाक हुआ है। मानस मे विराट्‌ भारतीय जीवन का 
` प्रत्येक पहलू दृष्टिगोचर होता है। यही नहीं “रामर्चारितमानस' भारतीम 
संस्कृति का उत्कृष्टतम प्रतीक है। तुलसी ने भारतीय संस्कृति के तत्त्वों को 
पुणं रूप से ्रात्मसात करके मानस में मृत्तिमान कर दिया है।' | 
मानस की एक और बहुत बड़ी विशेषता है--राम ्रौर भरत सदृश 
अमर और महान्‌ चरित्रों की सृष्टि। “म्रनन्त शक्ति के साथ धीरता, गंभीरता 
आर कोमलता राम का प्रधान लक्षण है और श्रातृत्व के चरम विकास भरत 
सिर्फ लोकदृष्टि मेँ पवित्र न हुए, लोक को पवित्र करनेवाले भी हुए। राम 
ने उन्हें धैय के साक्षात्‌ स्वरूप कहा ' | fr SR 
[ भरत ! भूमि रह राउरि राखी। [ 
केशव ने दो प्रबंध-काव्य लिखे-एक 'वीरसिंह देव चरित' और दूसरा 
“रामचन्द्रिका'। पहले में वीरसिंह देव का चरित बहुत कम है-दान, लोभ 
आदि के संवाद भरे पड़े हँ। अंत: वह काव्य कहा ही नहीं जा सकता। 
“रामचर्द्रिका' केशव की प्रत्यन्त प्रसिद्ध पुस्तक है। पर यह महाकाव्य की 
दृष्टि से उतना संफल नहीं है, जितना अलंकार की दृष्टि से। केशव रीति- 
कालीन म्राचार्य थे। इसीलिए आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति उनमें अधिक 
थी। तुलसी की तरह उनकी दृष्टि जीवन के गम्भीर और मामिक पक्ष पर न थी। 
“रामचन्द्रिका' में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है संवादो में _ 
जिनमें परशुराम और रावण-म्रंगद-संवाद अत्यन्त प्रभावपूर्ण शौर सफल हों। | 
महाकवि हरिग्रौध का 'प्रियप्रवास' खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसकी 
सबसे बड़ी विशेषता है--छन्द अर भाव का अभिनव प्रयोग। परम्परागत 
कृष्ण के अलौकिक और श्ंगारिक रूप को इन्होंने लौकिकं झौर लोक-सेवक 
के रूप मे परिवर्तित कर दिया हैं। साथ ही पहली बार हरिम्मौष ने संस्कृत 
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के वणवृत्त के सहारे अतुकान्त छन्द का प्रयोग किया है। भावपक्ष की दृष्टि 
से: जहाँ वे एक हद तक सफल हुए हूँ, भाषा की दृष्टि से उनका प्रयोग 
नितान्त असफल रहा है। 

कविवर म॑ थिलोशरण ग्‌ प्त ने नी-दस छोटे-बड़े प्रवन्ध॑-काव्य लिखे हैं 
जिनके नाम हँ--रंग मे भंग जयद्रथ वध, विकट भट, पलासी का युद्ध 
ग्‌ रुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा, भारत आदि। अन्तिम 
दो. का साहित्यिक महत्त्व विशेष है। इन: दोनों: काव्यों. में ग्‌ प्तजी- ने: काव्य 
की उपेक्षिता को चित्रित कर. उन्हें साहित्य मे विशेष स्थान दिया है।.. कवि- 
गुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर से प्रेरणा पाकर ग्‌ प्तती ने उमिला और यशोधरा को 
प्रबन्ध-काव्य की नायिका के; रूप में सहानुभूतिपूर्वक चित्रित किया :है।. साकेत? 
में हम: उामला के त्याग,. उसकी तपस्या और वेदना- सेः पूर्ण -परिचित हो 
जाते- है। नवम. सगं. तोः पूणं. रूप. से: उमिला- के आँसुओं से. सिचित है। 
इसो तरह यशोबरा कौ कत्तंव्य-भावना. उसके: त्याग. और. उसकी दृढ़ता के 
आगे गौतमं का चरित्र मंद पड़ जाता है। निःसन्देह गुप्तजीः को भ्रपने उद्देश्य 
मे सफलता. मिली है। 

साकेत' महाकाव्य है” 'यशोधरा' खण्ड-कांव्य। प्रबन्घ-काब्य- के. नियमों 
का ग्‌.प्तजी ने बड़ी कट्टरता के साथ पालन किया है। 

यहाँ-पं ० रामनरेश त्रिपाठी के तीन खंड-काव्य उल्लेखनीय हुँः। 'पथिक' 
पर गाँघोवाद का प्रभाव है। शेष दोनों काव्य भी देशभक्ति के भाव से प्रेरित 
हैः। श्‌.क्लजी ने स्वच्छंद. धारा के.श्रन्तगंत इनका. उल्लेख किया है। 

प्रसादजो की 'कामायनी' आवृनिक युग के हिन्दी के महाकाव्यों में सर्वश्रेष्ठ 
हैं। उसकी कया वैदिक साहित्य से ली गयी है। मन्‌. मन्वंतर के प्रवत्तंक के रूप 
में चित्रित किथे गये हैं और कामायनी प्रथम नारी के रूप मे। इस महा- 
काव्य में श्रद्धा और मत अर्थात्‌ मनन के सहयोग से मानवता. के विकास का 


| रूपकः बड़ा ही भावमय और रलाघ्यः है। मन्‌,, श्रद्धा तथा इड़ा के संघर्ष में 


हम मानवता का चिरंतन संघर्ष और उसके समाधान मे मानवता का समाधान 
याते-हँ। श्रन्तिम सगं में उन्होंने भ्रानन्दवाद की प्रतिष्ठा की है। 
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'कामायनी' के रूप में प्रसाद की नारी-सुष्टि पूर्णता को प्राप्त होती हैं।' 
वह विराट और कोमल की मिलित मुस्कान है जिसमें हमें दशन और सादये! 
का सरल समन्वय मिलता है। 

टेकनीक की दृष्टि से 'कामायनी' एक मौलिक महाकाव्य है। उन्होंने 
इसम रूढ़ि के पालन की आवश्यकता नहीं महसूस की है। छंदों में भी 
उन्होंने अपनी कत्‌ त्व शक्ति का परिचय दिया है। 

सियारामशरण गप्त ने भी दो प्रवंध-काव्य की रचना की है--मौर्य- 
विजय और 'उन्म्‌क्तः। 'उन्मुक्त' मे रूपक के सहारे विश्वव्यापी महायुद्ध की 
नुशंसता का वर्णन किया गया है। पं० बलदेव मिश्च का “साकेत सन्त' नामक 
महाकाव्य उल्लेखनीय है, जिसके चरित्रनायक भरत हो। 

अति आध्‌ निक यूग के तीन महाकाव्य उल्लेखनीय है-ठाकुंर ग्‌ रुभकत' 
सिह-रचित 'न्‌रजहाँ', मोहनलाल महतो 'वियोंगी' का 'आर्यावत्त' और दिनकर 
का 'कुरुकषेत्र'। न्रजहाँ एक एतिहासिक महाकाव्यं है, जिसमें न्रजहाँ और 
सलीम के अंतद्वन््रे और वहिह्न्द्र का अच्छा चित्रण हुआ है। वियोगीजी चे 
पृथ्वीराज और गोरी के यूद्ध को एक नये दृष्टिकोण से देखा है तथा छंदों 
का नयां प्रयोग किया: हैं। दिनकर का कुरुक्षेत्र एक सशक्त रचना है। 
महाभारत की पृष्ठभूमि में कवि ने आधुनिक युद्ध की समस्या पर विचार. 
किया है। कुरुक्षेत्र! मेँ प्रबंध की एकता उसमे वणित विचारों को लेकर है। 
वरलुत्ः कवि सम्पूणं काव्य मे सोचते ही रहे हं, दूसरी ओर उनका ध्यान 
नहीं गया है। 

अस्तु, हिन्दी मे प्रवंध-काव्य पर्याप्त हैं और उनका साहित्यिकं महत्वः 
भी यथेष्ट है। [ 


हिन्दी-उपन्यास | 
हिन्दी-उपत्यास-साहित्य बड़े वेग से विकास की झोर अग्रसर हो रहा' हैं 


किन्तु अभी तक जितनी गहराई की उसमे अपेक्षां थी, उतनी नहीं झा पाई है) 
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ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 'चन्द्रकान्ता संतति” और गोपालराम गहमरी के 
उपन्यासों का भी महत्त्व है; किन्तु जीवन को सच्ची अनुभूति का उनमें 
अभाव है। नाना प्रकार की श्रसम्भावित सवथा श्रस्वाभाविक कल्पनाओं की 
आधारशिला पर निर्मित .उपन्यासों का युग विना किसी आन्दोलन के यों ही 
स्वतः वीत गया। किसी वसतु या साहित्य के अस्तित्व के तुरत मिट जान का 
मुख्य कारण उसकी श्रस्वाभावित एवं श्रसत्यता है । काव्य-साहृत्यि. के लिए 
संभव है ये कारण लागू न हों; :परन्तु गद्य-साहित्य विशेषतः उपन्यास-कहानी 


मे तो तव तक स्थायित्व नहीं अआ सकेगा तब तक उसके अस्तित्व की रक्षा. 


नहीं हो सकेगी, जब तक जीवन के कट सत्य की स्वाभाविकता न रहेगी। 
7तिज्स्मी जासूसी उपन्यासों की उत्तेजक क्षणिक काल्पनिक प्रवृत्तियों से वे ही 
-पाठक प्रभावित होंगे, जो अवौद्धिक, कम श्रन्‌ःभूतिशील तथा उद्देश्यरहित 
जीवन-यापन करनेवाले होते.हं, जिनकी वौद्धिक आँखे भ्रपने ासपस के ही 
दृश्य देखने की श्रभ्यस्त होंगी। श्रौपन्यासिक तत्त्वों में आदमी की जीवन 


शक्तियाँ विद्यमान रहनी चाहिये, जो उन उपन्यासों में नहीं है। यंग की. 


परिस्थितियों का इसमें दोष हो सकता-है लेखक का-नहीं। यह भी असत्य 
नहीं है कि लेखकों का इनकी ओर विशेष: ध्यान नहीं था। हिन्दी-गद्य की 
'पुष्टि का प्रयत्त ही उनका मुख्य उद्देश्य था। - 

. सहसा उन.उपन्यासों की दिशा वहाँ से बदलती है, जहाँ से प्रेमचन्द का 
यम प्रारम्भ होता है। कल्पना के आधार से पृथक्‌ सर्वथा उपेक्षित वग के 
मानव-जीवन को उन्होंने अपने उपन्यासों में सापेक्ष बनाया। दूसरी ओर 
गांधीवाद को राजनीतिक़् भावनाश्रों का समावेश उपन्यासों के प्लाट के लिए 
नई वात थी। ग्रामीण वातावरण को सजीवता उनके उपन्यास की मख्य 
विशेषता समझो गयी। पू जीवाद के विरुद्ध उन्होंने श्रपनी ग्रावाज बलन्द की । 
पीड़ित, शोषित मानवों के ह्लास का अच्छा दिग्दशन कराया; किस्तु धरती के 
ठोस बाझिन्दे की पूणंता पर उनका विशेष ध्यान नहीं गया। यदि ऐसा हुआ 
तो. निइचय ही उनके उपन्यासों के अ्रघ्ययन से पाठक तत्कालीन य्‌गों का 


अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता। किःतु शायद उन्हें ग्रौपन्यासिक तत्वों को 
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संभालने का इतना अधिक ध्यान रहा कि सवंत्र अपने आदर्शों मं ही उलझे 
रह गए। निम्न वर्ग को सम्पूणं परिस्थितियों का खाका नहीं खींच सके। समस्त 
मानव-जाति की सत्ता सिद्ध की गई होती, सिर्फ एक वर्ग में विभक्त मानव 
की हीं संस्थितियाँ न विराजमानं रहतीं, तो निश्‍चय ही प्रेमचन्द के उपन्यास 
हिन्दी-साहित्य में अपनी चिरस्थांयो विशिष्टता सिद्ध करते। दुसरी वातं 
उनमे श्रादशों के प्रदर्शन की इतनी अंधिक भावना थीं कि सव पर उनका 
समान रूप से स्थायी प्रभाव पड़ना म्‌.द्किल. था। राजनीतिक भावनाशों मो 
कभी यह आवश्यक नहीं कि उनमे सत्य की ही सबलता सिद्ध की ज़ायः॥ 
और, प्रेमचन्दजी अपने यग की ऐसी ही राजनीतियों, आन्दोलनों से प्रभावितः 
थे। उन्होंने उसी समाज को ग्रपना आधार चुना, जिसके पीछे राजनीतिक 
क्रियांये काम कर रही थीं। “रंगभूमि', कर्मभूमि, की दिशाएँ राजनीति की 
रूढ़ियों की ओर गईं। 'सेवासदन' भारतीय मध्यकालीन समाज के बैसे अंगः 
का स्पर्श करता है जिसके व॑ घानिक नियमं संवंथा घुणित तः त्याज्य थः 
और भारत के मुख्य पतन के असाधारण कारंण कहे जा सकते हं। 


'गबन! और 'गोंदान' ये दो उपन्यास प्रेमचन्द के प्रोढ़ विचारों, गहन 
भावों के योतक हूँ। पहले मेँ पुरुष-तारी विशेषतः पति-पत्नी की उन कमजोर 
प्रवृत्तियों की व्याख्या है जो मानसिक ह्लास, नैतिक पतन का केन्द्र समझी 
जाती हौ। भारतीय आगत संस्कार से प्रभावित एकवौसी पत्नी का चित्रण हैं 
:जो नित्य नए झाभूषणों के प्रलोभनों में न केवल अपना असाधारण अस्तित्व 
हो नष्ट करती है, बल्कि अपना सरवंनाश तक कर देने में भी संकोच का 
अन्‌ भव नहीं करती अथवा प्रलोभन में इतनी अन्धी बन जाती है, बौद्धिक 
संज्ञा से इतनी शून्य हो जाती है कि अपने सर्वनाश का उसे कुछ भी ज्ञान 
नहीं रहता। मध्यम श्रेणी विशेषतः कलक वर्ग के एक ऐसे यूवक का चित्रण 
है, जिसका अभाव ही घर है; परन्तु जीवन की ए सी बड़ी-बड़ी महत्वाकांक्षाओं 
में वह उलझ पड़ता है, जो उसकी सीमा का ज्ञान नहीं कराती। उसकी 
कमजोर प्रवृत्तियाँ किस हद तक उसके पतन में सहायक होती है, इसकी बड़ा 
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सुन्दर प्रभावपूर्णं रोचक ढंग से निरूपण हुआ है। पाठक उसकी स्वाभाविकता 
'को ओर से विमुख नहीं हो सकता । 
मनुष्य `को सामथिक परिस्थितियाँ एवं श्रवस्था के श्रनुकूल उसकी 
अवृत्तियां उसकी जीवन-दिशा का निर्देशन करती हँ; किरतु श्रपनेपन का यदि 
उसे ज्ञान न .रहा, तो निश्चय है, जीवन-दशा के स्वाभाविक, उचित तथा 
“अग्रवश्यक निर्देशों से वह लाभ नहीं उठा सकता। इस उपन्यास में एक जोहरा 
'त्ताम की वेश्या है; परन्तु उसमे पत्नी-प्रेम की प्रौढ़ता है। 'गबन' की- यह एक 
शक्तिशालिनी पात्री - है। 
गवन' के बाद “गोदान” प्रेमचन्द की सर्वश्रेष्ठ कृति कही गई-है। प्लौट 
-टेकनीक, कलात्मकता, किसी भी दृष्टि से वह एक उत्कृष्ट उपन्यास उतरा है। 
ग्रामीण मनोभाव का ऐसा सुन्दर चित्र देना सवके लिए कुछ कठिन है। 
गो-दान का मूख्य पात्र “होरी' अपनी विवश स्थितियों से हैरान है किग्तु 
सहिष्णु, दृढ़ इतना कि किसी के प्रति उसकी कोई शिकायत नहीं। न. हषं, 
न विषाद, तोष-श्रसंतोप का कभी उसके साथ प्रश्‍न न उठा। मानवीय विशिष्ट 
गुणों से विभूषित होरी अपने ही जीवन का एक अच्छा व्यंग्य, कितु सबल 
आदश भी है, किसानों का विल्कुल प्रतीक-स्वरूप!।. सब होकर भी अ्रादशं- 
्रदशन की भावना से प्रेमचन्दजी 'गो-दान' को भी प्‌ थक न “रख “सके, जिस 
कारण 'गो-दान के ग्रौपन्यासिक तत्त्व कुछ कमजोर दिखाई देते है । प्रेमचन्दजी 
इतने बोर श्रादशेवादी थे कि कहीं-कहीं यथार्थ की अनुचित उपेक्षा हो जाती 
-है। वे जीवन के. चिरंतन सत्य से दूर चले जाते 'थे। स्वयं वे अपने जीवन 
के सन्निकट नहीं थे। और, उपन्यास-साहित्य में बहुत-कुछ लेखक का अपना 
व्यक्तित्व' रहता है। 
श्रेमचन्द का युग श्रधिक सबल होकर भी स्थाथी न हो सका। भारतीय 
राजनीति, विशेषतः गांधीवाद, से प्रभावित शक्तियों पर आधारभत जिन 
:आपन्यासिक तत्त्वों की सर्जना हुई, उनमे एक सीमित, बल्कि संकीण भ्रादशं- 
“निर्वाह की भावना थी। इस युग को सवल बनानेवाले उपन्यासकारों की 
'सर्जनात्मक शक्ति निवल थी, जिसकी वजह से उनके कोई खास उल्लेख की 
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आवश्यकता नहीं। और, कहना नहीं होगा कि इसीलिए वे प्रेमचन्द की प्रव - 
त्तियों को लाँघ नहीं सके; फलतः प्रमचंद की ही औपन्यासिक दृष्टि अपने 
युग में विशिष्ट स्थायी महत्त्व रखती है। विनोदशंकर ब्यास, विश्वम्भरनाथ . 
शर्मा 'कौशिक', आचाये चतुरसेन शास्त्री, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, अनूपलाल 
मण्डल आदि अनेक उपन्यासकार उसी युग को सबल बनाने की चेष्टा में 
आए; किन्तु वैसी सामथ्यं उनमे न थी, जिसका कुछ प्रभाव पड़ता। 
इन सबसे सर्वथा पथक्‌ जयशंकर प्रसाद के औपन्यासिक कृतित्वों का कहीं 
अधिक महत्त्व है। यद्यपि उपन्यौसों के प्लाट ्रस्वाभाविक हँ, उनके नाम भी 
आमक हैँ एवं अपने उद्देश्य में वे असफल हँ; फिर भी; उनके आधार 
कमजोर नहीं कहे जा सकते। 'कंकाल' का विस्तार कुछ आवश्यकता से 
अधिक वोझिल है। 'तितली' में कलात्मक टेकनीक है। किन्तु दोनों की 
कवित्वपूर्ण शैली में ग्रस्वाभाविकता का पुट अधिक 'है। ग्रादश की जगह 
इनमे ठोस सिद्धान्त की पुष्टि है। मानव के मनोभाव बड़े गहरे ढंग से उतरे 
हैँ और उनका अधिक मूल्य है। ए क कत्तव्य की भावना से प्रेरित उद्गार 
अगट किये गये हों। हिन्दी-उपन्यास-जगत्‌ में 'प्रसाद' के उपन्यासों से एक 
नया निर्देश, एक नयी जागृत दिंशा का संकेत मिलता है। परतु स्वाभाविकता 
सेवे कुछ दूर ही रह जाते है। हाँ, यह उल्लेख्य है कि उनके उपन्यासों “में 
मध्यम वर्ग की भाव-भमि खड़ी की गई है, जिसका ढंग नया कहा जा सकता है। 
वाजपेयीजी ने भी मब्यमवग के वौद्धिक मानव का चित्र उपस्थित कियो 


है; किन्तु उसका रंग गाढ़ा नहीं सिद्ध हो सका। 'पिपासा' के दुर्बल आधार 
को छोड़िए, “निमंत्रण” तकः का भी मूल निर्वल ही कहा जायगा। बल्कि 
प्रेमचंद-युग के मागं को प्रशस्त करने मे सियारामशरण गुप्त ने विशेष सहयोग | 
दिया है। उनके उपन्यास 'नारी,' और 'गोद' की सत्ता दृढ़ है। प्रेमचंद के 
समान ही इन्होंने भी ग्रामीण वातावरण का ही स्पशं किया है; परतु उनके 
आदर्श-प्रदर्शन के भाव को नहीं अपनाया है। बल्कि कहना चाहिये, गूप्तजी के 
उपन्यास मानव-हृदय के भावों को सहज ही स्पशं कर लेते हं। उत्तमं एक 
वित्ञेष आकर्षण की शक्ति दीखती है। समाज के गलित विधानों का अच्छा 
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उदाहरण उपस्थित किया गया है। आदर वाद के मुलम्मा से बचाये गये इन 
उपन्यासों से. पाठक अ्रधिक प्रभावित हो जाते हं। 
हिन्दी-उद्‌ं मिश्रित शैली मे राजा राधिकारमणधप्रसाद सिंह ने अनेक 
भावपूर्ण उपन्यास लिखे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता म्‌ हावरेदार भाषा है, 
वह भी बिल्कुल सजीव। प्रभावपूण शैली एवं आकर्षक वर्णन की दृष्टि से 
उनका - राम्‌-रहीम' अधिक सफल और प्रसिद्ध है। '“राम-रहीम' का प्लाट 
विशेष सुन्दर नहीं; लेकिन उसकी घटना-प्रधान भाव-भूमि की अधिक महत्ता 
* है। “हिन्दी में अपनी जगह वह श्रकेला उपन्यैस है। इसके अतिरिक्त “पुरुष 
और नारी', 'सावनी-समा', गाँधी टोपी”, 'सूरदास' आदि अनेक उपन्यास 
ह, जिनमें राजा साहब की शैली और मुहावरेदार भाषा की छाप गहरे रूप 
से मिलेगी। १३ : : 
जीवन की नई जाग्रति; नई चेतना, नवीन सन्देश का वाहक उपन्यास 
'चित्रलेखा' है, जिसका' हिन्दी-उपन्यास-साहित्य में शीषं स्थान है। इसके 
भ्रभविष्णू लेखक भ गवतीचरण वर्मा हँ। मौलिक, प्रौढ़ विचारों से श्रनुप्राणितः 
या प्रभावित और कोई उपन्यासकार इस दिशा की ओर अपनी कलम. नहीं 
उठा सका; मन्‌'ष्य की दुर्बल प्रवृत्तियाँ उसके सिद्धान्त की भित्ति को ढाह 
देती हं; किन्तु इस कारण मनुष्य को घृण्य नहीं समझा जाना चाहिये। 
उसकी इन कमजोर प्रवृत्तियों के पीछे उसका अपना अस्तित्व भी प्रच्छन्न रूप 
से विद्यमान रहता है। परर्‍तु इन दुर्बल प्रवृत्तियों की तह में यदि उसे अपने 
अस्तित्व पर झूठा भ्रहंकार है, तब निश्चित है, वह अपना कोई भी अस्तित्व 
"खड़ा नहीं कर सकता । पाप-पुण्य की परिभाषा का एक नया रूप ह्म 
'चित्रलेखा' में पाते हुँ। यह रूप और किसी भी भारतीय उपन्यास में 
दृष्टिगोचर नहीं होता । पाप-पुण्य के प्रति लेखक का परम्परागत भारतीयः 
दृष्टिकोण नहीं हाँ। 
कुछ लोगों की दृष्टि में लेखक उपन्यासकार अनातोले फ्रांस के 'ताया' के 
दुबंल जीवन-तत्त्वों के अधिक निकट हूँ। लेकिन 'चित्रलेखा' का अवतरण ही 
भारतीयता की अधिक निकटता का प्रमाण है। यह दूसरी बात है कि वर्माजी 
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'ताया' के मनोभावों से अनु प्राणित हों; किस्तु मूल में उनकी अज्ञात प्रेरणा , 
का यह भी रहस्य संभव है कि वे चन्द्रगूप्तकालीन भारतीय .समाज की 
उपेक्षिता, नैतिक, स्वाभाविक प्रेम-अधिकार से वंचित 'तित्रलेखा' के प्रति 
गहरी सहानुभूति रखते हों। कि, 

पचित्रलेखा' के संस्प्ष में आनेवाले सभी पात्र अपने ही जीवन के अच्छे 
परिहास हैँ, और सब-के-सव दुबंल प्रवृत्तिवाले, सत्ताहीन किण्तु तत्कालीन 
समाज की बागडोर संभालनेवाले हुँ। इनमें सामन्त बीजमुप्तं की प्रवत्तियाँ 
सफल एवं. उदार कही जा सकती ह। चित्रलेखा की प्रवृत्ति प्रतिशोधात्मक, 
परन्तु अपनी सीमित परिस्थितियों में विवश है। अपने असाधारण सौन्दयं के 
लिये उसका स्वाभाविक श्रभियान सभी श्रेष्ठ राजकीय' विद्वज्जतों की ईर्ष्या 
का कारण है। लेखक मानव के उत्त दुबंल अवयवों को पकड़ लेता है, जो 
ओत्म-प्रवंचना की सहयोगी प्रवृत्तियों को उभाड़ने में अधिक, सहायत्ा.करते ही 

“तीन वषं” और 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते” भी वर्माजी के ही उपन्यास है; किन्तु 
“ित्रलेखा' की तरह न-इनमे प्लाट की रोचकता है, न टेकनीक की बारी- 
कियाँ ही। तीन वषं” पठित, मध्य समाज का कुछ खाका: भी खींचता है, 
तो 'टेढ़े मढ़ -रास्ते'.मे न वस्तु-विशेष का उचित एकीकरण है, न टेकनीक 
का निर्वाह्‌। अस्वाभाविक :विस्तार, निरे. उलझे ` हुए विचार, इलथ भाव, 
राजनीति की व्यर्थं जटिल समस्याएं, ये ही टेढ़े-मेढ़े रास्ते! की नींव हू | 
अज के बौद्धिक धरातल पर छोटे-छोटे जो उपन्यास रचे जाते हुँ, उन्हीं मे 
इसका शुमार किया जा सकता है। अनेक वादों से घिरा हुआ यह उपन्यास 
जीवन के किसी उद्देश्य, दृष्टिकोण को व्यक्त न कर सका। घटनोझा के 
तारतम्य मे कोई प्रवाह नहीं। 

भारतीय मध्यकालीन समाज के द्वारा प्रताड़ित अनेक ऐसे मानव-चित्र 
मिल सकते हँ, जिनका उपन्यास-साहित्य में अच्छा स्थान हो सकता हैं। 
केवल मध्यकालीन, बल्कि आरम्भक काल के भी चित्रों में एसे कई चित्र भा 
उपस्थित होंगे । भगवतीचरण वर्मा का “चित्रलेखा इस दृष्टि से हिन्दी- 
उपन्यास की नई दिशा की सूचक कहलायगा। गुजराती के श्रेष्ठ सुप्रसिद्ध 
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उपन्यासकार कन्हैयालाल  माणिकलाल मुंशी के ऐसे कई उपन्यास. मिलेंगे, 
जिनकाआधारः प्राचीन भारतीय-समाज के विशिष्ट व्यक्ति हैँ। यद्यपि उनके 
एतिहासिक काल. का सम्बन्ध त्रिलकुल संगत-सम्बन्ध नहीं माना जा सकता; 
'किन्लु उस समाज में निवास करनेवाले मानव के मनोभाव श्रसत्य नहीं कहे 
. ` जा सकते। उपनिषद्कालीन “लोपामुद्रा की प्रवृत्तियाँ अ्सत्य नहीं ठहराई जा 
| सकतीं। “तैलपः देश" का भी औपन्यासिक वर्णन गलत नहीं सिद्ध किया जा 
| सकता।' 'पूथ्बीवृल्लभ' का उद्धव भी प्रशंसनीय है। ऐतिहासिक काल के 
अन्तगेत जो सामाजिक तत्त्व हँ, उन पर उपन्यासकार की कलम अवदंय चलनी 
चाहिये। इस विचार सें /चित्रलेखा' भी अपने में पण सफल माना जा सकता 
है। इसी प्रकार का हिन्दी में एक और प्रयास किया गया। ँबपाली' 
उपन्यास: भी निकला,ःजिसके लेखक रामरतन भटनागर 'हसरत' है। किन्तु 
“चित्रलेखा' उपन्यास की विश्षेषताएँ उनके उपन्यास में नहीं आ सकी है । 
ऐतिहासिक .श्राधार की प्‌.ष्ठभूमिःमें विशेष उपन्यास नहीं रचे गये। बहुत 
` अविक जिसकोः प्रशस्ति गाई गई या जिसका जीवन स्वयं स्वस्थ, महत्त्वपूर्ण 
हो श्रथवा जिसके'कृंत्तित्वे मे. वल रहां हो, वह उपन्यास का सहज ही आधार 
बनः सकता है। :घटना की मौलिकता नहीं रहेंगी; 'किम्तु लेलक यदि संवेद- 
नशील हुआ, तो वह /इस ढंग से: उसे ग्रहण करेगा, ऐसी मूल भावना का 
निचोड़ देगा कि वह मौलिक ही प्रतीत होगा। बृन्दावनलाल वर्मा का “झाँसी 
की रानी लक्ष्मीवाई”, इसके: पहले उनका 'गढ़कुंडा र--दोनों ऐतिहासिक 
घटना के. अन्तरगत हैँ! .  ; कफ । 

'इस प्रकार अन्य भारतीय सबल व्यक्तियों को भी उपन्यास का आधार 
बनाया जा सकता है; परन्तु इस झोर कम लेखकों का ध्यान गया है। यदि 
ऐतिहासिक अनुसन्बान किये जायें, तो केवल ये “हो कुछ विशिष्ट व्यक्ति 
उपन्यास को आवार-शिला नहीं त॑यार करेंगे, बल्कि और कई ऐसे टाइप 
निकल आर्थेगे, जो अवसरानकूल जगत्‌ में मौलिक क्रांति लायेंगे। विदेश में 
सामयिक आन्दोलन, अवसरानुकूल राजनीतियाँ, युद्धकालीन परिस्थितियाँ ये 
सब अच्छे नये उपन्मोस की ठोस सामग्री समझी जाती हो । परन्तु भारतीय 
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लेखकों की इस र दुष्टि नहीं जाती। पिछली क्रांतियाँ छूट भी जायें, तो 
'४२ की कांति पर कहाँ कोई अच्छा उपन्यास लिखा जा सका ? बंगाल का 
अकाल, साम्प्रदायिक विद्वेष की चिनगारियाँ, आजाद हिन्द फौज की दारुण 
कहानियाँ, ये सव उपन्यास की प्‌ष्ठभूमि हँ;. पर ये साहित्य'के विशेष अंग 
न: वन सके। श्रभी-श्रभी का गोडसे” उपन्यास का बड़ा भयानक खू खार खल 
नायक वन सकता है। हमारी प्रत्येक जीवन-प्रगतियाँ औपन्यासिक तत्त्व माती 
जा सकती ह। 

पुरानी ऐतिहासिक जगहों की खुदाई में -भी अनेक सामग्रियां उपलब्ध 
हो सकती हौँ। परन्तु इस दिशा की.श्रोर अग्रसर होनेवाले उपन्यकार का 
ढ़ अध्ययन होना आवश्यक होगा। छोटी-छोटी रूमानी घटनाओं को लेकर 
लिखे गये उपन्यासों में भ्रध्ययन की अपेक्षा न भी हो; किन्तु इतिहास को 
अपना आधार मानने या बनानेवालों के लिये अध्ययन अनिवार्य है। महापंडित 
राहुल सांकृत्यायन ने ऐसे दो उपन्यास हिदी-जगत्‌ को :दिये, जिनका अवतरण 
ही ग्रन्‌ करणीय .है। लिच्छवी वंश के भ्रन्तगंत .आय हुए प्रमूख योद्धाओं का 
इनमें वर्णन है। “सिंह सेनापति’, “जय यौधेय-ये हिन्दी-उपच्यास के लिये तये . 
मार्ग कहे जा सकते है। परन्तु यह मागं दुर्गम है, यह समझ लना चाहिये । 
नथा जीवन, नई प्रेरणा देनेवाली भावनाएं इनम ग.म्फित है। वर्णन को देखने 
पर एसा प्रतीत होता है, मानों उस युग में हम पहुंच गये हों। राजनीतिक 
भावनाएँ भी बड़े सूक्ष्म रूप में व्यक्त हुई हं। 

हिन्दी में हास्य-प्रधान उपन्यासो का सवथा अभाव है। जी. पी. श्रीवास्तव 
आर पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' ने इस ओर कलम. उठाई भी, तो उसका रूप 
इतना अश्लील खड़ा किया कि वह अन्‌.करणीय तो दूर रहा, पठनीय'भी 
शायद नहीं कहा जाय। घासलेटी साहित्य में उन्हीं की कृतियों का नाम 
लिया जाता है। 'चाकलेट', 'चुम्बन' आदि का काफी विरोध हुआ है; बल्कि 
कहानियों में जहाँ हास्य का पुट आता है, वहाँ वह अधिक ठीक जँचता है। 
उनके जो थोड़े-वहुत निबंध हूँ, उनमें स्थल-विशेष पर जो हास्य का भ्रसग 
आया है, उसमें व्यंग्य की चिकोटी है। उसका रूप भी संयत, इलील है। 
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शब्द-चित्र के रूप में 'निराला' जी ने भी हास्य का निर्माण किया हैँ; किन्तु. 
उनके उपन्यासो में इसको अधिक अवसर नहीं मिला है। 'कुल्लीभाट', “सुकुल 
की वीवी! आदि रचनाएँ हास्यभ्रधान ही हूँ। प्रो शिवपूजन सहाय जी का 
'देहाती दुनिया” हास्य-प्रधान उपन्यास है। मुहावरों का भी अच्छा प्रयोग है। 
निरालाजी के दो उपन्यास प्रसिद्ध है 'अलका' और '्रप्सरा' । इनके श्रतिरिक्त 
निरपमा' और 'प्रभावती' आदि उपन्यास भी कम महत्त्व नहीं रखते । 

प्रेमचंद की प्रवृत्तियों से बिलकुल विमूख भिन्न उपन्यास की एक नई 
चारा प्रवाहित हुई। कुछ अ्रंशों मे कहना चाहिए, प्रेमचंद की श्रौपन्यासिक 
प्रवृत्तियाँ इस घारा की शोर टिक न सकीं। आदश से यथार्थ की ओर 
उन्म्‌ख होना इस धारा की मुख्य विशेषता थी। यह घारा ज॑नेन्द्रकुभार की 
है। प्रेमचंद की प्रवृत्तियों को यही लांघ सकें। इनकी संवेदनशील शैली में 
एक खास प्रभाव था, भावों मं नया आकर्षण | पाठक उसमे अपने जीवन की 
अन्‌ भति पाता था। उनके उपन्यास के पात्र इन्द्वात्मक भौतिकता की ओर 
अग्रसर थे। परख”, सुनीता” और 'त्यागपत्र', हिन्दी-उपन्यास-साहित्य में 
ऋत्तिकारी भावनाओं के सर्जक माने गय। परन्त्‌ उनके कल्याणी' में साध।- 
रण भावना का. निर्वाह मात्र है। 


एक और बात, वह यह कि उनके उपन्यास मे जिस मब्य-वर्गीय समाज 
का वर्णन है, जिस जीवन को सामने रखा है, वह आदर्शवादियों के लिए 
अनुकरणीय नहीं माना जा सकता। किन्त्‌, उनकी सत्यता में जो यथार्थ की 
भावना सन्निहित है, उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। कुछ लोगों का 
कहना है, जैनेन्द्र के उपन्यास भी बेंगला के शरत्‌-साहित्य से अनुप्राणित हूँ। 
परन्तु मे प्रभावित मान सकता, अन्‌ प्राणित नहीं। पात्र-पात्रियों के हन्द्रात्मक 
अवतरण पर शरत्‌ का प्रभाव कहा जा सकता है। जेनेऱ्द्र की प्रवृत्तियों ने 
उनका संस्पशं किया है, यह संभव है। पर उन्हीं से ग्रन्‌ प्राणत नहीं मान 
लेना चाहिए। किन्तु इधर जनेन्द्र की कथा शिथिल पड़ गई है भर वह जहाँ 
थी, जितनी थी, वहीं, उतनी ही रह गई है। वत्त॑मान वातावरण को लक्ष्य 
कर जते ऱ्द्रजी ने इधर कोई उपन्यास नहीं लिखा। 
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अब हिन्दी के अतिरिक्त अन्य. भारतीय भाषाझ्रों के साहित्य की ओर 
हिन्दी-लेखकों का ध्यान गया और बड़े वेग से उनका अनुवाद होने लगा। 
गला उपन्यास-साहित्य का विशेष ग्रन्‌वाद हुआ और उसका हिन्द लेखकों- 
पाठकों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। शरत्‌ के उपन्यासों में मध्यवर्गीय समाज 
के खोखले, कमजोर, घूणित प्रवत्तिवाले मानव की भावनाएँ केन्द्रित हुई। 
| उनके अहं में जो प्रवंचना घुणित थी, उसका दिग्दशेन. कराया गया । 
सवसे बड़ी बात यह कि पुरुष और स्त्री का जो समान तराजू पर तोल हुआ, 
| उसका प्रभाव हिन्दी पर अधिक पड़ा। यह स्वीकार करने में संकोच नहीं 
होना चाहिये कि शरत्‌ के उपन्यासों की टेकनीक एवं. मनोविश्लेषणात्मक 
भावों की व्याख्या का ढंग हिन्दी के अधिकांश औपल्यासिकों ने भ्रपनाया। 
यशपाल ने आदमी के उस जीवन को अपने. उपन्यासों में पकड़ा है, जो 
“राजनीति के अधिक निकट और अपनी अच्छी-ब्‌ री परिस्थितियों में विवश. 
एवं व्यस्त है और समाज के आगे उसे इस रूप में रखा, मानों उसके अवं घु. 
नियमों का उम्रतम ढंग से विरोध करता है । उनका .यह-ढंग कान्तिकारी/ 
भी कहलायगा। दिछद्रोही', दिव्या', आदि उपन्यासों के ठोस धरातल में 
सामाजिक, भौतिक, राजनीतिक उपादानों को एकत्र किया गयाः है। चली. 
आती हुई रूढ़ि और संस्कार की निष्प्रयोजनता सिद्ध करने के ख्याल से भी 
उन्होंने कुछ उपन्यास लिखे। किन्तु उपन्यास की अपेक्षा यशपाल कौ कहानियां 
अधिक कलात्मक एवं मर्मस्पर्शी तथा यथार्थवादी हों। | 
अज्ञेय' के ‘शेखर: एक जीवनी” उपन्यास के दोनों भाग हिन्दी-उपत्यास 
के विकास-स्तंभ. माने गये है। पहले की अपेक्षा दूसरा भाग अधिक दावित-. 
शाली है। शेखर की शशि कभी नहीं भूली जानेवाली महत्त्वपूर्ण पात्री है, 
अनेक असंभावित घटनाओं का केद्ध। जनेन्द्र की औपन्यासिक विशेषताओं को 
लाँघकर 'अज्ञेय' ने एक नई विशेषता का निर्माण किया। उन्होंने मानव सन 
की मनोवैज्ञानिक व्यवस्था की, जिसका स्तर अति गम्भीर है। इससे सवंथा 
. पृथक्‌ इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का अस्तित्व है। फ्रायड की बौद्धिक चेतना 
से अभिभूत हो, शरत्‌ के कमजोर पात्रों की सहान्‌भूति में इधर उन्होंने तीन 
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उपन्यास लिखे--पर्दे की रानी”, 'प्रेत श्रौर छाया” और 'निर्वासित'। मध्य- 
वर्गीय जीवन की श्रव कोई उपयोगिता नहीं सिद्ध हो रही है। वह चारों ओर 
को विभीषिकाओं से घिरा है और इसीलिए वह भीरु'एवं अधिक कमजोर है। 
उसके श्रन्तर्भाव का सूक्ष्म' प्रदर्शन जोशीजी ने कराया है। मानव-मन के 
अवचेतन भाव की पष्ठभूमि में कौन-कौन-सी अज्ञात प्रेरणायें काम करती हँ, 
यह मानों उनका अधिकृत विषय हो। किन्तु: वे इस अवचेतन भाव की इतनी 
गहराई दिखाते हूँ कि वहाँ तक पहुंचने का पाठक:धैर्यं खो देता है। उनके 
पात्र इस' प्रकार अपनी वौद्धिक चेतना में उलझे रहते है कि उनके लिए 
किसी खोस निर्णय पर पहुंचना कठिन हो जाता है। ऐसा लगता है, मानों 
वे उद्देयरहित हों। परंतु जोशी के उपन्यासों ने सिद्ध कर दिया है कि अब 
हिन्दी-उपन्यास का इतना प्रौढ़ विकास 'हो चुका है कि; साधारण, सस्ती 
रूमांनी घटनाओं से संयोजित उपन्यासों का युग इनके' भागे: खड़ा नहीं हो ' 
सकता। सिफे बुडि पर श्रारूढ़' मानव-मन के 'चं तेन्यं भाव का इतना सूक्ष्म 
विश्लेषण और कहीं दुलभ है। इनके: उपन्यास चिरकाल तक' अपना प्रभाव 
रख सकने की पूरी सामथ्यं रखते 'है। .यथार्थवाद का ठोस प्रमाण, अंधिक 
संवेदनशील भाव, प्लाट गम्भीर, किन्तु रोचक, बिल्कुल नवीनं टेकनीक; जोशी 
जी' के उपन्यास के विशेष अंग हुँ। परन्तु प्रेत और छाया” का. प्रमख पात्र 
पारसनाथ या' निर्वासित” का दिलीप, ये दोनों काफी उलझे हुए, उद्देश्यरहित 
एवं ग्रति दुबल पात्र हैँ, जिनकी वजह से उपन्यास का धरातल बहुत ऊंची 
सतह पर शायद न खड़ा हो। किन्तु इनके पूवं संन्यासी” अधिक यथार्थवादी 
मनोवंज्ञानिक ग्रौर स्थायित्व की शक्ति लेकर है। 'प्रेत और छाया” का 
मुजौरिया जी, 'निर्वासित' का ठाकुर लक्ष्मण सिंह ये मध्यवर्ग के ऊपरवाले 
स्तर पर रहनेवालं, समाज के लिए गलित, घृणित, बदबू से भरे रेंगते :फिरने 
वाले जहरीले कीड़े हँ। 

भौतिकवाद के भ्रवयवों से पुष्ट राजनीतिक वातावरण से प्रभावित 
बौद्धिक चेतना के मूलगत मनोविज्ञान से अनप्राणित तथा विश्व -यृद्ध-जनित 
परिस्थितियों से सम्बद्ध उपन्यासों का निर्माण वत्तंमान काल में अधिक महत्त्व 
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देगा। और जोशी के उपन्यास इनका केन्द्र माने जा सकते हैं। अज्ञेय और 
जोशी के उपन्यास किसी भी विदेशी उत्कृष्ट उपन्यास के आगे -निस्संकोच 
रखे जा सकते हूं। 
उपेन्द्रनाथ अश्क' का गिरती दीवारें' घटनाप्रधान इतिवृत्ति के श्राधार 
- प्र वर्णनात्मक उपन्यास हैं, जिसका नायक 'चेतन' हमेशा परिवर्तित प्रवृत्ति का 
पोषक एवं अपनी असंतुऽट वासना का पुतलामात्र है--यों ही साधारण बाते 
हें, जिन्हें अश्कजी ने अच्छे ढंग से कह दिया है। कहीं-कहीं उनका व्यथं का 
विस्तार वोझिल बन जाता 'है। 
नरोत्तमः नागर के: दिन के तारे” प्रगतिशील तत्त्वों से निमित एक :रोचक 
उपन्यास है। उसकी भूमिका, जो. प्रेमचंद की प्रवृत्तियों की एका अच्छी आलो- 
चना कही जा सकती है, विशेष महत्त्वपूर्ण है।:अमृतलाल नागर के उपन्यास 
हमारे जीवन की चलती-फिरती तस्वीरों का एक अलबम कहे जाःसकते'हः।' 
अनेक वादों,. राजनीतिक परिवत्तत्ों एवं युद्धःजनितः परिस्थितियों का 
हिन्दी के सम्मान्य प्रौढ़ लेखकों प्र भी$प्रभाव पड़ा। भारत की :राजनीतिक 
हलचलों :की ओर वे :विशेषः:रूपः से: आङइष्ट हुए।:: सस्ते रोमांस से :हठकर; 
सस्ती भावूकता से पृथक जिन प्रभविंष्ण-उपच्यासकारों ने परम्परा के'प्रतिकूल' 
» नई दिशा की मोड़ लो, उनमें यशपाल, 'झज्ञेय;' इलाचंद्र जोशी बिशेष उल्लेख्य 
माने जाने चाहिये। : 
इनके अतिरिक्त और भी उपन्यासकार झाये;  किग्तु उनकी आपंन्यासिक 
शक्ति अत्यन्त दुवेल कही'जा सकती है। उपन्यास लिखना था; इंसलिय लिख 
दिया। देवीदयाल चतुर्वेदी “मस्त', रामेरवरप्रसाद शुक्ल अंचल) राधाकृष्ण 
प्रसाद, उषादेवी मित्रा; रांगेय: राघव, गंगाशंकर मिश्र, ओंकारनाथ ' शरद, 
उदयराज सिंह आदि ने. अनेक उपन्यास लिखे; परन्तु वे. इस प्रकार कुछ 
सामाजिक, राजनीतिक परिस्थिमतियों .एवं .छोटी-मोटी रूमानी घटनाओं से 
उलझे रह गये कि हिन्दी-उपस्यास-साहित्य उनसे गौरवान्वित नः हो 'सका। | 
यह नहीं कि उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी; बल्कि हिन्दी-साहित्य को | 
समुद्ध:तथा विस्त्‌ त बनाने में उनका विशेष हाथ था। अंचल के “चढती घूपाँ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri है 4 
2 


0 


:( २६२ ) 


आर, 'उल्क्रा', रांगेय राघ्रव का 'घरौंदे', “राधाकृष्ण प्रसाद का आदि और 
आन्तः आदि उपन्यास भी अवहेलनीय नहीं हें। शिवचन्द्र का तुम न्ना’ गाँधी- 
वादी परम्परा का एक राजनीतिक उपन्यास है। इसमें हिन्दू-म्‌स्लिम संप्रदाय 
की संकीर्ण प्रवृत्तियों को मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। रामचन्द्र तिवारी का 
“सागर, सरिता और श्रकाल' प्रेमचन्द को शैली का एक अन्तिम - उपन्यास 
माना जा सकता है, हालाँकि प्रगतिशीलता के कुछ ऐसे तत्त्व इसमें समाविष्ट 
हैं, जो प्रेमचन्द के ्ौपत्यासिक तत्त्व से सवंथा भिन्न है। 
इन उपन्पासकारों ने व्‌ृद्धिवाद की सत्ता पर पलनेवाले, सिर्फ इसीमे 
आवेष्टित मध्यवर्ग के मानव को अपने उपन्यासों का धरातल वनाया। साथ 
ही, पाश्चात्य साहित्य की श॑ लौ को माध्यम “बनाकर, विल्कुल उन्हींकी टेकनिक 
का रूप देकर अपने उपन्यासों की सूष्टि की। इतना था कि उनका वातावरण 
भारतीय -रहा। धः 
हाल के प्रकाशित उपन्यासों में भ्ज्ञेय का नदी के द्वीप, डा० देवराज का 
“पथ की खोज” रांगेय राघव का 'मुर्दों का टीला', भगवतीचरण वर्मा का 
“्राखिरी दाँव', धर्म वीर भारती. के 'गुनाहों का देवता” और “सूरज का सातवाँ 
घोड़ा', राहुल सांकृत्यायन का “मबुर-स्वप्न', राजा राधिकारमणभ्रसाद सिंह के 


“जानी, सुनी सौर देखी” के विभिन्न भाग, द्वारिका प्रसाद का 'घेरे के बाहर', | 


मोहनलाल महतो 'वियोगो' का 'शैतान की देन', म्‌क्तजी का 'पुलिना के पत्र 
और “मधुर अम', शिवचन्द्र शर्मा का निया श्रादमी', वून्दावनलाल वर्मा का 
“मगतयनी', विऽणुघ्रभाकर का 'ढलती रात, प्रभाकर माचवे का 'परतु', अंचल 
का 'मरुप्रदीप' इत्यादि उल्लेखनीय हूँ। 

- इन उपन्यासों के पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दी के उपन्यास- 
लेखकों के पास लिखने के लिए बहुत कम म्रवशिष्ट रह गया है। या तो वे 
अपने सीमित भ्रनु.भवों को रचते हं या पाश्‍चात्य उपन्यासों के ग्नुकरण श्रौर 
ग्रहण के द्वारा अपनी सामग्री के अभाव की पूर्ति का श्रवांछनीय प्रयास करते 
है।; यों तो 'नदी के द्वीप' औसत भारतीय भाषाओं के उपन्यासों में महत्त्व 
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शैली और 'वडिज र॑पचर' जसे उपन्यासों की वस्तु का ग्रद्ममणं है। इसी 
प्रकार दूसरे उपन्यासों में मी अनुभव का द॑न्य सबसे बड़े दोष में दीख पड़ता 
है, यद्यपि भाषा, शैली इत्यादि के दोषों का भी कोई अभाव नहीं है। घेरे 
के बाहर लेखकों श्रौर पाठकों के लिए एक चुनौती है, जो सवंथा अनियंत्रित 
होने के कारण कदाचित अपनी सार्थकता खो बैठता है। इधर: आंचलिक 
उपन्यासो मे, प्रमुख रहे फणोश्‍वरनाथ रेणु, के 'मंला आँचल और “परती 
वरिकथा', हुमायूँ कबीर का 'नदी और नारी' तथा शिवप्रसाद मिश्र 'द्र' का 
“बृहतो गंगा' नामक उपन्यास। इधर के सामाजिक उपन्यासों में कुछ प्रमुख 
नाम ये हैँ--'जहाज का पंछी' (इलाचंद्र जोशी), व्‌.ढ़िया की गाय' (मृल्कराज 
आनन्द), दूब-गाछ' (देवेन्द्र सत्यार्थी), “दुखमोचन' (नागार्जुन), उबाल 
(रांगेय राघव), 'लजवन्ती' (राजेन्द्र सिह वेदी) आदि। 


हिन्दी का कहानी-साहित्य 

कहानी क्या है? 

बीती बातों की सहज अभिव्यक्ति-ही कहानी हैं। जीवन में ऐसी अनेक 
घटनाएँ आती है, जो थोड़े समय के लिए रहकर भी हमारे लिए अमर बन 
जाती हैं और हमारे हृदय पर अमिट निशान छोड़ जाती है। कहानी उन 
घटताझों की विवरणात्मक यादगार है। | 

हमारे जोवन का प्रत्येक पल अपनी कंहानी कहता रहता है; क्योंकि 
अतिक्षण-प्रतिपल हमारे मन मे इच्छाओं और अरमानों का उत्यान-पतन होता 
रहता है। जब मन की अवस्था अधिक तीब्र हो उठती है, तब वह प्रकट 
होना चाहती है; क्योंकि मनुष्य अतुभावक होने के साथ ही प्रकाशक भी हैं। 
वह श्ननुभव करता है और अपनो अनुभूतियों को दूसरों के सामने खोलकर 
रखना चाहता है। कम से कम मैने आज तक यही माना है भौर प्रब भी 
जब-जब कुछ भी देख-सुन अनुभव कर कोई संवेदना मन में घुसती रहती है, 
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या गाँठ पैदा कर देती है, अपने से उस संवेदना को अलग किए बिना रहा 
नहीं जाता। १ ग्रतः कहानी में बाहर की घटना और अन्तर की अनभति का 
योग रहता है। 
कहानी और उपन्यास का अन्तर 

किन्तु प्रेषण का यह्‌ कार्य तो उपन्यास भी करता है--उप (निकट) -- 
न्यास (रखना)। तो क्या कहानी उपन्यास का एक छोटा रूप है? नहीं 
उपन्यास और कहानी में आकार का ही अन्तर नहीं, वरन्‌ प्रकार का भं 
अन्तर है। . 

वरतु, पात्र, शैली और उद्देश्म--जिस दृष्टि से देखिए, कहानी उपन्यास 
से सवंथा भिन्न एक स्वतन्त्र साहित्यांग दीख पड़ेगा। उपन्यास का कथानक 
यः इतना विस्तृत क्षेत्र ग्रहण करता है, जिसमें सम्पूणं जीवन की तस्वीर 
उतारी जा सकती है। कहानी सम्पूर्ण जीवन को न लेकर उसके एक पह 
को ग्रहण कर जीवन के संक्षिप्त अंश की झाँकी देती है। जं नन्द्रकु आ 
शब्दों मे “इस विश्‍व के छोटे-से-छोटे खंड को लेकर हम अपना चित्र 
सकते हैँ और उसमे' सत्य के दशन पा सकते ह।” a 


इसलिए कहानियों को Slices from Jife (जीवन के टुकड़े) कहा 
गया है। उपन्यास में एक मुख्य कथा के साथ प्रायः कई अन्य गौण कथाएँ 
भी रहा करती हुँ। किन्तु कहानी मे केवल मुख्य कथा को ही प्रश्रय मिलता 
है। उसमे गौण कथाओं के लिए स्थान नहीं है। अतः पाठकों के लिए 
उपन्यास मे जहाँ कई आकषंण-केन्द्र हूँ, वहाँ कहानी में उनका मन एसडी 
विन्दु पर टिका रहता है। इसलिए कहा जा सकता है कि कहानी की कह 


कटी-छेंटी, चुस्त-दुरुस्त होने के कारण धिक कलापूर्ण है और आकण की ' 


एकता के कारण उसका प्रभाव भी अधिक तीब्र 

ह र पड़ता है। रवीन्द्रनाथ टौ 

की सुप्रसिद्ध कहानी हार-जीत' पर विचार करते हुए हे मर भ्य 

चा--यदश कहानी वही हो सकती है, जो उस अशर्फी के समानहो, जो 
च 
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के एक ही दवाव में त्यार हो जाती है। उसकीटंकार कभी सीटी 
रीती; क्योंकि उसकी तँ यारी में खरी धांतु बरती जाती है। 
कथानक के अभाव में उपन्यास की कल्पना नहीं हो सकती। कथानक 
उसका प्रमुख अंग हैं। परूतु कहानी मे मांसल कथानक का होना ग्रनिवार्य 
नहीं है। कहानियों मे कथानक होतो ही नहीं। 'कभी-कभी केवल 
कुछ मनोरंजक बातों, चुटकुलों श्रौर चित्त को ग्राकषित करनेवाली सूझों के 
आधार पर ही कहानी को सूष्टि हो जाया करती है।' भाव-प्रधान और 
वातावरंण-प्रबान कहानियों में कथानक नाममात्र का ही हुआ करता है। यदि 
जनन्द्रकुभार की 'पत्नी' में श्रथवा अज्ञेय को कहानी रोज' में हम कथानक 
ढू ढ़ना चाइ, तो हमे निराश ही होना पड़गा। च 
थावस्तु को छोड़कर जब हम चरित्र-चित्रण के क्षेत्र में पदार्पण करते हु 
तो यहाँ भी कहानी और उपन्यास की भिन्नता स्पष्ट दृष्टिगत होती है। 
चरित्र-चित्रण उपन्यास का एकः अपरिहायं अंग है। प्रेमचन्द के अंनसार 
मानव-चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास 
का मूल तत्त्व है। कहानी के सम्बन्ध मे भी उसके ऐसे ही विचार हो। 
किण्तु आज का कहानीकार चरित्र को चरम वरतु न मानकर हेय मानता है। 
इनके चरित्र एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के साधन-मात्र ह। जिन 
कहानियों में चरित्रांकन होता है, उनमें भी पात्रों के सम्पूर्ण चरित्र का चित्रण 
न होकर उनके चरित्र के किसी विदोष पक्ष का ही चित्रण होता है। अज्ञेय 
की कहानी 'सत्र' में लेखक का उद्देदय ज्ञान के चरित्र का उद्घाटन करना 
नहीं इं, वरन्‌ उसके सहारे पाठकों को उनकी दुर्वलता से परिचित कराने के 
लिए अनुकूल परिस्थिति का सूजन करना है। यही बात यशपाल की कहानी 
परलोक' के लिये भी कही जानी चाहिए। कौशिक जी की 'सम्यता' और 
सुदर्शनजी की कहानी 'न्याय-मंत्री' में चरित्र-चित्रण का प्रयास तो है; किरु 
सम्यता' में पात्रों की उन्हीं प्रवृत्तियों का उद्घाटन हो पाया है, जिनका 
सम्बन्ध च॒नावे से है और इस प्रकार 'न्याय-मंत्री' में मंत्री की न्याय-सम्बन्ची 
दृढ़ता का ही परिचय मिलता है। साथ हो, यह भी जान लेना चाहिए कि ! 
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'कौशिक' जी और सुदर्शनजी--दोनों प्रेमचन्द-स्कूल के कहानीकार हं। झत्या- 
धनिक्र कहानीकारों मे हम चरित्र-चित्रण का प्रयास कम दखग। 

सैली की दृष्टि से भी कहानी और उपन्यास में कुछ कम अन्तर नहीं है । 
नाटक की भाँति उपन्यास का आरम्भिक श्रंश भी परिचयात्मक होता है 
उसमें भूमिका का कुछ-न-कुछ अंश अवस्य रहा करता है। विचारों और 
घटनाओं की पाइवेभमि के रूप में यत्र-तत्र बस्तु. का विस्तृत विवरण भी 
.रहता है। इसके आरम्भ में भूमिका और अन्त में उपसंहार के दर्शन होते 
हैँ। उपन्यास का एक निश्चित आरम्भ है और एक निद्चित पर्यवसान।. किन्तु 
कहानी में भूमिका के लिए स्थान नहीं है। , ।$ 

If his very initial sentence tends not to the outbringing 
effect, then he has failed in first attempt 


—Edgar Allan Poe. 
वास्तव मे एक पंक्ति भी कहानी में फिजूल नहीं रखी जा .सकती 
संक्षिप्तता कहानी-कला की जान है (076ए7(9 I5 the soul of story 
Wएitn् )। यही संक्षिप्तता आधुनिक कहानियों मे. पायग। इसी सक्षिप्तता 
और सांकेतिकता के कारण रूस की कहानियाँ संसार में प्रसिद्धहँ। .श्राधृत्तिक _ 
. कहानी का आरम्भ आकस्मिक और अन्त हठात्‌ होता है। लगता है, ज॑ से 
कहानी बीच से ही आरम्भ हो गई और उसका अन्त भी तभी हो गया, जव 
. उसे हम अधिक उत्कंठित हो सुनना चाहते थ। 
उपन्यास के शाब्दिक भर्थ, जो पहले निवेदन कर दिया जा चुका है, से 
ही यह सिद्ध हो जाता है कि उपन्यास के सहारे लेखक अपने 'पाठकोके 
सामने कुछ रखना चाहता है। वह कुछ प्रायः उसका विचार अथवा संदेश 
हुआ करता है। कला कला के लिए न होकर जीवन को कलित और समन्त 
करने के लिए है। इसलिए यह तो नहीं कह! जा सकता कि कहानी मं 
विचार अथवा संदेश नहीं रहा करता; किस्तु इतना अवश्य है कि कहानी का 
. संदेश अ्रपेक्षाइत अधिक सांकेतिक हुश्रा करता है। यही कारण है कि उपत्या- 
b प्रेमचन्द से कहातीकार प्रेमचन्द भ्रविक सफल है; क्योंकि उनके 
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उपन्यासों में कहीं-कहीं उपदेशात्मक प्रवृत्ति के नीचे कला कुछ कुंठित-सी 
हो गई है। 2 
कहानी ओर एकांकी में साम्य 
, जो भेद नाटक और एकांकी में है, वही भेद उपन्यास और कहानी -में 

भी है। एकांकी की भाँति ही कहानी संक्षिप्त हुआ करती है। परिचमीय 
परिभाषा के अनुसारं कहानी वह रचना है, जो एक बैठक में समाप्त हो 
जाती है। पो के अनू सार कहानी के पढ़ने में दो घंटों से अर्थिक समय नहीं 
लगना चाहिए। एकांकी और कहानी दोनों में जीवन चाहिए। एकांकी और 
कहानी दोंनों में जीवन के पक्ष-विशेष को ग्रहण किया जाता है। दोनों भूमिका 
और उपसंहार से विमकत है। दोनों में चलती गौर सरल भाषा की प्रधानता 
रहती है। द 

यहाँ तो सरलता मे सरंसता पैदा कोजिए, यही कमाल है। कहानी वह 
ध्रपद की तान है, जिसमे गायक महफिल शुरू होते ही अपनी सम्पूण प्रतिभा 
दिखला देता है, एक क्षण मे चित्त को इतने माधुर्य से परिपूरित कर देता है, 
जितना रात-भर गाना सुनने से भी नहीं होता। 

एक वात और। जब कोई कहानी की चर्चा करता है, तब लगता है कि 
वह गढ़ी बात” कहेगा। १ यह सही है कि कहानी में कल्पना का अंश यथेष्ट 
मात्रा में विद्यमान रहता है; किन्तु यह भी कि उस कल्पना कां 
झाधार ठोस वास्तविकता ही हुआ करती है। इसलिए कहानी मं नाम और 
स्थान को छोड़कर सब कुछ सत्य है। 


s 
2 


१. हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कथा और आख्यायिका का भेद बतलाते हुए 
` कहा है कि कथा की कहानी कल्पित हुआ करती है और आख्यायिका की 
एऐतिहासिक--यद्यपि दंडी ने दोनों में भेद नहीं माना है। 
तत्कथास्यायिकेत्येब जातिः संशाद्वयांकिता। Rl 
अत्रे वाविभं विष्यन्ति शेषाइचाख्यानजातः' ४]! 
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कहानी का मूलाधार , 

इस कहानी की कहानी बहुत पुरानी है।२ यह सबसे पहले किसकी 
जुबानी सुनी गयी, नहीं कहा जा सकता। कुतूहल और जिज्ञासा की प्रवृत्ति 
मनष्य की आदिम प्रवृत्ति है। इसी प्रवृत्ति के कारण वचपन में हम नानी की 
गोद में बैठकर परियों की कहानी सुनना चाहते हूँ श्रौर इसी प्रवृत्ति को 
संतुञ्ट करने के लिए हम कहानी गढ़कर अपने मन कें अनुकूल सृष्टि-रचना 
चाहते हँ। भ्रतः सृष्टि के आरम्भ के साथ ही गल्प का प्रारम्भ हुंग्रा होगा। 
. कहानो का आधुनिक रूप और उसका आरम्भ 


किः्तु कहानी का. जो आध्‌ निक रूप है, उसका आरम्भ अभी हाल. में 
हुआ है। आज भारतीय साहित्य में हम जिन कहानियों को देखते हँ, उन पर 
पश्चिम की टेकनिक और कला का प्रभाव है। और, पश्चिम की आधनिक 
कहानियों की उम्र भी थोड़ी है।{ शायद कहानी के इस आधुनिक स्वरूप को, 


2. “Whatever men do” is a phrase which describes the 
theme of the story-teller as well as that of the satirist. The 
most universal of human interests is the interest of man in 
bis brother man. We should expect this universal interest to 
manifest itself early, and to do so first in a direct and simple 
rather than in an indirect and critical fashion. And this is 
what we actually find. The literary critic can with reason- 
able accuracy trace the rise of satire; but who shall assign 
an origin to story? Even the higher criticism would place 
gencsis—comparatively speaking—fairly near the beginning 
of things. 


— Hugh Walker. 

$ While however, the short story as a form of literature 

is of immemorial antiquity, that the particular type of it with 

which we have herc to deal, namely the short story told in 
prose and in the English language is of quite recent growth 

४ — Hugh Walker. 
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जिसमे जीवन की झाँकी भर मन की एक विशेष अवस्था की स्वाभाविक 
परिणति रहती है, प्रकाश में लाने का श्रेय जर्मन कलाकार गेटे को है। 
भारतवर्ष का स्यान 

परन्तु यदि हम इन चन्द पाइचमाक्रान्त वर्षो के उस पार जाकर भारतीय 
कथा-साहित्य का सिंहावलोकन करें, तो देखेंगे कि कथा-साहित्य की अपार 
समु द्धि भारती के चरणों में पड़ी है। यूरोप के अनेक विद्वानों की दृढ़ घारणा 
है कि कहानो के क्षेत्र मे भो भारतव जगद्ग रू था श्रौर संसार-भर में 
भारतवर्ष से चलकर ही कहानियाँ फैली हँ। वास्तव में ये कहानियाँ भारतीय 
वाङमय की श्रमूल्य देन है। 
भारतीय कहानो-साहित्य का प्रारम्भिक रूप 

भारतीय कहानी का लिपिबद्ध प्रारम्भिक रूप बैदिक साहित्य में मिलता 
है। ये कहानियां सम्भाषण या संवाद के रूप में गद्य तथा पञ्च मे लिखी हु 
भाषा सादी भौर कहानी के उपयुक्त है। यम-यमी, पुरुरवा-उवंशी सम्बन्धी 
कथाएँ प्रमाणस्वरूप उद्धत की जा सकती हुँ। 
पालो का कहानो-साहित्य 

ब्राह्मण और उपनिषदों में भी कहानी का यही रूप मिलेगा; किंन्तु इन 
अंथों की कहानियाँ अपेक्षाकृत भ्रधिक प्रतीकात्मक ( 997200]८8] ) है । 
इन रूपक-कयाझओं के भ्रतिरिकत महाभारत में छोटी-छोटी कहानियों का एक 
अच्छा खासा भंडार मिलेगा। ग्रंथकार ने यत्र-तत्र त्राप्युदाहरन्तीममितिहासं 
पुरातनम' कहकर उदाहरण के बहाने प्राचीन काल के अनेक प्रति सुन्दर उपा- 
ख्यान सिख दिए है। उसमे तीन मछलियों की छोटी-से-छोटी कहानी भी है 
और नलोपाख्यान जसी बड़ी-से-बड़ी कहानी भी। 

संस्कृत के भ्रलावे पाली-साहित्य में भी कहानियों के अनेक अनूठे और 
अमूल्य नमूने मिलेगे। पाली-साहित्य में जातकों का एक प्रएुख स्थान हैं। 
इ न जातकों की संख्या ५४७ है। इनमें एक-एक पुष्ठ की कहानी भर चुट: 
कुलों से लेकर सवा सौ पुष्ठों तक के लम्बे उपन्यासों का सन्निवेश है । जातक 
प्राची भारत के बहुमुखी सामाजिक मरौर घामिक जीवन के बोलते चित्रपट 
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हँ। इनमें राजा-रंक, साधु, लफंगे, ईमानदार-उचकके, संयमी-पियवकड़, सदा- 
चारी-जुआड़ी, ग्‌रु-शिष्य, वे द्योगी, सती-वेश्या, बधिक-बहेलिया, बढ़ई-राज, 
सुना र-ल हार--सवका जीता-जागता खाका है, हू-ब-हू हुलिया है। ...महाभारत 
और पंचतंत्र को बहुत-सी कहानियों का मूल जातकों में है।' बौद्ध-साहित्य 
का विद्वान्‌ राइस डेविड्स का कहना है कि यूनानी इसप के चुटकुलों का 
मूल भी जातकों में ही है। 
महाभारत, उपनिषद्‌ तथा जातकों की कहानियों का एक विकसित रूप 

पुराणों में मिलेगा। यहाँ पहुंचकर कहानियों ने एक प्रेमाख्यानी रोमांटिक रूप 
चारण कर लिया है, जिसमें अद्भू त कल्पना का प्रचुर पुट है। 

बुहुत्कथा का स्थान 

कहानी के श्रारम्भिक मध्ययूग की चर्चा करते समय हम भारतीय कहानी 

' के महारथी आचाय गु णाढ्य' को नहीं भूल सकते, जिन्होंने पै शाची भाषा में 
“बुहृत्कथा' लिखी, जो मनोहर कहानियों का पूव संग्रह है; रामायण, महा- 
भारत और 'बुहत्कथा' वरलुतः संस्कृत के समस्त काव्य, नाटक तथा कथा के 
मूल आधार हँँ। “बु हत्कथा' की कहानियाँ कितनी सरस थीं, यह उसकी रचना 
की कहानी से विदित हो जायगा। कुछ लोगों के भ्रन्‌सार गुणाढ्य का समय 
ईसवी सन्‌ के पूर्व की पहली शताब्दी है। उस समय सातवाहन नामक एक 
राजा राज्य करते थे। कहा जाता है कि एक बार संस्कृत भाषा की अल्पज्ञ ता 
के कारण उन्हें लज्जित होना पड़ा। तब उन्होंने अपने राजपंडित गृणाढूय को 
बुलाया और कहा--आचायें, हमें शीघ्रातिशी प्र संस्कृत का ज्ञाता बना दीजिए। 
गुणाढ्य ने गम्भीर होकर कहा--६ वर्ष लगेंगे। एक दूसरा पंडित बोला-- 
६ महीने काफी है। गुणाढ्य के पांडित्य को धक्का लगा । वे तनकर बोले--- 
यदि ६ महीने में कोई संस्कृत सिखा दे, तो मौ उसी दिन से संस्कृत लिखना 
और बोलना दोनों ही छोड़ दूंगा। विधि का विधान। ६ महीने बाद राजा 
विशुद्ध संस्कृत लिखने -वोलने लगे और ग्‌_णाढ्य संस्कृत बोलना छोड़कर नगर 
से बाहर हो गए। भ्रमण-काल में उनकी भेट एक गन्धवं से हुई, जो शापवश , 
पिशाच हो गया था। उस पिशाच कुलोत्पन्न गंध ने एक ऐसी कहानी सुनायी 
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जिसे लिपिबद्ध करने को ग्‌ णाढ्य व्यग्र हो उठ। पिशाचों के बीच क्रागज ्रोर 
रोशनाई तो अन्‌ पलब्ध थी; हाँ, चमड़ों, हड्डियों और लहू का अभाव न था ॥ 
ग्रतः चमड़ों पर रुधिर की स्याही से पैशाची भाषा में 'वूहत्कथा' लिखी जाने 
लगी। जब कयां पुरी हो गई, तब ग्‌ णाढूय ने सातवाहन के पास उसे भेजा। 
लोहू और चाम की इस पुस्तक को देखकर राजा ने नाक सिकोड़ ली और 
तिरस्कार के स्वर में कहा--'का वा वरतुसार विचा रणा' (इनमें विचार करने 
योग्य पदार्थ ही क्या हो सकता है?) जव गुणाढ्य ने यह सुना, तो उन्हें 
बड़ा कष्ट हुआ। ये उस ग्रंथ को आग में डाल देने को उद्यत हो गये। 
शिष्यों ने एक वार्‌ और सुनाने का आग्रह किंया। आचार्य एक-एक पष्ठ 
सुनाते जाते थे और सुनाने के बाद उसे झाग में डालते जाते थे। कथा 
इतनी सरस और मोहक थी कि पशु-पक्षी खाना-पीना भूल गये और कहानी 
सुनने में सुध-च्‌ध. खोकर संलग्न हो गये। उनके शरीर का मांस सूख़कर 
कठोरः हो गया। एक दिन इनके सूखे मांस खाने से राजा के पेट में द्दे 
उत्पन्न हुआ। निदान के सिलसिले में राजा को सव हाल मालूम हुआ। वे 
.दौड़कर आचाय॑ के चरणों पर गिर पड़ें। तब तक ६ भाग जल चुके थे; 
केवल अन्तिम भाग वचा था। राजा केवल उसीकी रक्षा कर सके। दुर्भाग्य 
है कि इस सातवें भाग का भी मूल रूप उपलब्ध नहीं हे। हाँ, इनके संस्कृत- 
संस्करण क्षेमेन्द्र की 'व्‌हत्कथा मंजरी' और सोमदेव के 'कथा-सरित्सा गर' मे 
सुरक्षित हैं।' इन पुस्तकों के अधार पर यह कहा जा सकता है कि 'बुहत्कथा' 
की भाषा सरल, सरस और ग्रनलंकृत होगी। 

विकास ` : 

ग्रागे चलकर 'बुहत्कथा' की शैली दो रूपों में विकसित हुई । एक रूप द 

को हम बाणमट्ट की कादम्बरी' में पाते हैँ और दूसरे रूप को 'वेतालपञ्च- 
प्रशि, 'सिहासत दातिस्षतिका', “शुक सप्तति' झादि में । 'कादम्बरी में 
मथा का ठंग तो वही है; किन्टु भाषा ने झलंकारों के भूषण पहन लिये हैं) 
पवेतालपञर्चाविशति' श्रादि में भाषा तो पूवंचत्‌ सादी है; किरतु कथाएँ अपेक्षा- 

कृत अधिक रोमांटिक हो गई हं! a 5 
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सुसलमानयग ४ 

मुसलमानों के आक्रमणों के कारण भारतीय साहित्य को बड़ा धक्का 
लगा। लगता है, मानों कुछ दिनों के लिए साहित्य का सृजन ही रुक गया। 
सहमूद गजनवी (११वीं शताव्दी) के समय से ही हिन्दू राज्य हिन्दू-राजाश्रों 
के हाथ से निकलने लगे। शहाबुद्दीन गोरी (मृत्यु सं० १२६३) के समय से 
सुसलमानों के पाँव जमने लगे। गूलाम-वंश की स्थापना ने.पठानी सल्तनत 
दृढ़ कर दी। इस प्रकार तेरहवीं शताब्दी में उत्तर भारतवर्ष में मुसलमानों 
का विस्तृत राज्य कायम हो चुका था। इसी समय से भारतीय कहानियों का 
हसरा युग आरम्भ होता है। अतः इसके पूवं के युग को हिन्दू-युग और इस 
कालको मुसलमान युग कहेंगे। म्‌स्लिम-संस्कृति के साथ कहानियों की नवीन 
परम्परा भी भ्राई। भ्ररववाले 'सह्न-रजनी-चरित्र' (74७/87 Nights) 
साये भौर फारस के सूफी-फकीर प्रेमाख्यान लाय। सं० १५६६ में कुयबन ने 
मुगावती' लिखी ्रौर सं० १५५६ में मंझन ने मधुमालती' लिखीं। सं. १६०५ 
में जायसी ने भ्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पह्मावत' को पूरा किया। इन प्रेम-कहानियों 
के आधार पर अनेकानेक कहानियाँ हिन्दू और मुसलमान लेखकों के द्वारा पञ्च 
में लिखी गयों। इन कहानियों में वर्णित प्रेम ने लौकिक रूप धारण किया 
और १९वों शताव्दी के भव्य में 'तोता-म॑नः', 'सारंगा-सदावृक्ष', 
"किस्स चार यार' आदि कहानियाँ प्रकाशित हुई; क्योंकि इस समय म्‌ द्रण- 
यंत्र का प्रचार होने लगा था। इन कहानिथों के लौकिक प्रेम ने कहीं-कहीं 
अश्लीलता को भो छ्‌ लिग्रा है। इन प्रेम-कहानियों के श्रतिरिक्त इस काल में 
कुछ हास्प-विनोद-प्रचान कहानियाँ भी लिखी गई थीं। 'बीरबल-बिनोद' 
इसका एक उदाहरण है। इन कहानियों मं प्रेम श्रौर विनोद के साथ ही 
अलौकिक पात्र भौर प्रसंग की कल्पना भी घड़ल्ले से की गई है। इन 
कहातियों में वह साहित्यिक रोचकता प्रथवा रस नहीं है, जो हिन्दू-यृग की 
कहानियों की विभूति है। 
अंग्रेज -काल : 
इधर १७५७ से ही ग्रंगरेजों के पाव जमने लगे। १८५७ की क्रांति की 
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विफलता के उपरान्त एक प्रकार से सारे भारत में अंग्रेजों का झाधिपत्य हो 
गया। और, जैसा पट्टाभि सीता रमे या ने कहा, इस क्रान्ति की पुनरावत्ति की 
संभावना को रोकने के लिए हमारे नये अभिभावकों ने कई हाईकोटं स्थापित 
किए भ्रौर अनेक कालेज तथा स्कूल खोले, जिनमें भारत की नयी पीढ़ी के 
लोगों की अतिरिक्त शक्ति ( $५7]u ९0९7९5 ) इन्हीं वरतुम्रों में मग्न 
रहे। कालेज के. विद्यार्थी ग्रंग्रजी नाटककारों श्रौर कलाकारों के सम्पक में 
आने लगे और उनसे उत्प्रेरित होने लगे। प्रेरणा के परिणाम-स्वरूप हिन्दी- 
कहानी-साहित्य मे एक नवीन युग का विधान हुश्रा। 
प्राचीन और नवीन कहानीकाल म अन्तर 
इस नवीन यूग की कहानियों और प्राचीन काल की कथाओं में बड़ा 
अन्तर है। आज का युग यंत्रयुग है, विज्ञान-युग है । श्राज सभी के जीवन 
व्यस्त हौ। उनके पास लम्बी कथाएँ सुनने का अवकास नहीं है। श्रतः प्राचीन 
युग के प्रतिकूल अब छोटी-छोटी कहानियाँ प्रधिक लिखी जाने लगीं। इन 
छोटी-छोटी कहानियों के लिए संक्षिप्तता और सांकेतिकता की आवश्यकता 
हुई। इस प्रकार शैली में भौ भेद उपस्थित हुआ। 'एक था-राजा और एक 
थी रानी” की भूमिका के साथ कहानी आरम्भ करने का जोपुरानाढंग था, 
वह बदल गया। अब कहानियाँ भ्रति गतिशील रूप में उस स्थान से प्रारम्भ 
होने लगीं, जो पाठकों को श्राकषित मरौर प्रभावित कर सक। झाज का 
व॒द्धिवादी यग अभौतिक घटनाभों को शंका की दृष्टि से देखता हैं। इसलिए 
आब भ्रलौकिक पात्रों ने सवलता श्रौर दुबंलता, खूबियों ओर खराबियों से युक्त 
मातवोचित रूप धारण किया। अति मानुषिक घटनाओं की जगह आकस्मिक 
प्रसंगों को महत्त्व मिलने लगा। मनोरंजन ने मनोविज्ञान के लिए जगह खाली 
कर दी । सम्पूर्ण कहानो का झाघार मनोविज्ञान हो गया। इस स्वतत्र चितन 
के यग मे कहानी के पात्र लेखक के हाथ के बे-जान कठपुतल न रहकर 
अपना स्वतन्त्र अस्तित्व और स्पंदित व्यक्तित्व रखने लग। कहानी राज-प्रासाद _ 
न चहारदिवारी-से वाहर निकल कर हमारे जीवन के प्रंग-प्रत्यंग से घुस 
गयी। राजा और राजकुमार के ग्तिरिक्त निचले स्तर के मनुष्य भी कहानी 
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के नायक बनने लगे; क्योंकि झज का युग पीड़ितों का युग है, उपेक्षितों का 
युग है। 'अस्तू आधुनिक कहानी में राजा और राजकुमार के स्थान पर 
जम्मन शेख, अलगू साह; घीसू चमार, मूच मेहतर, महादेव सोनार, सेठ 
छंगामल, लहनासिह जमादार, वकील, बै रिस्टर, डाक्टर, प्रोफेसर, कवि, कलक, 
दीवान, मिनिस्टर इत्यादि सभी लोगों का चित्र उपस्थित किया जाने लगा।' १ 
कहानी के विषयका क्षेत्र भी विस्तृत हुआ, जिसमें पूर्व वर्ती पुरुष श्रौर नारी 
के प्रेम के अतिरिक्त अन्य भावों को भी स्थान मिलने लगा । धामिक, 
सांमाजिक, राजनँतिक, प्राकृतिक 'प्रभूति विषयों पर कहानियाँ लिखी जाने 
लगीं। नाटकीय व्यंजना भी आध्‌ निक कहानियों की एक विशेषता है। 
हिग्दो-कहानो- साहित्य का प्रारम्भ 

हिन्दी-कथा-साहित्य के तीन अग्रणी हँ--देवकीनन्दन खत्री, किशोरीलाल 


गोस्वामो श्रौर गोपालराम गहमरी। खत्रीजौ ने तिलिस्म, गोस्वामीजी ने प्रेम- 


कथाएं और गहमरीजी ने 'जासूस' दिये। 
निम।ण-काल 
« हिन्दी के कहानी-साहित्य मे उस दिन विराट्‌ घटना घट गई थी, जिस 

दिन (जून: १६००) 'सरस्वती' का प्रकाशन आरम्भ हुआ था। 'सरस्वती' के 
प्रकाशन के साथ हिन्दी में मौलिक कहानियों का श्रीगणेश हुञ्रा। १६०० ई० 
से १६१० ई० तक का काल हिन्दी-कहानी-साहित्य का निर्माण-काल है। 
स्वभावतः इस काल मे किसी निर्चित परिपाटी श्रौर सर्वमान्य आदर्श तथा 
शैली का अभाव था। इसलिए यने क तरह के प्रयोग हुए । अंग्रेजी और बंगला 
की अनेक कहानियाँ अन्‌ वादित या रूपान्तरित होकर प्रकाशित हुई । १६००० 
में किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी 'इन्दुमती' प्रकाशित हुई, जिसे हिन्दी की 
प्रथम आधुनिक कहांनी होने का श्रेय प्राप्त है और जो शेक्सपियर के 'टेम्पेस्ट 
से प्रभावित होकर भी अनेक कारणों से मौलिक है। रामचन्द्र श क्ल ने पुराने 
ढर्रे पर 'ग्यारइ वर्ष का समय” नामक कहानी लिखी। म॑ थिलीशरण ग्‌प्त की 


कहानी निन्नानवे का फेर (१९१०) हितोपदेश की उपदेशात्मक प्रवृत्ति की 
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याद दिलाती है। माधव मिश्र और सूर्यना रायण दीक्षित ने पौराणिक शैली का 
एक विकसित रूप प्रस्तुत किया। इधर इतिहास-वणित घटनाशों के ग्राधार पर 
चृन्दावनलाल वर्मा आदि ने 'राखीवंद भाई' श्रादि लिखकर ऐतिहासिक कहानियों 


की परम्परा चलायी। इस निर्माण-काल की सर्वोत्कृष्ट रचना वंगमहिला की 


दुलाईवाली' (१६०७ ई०) है। 
विकास-काल 

प्रयाग को सरस्वती” के प्रकाशन के साथ हिन्दी-कहानियों के निर्माण- 
का आरम्भ हुआ और काशी के 'इन्दु' के प्रकाशन (१६०९ ई०) के साथ 
उनका विकास-काल प्रारम्भ हुआ। यह काल १९११० से १६२७ई० तक 
रहा। इस काल में हिन्दी के प्रायः सभी प्रमख कहानीकार प्रकाश मे झा 
चके थे। जयशंकर 'प्रसाद' की प्रथम कहानी 'ग्राम' १६११० में 'इन्ु' में 
छपी। १९१२ ई० मे विश्वम्भर नाथ जिज्जा की 'परदेसी' निकली। १६१३ 
ई० में राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह की सरस कहानी कानों मे कंगना 
प्रकाशित हुई। इसी साल 'कौशिक' जी की कहानी 'रक्षा-बन्धन' निकली। 
१६१५ ई० में चन्द्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी' ‘उसने कहा था' के दर्शन हुए 
और १६१६० में कथा-साहित्य के सम्राट्‌ प्रेमचन्द की कहानी 'पंच परमेश्वरः 
प्रकाशित हुई। इनके अतिरिक्त अन्यान्य लेखकों ने भी इस क्षेत्र में पदार्पण 
किया, जिनका प्रवेश-काल नीचे उद्धत है 


. चतुरसेन शास्त्री --१९ १४ .ई० 
रायकृष्ण दास - --१६१७ ई० 
वालकृष्ण शर्मा नवीन - --१६१८ ई० 
गोविन्दवल्लभ पंत — १९१९ ई० 
सुदर्शन ... १९२० ई० 
भगवतीचरण वर्मा --१६२१ ई० 
उग्र _ १९२२ ई० 
निराला सच ---१६२३ ई० 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी --१६२४ ई० 
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विनोदशंकर व्यास --१६२७ ई० 
वाचस्पति पाठक --१६२७ ई० 

प्रेमचंद-श ली और प्रसाद ली म॑ अन्तर 

इस काल में हम निश्चित रूप से दो प्रकार की शैली पाते हँ-- 
प्रेमचंद-शैली और प्रसाद-शँली। हमने अपनी पुस्तक “प्रसाद और उनके नाटक 
में निवेदन किया है कि “कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद और प्रसाद” एक दूसरे 
के पूरक थे। एक में व्यक्त घटनाएँ प्रधान हैँ श्रौर दूसरे में व्यक्त व्यापार 
से अधिक भ्रव्यक्त भावना को प्राधान्य मिला है। प्रेमचंद जीवन की मोटी 
साइकोलौजी पर चलनेवाले थे और प्रसाद मानव-हृदय की सूक्ष्म और सुकुमा र 
मनोवृत्तियों का विश्लेषण करनेवाले। एक ने पुरुष-हृदय को पहचाना और 
दूसरे ने नारी-हृदय के गहन भ्रन्तस्तत्वों के स्पष्टीकरण में अधिक सफलता 
पायी। प्रेमचंद का कथोपकथन नाटकीय है और 'प्रसाद' का कथोपक्थन 
स्निग्ध और कवित्वपूर्ण है, जिसमें अध्ययन का आनन्द आता है। एक की 
भाषा इतिवृत्ति के अनुरूप प्रसादपू्ण, सजीव, उर्दू के लोच और रवानी से 
भरो, म्‌ हावरों की चुस्ती और कलाम की सफाई सेयुक्त है, दूसरे की भाषा 
एक पहुँचे हुए व्यक्ति की भाँति धीर व्यक्तित्व लिए खड़ी है। प्रेमचंद छोटे - 
छोटे वाक्यों में जो सूक्तियाँ देते है, वे निजी अनुभव की देन होने के कारणं 
हृदय पर पत्थर को लकीर की भाँति मिट प्रभाव छोड़ती है। प्रसाद 
रह-रहकर अपनी रसात्मक पंक्तियों में जो कोमलतम भाव भरते हं,वे 
हमारे प्राणों में मध, घोल देते हैँ और हम में सरूर भर देते हं। प्रेमचंद 
की कहानियों में एक डिजाइन है। वे एक निश्‍चित गति से आरम्भ होती हुँ 
आऔरएक निद्चित परिस्थिति में उनका पर्यवसान होता है, जहाँ पाठक की सारी 
जिज्ञासाएँ एकबारगी शान्त हो जाती हँ। 'प्रसाद की कहानियों का अन्त 
आकस्मिक होता है। वे पाठक को शान्ति देने की जगह उनमें भावोत्तेजन 
मरती हं।” 

इस काल के सबसे अधिक लोकप्रिय कलाकार प्रेमचन्दजी हँ श्रौर इस 
युग की सबसे उत्कृष्ट कहानी है गु.सेरीजी की उसने कहा था।' 
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श्रत्याधुनिक काल 

१९२८ ई० से हिन्दी-कहानी-सा हित्य के अत्याधुनिक यृभ का ारग्म 
होता है। यदि मौलिक कहानियों का श्रीगणेश करने का श्रेय 'सरस्वती' को 
है और उन्हें विकसित करने का 'इन्दु' को तो इन कहानियों को अत्याधुनिक 
रंग में रंगने और कहानी-साहित्य में एक नवीन युग के विधान करने का 
गौरव विशाल भारत” और हंस” को प्राप्त होता है। इस युग के सबसे 
अधिक प्रिय कलाकार जैनेन्द्र की प्रथम कहांनी 'खेल' १६२८ई० में 'विशाल 
भारत' मे छुपी। उसी साल चन्द्रगुप्त विद्यालंकार की _पहली कहानी भीः 
विशाल भारत' में ही छपी। भगवतीचरण वर्मा की पहली कहानी यद्यपि 
१६२१ मे ही छपी थी; किन्तु वास्तव मे उनकी कहानियों (जिनमे उनके 
व्यक्तित्व को छाप है) का सिलसिलेवार प्रकाशन १६३१ से आरम्भ हुआ। 
इसी प्रकार भज्ञेय' को पहली कहानी १६२४ में छपी; किन्तु वह उनका एक 
बाल-भ्रयास था। उसमे न तो वह प्रौढ़ता थी और न वह विद्रोइ-भावना, जो 
हम १९३० के आन्दोलन के उपरान्त प्रकाशित कहानियों मे पाते है। आज के 
'अज्ञेय' के दर्शन वरतुतः १६३२ से होने लगे। उपेन्द्रनाथ 'अदक' की पहली 
कहानी १६३३ में हंस” में प्रकाशित हुई। विद्रोह-भावना, मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण, ग्राध्यात्मिक पुट झौर भाषा का प्रौढ़ 'घरेलूपन इस काल की 
कहानियों की विशेषताएँ हौ। संक्षिप्तता भ्रौर सांकेतिकता उनकी लँली के 
विशेष गुण है। कथानक की मांसंलता का अभाव भी इन्हे पुवंवर्ती कहानियों 
से अलग करता है। जेनेन्द्र की कहानियों में हृदय की सूक्ष्म-से-सुक्ष्म मनोवृत्ति 
का विश्लेषण मिलेगा। कम-से-कम पात्रों के सहारे जीवन के किसी अ्रंग-विख्ेष 
की उ्दीप्तता की झाँकी देना और घरेलू भाषा तया कतिपय वाक्यों मे गहन- 
से-गहन भाव को प्रकट कर देना कोई जैनेन्द्र से सीखे। हाँ, उनकी कहानियों | 
में जो आध्यात्मिक. अन्तर्धारा बहती रहती है, वह अभी अस्पष्ट है और इस 
कारण उनकी कहानियों में बू'धलापन बना रहता है। शैली की द्ष्टि से 
आपकी तुलना चेखव से की जा सकती है। आपकी कहानियों में जो “मनो- 
लोक का छाया-प्रकाश' है, वह जेम्स ज्वाइस और लौरेन्स को माद दिलाता है। 
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अज्ञेय' कौ कहानियों में प्रचण्ड विप्लव है श्रौर उनकी कला में अपुर्व 
बल। जैनेन्द्र भावात्मक अधिक हाँ, सत्तात्मक कम। भज्ञेय' सत्तात्मक अधिक 
भावात्मक कम। नवीन शैली भर विधान दोनों में हें; किन्तु ज॑नेन्द्र म 
दाशनिक्ता अधिक है और अज्ञेय' में कला के प्रति मोह। 
भगवतीचरण वर्मा को कहानियों का असंतोष और व्यंग बड़ा तीव्र है। 
आधा की सजोवता भौ भ्रन्यतम है। चन्द्रगप्त विद्यालंकार फाम की ओर 
अधिक श्राङ्कष्ट हैँ। उन्हें कहानियों के नवविधान में सफलता भी खूब मिली 
है। 'क ख़ ग' नामक कहानी में जीवन के तीन चित्र प्रस्तुत किये गय हू । 
एक सप्ताह' मे हफ्ते-भर को चिट्ठयों के सहारे कहानी लिखी गई है और 
“चौबीस घं एक दिन के भूकम्प का दूश्य श्रंकित किया गया है। 
शिवपूजन सहाय को कहानियाँ बड़ी सजीव होती हूं । चरित्र-चित्रण की 
-सजीवता के अतिरिक्त भाषा क्री विशुद्धता और रवानी दशनीय हैं। आजपण 
कहानी लिखने में तो आप सवसे झाग हूं। एक वात ग्रौर। शिवपूजनजी 
आँचलिक उपन्यासो के भ्रग्रदूत ह और उनका 'देहाती दुनिया' उपन्यास 
सम्भवतः हिंन्दी का पहला और सही मानी में आँचलिक उपन्यास है। इनकी 
कहानियों में भी स्थानीय रंग की यह सजोवता वत्तंमान रहती है। 
राजा राधिका रमण प्रसाद सिह की कहानियों का सबसे बड़ा श्राकषंण है 
राजा साहब की शैली की मिठास। बेंगला के क्षेत्र से ग्राने के कारण उनकी 
आरम्भिक कहानियों में बंगीय भाव कत्ता की झलक है। जनादन झा 'द्विज' की 
कहानियों में काव्य का पुट और करुणा की सजल श्रभिव्यक्ति है। बेनीपुरीजी 
जनता के कहानीकार है। स्वभावतः उनकी कहानियों में पीड़ित जनों का 
क्षब्ध हाहाकार है। इधर जेल में आपने बहुत-सी कहानियाँ लिखी हँ भौर 
उन्होंने स्वथं मृझे. एक दिन बतलाया कि इन कहानियों में झोपड़ी के रुदत 
को कला का खूप दिया गया है। यशपाल जंजीर में वेधी मानवता की 
छुटपटाहट प्रकट करने मे विशेष कुशल हँ। काल-क्रम से जड़ हो जानेवाली 
` मान्यताग्रों के प्रति विद्रोह का स्वर भी तीब्र है। भ्रधिकांश कहानियाँ 'सेक्स' 
_ अधान है। राधाकृष्ण हास्य भर व्यंगपुर्ण कहानियाँ लिखने में सबसे आगे हँ। 
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अन्नपूर्णानन्द 'कल को वात' खूब लिखते हँ। महादेवी वर्मा और वियोगीजी 
संस्मरण लिखने में वेजोड़ है। उग्र की शैली बेपनाह है। श्रन्य कवियों ने 
भी इस क्षेत्र में पदापंण किया है। पंत, निराला और सियारामशरण गप्त 
विशेष उल्लेखनीय हैँ। लेखिकाओों में शिवरानी प्रेमचन्द, कमला चौधरी 


उषादेवी मित्रा श्रौर होमवती देवी प्रसिद्ध हो चकी हैँ। म्‌सलमान लेखकों में 


आओ० अहमद अली भौर सज्जाद जहार प्रमुख हँ। 

इधर ख्वाजा अहमद श्रव्वास और कृष्णचन्द्र की कहानियाँ विशेष लोक- 
प्रियहो चली हँ। कृष्णचन्द्र की वह आदमी जो मर चका', "पेशावर एक्सप्रे स' 
आदि कहानियाँ और अब्बास की “सरदार साहब'कहानी भ्रत्याधूनिक कहानियों 
के मील-स्तम्भ-सी हाँ 

अन्य लेखकों मेँ सवंश्री वियोगी, नलिनविलोचन शर्मा, प्रफल्लचन्द्र ओझा 
मुक्त', नरेश, नमंदेशवर प्रसाद, विश्वमोहन सिनहा, कृष्णनन्दन सिनहा 
राधाकृष्ण प्रसाद, शिवचन्द्र शर्मा, श्रादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हो। 

नवोदित लेखकों की बाढ़-सी आ गई है। यह शुभ है। 


हिन्दी का निबन्ध-साहित्य 


निबंध और व्यक्तिगत निवन्ध-संस्कृत शब्द “निवन्ध'का शाब्दिक अर्थ 
“बाँधना' या सवार कर सीना' है। प्राचीनका ल मे हस्तलिखित ग्रंथों के बाँधने 
या सीने के प्रसंग में इस शब्द ने खूप ग्रहण किया। इसी परिवार का एक 
दूसरा शब्द 'प्रबन्ध' भी अति प्राचीन है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से दोनों हीं 


बन्धन के द्योतक हैँ; पर व्यवहार में 'प्रबन्ध” का क्षेत्र निबन्ध की अपेक्षा | 


अधिक व्यापक रहा भौर उसमे ग्रनेक मतों का संग्रह होता रहा। 'हिन्दी 


शब्द-सागर' ने भी इस शब्द का अर्थ वह व्याख्या” माना है, “जिसमे अनेक 


मतों का संग्रह हो! इस परिवार का तीसरा शब्द है 'लेख” , जिसका मूल भ्र 
१४ न 
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(लिखा हुश्रा' होता है। यों अंग्रेजी £92), 7०886 और Article 
के लिए क्रमशः निवन्ध, प्रवन्ध श्रीर लेख का प्रयोग हो सकता है; पर 
व्यवहार में उपर्युक्त सभी प्रकार के गद्यविधानों को निवन्ध कह दिया जाता 
है। सो, 'निवन्ध' आज एक बहुब्यापक शब्द बन गया है। ज्ञान-विज्ञान, 
दर्शन-उपनिषद्‌, साहित्य, राजनीति इत्यादि किसी भी विषय पर प्रस्तुत भाव- 
गंफन को निवन्ध कह सकते हौ। पोप की आलोचनात्मक छुंदोबढ़ रचना श्रौर 
भारतेन्दु के भाषण तक को निवन्ध की संज्ञा मिल चुकी है। 

किन्तु अव पाश्‍चात्य साहित्य में “निवन्ध' ( 25889 ) शब्द वँ यक्तिक 
अनुभूतियों पर श्रित एक एसे गद्यविधान के लिए रूढ़ हो गया है, जिसे 
व्यक्तिगत निबन्ध (P6£90०8] £99) कहते हँ। मराठी में व्यक्तिगत 
निवन्ध” के लिए 'ललित निवन्ध' का प्रयोग चल पड़ा है। प्रो फड़गे का 
“नवे लेणे’ ऐसे ही 'ललित निबन्धों' का प्रसिद्ध संग्रह है। अंग्रेजी विश्वकोश” 
( Encyclopaedia Britannica ) में निवन्ध की परिभाषा इस ' 
प्रकार दी गई है--साहित्यिक रूप के लिहाज से निबन्ध श्रौसत लम्बाई की 
साधारणतः गद्य में की गई एक एसी रचना है, जिसमें किसी विषय पर 
सरल एवं स्वच्छंद ढंग से विचार किया गया हो और जिसमे विषय का 
प्रतिपादन उसी रूप में किया गया हो, जिस रूप में उसने लेखक को प्रभा- 
वित किया है।”! इस व्याख्या से दो बातें स्पष्ट होती हँ; एक तो यह कि 
व्यक्तिगत निवन्ध श्रात्मनिष्ठ ( 9४/९०४७ ) होता है, न कि वस्तुनिष्ठ 
( 0४।९०।४० ) ग्रौर दूसरी यह कि प्रतिपाद्य वरतु की गौणता के कारण | 
प्रतिपादन-शैली मूखर एवं स्वच्छंद होती है। 

इस प्रकार के गद्यविधान का आरम्भ फ्रांस में हुआ और उस देश के 
विख्यात साहित्यकार मानटेन ( M0n03/7९ ) इसके भ्रादि लेखक हुए। 


~ 


I. Asa form of literature, the essay is a composition 
of modest length, usually in prose, which deals in an easy, 
cursory way with a subject and in strictness, with that sub- 
ject only as it affects the writer. 
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सानटेन ने ऐसे निबन्धो को आत्मा के संवाहन का प्रयत्न! कहा है। उन्होंने 
निवन्ध को आत्मा का संवाहन कहकर उसकी आत्मनिष्ठा को आत्मकथा की 
कोटि मे ला दिया है। अपनो सफाई में वे कहते हैँ कि 'श्रपने निवन्धों का 
विषय मँ ही हूँ; क्योंकि मै ही तो एकमात्र वह व्यक्ति हूँ, जिसे मँ-भली -भाँति 
जानता हूँ। इस प्रकार मानटेन के श्रन्‌ सार निबन्ध का उद्देश्य केवलं आत्म- 
निवेदन है। इस आत्मनिवेदन की प्रक्रिया में कोई-न-कोई मन:स्थिति (000) 
काम करती है। उसी मनःस्थिति के अनु रूप निवन्ध व्यंग्यपूणं, विनोदात्मंक 
अथवा गम्भीर हो जाता है। लेखक की इस 'मनोदशा और उससे उत्पन्न 
लेखक की आत्मनिष्ठा, स्वाभाविक एवं स्वच्छंद पद्धति को ध्यानः मेः रखकर 
अंग्रेजी के समर्थ आलोचक और निबन्धकार डा०. जानसन-ने निबन्ध को 
एक श्यृंखलित एवं सुव्यवस्थित रचना” न मानकर उसे “मनःका' एक हठात्‌ 
अस्तव्यस्त आक्रमण” तथा एके अव्यवस्थित' ्रघपका संदभ” कहा: है।? ' निबन्ध 
में आत्मचितन की प्रधानता होती .है, आंदर्श वा संदेशं का आग्रह नहीं। इसी 
तत्व को..ध्यान में रखकर किसीन निबन्ध: को 'भोजनोपरान्त का :स्वगत'' 
( :After-dinner monologie:) और किसीनेः निबन्धकार “को 
“आराम कुर्सी में पौढ़ा.हुझा दार्सनिक'.( Philosopherin an ea8y- | 
Ghai ) .कहा है ।. थेकरे, ने .इस प्रकार के, निन्नन्धः:को चक्करदारः लेखः ` 
i Round-about paper ) कहा है;: क्योंकि वह. वण्यं विषय `को . केन्द्र 
में रखकर विशेष मनोदशा' मे स्थित व्यक्तित्व के सहारे विषय के चारों ओर 
दूर-दूर तक चक्कर काटता रहता हैं। निब॑न्धकार बेकन के 'बिखरें चितन' | 
(Scattered meditation) को इसी मानी. मे समझा जाः सकता है। 


4. ‘These essays are an attempt to communicate the 
soul 


2 । I am the subject of my essays because I myself am 
the only person whom I know thoroughly. 


3. The essay is a loose sally of the mind, an irregular 
undigested piece, not a regular and orderly composition. 
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"निवन्ध की विशेषता उसके व्यं विषय मे नहीं, क्योंकि कोई भी विषय 
उसके लिए पर्याप्त होगा, वरन्‌ ले ब्क के व्यक्तित्व-ग्राकर्षण में है।” प्रीस्टले 
के शब्दों मं 'निवन्धकार का विषय होता ही नहीं। संसार मे जितने भी 
विषय संभव हँ, सभी उसके वन्दे है। इसका साधारण कारण यह है कि 
` लेखक का काम अपनी या अपने विषय के सम्बन्धों की ्रभिव्यक्ति करना है।? 
वह निवन्व के एक-एक मुहावरे को व्यक्तित्व में पगा देखता है। * आत्म- 
निवेदन की यह भावना, अन्तर्मुखी प्रवृत्ति अथवा मनःस्थिति की प्रधानता 
निबन्व को गीतिकाव्य के निकट ला देती है। इसलिए निबन्ध को 'गद्यगीत' 
( Lyric in 97096 ) भी कहा गया है। स्मिथ ने निवन्ध से गीतिसाम्य 
पर विचार करते हुए लिखा है कि 'साहित्य-रूप के विचार से निवन्ध गीति- 
काव्य से मिलता-जु लता है, उस हद तक, जिस हद -तक वह किसी केन्द्रीय 
मतःस्थिति-प्रक्षेप, गम्भीर भ्रथवा व्यंग्यप्रूणं से उत्प्रेरित रहता है। मनःस्थित्ति 
को रूप दीजिए और निबन्ध प्रथम वाक्य से श्रन्तिम तक उसके चलुदिक्‌ उठ 
खड़ा होया, जैसे रेशम के कीड़े के चारों ओर रेशम उगता जाता है ।* 
आवार्य रामचन्द्र शुक्ल ने श्राबूनिक निबन्ध, की पाश्‍चात्य व्याख्या पर विचार 


_ T. The point of the essay is not the subject, for any sub- 

ject will suffice, but the charm of personality—A. C. Benson. 

2. Bul the real essayist has no subject or if you wilt 

~ had every subject in the world at his command, for the 

simple reason that his business is to talk about himself or to 
express the relations between any subject and himself. 

3. The true essay approximates to familiar talk and the 
essayist is the brilliant and self-revealing conversationalist 
whose every phrase is salted with personality. 

4. The essay as a literary form resembles the lyric, in So 
far 28 it is moulded by some central mood—whimsical, 
serious or satirical. Give the mood and the essay from its 
first sentence to the last goes round if, as the. cocoon grows: 
around the silk-worm. 
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करते हुए 'हिन्दी साहित्य का इतिहास” मे लिखा है कि 'आधनिक पारुचात्य 
लक्षणों के अनुसार निबन्ध उसीको कहना चाहिए, जिसमे व्यक्तित्व अर्थात्‌ 
व्यक्तिगत विशेषता हो। 

निबंध की विश्ञेषताएं--ऊपर की व्याख्याओं और परिभाषाओं के आधार 
यर स्थूल रूप से अव निवन्धों की विशेषताएं बतलाई जा सकती हेँ। मोटे 
तौर पर वे विशेषताएं निम्नलिखित हुँ-- 

१. व्यक्तिगप निवन्ध में निबन्धकार के व्यक्तित्व की सवया प्रधानता 
होती है। निवन्ध आत्मनिष्ठ होता है। 

२. इसमे किसी-न-किसी मनःस्थितिः की प्रेरणा रहती है। 

३. व्यक्तित्व और मन:स्थिति की दूरी से लिखित होने कें कारण निबंध 
मे विषय के विकास-क्रम और विचारों की श्रृंखला का अभाव रहता है और 
मनःस्थिति के अनुरूप गम्भीरता, व्यंग्य, विनोद इत्यादि रागात्मक तत्त्वों 
का बाहुल्य । 

४. इसमें शैली की प्रधानता रहती है और उस शली में कृत्रिम उपा- 
दानों का बहिष्कार एवं बातचीत के ढंग की स्वीकृति रहती है। 

५. इसका आकार-प्रकार महाकाव्य एवं उपन्यास से न मिलकर शाब्द- 
चित्र (9८h) अथवा गीति (L97८) से मिलता-जुलता है। ' 

पद्चिम से व्यवितगत निबन्ध का विकास-क्रम--१५७१ ई० निबन्ध - 
साहित्य के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण तिथि है; क्योंकि उसी साल माचे 
महीने में फ्रांस-निवासी मानटेन ने पहला व्यक्तिगत निबन्ध लिखा था। मगर 
जिस निबन्ध का आरम्भ फ्रांस में हुआ, उसका विकास हुआ इंगलं ण्ड मे ।| 
इस सम्बन्ध में फ्रांस के एक साहित्यकार ग्रारलो विलियम्स ने एक बड़ी 
महत्त्वपूर्ण बात कही है। उसने कहा है कि फ्रांस के निवासियों के स्वभाव की 
अपेक्षा इङ्गलं ण्ड के निवासियों का स्वभाव निबन्घ-लेखक की मनोवृत्ति के ` 
अनुकूल है। अंग्रेजी के प्रथम निबन्धकार होने का श्रेय बेकन को है। पर, 
भानटेन की तरह वे प्रतिपाद्य विषय को सवथा गोण नहीं रख सके। बेकन के ._ 
निबन्च गवेषण, विवेचन, तक और वंज्ञा्िक विश्लेषण से भरे `। "| 

4 
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व्यक्तित्व की. प्रधानता नहीं है। मानटेन साहित्यिक थे, वेकन विचारक। इस 
कारण बेकन के निबन्धों मे मानटेन की आत्मीयता नहीं आ सकी। मानटेन 

| में अनुभव हूँ, वेकन में अनुशीलन । काउले और विलियम टेम्पेल अवश्य 
मानटेन के पथ पर चले.। डा० जानसन अंग्रेजी निवन्ध-साहित्य में एक नया 
दिशा-निर्देश. लेकर आये। वे स्वभाव से गम्भीर भे। गम्भीर निबन्ध लिखते- 
लिखते वे बोलचाल को भी गम्भीर बना चुके थे। स्टील और एडीसन की 
जोड़ी को भी नहीं भूलाया जा सकता। अपने. समय के ये अत्यन्त लोकप्रिय 
निवन्ध-लेखक थे। दोनों ने अपने निबन्धों मे चरित्र-चित्रण ्रौर चारित्रिक 
समस्याश्रों को विशेष महत्त्व दिया। दोनों मे हास्य-व्यंग्य की सजीवता थी 

और दोनों को शैली में बातचीत की स्वाभाविक लय भी थी।. एक प्रकार से 
१७बीं ग्रौर १८वीं शताब्दियों के समस्त निवन्धों मे सामान्य रूप से कथा- 
त्मकता, चारित्रिक विवेचन और सुधार-प्रवृत्ति की विशषताएँ उपलब्ध हूँ। 
१९वीं शताब्दी अंग्रेजी निबन्ध-साहित्य का सवश्ेष्ठ काल कहा जाता है। इस 

काल के प्रसिद्ध निवन्ध-लेखक है--राबर्ट लुई स्टीवेन्सन, गोल्डस्मिथ, हैजलिट, 

ले हण्ड, इमर्सन, चालसं ल॑म्ब; मंथ्यू आनंल्ड, म॑ काले इत्यादि। स्टीवेन्सन इस 
शताब्दी के उत्तराद्धे को प्रभावितं करने वाले प्रथम: श्रेणी. के निबन्ध-लेखक थे । 
उनके निबन्धो में अन्‌भूति-विह्वल :व्यक्तित्व की मोहक अभिव्यक्ति हुई है। 
गोल्डस्मिथ जिस पथ पर चले, उसमे अने क संभावनाएं थीं; पर उनके उद्घा- 

टन का.श्रेय, उस पथ को अत्यन्त परिष्कृत रूप मे उपस्थित करनेवाले. चाल्स 
लैम्ब को मिला।. स्वप्तों और कल्पनाझों को सत्यवत्‌ ्रन्‌भव करानेवाली 
निश्छलता से ल॑म्ब ने अपने समय के पाठकों को चमत्कृत कर दिया था और 
वस्तुतः सँम्ब को. यह उपलब्धि ग्रन्यतम है। हैजलिट और ले . हण्ट दोनों एक 

ही समय साहित्य में उतरे। मगर हैजलिट निराला निकला। उसके, निबन्ध 

` '्रात्मकयात्मकः तो थे;. पर मधूर नहों। उसमें दार्शनिकता मी थी अर 
रोषपूणं चोट भी। वह एक ओर बेकन था और दूसरी ओर. लैम्ब। अंग्रेजी 
निंवन्ध-ले खकों के राजकुमार ज॑मब को श्रेष्ठतम उपलब्धियाँ उसे नहीं मिलीं; 

\ प्र उसकी ग्राभापूर्ण शली भी दूसरों को .न मिल सकी। ले हण्ट ने भी 
` 
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अनेक प्रयोग किये। इमसंन, मंथ्यू आनंल्ड और मे काले प्राचीन ्रादर्शो के 
« निकट होते हुए भी भावुकता और वयक्तिक कल्पनाओों के कारण आधुनिक 
बने रहे। म॑ काले ने अपेक्षाकृत बड़े-वड़े निवन्ध लिखे। 
परवर्ती काल के निबन्धकारों में एच० जी० वेल्स, जी० के० चेस्टरटन, 
इ० वी० ल्यूक्स, लास्की, लिण्डमैन, गार्डनर, प्रभति के नाम विशेष उल्ले + 
खनीय हं.। 
हिन्दी-निबन्धों का विकास--हिन्दी-निबंधों का श्रारम्भ-काल भारतेन्दु- 
युग है। भारतेन्दु-काल के प्रमुख निबन्धकार हूँ--भारतेन्दु हरिशचन्द्र, पं० 
बालकृष्ण भट्ट, उपाध्याय वदरीनारायण 'प्रेमघन', पं० प्रतापनारायण मिश्र, 
तोताराम, मुंशी ज्वालाप्रसाद, अम्बिकादत्त व्यास, केशवराम भट्ट इत्यादि! 
' भारतेन्दु बावू इस यूग के पारस थे। युग की समस्त साहित्यिक प्रवृत्तियों में 
उनका ही व्यक्तित्व था। उन्होंने भ्रनेक प्रकार के विचारात्मक, वर्णनात्मक 
और भावात्मक लेख लिखे। उनके नाटकों की तरह उनके निबन्धों में भी 
` उनकी मार्मिक आत्मकथा प्रत्िभासित है। दुराव-हीनता भारतेन्दु के निबन्धो 
की विशेषता और आकर्षण है। “स्वगं में विचार-सभा का अधिवेज्ञन कथात्मक 
प्रणाली के साथ स्वप्न-शली को (जिसमें स्वप्न के माध्यम से मन के उच्छ- 
' वास का चित्रण होता है) उपस्थित करता है--एडीसन के दी विजन श्राफ 
मिरजा' की तरह। पं० बालकृष्ण भट्ट और पं० प्रतापनारायण मिश्च की 
. युगलमूत्ति अंग्रेजी के एडीसन और स्टील की याद दिलाती है। स्टील श्रौर 
एडीसन की तंरह ये दोनों भी पत्रकार थे। यदि उनका सम्बन्ध 'स्पेक्टेटर' से 
था, तो इनका “हिन्दी प्रदीप' और ब्राह्मण' से। ह्यज वाकर ने कहा था कि ' 
एडीसन मे बौद्धिकता की प्रधानता है ग्रौर स्टील मे हृदय-पक्ष की। तुलना 
यहाँ भी सटीक उतर आती है। भट्टजी में मस्तिष्क का तक प्रबल है, मिश्र 
जी में हृदय-पक्ष। स्वर्गीय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने उचित ही भट्ट जी की 
तुलना एडीसन से और प्रतापनारामण मिश्र की स्टील से की थी। उन्नीसवीं 
: शताब्दी कें अधिकांझ लेखक पत्रकार थे या पत्रों में लिखनेवाले थे। और 


यदि ठीक-ठौक कहा जाय, तो उतकी रचनाएँ लेख' ज्यादा हुँ, तिबन्ध' कम। 
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हेन्दी में 'निबन्धों' के आरम्भकर्त्ता सही मानी में बालकृष्ण भट्ट और 
प्रतापनारायण मिश्र हुँ। भट्टजी ने साधारण-से-साधारण विषयों---ज॑ से नाक, 
कान, आँख, पं सा, नहीं, बातचीत, इङ्गलिश, पढ़े सो बाबू होय, पसंद, माँ, 
आँसू, इत्यादि से लेकर असाधारण-से-ञअसाधारण विषयों, जं से 'पुरुष अहेरी' 
की स्त्रियाँ श्रहेर हं”, “ईश्वर भी क्या ही ठठोल है, भकुआ कौन-कौन है 
इत्यादि तक बड़े ही भ्रात्मीय और विशिष्ट ढंग से लिखा है। उनके निवन्धों 
में शब्द-चित्र का चमत्कार, अनोखी सूझ और भापा का चमकदार प्रवाह है। 
उन्होंने निवन्धों के अनु रूप शब्द अरमुहावरे गढ़े भी थे, जैसे 'सुन्दरापा', 
'वेवनावट', 'मरपच साहित्य’, 'टटके-टटके' इत्यादि। पं० प्रतापनारायण मिश्र 
एक फक्कड़ जीव थे; पर जाननेवाले जानते हूँ कि उनका यह फक्कड़पन 
कितनी विपदाओं से घिरा था। उनका यही स्वभाव उनके निबन्धों में उतर 
आया हूँ। चाहे “मनोयोग', 'हमारी आवश्यकता, नारी” आदि जैसे गम्भीर 
विषय हों, चाहे 'घूरे के लत्ता विनँ”, 'होली', 'आप', 'तिल', “भौं”, और” 
आदि जैसे समसामयिक और काल्पनिक विषय हों, हास्य और विनोद की 
फुलझड़ियाँ और फब्वारे बीच-बीच में पाठकों को लोट-पोट कर ही देंगे। 
स्टील की तरह तकों के बीच उनकी हादिकता उमड़-उमड़ आती है। इसके 
अतिरिक्त उनके निबन्धों में व्यक्ति-प्रधान निवन्धों की दो अन्य विशेषताएँ 
मिलेगी। एक तो यह कि वे ग्रपने निवन्धों के विभिन्न नामधारी पात्रों में 
स्वयं उपस्थित रहते हैं और इस कारण सकंत्र आत्मीयता बनी रहती है तथा 
हसरी यह कि उनको भाषा का स्वच्छंद प्रवाह लोक-जीवन के मुहावरों और 
रोजमरों के सहा रे पाठकों को निकट ले आता है और रचना को एक स्थानीय 
रंग दे जाता है। धोखा”, 'होली' इत्यादि निबन्धों में भावों और विचारों 
के चक्कर ( ¡४९7970 ) भी खूब है। े 

'प्रेमघन' के निवन्ध श्रपेक्षाकृत कम और वर्णनात्मक है, जैसे पावस ऋतुः 
वर्णन, फाल्गुन इत्यादि। हाँ, बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में बालमुकुन्द गुप्त 
न शिवशम्भू शर्मा के नाम से भारतमित्र' भे चिटूठे लिखकर निबन्ध को एक 
नयी गति दी। उनके निबन्ध 'शिवशम्भू के चिद्ठे रौर खत' के नाम से. 


\ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


क. 


( २१७ ) 


उस्तकाकार छपे हँ। इन निवन्धों में उनका व्यक्तिगत, मौजी और मस्तानाः 
दृष्टिकोण दर्शनीय है। उनके अनुकरण में हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओं में व्यंग्य-- 
विनोद-पूर्ण पत्रों रौर चुटकुलों की एक परिपाटी-सी चल पड़ी और भ्राज तक 
वदस्तूर चल रही है। 
वीसवीं शताब्दी का आरम्भ द्विवेदी-काल से होता है। इस काल के 

प्रमुख लेखक हूँ ्राचाये महावीर प्रसाद द्विवेदी, पं ० पद्मसिह शर्मा, प० माधव 
मिश्च, पञ चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' श्री गोपालराम गहमरी, बाबू ब्रजनन्दन ` 
सहाय इत्यादि। इस काल के निवन्धों और भारतेन्दु-काल के निबन्बों में 
विशष अन्तर नहीं। हाँ, इस युग के निवन्ध पूर्वकालीन विनोद के स्वर को 
छोड़कर निशचयात्मकता एवं विवेचनात्मकता को भ्रंगीकार करने लगे हँ और,. 
साथ ही, इनकी भाषा भी स्थिर-सी है। द्विवेदीजी के निवन्ध-विचारात्मक एवं 
व्यासशँलो में लिखे गए है। आपने करीब २५० निवन्ध लिखे हैँ। इतने 
निबन्ध अव तक किसीने भी नहीं लिखे, थे। उनके निबन्धों के संग्रह हैं, 
'विचा र-विमशं, “रसज्ञ-रंजन', 'रेखांजलि' 'समालोचना समुच्चय', 'अआलोचना-- 
डजलि' इत्यादि। पं० पद्मसिह शर्मा एक शैलीकार के रूप में प्रसिद्ध रहे है 
और प्रायः कृत्रिम शली के प्रसंग में उनका उदाहरण दिया जाता है। पर,. 
यही शैली उनकी विशिष्टता है। इसमें जगह-जगह बड़ी चंचल भाषाएँ है 
उनके निवन्धों का संग्रह 'पह्मपराग' है। गुलेरीजी के निवन्ध 'छझ्रा घरम” और 
'मारेसि मोहि कुठाऊ प्रसिद्ध हैँ। गुलेरीजी शली के चटपटापन से नीरस 
विषयों में भी जान डाल देते थे। वे विवेचनात्मक निबन्धों में भी हास्य 
और शास्त्रीयता का अद्भुत मिश्रण कर देते थे। गहमरीजी ने उपन्यासो के. 
साथ कुछ निवन्ध भी लिखे है, जो भावात्मकहूँ। उनके निबन्धों की विशेषता: 
विषयानुरूप भाषा है। ब्रजनन्दन सहाय के निबन्धों मे अनुभूति की वहः 
तन्मयता है, जो पाठकों को भावविभोर कर देती है। उनके निबन्धों मे काव्य 
की तरंगे उठती रहती ह। 

। परवरत्तीकाल के निबन्धकार हे रामचन्द्र शुक्ल, व्यामसुन्दर दास, पूर्ण सिह,- 
धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य शिवपूजन सहाय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, सियारामः 
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“शरण ग्‌ प्त, हजारीप्रसाद द्विवेदी, बना रसीदास चतुर्वेदी, सद्ग रुशरण अवस्थो, 
."जैनेन्द्र कुमार, गुलावराय, नन्ददुलारे वाजपेयी, महादेवी वर्मा, नलिनविलोचन 
. शर्मा, प्रभाकर माचवे, लक्ष्मीकान्त झा, माखनलाल चतुर्वेदी, डा० दिवाकर- 
"असाद विद्यार्थी, नवलकिशोर गौड़, केसरी कुमार, दिनकर, श्रीनरेश, शिवचन्द्र 
"शर्मा, डा० रघुवीर सिह इत्यादि। शुबलजी और श्यामसुन्दर दास से तो सभी 
` परिचित होंगे। पूर्ण सिह ने थोड़ा लिखा है; पर जो कुछ लिखा है, हृदय 
“की सजलता से। उनके निवन्धों मे भाषा जैसे आत्मा से छनकंर निकली हुई 
“है; वह काव्यात्मक और फिर भी अनिवार्यंतः स्वाभाविक है। उनके निवन्धों 
` का अन्तरंग आध्यात्मिक भावूकता से बना है। ग्‌लावरायजी का निवन्ध-संग्रह 
“मेरी असफलताएँ” व्यक्तिगत निवन्धों का एक अच्छा संग्रह है। बस्शीजी का 
“भी हिन्दी के व्यक्तिगत-निवन्ध-साहित्य में विशिष्ट स्थान है। दूर के ढोल 

सुहावने', “क्या लिखू”, रामलाल पंडित', नहीं”, इत्यादि उनके महत्त्वपूर्ण 
“व्यक्तिगत निबन्ध हुँ। बख्शीजी के निबन्धों में प्रायः दो विरोधी बातों का 


* आश्चर्यजनक समन्वय मिलेगा, व्यंग्य, पर कटुता नहीं; तथा गीतिकाव्य की 
“मंगिमा पर पहले दर्ज की सरलता। सियारामशरण गुप्त भी उत्कृष्ट व्यक्ति- 
« गत-निर्वन्धका र हे। हिन्दी-साहित्य को उनको सबसे बड़ी देन उनका निबन्ध- 


* संग्रह झूठ-सच' है। इन निवन्धों में कहानी का वरतु-आकर्ष ण, कविता का 
' उच्छूवास और उपन्यास का विस्तार है। सव मिला-ज्‌ लाकर ये निबन्ध बड़े 
*सफल और मनोरम' हो गए हं। हजारीप्रसाद द्विवेदी का निवन्ध-संग्रह अशोक 
“के फूल' भी अपने ढंग का अन्‌,ठा है; द्वि वेदीजी उन विरले व्यक्तियों मे हं, 
“जौ संस्कृत गलाकर हिन्दी को संवार सके हँ, जिन्हें संस्कृत के ज्ञान-भंडार से 
ही नहीं, अपितु शैली से भी बल मिला है। अन्‌ भव और अध्ययन का ऐसा 
मेल शायद हो कहीं मिले । चुटकुले, संस्मरण और काव्य का संयोग भी 
“विचित्र है। और, सबके भीतर से उभड़ने वाला मार्मिक विवेचन जैसे निवन्धों 
'का जलपूर्ण आकाश है। ज॑नेन्द्रजी के निबन्ध लगभग सबके सब व्यवितगत 
महेँ; क्योंकि चाहे कं सा भी निवन्ध हो, वे उसे कहानीकार की म्रा से लिखेंगे 
हज से वे, किसी से बात कर रहे हों। प्रभाकर माचवे का हाल में प्रकाशित 
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्यक्तिगत निवन्थों का संग्रह खरगोश का सींग' है। शिवपूजनजी -मतवाला' 
में अगिया वैताल' के छु्मनाम से जो हास्य-विनोद-व्यंग्य-पुर्ण निवन्ध लिखते 
रहे, उनका एक संग्रह दो घड़ी” के नाम से प्रकाशित हो चका है। शिवजी 
की शैली में वह काट है, जो लेखक की प्रभूता बतलाती है। मस्ती, अनभत 
भाव और वर्णन की सटीकता इन निबन्धों की विशेषताएं है .। लक्ष्मीकान्त झा 
ने तो हिन्दी को व्यक्तिगत निवन्ध की एक नयी शली देने का दावा किया 
है; क्योंकि अपने निवन्ध-स'ग्रह की भूमिका में उन्होंने लिखा है किइन 
निबन्धो के द्वारा मौने हिन्दी में एक नयी ही शैली का प्रयोग किया है। य 
भनिवन्ध उस शली के ह, जिसमें अंग्रेजी के व्यक्तित्वप्रधान निवन्ध हुआ करते 
है।' माखनलालजी अपने निबन्ध-संग्रह 'साहित्य-देवता” मे अभ्योवित-पद्धति 
-पर लिखे गये निबन्धों के रचयिता के खूप में आये है। डा० दिवाकरप्रसाद 
विद्यार्थी, प्रोश नलिनविलोचन शर्मा, प्रो० केसरी कुमार, श्रीनरेश और शिवचंद्र 
'शर्मा ने व्यक्तिगतः निवन्धः थोड़े लिखे है; पर जो लिखे हुँ, वे अत्यन्त 
“महत्त्वपूर्ण और हिन्दी के. लिए दुलभ है। प्रो० केसरी कुमार के वैयक्तिक 
'निबन्धों का संग्रह “निवेदिता' के नाम से प्रकाशित हुआ है। इघर के प्रकाशनों 
में दिनकर के अद्धंनारीश्वर' तथा बेनीपुरी के 'गेहें भ्रौर गुलाब' को ध्यान में 
-रखा.जा सकता है। प्रो० रामेशवरनाथ तिवारी के निबंघों का संग्रह खजूर के 
'्पेड' के नाम से प्रकाशित है। प्रो नलिनविलोचन शर्मा द्वारा संपादित निबंध 
आनस' वे यक्तिक निबंधों का अच्छा प्रतिनिधि संग्रह. है। 


गीति-काव्य को परंपरा 


{ति-काव्य में रागात्मक तत्त्व की प्रधानता होती है। अगर कविता 
-रागात्मक क्षणों की अ्रावेशपुर्ण अभिव्यक्ति हं, तो निश्‍चय ही साहित्य के अन्य 
अंगों की अपेक्षा गीत का अधिक महत्त्व है; क्योंकि मनुष्य हषं और :विषाद 
के अतिरेक छे गीतों में उसी तरह गुनगूना उठता है, जैसे प्रभात की सुनहली 
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रश्मि छूकर चिड़िया अनन्द के अतिरेक से चहचहा उठती है। आदिम यू क 
में, जब मनुष्यों के घरों पर भोलापन खेलता था और दुनिया की सारी 
चोजें नवीन थीं, तो उनकी अनुभूति विशषतः गीतों में भ्रभिव्यक्त होती होगी। 
हमारा सम्पूर्ण वेद गीतितत्त्व प्रधान है। सामूहिक रूप से वाद्ययंत्रों के साथः 
वेदों के गाये जाने के प्रमाण मिलते हैँ। सामवेद तो पूर्ण रूप से गीति-काव्य 
ही है। इसमें उदात्त भौर भ्रन्‌दात्त स्वरों का उल्लेख है। अन्य देश के 
प्राचीन साहित्य में भो हमें गीत मिलते हँ। प्राचीन मिस्नी अपने उत्सवो में 
धामिक गीत गाते थे। ग्रीक साहित्य में भी गाने की प्रथा थी। इसके 
अतिरिक्त बहुत-से लोकगीत होंगे, जो हमें उपलब्ध नहीं ह। आज भी भ्रादिम 
जातियों के बीच हम गीत और नृत्य की प्रथा पाते हँ। त्योहार श्रौर विवाह 
के अवसर पर गीत अनिवार्य रूप से उनके यहाँ गाये जाते हं; इससे यहः 
पता चलता. है कि साहित्य का प्रारम्भ .गीत से ही हुआ होगा। 

प्रारम्भिक अवस्था मे गीत और संगीत एक-दूसरे से इतने सम्बद्ध थे कि 
दोनों की अलग स्थिति थी ही नहीं। गीतों में कोई सुस्पष्ट भाव नहीं था, 
भाषा भी इतनी सरक्त नहीं थी कि भावों को स्पष्ट कर सके। अतः ध्वनिः 
की ही प्रधानता थी, जो वाद्ययंत्रों के साथ मिलकर प्रतिष्वनित होती थी। 
ध्वनियाँ ही उल्लास और विषाद का द्योतक थीं। वाद्ययंत्र का भी पूर्ण विकास 
नहीं हुआ था, इसलिए लकड़ियों के सहारे ही हृदयगत भावनाओं की अभि. 
व्यक्ति होती थी। घीरें-धीरे भाव भी स्पष्ट होने लगे और वाद्ययंत्रों का भीः 
विकास हुआ। वेदों में झायों के अनेक वाच्ययंत्रों का वर्णन मिलता है, जैसे, 
दुन्दुभी, अदम्बर, वनस्पति, अधानि,कंधवीणा भौर वीणा आादि। 

कालान्तर में गीत और संगीत साथ-साथ नहीं रह सके। एक में भावना 
की प्रधानता आयी श्रौर दूसरे में स्वरों की। गीत काव्य का अंग हुआ और 
संगीत की एक विभिन्न सत्ता स्थापित हुई, जिसका भ्राघार नाद हुआ। इतना 


` होने पर भी एक-दूसरे से एकदम विच्छिन्न नहीं हुए। गीत छन्द-बंघन स्वीकार 


करता हुआ संगीत का बंघन मान लेता है भर संगीत मेँ भावों की कुछ-न- 
कुछ सहायता लेनी ही पड़ती है। यहो कारण है कि सूर, मीरा और कबीरू 
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के गीत में दोनों तत्त्व वत्तमान दिखाई पड़ते हौँ। उपर्युक्त कवियों के गीतों 
'को जब शास्त्रीय नियमों के ग्राधार पर गाया जाता है, तो वह संगीत की 
वस्तु हो जाते है। 

वेद इस वात का प्रमाण है कि भारतीय गीति-परम्परा आरम्भ से ही 
सम्‌द्ध रही। वँदिक युग के गीतों में तत्त्व और भावना का अपूर्व सामंजस्य 
दृष्टिगोचर होता है। साथ ही, उसमे लौकिक जीवन के ममं 
'का विराट सौंदर्य रौर उसकी विविधता के भी दशन होते हे। 

“बौद्धधर्म दुःख-प्रधान है। पर उसकी विशाल करुणासिक्त प्‌ थ्वी पर जो 
ग्गीत के फूल खिले, वे जीवन से सुरभित और दुःख के नीहारकणों से बोझिल 
है।” (महादेवी वर्मा) विरागपूण थे र-गाथाए और करुणासिवत थरी गाथाएँ 
अपनी अनुभूति और भ्रभिव्यक्ति के कारण वेद-गीतों भौर काव्य-गीतों के 
बीच की कड़ी जैसी लगती हँ। निम्नलिखितप क्तियों मेँ प्रकृति का कितना 
सुन्दर चित्र रकित है-- 

सुनीला सुसिखा सुपेख्‌णा सचित पत्तच्छदना बिहंगमा 
सुमंजुघोसत्य निताभिगज्जिनो तेतं रमिस्सन्ति वनम्हि झापितं। 
| (थेर गाधा) 

(जब तुम वन में ध्यानस्थ बैठ होगे, तब गहरी नीली ग्रीवावाले सुन्दर 
'श्ञिखाशोभी तथा झोभन चित्रित पंखों से युक्त आकारचारी विहंगम भ्रपने 
न्सुमधुर कलरव द्वारा, घोष-भरे मेघ का अभिनन्दन करते हुए तुम्हें आनन्द 
न्देंगे। 

i ग्रतिरिकत संस्कृत-नाटकों मे प्राक्त के कुछ गीत राये हँ, जो 
अपनी सरसता कें लिये प्रसिद्ध है। “गाथा सप्तशती” के मूक्तक काव्य को भी 
महादेवी वर्मा ने गीतों की परम्परा में स्थान दिया है। प्रेम और करुणा के 
आव, प्रेमिकों की रसमयी क्ीड़ाएँ और उनके घात-प्रतिघात इस ग्रंथ मे 
अतिशय जीवित रूप में प्रस्फुटित हुए हों 

हिन्दी-साहित्य मे सर्वप्रथम वीर-गीतों की परम्परा मिलती है। आल्हा- | 
ऊदल खंड और वीसलदेव रासो का नाम .विशेष उल्लेखनीय है। यूरोप की 
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वीरगाथाओं की तरह इनमें युद्ध और प्रेम की प्रधानता है। आज भी बादर्लोंः 
की गड़गड़ाहट के वीच किसी अल्हैत का वीर हुंकार सुनाई पड़ता है। मौखिक: 
रूप में हो इनका विशेष प्रचार है, अत: इन पर लोक-गीतों की छाप स्पष्ट है। ' 

मैथिल कोकिल' विद्यापति 'के गीतों का माधूये, सौंदर्यं और लालित्य 


अनूपम है। साहित्य की तो वह अमूल्य निधि है ही, ग्रामं-गीतों के रूप में 


भी उसका अत्यधिक प्रचार है। मिथिला की. स्त्रियाँ अपने कोमल कठ से ' 
विद्यापति के गीत बड़े ही मधूर स्वर से गाती हँ। विद्यापति के गीतों पर' 
जयदेव का प्रभाव है; यहाँ तक कि लोग उन्हें अभिनव जयदेव कहकर भी. 
पुकारते है | विद्यापति ने राधाकृष्ण की श्वृंगारिक लीला-कीड़ाओं का विशदः 
वर्णन किया है। उनके गीतों में वियोग के साथ-साथ मिलन का भी चित्र है। 

“चिर दिन्न से विहि भेल अनुकल रे 

दुहु मुख हेरत दृहु से आकुल रे। 

बाहु पसारिए दुहु दुह धरुरे, 

दुहु ्रधूरामत दुहु म्‌ख .मधुरे, ; 
स्पष्ट है कि विद्यापंति ने श्रपनी कविता में मानवीय शरीर और मानवीय 
आनंद को ग्रंधानता दीं है। उनका श्रृंगार इन्द्रियजन्य है,-उसमे आध्यात्मिकता 
का आरोप, नहीं । 

विद्यापति .के पश्चात्‌ हिन्दी-गीतों मे भ्राध्यात्मिकता का रंग,गहरा हो 
गया। कबीर के गीव दाशनिकता से बोझिल हुँ, उन्होंने ज्ञान को -गेयता देने 
का प्रयास किया है। सांसारिक प्रतीकों के सहारे गूढ़ रहस्यों की अभिव्यक्ति * 
उन्होंने अपने. गीतों मं की है। उनके गीतों ने हमारे लोक-जीवेन को प्रभावित 
किया है, और संगीतज्ञ एवं साहित्यिक से लेकर साधारण जनता तक उससे रस- ' 
ग्रहण करती है। यही उनके गीतों की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। 
सुरदास ने अपने गीतों में कृष्ण के सगण रूप का वर्णन.कियां हैं। सूर” 

के गीतों मं तीव्रता, मामिकता और विदग्धता प्रचुर मात्रा मं है। भ्रमर-गौत ' 
में गोपियों की वचन-वक्रता अत्यन्त सहज और मनोहारिणी है। कृष्ण] के 
वाल-रूपं का भी उन्होंने बड़ा ही ममस्पर्शी चित्र अंकित किया है। भक्ति के : 
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पद में उनकी दीनता ग्रौर कृष्ण के प्रति गहरी प्रीति झलकती है। सूरदासः ' 
के गीतों में राग-रागिनियों का पुणं निर्वाह हुआ है। उनकी भाषा में नवनीत: 


की कोमलता है। 


तुलसीदास न 'विनय-पत्रिका', 'गीतावली' आदि में गीति-काव्य की रचना” 


की है। यद्यपि सूर के गीतों-सी तीब्रता तुलसी के गीतों मं नहीं है; फिर 


भी, विविध भावों की व्यंजना 'गीतावली' के मध्‌ र पदों में देखने योग्य है। 
'गीतावली' पर सूर के गीतों का अत्यधिक प्रभाव है। तुलसी के गीतों में 


लोक-मर्यादा की भावना ग्रभिव्यकत हुई है, इसलिए भावना का वह आवेगः ; 


नहीं, जो सूर में है। 


गीतिकाव्य की दृष्टि से मीरा के गीतों का सोंदर्थं अपरिमेय है। सूर की | 
तरह उसने गोपियों के माध्यम से अपनी भावना को अभिव्यक्त नहीं किया, .' 
वरन्‌ उसकी वेदना श्रनायास गीतों में मूत्त हो गयी है। उसके गीतों में 
निझरिणी की गति और स्वर है। प्रेम की इस दीवानी का ददं गीतों के रूपः ' 


मे भ्रमर हो गया है। संगीत तो मानों उनके समस्त गीतों का मूल स्रोत ही है। 


रीतिकाल में गीति-काव्य का विकास नहीं हुआ। भारतेन्दु ने सुर की “' 
पद्धति पर कुछ गीतों की रचना की। उनके नाटकों मे भीगेय गीत मिलते" ` 


हे। देशभक्ति के गीतों मे उनकी मोलिकता का परिचय मिलता है। 


आधूनिक युग बौद्धिक है, अतः आज के गीतों मे वह तन्मयता, रागात्मकता 


और संगीत-तत्त्व नहीं मिलता, जो मध्ययूगीन गीतों के आवश्यक तत्त्व थे।' 


आध्‌निक गीत यूरोपीय साहित्य से भीप्रभावित हुआ-है। प्रसाद, पंत, निराला, _ 
महादेवी, बच्चन आदि आधूनिक युग के प्रमुख-गीतिकाव्य के रचयिता हों। ' 
प्रसाद के गीतों में गहराई है, पंत में कल्पना की उड़ान है, निराला में ओज, ' 
सौकुमाये और लावष्य है, महादेवी के गीतों मे व्यथा की आद्रता है और * 


बच्चन में मादकता का गहरा रंग है। 


उपर्युक्त कवियों ने अपने गीतों मे राष्ट्रीयता को भी महत्त्वपूर्ण स्थान ' 


दिया है। इस तरह आधिक गीतों मे इच्धधनुषी बँ विष्य है; साथ ही, 


सौंदर्य के प्रति भ्राकर्षण और जीवन के प्रति जागरूकता है। अति आधुततिक | 
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गीतों में प्रगतिवाद की झलक मिलती है, जिसका दृष्टिकोण विशेषत: श्राथिक 


आर राजनैतिक है। 


‘ne 
क, (| “«-ममानमम मानक 


हिन्दी का नाटक-साहित्य 


नाटक शाब्द 'नद धातु से बना है, जिसका भ्रथं होता है नाचना। यह 
ऱ्दुश्यकाव्य के ्नन्तगंत माना गया है। दृश्यकाव्य का अर्थ ऐसा काव्य है, जो 
देखा जा सके म्रर्थात्‌ जिसका अभिनय किया जा सके। इसी दुश्यकाव्य को 
भारत के प्राचीन आचायों ने “रूपक” का भी नाम दिया है; क्योंकि इसमें 
एक व्यक्ति के रूप का आरोप दूसरे व्यक्ति में होता है। तात्पयं यह कि 
नाटक में अन्य लोगों के क्रिया-कलापों का श्रनृकरण इस प्रकार करते हं, 
मानों वे ही कायं कर रहे हों। अनुकरण या नकल करना मनष्य का स्वाभा- 
विक गण है। वालक अध्यापक की नकल करता पाया जाता है, छोटे-छोटे 
बच्चे बूढ़ों का अभिनय करते पाए जाते हं। “रतु नाटकों का मूल रूप 
अनष्यों के ग्रन्तजंगत में विद्यमान है। बाह्यजगत्‌ मे उसका क्रमशः विकास 
हुआ।”? | 
अतः नाटक का आरम्भ उसी समय हुआ होगा, जिस समय नकल करने 
की इस प्रवृत्ति ने नाट्य का रूप धारण किया होगा। मानव जव प्रथम-प्रथम 
प्रकृति के परिवत्तंनशील प्रकोपों से भयभीत हो गया, तो स्वभावतः प्राणरक्षा 
के निमित्त उसके भर्राए गले से देवताओं की आराधना में कुछ अस्फृट गीत 
निकल पड़े। यहीं नाटक के मूल गीतों का आविर्भाव हुा। खुशी की घड़ियों 
में वही मानव मारे श्रानन्द के नाच उठा। पूजा-अचं ना में भी उसे भिन्न-भिन्न 
भआवों के व्यकतीकरण के लिए भाव-भंगिमा की आवश्यकता पड़ी। इस तरह 
नृत्य का आरम्भ हुझा। फिर तो भ्रपने पूर्वजों की 'वीर-पुजा' मे उसके गीत 
श्रौर नृत्य में पुर्णतया तादात्म्य स्थापित हो गया। वस्तुतः इसी 'वीर-पूजा' के 
व्यापार में नाटकों की सूष्टि का रहस्य छिपा है। 
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यह तो स्वतः सिद्ध है कि नाटकों की उत्पत्ति गीतों अथवा गीति-काव्यों 
आर कथोपकथन के योग से हुई। संसार में सबसे प्राचीन उपलब्ध पुस्तक 
ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इन्द्र, सूरये, अग्नि आदि देवताओं से प्राथना की गई हु, 
{जिनकी गणना गीति-काव्यों में होती है। कहों-कहीं विइवामित्र, वशिष्ठ, 
सुदास आदि अनेक ऋषियों और राजाओं के यशोगान भी हे, जिनमे हमे 
आख्यान के मूल के दशान होते हँ। इसके अतिरिक्त सरमा और पणि, यम 
र यमी, पुरूरवा और उवंशी (जिनके संवाद को ही कालिदास ने नाटक का 
रूप दे दिया है) आदि के संक्षिप्त कथोपकथन भी हँ। इस प्रकार यह सिद्ध 
हुआ कि नाटक के तीनों मूल तत््--गीत, आख्यान तथा कथोपकथन-संसार 
की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद में विद्य मान हँ। इसीलिए मैक्समूलर, मेकडानल, 
कीथ, पीसल, लेवी आदि पद्चिमी विद्वानों का भी एकान्त मत है कि नाटकों 
का आरम्भ भारत-भूमि से ही हुआ, यद्यपि रिजवे ने यह प्रमाणित करने का 
विफल प्रयास किया है कि भारत में नाटकों का आरम्भ बहुत पीछे हुआ है। 
हँसी तो तब आती है, जव हम देखते हं कि स्वयं रिजवे साहव ने ही यह 
स्वीकार किया है कि पाणिनि ग्रौर पतञ्जलि के समय मे भारत मे नाटकों 
का यथेष्ट विकास हो चूका था। इस यथेष्ट विकास का वीज-वपन कितने 
दिन पहले हुआ होगा? इससे यह निविवाद सिद्ध है कि भारत में नाटकों 
का सूत्रपात ऋग्वेद के निर्माण-काल के कुछ उपरान्त, वैदिक काल में ही 
हो गया था। 
वैदिक काल के उपरान्त पौराणिक काल आता है। इस युग के ग्रन्थों के 
अवलोकन से यह निरिचित-सा हो जाता है, कि उन दिनों नाटक का भारत- 
वर्ष में काफी प्रसार हो चुका था। यों तो नाट्य-कला का प्रचार बहुत 
प्राचीन है; किन्तु उसके सम्बन्ध में इतिहास अभी तक मौन है। नाटकों का 
क्रमबद्ध इतिहास भरत मुनि के नाट्य-शास्त्र से आरम्भ होता है। भरत का 
समय ईसा से कम-से-कम तीन-चार सौ वर्ष पूर्व का तो अवश्य ही है। 
कौटिल्य का अर्थ-शास्त्र भी, जिसमे नाटकों और रंगशालाश्रों का वणेन हैं 
ईसा से ३०० वर्ष पहले का है। इन भ्रमाणों से सिद्ध होता है कि ईसा के 


१५ 
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कम-से-कम तीन-चार सौ वषं पूर्व तो भारतवषं मं नाटकों का अंवश्य' प्रचार 
था। महाभारत में 'नट' शब्द का उल्लेख है। इससे यदि नाटकं के अभिनेता 
का अर्थ लिया जाय, तो नाटक का उस समय तक प्रचार हो जाना निश्चित 
हो जाय; किन्तु कुछ पश्चिमीय विद्वान्‌ संस्कृत-नाटकों की प्राचीनता में सन्देह 
करते हुए नट शब्द का अर्थ केवल नृत्य करनेवाला लगाते हँ। “हरिवंश में 
जो महाभारत का उपसंहार है श्रौर जिसकी रचना महाभारत के कुछ ही वर्ष 
पीछे हुई है, रामायण से कथा लेकर नाटक खेलने का स्पष्ट उल्लेख है। 
उसमें यह भी लिखा है कि वप्त्र-नाभ नगर में 'कौवेररंभाभिसार' नाटक खेलाः 
गया था और उसकी रंगभूमि मे कंलास पर्वत का दृश्य दिखलाया गया था। 
उक्त पुराण में यह भी कहा गया है कि 'कोवेररंभाभिसार' नाटक में प्रद्युम्न 
ने नल-कूबर का और मनोवती ने रंभा का रूप धारण किया था। यदि इस' 
कथा को सत्य करार दिया जाय, तो यह मानना ही पड़ेंगा कि कृष्ण के' 
समय में ही सुन्दर-से-सुन्दर नाटकों का सुन्दर अभिनय होता था। अग्नि- 
पुराण के ३३६ से ३४६ तक के सर्गो में भी श्रव्य ग्रौर दुश्यकाव्य कीः 
विवेचना की गई है। 

इस काल के प्रनन्तर तुतीय शताब्दी पुर्वेसा काल में वैयाकरण पाणिनिः 


. आते हं और शिलालोन्‌ तथा कृशाश्व के नटसूत्रों का उल्लेख करते हं। उनके 


डेढ़ शताब्दी वाद पतंजलि आते हु ग्रौर अपने महाभाष्य में 'कंस-वध किया 
जाता है, 'बलि-बन्धन होता है' रादि वाक्यों का प्रयोग करते हुँ। कालिदास 
का समय भ्रधिकतर विद्वानों ने प्रथम शताव्दी पूर्वेसा मान लिया है और भरत. 
उनके पूर्ववर्ती थे ही। श्रश्‍वघोष के नाटक निश्‍चय ही गाज से उन्नीस शताब्दी 
पहले की रचना है। रतः भारतीय नाट्य-रचना का आरम्भ ढाई हजार वर्ष. 
पहले हो चूका था, इसमे कुछ भी सन्देह नहीं। मु 
यद्यपि कालिदास के पूर्व भी भास तथा अश्वधोष के नाटक मिलते हँ; 
किन्तु इस काल की काफी सामग्री न मिलने के कारण हम उनके सम्बन्ध मे 
अधिक नहीं कह सकते। 
हमारे नाटकों के ज्ञातकाल का आरम्भ कालिदास से होता है और उनके' 
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समय ' से लेकर नवीं शताव्दी तक भारतीय नाटकों का आरम्भिक काल माना 
जाता है। कालिदास ने 'श्रभिज्ञान शाकुंतल”, 'विक्मोवंश्ीय' तथा 'मालविका- 
ऊिनमित्र', ये तीन नाटक लिखे है। झकुंतला की गणना संसार के सर्वश्रेष्ठ 
नाटकों में होती है। कालिदास के श्रनन्तर श्रेष्ठ नाटककारों में कान्यकुब्ज के 
राजा श्रीहर्ष की गणना है, जिनका राज्यकाल सं० ६६३-७०५ वि० था | 
आपने “रत्नावली! तथा 'प्रिदॉशिका' नाटिका तथा 'नागानंद' नाटक लिखे ह 
पल्लवनरेस सिंहविष्णु वर्मा के पुत्र महेन्द्रविक्रम भी श्रीहर्ष के समकालीन थे। 
इनका 'मत्तविलास' नामक एक प्रहसन प्राप्त हुआ है। इनके बाद भवभूति का 
नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनका समय सातवीं शताब्दी का अंतिम भाग 
है। इन्होंने. 'महावीरचरित', उत्तर रामचरित' तथा 'मालती-माघव' नामक 
तीन नाटक लिखे हँ और तीनों ही कालभ्रिय के उत्सव के अवसर पर लिखे 
गए थे। इसके बाद नवीं शताब्दी में विशाखदत्त ने 'मुद्राराक्षस' रौर भट्ट- 
नारायण ने 'वेणीसंहार' नामक नाटक लिखे। विशाखदत्त के दूसरे नाटक 
'देवीचन्द्रगुप्त' के केवल छः उद्धरण ही उपलब्ध हुए हू। विशाखदत्त को 
नाट्य-कला की दृष्टि से खूब सफलता मिली है। वस्तु-योजना बहुत सुन्दर है। 
'वेणीसंहार' में चरित्र-चित्रण अच्छा हुआ है। नवीं झाताब्दी के अन्त में 
राजसेखरने 'कर्प्रमंजरी' 'वालरामायण', 'बालभारत' और 'विद्धशालभेजिका' 
इन चार नाटकों की रचना की । ग्यारहवीं शताब्दी में कृष्णमिश्र ने 'प्रबोध- 
चन्द्रोदय' नामक एक भावात्मक नाटक लिखा, जो इस काल के प्रसिद्ध नाटकों 
में गिना जाता है। | 
ग्यारहवीं शताब्दी तक संस्कृंत-नाटकों का यथेष्ट विकास हो चुका था, 
,अच्छे-से-अच्छे नाटकों की रचना हो चुकी थी। नवीं शताब्दी से ग्यारहवीं 
शताब्दी तक उनका मध्यकाल कहा जा सकता है। 
इसके बाद संस्कृत-नाटकों का पतनकाल आरम्भ होता है। सवनों को 
आक्रमणं होता है और चतुदिक अशान्ति की चिनगारियाँ फूट पड़ती ह। जब 
जीवन के लाले पड़े थे, कौन अभिनय करता और कौत देखता ? साथ ही 
आसलमानों की घामिक अभिरुचि भी नाटकों के विरुद्ध थी। अतः म्‌.सलमांनी _ 
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आक्रमणो के समय संस्कृत-नाटकों का खूब हवास हुआ। जब पुनः यान्ति लौटी 
तब तकः संस्कृत का जमाना वीत चुका था। अतः झव नाटकों को रचना 
प्रान्तीय भाषाओं में होने लगी। ह 2: 
हिन्दी-नाटकों का श्रारम्भ वस्तुतः भारतेन्दु वावू हरिशचन्द्र से ही होता 
है। उनके पहले की कुछ रचनाएं अवश्य हँ; किन्तु उनमे कुछ तो नाटक के 
अन्तर्गत झा ही नहीं सकतीं भौर कुछ नाम के ही नाटक का दावा कर 
सकती हुँ। अतः हिन्दी-नाटकों के इतिहासों को -हम निम्नलिखित तीन कालों 
में विभक्त कर सकते हं: 
. १. _ पूर्व-भारतेन्दु-काल (आरम्भिक काल) 
२. मारतेन्दु-काल (विकास काल) 
.३. वर्तमान काल (श्राधुनिक काल) 
पुव -भारतेन्दु-काल का आरम्भ लगभग १७ वीं शताव्दी में. होता है और 
यह १९वीं झताव्दी तक चलत है। भक्ति-काल में ही कुछ कवियों ने अपने 
काव्यों मे कुछ कयोपकथन का पुट देकर उन्हें नाटक का नाम दे दिया था ॥ 
ऐसा सवंभ्रयम १६७० के आस-पास की रचना में पाया जाता है। हाँ, 
अठारहवीं शताब्दी के भ्रन्त तथा उन्नीसवीं शताब्दी में कुछ रचनाएँ ऐसी: 
अवश्य मिलती हँ, जिनमें कविता के साथ-ही-साथ नाटक के मूल तत्त्व, नाटक 
को रूप-रेखा भी विद्यमान हँ। जैन कबि बनारसीदास ने सं० १६६३ में जो 
'समयसार' नाटक लिखा, वह वास्तव में: नाटक नहीं कहा जा सकता। उसमें 
तो केवल ज॑ न-घ्म सम्बन्धी तत्वों का पद्यमय वर्णन है। प्राणचन्द चौहान ने 
सं० १६६७ में रामायण” महानाटक लिखा है। यह भी विशेषतः चोपाइयों में 
है; किन्तु कथोपकथन के रूप में होने के कारण यह नाटक कहा गया है। 
'देवमाया प्रपंच' की रचना १७वीं शताब्दी के मध्य में हुई है। इसके 
रचयिता व्यासजी शिष्य देव हँ। हृदयराम ने 'हनुमन्नाटक' या महानाटक का 
सं० १६८० में हिन्दी-अन्‌वाद किया। जोधपुर-नरेश महाराज यशवंत सिंह के 
'श्रबोधचन्द्रोदय' नाटक का सं० १७०० के आस-पास हिन्दी में अन्‌ वाद किया॥ 
इसके भ्रनन्‍्तर सं० १७२६ में भ्रनायदास ने उनका दुसरा अन्‌ वाद किया ७ 
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सं० १७३७ में नेवाज कवि ने झंकुतला नाटक के झाख्यात को ब्रजभाषा-प्य 
मे लिखा। यह नाटक कहलाते हुए भी काव्य ही है। रघ्‌राम नागर ने सं० 
१७७५ में 'सभासार” नामक नाटक की रचना को । इसकी भाषा में खड़ी 
बोली का भी पुट है। सं० १८०६ में सोमनाथ ने 'मालती-माथव” का अनुवाद 
माधवविनोद' नाटक के नाम से किया। सं० १८७८ ई० में रीवाँ के प्रसिद्ध 
नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह का अभिषेक हुआ। आपने प्रायः तीस ग्रन्थ रचे 
'थे। इन्हीं रचनाओं में एक “आनन्द रघुनन्दन' नाटक भी है। इस पुस्तक भ 
रामायण की -सारी कथा को एक नाटक का रूप दे दिया गया है; किन्तु 
नाटककार अपने प्रयास मे सफल नहीं हो सका 'है। कथा-वस्तु-गठन के ग्रंग- 
प्रत्यंग सभी कथोपथकन में विलीन हो गए हं। पात्रों की संख्या भी सं कड़ों 
है, अतः चरित्र-चित्रण भी नाम का ही है । ब्रजभाषा में भी न ओज है 
न प्रसाद । सं० १८९८ में भारतेन्दु बावू हरिश्चन्द्र के पिता बाबू गोपालचन्द 
-उपनाम गिरघरदासं ने 'नहुष' नाटक की रचना की थी, जिसका प्रथम अक 
कविवचन सुघा' के प्रथम वर्ष के एक अंक में छपा था! इसको भाषा भी 
ब्रजमाषा ही है। भारतेन्दुंजी के पहले यही हिन्दी का प्रथम नाठक है । यह 
'पुस्तक नाट्यकला के सभी अंग-प्रत्यंगों से युक्त है; किन्तु बुःख है कि इसकी 
पूर्ण प्रति नहीं मिलती। सन्‌ १८६३ ई० में राजा खक्मर्णासह ने शकुन्तला का 
-गद्य में अनवाद किया। काशिराज ईश्वरीप्रसाद नारायण सिह के राज्यकाल 
(सं० १८९२-१९४६) में इनके भ्राश्रित कवि गणेश ने 'प्रथम्नविजय” नाटक 
लिखा, जो सात अंकों में विभक्त है। यह नाटक गणेश कवि छृत साहित्य 
* सागर के नाटक-निरूपण नामक द्वादश तरंग में दिया गया है। भारतेन्दुजी 
ने अपने नाटक-विषयक निबन्घ मेँ जिस “श्री महाराज काशिराज की गाज्ञा 
से बना हुआ प्रभावती” नाटक” का उल्लेख किया है, वह सम्भवत्तः यही 
-नाटक है और नायिका के नाम पर उसका यह नामकरण कर दिया गया है। 
इनके अतिरिक्त मैथिली में बहुत-से नाटक समय-समय पर लिखे गये, जिनमे 
कुछ प्रकाशित हो चुके हे झर कुछ (अधिकांश) भरप्रकासित हूँ। स्थानाभाव 
सेः उनका विशेष परिचय नहीं दिया जा सकता। 
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इसके बाद हम भारतेन्दु-काल में प्रवेश करते है। इस बात का अन्यन्न 
जिक्र हो चुका है कि भारतेन्दु के पहले किसी भी मौलिक हिन्दी-नाटकों को 


' यथार्थं नाटक की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसीलिए कहा जाता है कि 


भारतेन्दु ने ही हिन्दी-नाट्य-साहित्य-सदन का शिलान्यास किया। 
भारतेन्दु के पूवं. स्वतन्त्र ग्रंथों में पद्यों की ही तूती वोलती थी गौर 
नाटक केवल नाम के ही होते थे। वास्तव मे उनका कलेवर काव्य से निर्मित 
होता था। भारतेन्दु ने. ही सिद्धांतरूप से नाटकों. में गद्य को प्रधानता दी ३ 
आपके पूर्ववर्ती कवि नाटककार प्राचीन लीक पर ही वढ़नेवाले व्यक्ति 
.थे। समय के साथ चलने में वे असमर्थ थे। श्रतः प्रगतिशीलता के क्षेत्र में 
भी भारतेन्दु को ही आगे झाना पड़ा। प्राचीन पद्धति का ग्रादर करते हुए भी 
आपने श्र्वाचीन भावों को अपनाया । नाटक विषयक लेख में आपने स्वयं 
लिखा है, “श्रव नाटक में कहीं आशीः प्रभूति नाट्यालंकार, कहीं प्रकरी, कहीं 
“विलोभन, कहीं संफेट, पंचसंधि वा एसे ही अन्य विषयों की कोई आवश्यकता 
नहीं रही। संस्क्ृत-नाटक की भाँति हिन्दी-नाटक में इनका न्‌ सन्धान करने 
वा किसी नाटकांग मे इनको यत्तपूर्वक रखकर हिन्दी-नाटक लिखना व्यथं है; 
क्योंकि प्राचीन लक्षण रखकर झाधुतिक नाटकादि का शोभा-संपादन करने से 
उल्टा फल होता है और प्रयत्न व्यर्थ जाता है।” तात्पर्य यह कि भा रतेन्दुजी 
ने समय के अनुसार प्राचीन और नवीन को समेटकर नाटकों की गतिविधि 
में युग-वांछित तीव्रता ला दी और इसलिये .वे नाट्य-रचना को नया रूप देने 
में सफल भी हुए। : 
आरतेन्दु के पहले नाटकों की कथा.पुराण भादि प्राचीन ग्रंथों से ली 
जाती थी। नवीन युग ने इन नाटकों में कुछ और देखना चाहा। साहित्य 
समाज का प्रतिविम्ब होता है। वे नाटकों को इसी अर्थ के प्रतिपादन में 
संलग्न देखना चाहते थे। जनता की विचार-घारा एक शोर बहती जा रही थी 
और साहित्यकारों की परम्परागत विचार-धारा दूसरी शरोर। जनता अपनी 
कुरीतियों को, साहित्य के सहारे दूर करना चाहती थी ग्रौर साहित्य-निर्माता 
शचीन आख्यानों का अनुवाद कर रहे थे। साहित्य शौर जीवन में एक खाई 
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पड़ गई थी। भारतेन्दु वाव्‌ हरिशचन्द्र ऐसे ही श्रवसर पर आविर्भूत हुए। 
उन्होंने युग की नव्ज पहचानी और साहित्य को जीवन से सम्बद्ध कर दिया। 
अपने नाटकों में उन्होंने तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों और त्रुटियों का 
सजीव चित्र खींचा और उन्हें दूर करने के उपाय भी बताए। 
भारतेन्दुजी ने कुल अ्ठारह नाटक लिखे, जिनमें “'प्रवास' नाटक अपूर्ण और 
पराप्त है । पाँच नाटकों का संस्कृत से, एक का बँगला से तथा एक का 
अंग्रेजी से अनु वाद हुआ है तथा दस नाटक मौलिक हूँ। इनके नाटकों का 
रचनाकाल सं० १६२५से आरम्भ होता है। सर्वप्रथम “प्रवासः नाटक में ही 
हाथ लगाया गया; किन्तु वह अपूर्ण ही छोड़ दिया गया। इसके बाद भार- 
_ तेन्ढुजी ने “रत्नाबली' का अनु वाद किया। इसी वर्ष 'विद्यासुन्दर' नाटक भी 
लिखा गया, जिसका आधार “सुन्दर' तथा संस्कृत का प्रसिद्ध काव्य चौर- 
पंचाशिका' है। सं० १६२६ में प्रवोधचन्द्रोदय नाटक के तूतीय श्रंक का 
“पाखण्ड विडंबन' के नाम से अनुवाद हुआ। इसकी भाषा 'बिद्यासुन्दर' से 
अधिक प्रौढ़ है और कविता भी श्रेष्ठ है। सं० १९३० भारतेन्दुजी ने 'बंदिकी 
{हिसा हिसा न भवति' नामक प्रहसन लिखा, जो इनकी अपनी कल्पना है, 
मौलिक सूझ है। धमं की आड़ में होने वाले अत्याचारों और अनाचारों का 
इसमें सफल चित्रण है। पात्रों के उपयुक्त चित्रण और प्रहसन के योग्य चलती 
` भाषा ने इस पुस्तक में विशेष जान डाल दी है। इसी वर्ष 'धनंजय-विजय 
च्यायोग' का भी अन्‌ वाद हुआ, जो सुन्दर उतरा है। सं० १६३२ में प्रेम- 
` योगिती' नामक नाटिका की रचना आरम्भ हुई; किन्तु किसी कारणवश उसके 
` क्केवल चार गर्भाक ही लिखे गए। इसके बाद सत्य हरिश्चन्द्र' लिखा गया, 
जो भारतेर्दु के मौलिक नाटकों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। “वीर-करुण-रस 
` क्वा यह अपूर्व नाटक इसी उपाख्यान के संस्कृत-नाटकों से बहुत आग बढ़ गया 
_ है।” 'मूद्भाराक्षस' का अन्‌वाद भी इसी वषं में समाप्त हुआ। इसका अन्‌,नाद 
* “इतना सफल हुआ कि इसके पढ़ने में मूल का ही आनन्द आता है। fee 
` अंजरी' का अनु.वाद सं० १९३३ में हुआ। इसके अनुवाद में कवि ने के 
' ` ज्वतन्त्रता दिखलाई हैं। इसी वर्ष बरड़ौदा-नरेश मल्हारराव के राज्यच्यृत होने 
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परं विषस्य विषमौषधम्‌' नामक गया 
“श्रीचन्द्रावली’ नाटिका की ख क द त orn 
। भी इसी वषं हुई। यह नाटिका भी भारतेन्द 
जी की एक उत्कृष्ट रचना है। इसका इतना आदर हुआ कि उसी समय यह 
संस्कृत और ब्रजभाषा में अनूदित भी हो गई। 'मारत-दुदंशा” की रचना भी 
इस साल हुई; यह्‌ करुणारस से श्रोत-प्रोत एक लघ्‌, रूपक है। सं० १६३४ 
म॑ भारत-जननी' सिखी गई और सं० १६३७ में 'नीलदेवी' का प्रणयन हुश्रा। 
इसके अनन्तर शेक्सपियर के 'मचेट अफ वेनिस' का श्रन्‌ वाद भी इसी वर्ष 
आरम्भ हुआ। परन्तु वावू श्यामसुन्दरदास ने इसको भा रतेन्दु-कत नहीं माना 
है। इसमें अंग्रेजी नामों का भी रूपान्तर करके उन्हें 
अंग्रेजी न्ह सुन्दर हिन्दी-रूप' दे 
दिया गया हूँ! सं० १९३८ में अंधेरनगरी” नामक भ्हसन प्रकाशित हुआ। 
स° १६४१ भें 'सतीप्रताप' का लेखन आरम्भ हुआ, किन्त्‌ इसके चार ही 
दूरय समाप्त हो पाए थे कि भारतेन्दुजी का स्वर्गवास हो गया। वाद में 
राधाङृष्णदास न इस पुस्तक को पुण किया। 
भारतेन्दु के अतिरिक्त भारतेन्दु-काल (१६०१-१६५० वि० ) में कुछ 
और हैः नाटककार थे, जिनमें लाला श्रीनिवासदांस,पं० बद्रीनारायण चौधरी 
प्रेमघन » राघाचरण गोस्वामी, तोता राम, बालङृष्ण भट्ट, पं दामोदर शास्त्री 
पं० मोहनलाल विष्णुलालजी पंड्या, पं० प्रतापना रायण मिश्र, काशीनाथ त्री, 
साधाङ्ृष्णदास तथा ग्रम्विकादत्त व्यास के नाम विशेष उल्लेखनीय हा। लालाजी 
ने प्रह्नाइचरित' 'तप्तासंवरण', 'संयोगिता-स्वयंवर', और 'रणघीरःप्रेम- 
मोहिनी' चार नाटक लिखे। प्रेमघनजी ने 'भारत-सीभाग्य' नाटक की रचना 
सन्‌ १८८९६० में तथा प्रयागरामागमन' रूपक की रचना १९६१ मे की थी। 
'भारत-सौभाग्य' सफल न हो सका। राधाचरणजी ने सात-भ्राठ छोठे-छोटे 
रूपक लिखे हैँ, जिनमें 'सरोजिनी” अनूदित है और सभी मौलिक है। तोता- 
राम का कोत्तिकेतु” नाटक विशेष प्रसिद्ध है, जो सन्‌ १८७४ ई० मेँ प्रकाशित 
हुआ था। बालक्ृष्ण भट्ट ने भी चार-पाँच नाटक लिखे है--कलिराज की 
सभा, रेल का विकट खेल, बालविवाह, पद्मावती, शर्मिष्ठा तथा चन्द्रसेन। 
दामोदर शास्त्रीने सातों कांड' रामलीला को रूपक का रूप दिया है और 
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बालखेल तथा राधामाधव दो नाटक लिखे ह॑ । पंड्या जी लिखित प्रह लाद नाटक 
है । प्रतापनारायण मिश्र ने भारतेन्दु-कुत भारत दुर्दशा के आधार पर भारत 
दुर्दशा नाम का ही एक रूपक लिखा था; किन्त्‌ उसमें भारतेन्दु जी का 
चमत्कार न ग्रा सका। इसके अतिरिक्त इन्होंने जुआरी खुझारी नामक प्रहसन 
ग्रौरगोसंकट, कलि-प्रभाव नामक नाटक भी लिख हं। काशीनाथ खत्री के दो 
नाटक ग्रामपाठ तथा निकृष्ट नौकरी उल्लेखयोग्य हे । राधाकृष्ण ने भारतेन्दु 
के सती-प्रताप को पूरा किया था। साथ ही, इन्होंने दुःखिनीबाला नामकः 
रूपक झर महारानी पद्मावती नाटक भौ लिखे हँ । इंनका सव श्रेष्ठ नाटक 
` महाराणा प्रताप सिह हँ, जिसकी रचना सं० १६५४ में हुई थी । इसका 
हिन्दी संसा रमे खूब आदर हुआ और बहुत स्थानोंमे अभिनय भी हुआ । 

` अव हम वर्तमान काल (१६५० वि० से) के प्रथम उत्थान में प्रवेश करते" 
हैँ । इस समय परिस्थितियां बदल चुकी थीं । अब शैली और भाषा पर भी. 
विशेष ध्यान दिया जाने लगा था। इसके पहले प्रचार-काल था, जिसमे जली 
और भाषा की ओर विशेष दृष्टि न रहना स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त इस” 
समय अंग्रेजी नाटकों का प्रभाव भी खूब बढ़ रहा था । उच्हों की देखादेखी 
बंगला नाटकों से नन्दी, मंगलाचरण तथा प्रस्तावना आदि को विदाई मित्र 
` चुकी थी। उनके प्रभाव से हिन्दी के नाटक भी ्रछूते न बचे । यद्यपि भारतेन्ढुः 
जी पर भी अंग्रेजी ढुंग का प्रभाव पड़ा था, फिर भी, वे नाटक के आरंभ” 
में शास्त्रीय ढंग की प्रस्तावना तथा नान्दीपाठ प्रादि के मंगलगान अवश्य रख” 
देते थे । (उदाहरण-सती प्रताप, नील देवी आदि) । किन्तु उनके बाद अब: 
उसकी भी आवश्यकता नहीं समझी जाने लगी। एक बात और। प्राचीन काल” 
के नाटकों में घटना-वौचित्यके साथ रस पर भी ध्यान रखा जाता था; परः 
अंग्रेजी नाटकों में अन्तः प्रकृतिके इन्द्र चित्रण को ही ओर विशेष दु ष्टि रहती 
है । इसका यह प्रभाव पड़ा कि हिन्दी नाटकों में भारतीय पद्धति रः 
पर्चिमोय पद्धति, दोनो का मेल हो गया। 

वर्तमान काल के सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ नाटककार बाबू जयशंकर: 

प्रसाद है । सन्‌ १६१० से “सज्जन” की रचना के साथ झापके नाटक रचनाः 
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काल का ग्रारंभ. होता है ।. १६२१ ई० में विशाख निकला। १६२२ ई० में 
अजातशत्र', १६२६ ई०-म्‌ 'जनमेजय का नागयज्ञ”, १६२७ में कामना, १६- 
“र८ ई० में “चन्द्रगुप्त! तथा 'स्कन्दगुप्त” और १६२९ ई० में एक घू ट' प्रकऽ 
` शित हुए । इनका अन्तिम नाटक अ्रवस्वामिनी है! प्रसाद' जी के तेरह 

नाटकों में आठ ऐतिहांसिक, तीन पौराणिक श्रौर दो भावात्मक है। आपके 

नाटक म्‌ रुबत: एतिहांसिक हैं ओर आपकों हम प्रधानतः एतिहासिक नःटककार 

कह सकते हं । दो- तीन नाटकों को छोड़ कर शेष वौद्ध अथवा हिदूकालीन 
इहै । उनबेः नाटकों में प्राचीनता, सभ्यता और संस्कृति की सुन्दर झलक है। 
. आपने इतिहास की शुष्क इतिवत्तात्मकता को साहित्य का सुघर स्वरूप देने की 
“चेष्टा की है । 'प्रसाद जी के नाटकों में उक्त युग के अनुरूप यथार्थ का और 
“आदर्श का सुन्दर सम्मिश्रण है । 'प्रसादजी के नाटक बंगला के द्विजेन्द्र लाल 


„ राय के नाटकों की अपेक्षा अधिक गूढ़ और गभीर हूँ । उनमें न केवल ऐति- 
. हासिक युग की राजनीतिक चहल-पहल और प्रणय का घात-प्रतिघात है, वरन 
: निगूढृतम ग्रंतई् भौ है। द्विजेन्द्र लाल, राय के नाटक घटना-प्रधान हुँ, 'प्रसाद' 


के नाटक अन्तदवन्द्र प्रधान । 'प्रसाद' जी ने प्राचीन नाट्य पद्धति को छोड़कर 
“कला की स्वतंत्रता और यृगानगामिता प्रदर्शित की है। फिर भो प्राचीन परिः 
“ग्राटी के 'स्वगत', 'विदूषक' और “गान” आदि रह गये है। उनके नाटक खेलने 
की अपेक्षा भ्रघ्ययन के अधिक उपयुक्त हे। उनकी'भाषा संस्कृत-्गाभित है 
“और कहीं कहीं साधारण दर्शक के लिए दुरूह ग्रौर दुर्वोध है। 'प्रसाद' जी के 


:-नाटकों सें स्त्री पात्रों की प्रायः सर्वत्र प्रधानता है श्रौर उनके चित्रण में 


: आपको विशष सफलता मिली है । उनके गीत बड़े मामिक होते हँ; किन्तु 
- उनमें अस्पष्टता भी रहती है, जो नाटक की सफलता के लिए बाधा स्वरूप 
: है!। “प्रसाद' जी के नाटकों का ग्न्त एक करूणापूर्ण शांति में होता है। 
उनके नाटकों में समुद्र का सा दिगन्तव्यापी हाहाकार सुनाई पड़ता है, जिसका 
निष्कर्ष निकलता है दुःख, वेदना और अन्त मे वे रग्य। प्रसादजी की मुत्यु से | 
नाटक साहित्य ही सूना हो गया है । प्रसाद जी के. अतिरिक्त मं थिलीशरण 


प्त ने भी चन्द्रहास नामक नाटक एक पौराणिक आख्यान लेकर्‌ लिखा है 
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जो पहली वार सं० १६७३ में प्रकाशित हुआ था। आपने बंगला के तिलो- 
जमा आदि नाटकों का भी अनुवाद किया है ।जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी का मधुर 
"मिलन नाटक सं० १६८० में प्रकाशित हुआ, जो हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के 
कलकत्ता-अधिवेशन में खेला भी गया था। मिश्नवन्धुओंने शिवाजी नामक 
«एक नाटक लिखा है। प्रेमचन्द ने भी कर्वला और संग्राम नाटक लिखे हं। 
बद्रीनाथ भट्ट ने दुर्गावतो, चनद्रग्‌प्त, वेनचरित, तुलसीदास भ्रादि अनेक नाटक 
“रे हैँ, जिनमें दुर्गावती बहुत प्रसिद्ध है। लक्ष्मीनारायण के अशोक, संन्यासी, 
राक्षस का मन्दिर, सूक्ति का रहस्य; राजयोग आदि नाटक प्रकाशित हो चुके 
.है। अशोक सं० १६८४ में प्रकाशित हुआ था। आपके नाटकों का हिन्दी- 
संसार ने अच्छा स्वागत किया है। जगन्नाथप्रसादजी 'सिलिद' ने प्रताप-प्रतिज्ञा 
नाटक बहुत पहले लिखा था, जो १६२६० में प्रकाशित हुआ। 'उग्र' ने भी 
ग्नाटककार के खूप में काफी ख्याति प्राप्त कर ली है यद्यपि उनकी रचनाएँ 
रुचि को ,विक्ृत बनानेवाली ही हँ। आपका प्रथम नाटक है महात्मा ईसा 
और दूसरा है गम्भीर' चुम्बन। अभी हाल में आपके 'उजवक' और 'डिक्टेटर' 
“भी प्रकाशित हुए हुँ। इनमें “महात्मा ईसा' को हम उत्तम नाटकों की कोटि 
में स्थान दे सकते है। गोदिन्दवल्लभ पंत के वरमाला' नाटक की भी काफी 
-असिद्धि है। पंतजी लेखन-कला और अभि नय-कला दोनों में कुशल हुँ। अतः 
. उनकी सफलता से किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आपका कंजूस की 
*खोपड़ी' नामक प्रहसन भी सुन्दर है। “अंगूर की वेटी' झौर 'राजम्‌कुट भी 
: अच्छे है। सुदर्शनजी का प्रसिद्ध नाटक है 'ंजना', जो सं १६८० में 
अकाशित हुआ था। आपने आनरेरी मजिस्ट्रेट नामक एक प्रहसन और 
“चस्द्रगुप्त' नाम का एक एकांकी भी "लिखा है। कौशिकजी ने कई उपन्यासों 
“के अलावे 'भीष्म' नामक एक नाटक भी लिखा हैं! माखनलाल चतुववेदी 
. (भारतीय आत्मां) का 'कृष्णाजु'न युद्ध' नाटक भी अच्छा उतरा है र 
“उसका अभिनय भी कई बार हो चुका डै। सुमित्रानन्दन पंत ने भी “ज्योत्स्ना” 
-नामक एक नाटक लिखा है, जो केवल नाम का ही नाटक है। ग्रंथकार 


नाटककार के रूप से च आकर कवि के रूप में ही उतरा है। जी० पी०. 
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श्रीवास्तव ने मोलियर के दस-बारह नाटकों को भ्रपनाकर, उनका संस्कार कर, 
"हिन्दुस्तानी बना लिया है'। श्रीवास्तवजी ने भ्रनुवादों के भ्रतिरिक्त बारह- 
चौदह छोटे-बड़े स्वतन्त्र नाटक भी लिखे हं, जिनमें 'साहित्य का सपूत',. 
'मरदानी औरत”, गड़बड़झाला', जैसी करनी व॑सी भ रनी', “भूल-चूक' 'दुम- 
दार आदमी”, 'नोंकझोंक', 'उलटफेर' आदि विशेष प्रशंसित हैँ। वियोगी हरि 
ने 'प्रबुद्ध यामुन? नामक नाटक लिखा है । सेठ गोचिन्ददास ने भी प्रायः बारह: 
नाटक लिखे हुँ, जिनमें "कत्तं व्य', हषं, प्रकाश”, स्पर्धा”, “शशि गुप्त' आदिः 
प्रकाशित हो चुके है। नाटककार के रूप में आपने हिन्दी-साहित्य में एक 
खासा अच्छा स्थान बना लिया है। चघुरसेन शास्त्री ने दर्जनों कहानियों और 
उपन्यासों के श्रतिरिक्त दो नाटक भी लिखे हुँ, जिनके नाम हँ अमर राठौर” 
ओर 'उत्सगं’। द्विजेन्द्र वाव के नाटकों के श्रतिरिक्त रूपनारायण पांडेय ने 
-और भी कई बॅगला-नाटकों का अनुवाद किया है। थी लक्ष्मीनारायण मिश्र,. 
श्री हरिकृष्ण प्रेमी तया श्री उपेन्द्रनाथ 'श्ररःक' ने जयशंकर प्रसाद के बाब 
नाटक के क्षेत्र में यश पाया है। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी ने जेल में 'अम्ब-- 
पाली नामक एक सुन्दर नाटक लिखा है, जो प्रकादित हो चुका है। इतना: 
होने पर भी यह तो कहना ही पड़ता है कि आज नाटक के क्षेत्र मे किसी 
विशेष व्यक्तित्व की झाँकी नहीं मिल रही है! आज फहानी-लेखकों और 
कवियों की हो भरमार है। फिर भी, जिस द्रुत गति से हमारा साहित्यः प्रगति 
के पथ पर अग्रसर हो रहा है, उसको देख हमे आशा ही नहीं, प्रत्युत्‌ पूर्ण 
विश्वास होता है कि वह समय दूर नहीं है, जब हमारे बीच फिर महान्‌. 
नाटककारों का ग्राविर्भाव होगा झोर तब हमारे हिन्दी-साहित्य में भी संसार 
की श्रेष्ठतम रचनाओं की समकक्षता प्राप्त करने वाले नाटकों की कमी न रह 
जायगी। यह विश्‍वास भ्रकारण नहीं हे, क्योंकि भ्रभी-्रभी मोहन राकेश नें 
'आपषाढ़ का एक दिन' नामक एक ग्मत्यन्त सजीव घोर सही भ्रथं में एक 
अनुपम नाटक लिखा है। प्रो० रामेशवर सिह काइयप का भोजपुरी नाटकः 

“लोहा सिंह रेडियो में बहुत लोकप्रिय हुआ है। 
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हिन्दी आलोचना 


साहित्य पाठकों को प्रभावित करता है, यह मानी हुई बात है। लेकिन 
साहित्य के अन्दर अनेक कृतियाँ हँ--सफल गौर असफल। सफल कृतियों मे 
कुछ ऐसी भी होती हँ, जिन्हे अन्य कृतियों की अपेक्षा पाठक अधिक पसन्द 
"करता है। प्रेमचन्द का 'गोदान' उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। उनकी 
"न्य रचनाएँ भी सफल कृतियाँ हैँ; लेकिन 'गोदान' की तुलना मे वे उतनी 
उत्कृष्ट नहीं। दूसरी झर बाबू वृन्दावनलाल वर्मा के असफल उपन्यास हे 
ऽइन उदाहरणों से दो पक्ष पैदा होते है। 

एक, प्रेमचन्द की कृतियाँ क्यों सफल हू, वृन्दावनलाल वर्मा की क्यों 
नहीं! दूसरा, प्रेमचन्द का 'गोदान' उनकी अन्य सफल रचनाओं की तुलना 
पमे क्यों सर्वश्रेष्ठ है? दूसरे शब्दों मे इन प्रश्‍नों को इस प्रकार रखा जा 
सकता है--हम क्यों किसी रचना को सफल कहते है? सफल रचनाओं में 
किसी एक को क्यों सर्वश्रेष्ठ करार देते हैँ? 

इन दोनों प्रइनों के उत्तर जिस प्रकार की रचना द्वारा दिये जाते है, 
“उसे हम आलोचना कहते हैँ। इस परिभाषा की विस्तृत व्याख्या इस 
पकार होगी। 

साहित्यिक कतियों में कुछ ऐसे ग॒ण होते है, जो हमें प्रभावित करते है, 
'झनन्दित करते हे। ये गुण सौंदयंमूलक और संदेशमूलक, दोनों तरह के होते 
ऋैं। आलोचना का काम है कि वह साहित्यिक कृतियों में निहित सौंदर्य का 
'उद्घाटन करे, उसका विश्लेषण प्ररतुत करे और अन्त में यह बतावे कि अ्रमक 
“कृति का क्या सामाजिक महत्त्व है। द 

ब इनमें से एक-एक पर अलग-अलग विचार करें। 'गोदान' का 
“उदाहरण सामने रखिये। पाठक जब इसे पढ़ता है, तो उसके मन में तरह- 
न्तरह की प्रतिक्रियायें होती हैं। उपन्यास के बीच अनेक स्थल ऐसे आते हे; 
जब पाठक दुःखित होता है, चिन्तामग्न होता है, उल्लसित होता है। एसे 
स्थल भी आते हैँ, जब उसके विचार बहुत उत्तेजित होते हैँ और वह जीवन 
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की यथार्थता पर अपन तौर पर सोचने के लिए वाध्य होता. है।. पाठक जकः. 
उपन्यास खत्म करता है, तो धनिया का पछाड़ खाकर गिरना, होरी' के 
मरने के वाद, और लोगों का कहना, “गोदान करा द ” यें घटनाएँ औरः 
बातें भुलाये नहीं भूलती हैँ। पाठक लगातारकई दिनों तक इनके प्रभाव से 
पीड़ित रहता है। साथ ही, उपन्यास पढ़ने के सिलसिले में जो तरह-तरह के 
भाव उत्पन्न हुए थे, जो तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं. हुई थीं, वे सब अव्यवस्थितः 
रूप में रह जाती हुँ। 'गोदान' ने यह सव जो-कुछ किया, वह उसका सोदर्ये 
है। पाठक कारण भले ही न बता सके; लेकिन वह इसे पढ़ने के वाद एक. 
विशेष प्रकार का आनन्द अनुभव करता है। यह भी उपन्यास .के विदितः 
कला-सौंदर्यं का परिचायक है। इतना ही नहीं, पाठक कें विचार भी उत्तेजितः 
होते हँ। वह 'गोदान' के संसार के बारे में सोचने के लिए बाध्य होता है।' 
वह संदेश स्वीकार करे या न करै, बोध तो उसको हो ही जाता है। यादः 
रहे, कलाकृति में निहित संदेश को कलाकार तको के सहारे पाठक के दिल" 
पर नहीं उतारता; बल्कि भावों के अनुबन्ध द्वारा। / 
यह सब कला की जादूगरी है। इसीका तकंसंगत और वंज्ञानिक विश्लेषणः 
प्रस्तुत करना आलोचना का काम हैं। साधारण पाठकों के मन में जो * 
अव्यवस्थित प्रभाव थे, उन्हें आलोचना व्यवस्थित करती है। 
इतने से ही आलोचना का कार्य खत्म नहीं हो जाता। उसे यह भी 
बताना पड़ता हैँ कि 'गोदान' जैसी कृति का क्या सामाजिक महत्त्व है, क्या 
सामाजिक मूल्य है; क्योंकि ्रगर किसी कृति का कोई सामाजिक मूल्य नहीं 
हो, तो वह्‌ निरर्थक है। पाठक उंसे मन-बहलाव के लिए पढ़ सकता है, पर 
उसका कुछ मोल उसके लिए नहीं होगा। एक जासूसी कृति और साहित्यिक 
कृति में यही बुनियादी भेद है। साहित्यिक कृति का सामाजिक महत्त्व ही 


उसे उच्चस्थान पर प्रतिष्ठित करता है । साहित्य का पाठक एक व्यवित 


होता है, जो समाज का एक प्रोणी होता है, दोनों हैसियतों से ही वह 
कलाकृति का मूल्य निर्धारित करता है। एक व्यक्ति को “चन्द्रकान्ता सन्तति” 
अच्छी लूगू सकी है, वह उसासे रम सकता है; लेकिन वह उसका दिमागीः 
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विलास होगा; क्योंकि उस किताब के पढ़ने के बाद न तो वह खुद अपनी 
आदमियत में इजाफा करता है और न समाज की प्रगति मे सहायक होताः 
है। इस तरह की प्रवृत्ति व्यक्ति को एकांतिक बनाती है, जींवन से विच्छिह 
करती है श्रौर तव अन्त में जीवन का मोह ही उस व्यक्ति में नहीं रह जाता 

है। इन सबका बहुत ब्‌ रा प्रभाव उस पर पड़ता है।. वह व्यवित रुग्ण हो 

जाता है, व्यक्तिगत और सामाजिक हैसियत से। “चन्द्रकान्ता सन्तति' को 

उदाहरण के रूप में ही लेना चाहिए। मेरा मतलब उस तरह की तमाम” 
रचनाओं से है, जिनसे कोई सामाजिक हित-साधन नहीं होता। मगर ऐसी 

कृतियों की संख्या बढ़ने लगे, तो समाज का ह्वास होने लगता है, प्रगति की: 
ओर वह बढ़ नहीं सकता। इसलिए साहित्यिक कृति के लिए सामाजिक मूल्यः 
का होना भ्रनिवार्य शर्तं माना गया है। यह आलोचना का काम है कि कृत्ति 

` के मूल्यांकन के सिलसिले में इस बात की भी परीक्षा करे। 


बँसे तो प्रत्येक रचनाकार में आलोचनात्मक बुद्धि होती है जो उसकी 
रचना को शासित करती है, इसलिए सिद्धान्ततः साहित्यक आलोचना का आरम्भ 
साहित्य के आरम्भ के साथ ही होता है। पर जैसे निश्चित व्याकरण भाषाः 
के प्रचलन के बहुत बाद होता है वसे ही साहित्यिक आलोचना की परम्पर 
साहित्य के निर्म्माण के परे होता है । हिन्दी मे आलोचनात्मक परम्परा कह 
रम्भ रीतिकाल से मानना चाहिए । रीतिकाल मे रस,. भ्रलंकार आदि: 
का उल्लेख और विवेचन हुआ तथा उनके उदाहरण उपस्थित किए गए । | 
इसी चेष्टा में सं द्वान्तिक आलोचना ने जन्म ग्रहण किया। इस आलोचना परः 
संस्कृतकी आलोचना परम्पराका प्रभाव था क्योंकि केशव, चितामणि, जसवन्त 
सिंह, भिखारीद्रास, पदमाकर आदि ने रस, भाव, अलंकार एवे नायिका भेव. 
का जो विवेचन किया था इनमें जो नवीन उदूभावनाएं कीं उन सबका प्रेरणा= | 
स्रोत संस्कृत का काव्यशास्त्र था । ¦; ' सर 


बाद में पाइचात्य प्रभाव आया । भारतेन्दु ने नाटक! पर जो निबंध 
लिखा उसमें उन्होंने नाटक के प्राचीन तत्वों के साथ नवीच झावस्यकतामं 
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का भी उल्लेख किया । इस प्रकार भारतेन्दु के साथ हिन्दी आलोचना में 
आरतीय और पाश्‍चात्य पद्धतियों का समावेश होने लगा । 

भारतेन्दु-युय के वाद द्विवेदी-युग आया । यह युग प्राचीनता का पुनरु- 
स्थानवादी युग था । आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी प्राचीन आलोचना पद्धति 
के अनुगामी थं । “रसज्ञ रंजन' आदि पुस्तकों में द्विवेदी जी ने जो आलोचना 
प्रस्तत थी उसमे उन्होंने प्राचीन पद्धति का ही श्राधार लिया । हाँ, द्विवेदी 
जी की भालोचना में सामाजिक पक्ष भी आया । उन्होंने अपनी आलोच- 
नाझों में दो बातों पर भ्रधिक जोर दिया--विचा र कहां तक उपयोगी है और 
आपा कितनो शुद्ध है। गुप्तजी की भारत भारती' की प्रशंसा उन्होंने इसी- 
लिए की कि उसके विचार उपयोगी थे और भाषा सुबोध । एक वात 
और हुई । द्विवेदी-यृग मं भक्ति एवं रीतिकाल के अनेक ग्रंथों की टीकाएं 
लिखी गईं । इन टीकाश्रों में तथा काव्यसंग्रहों की भूमिकाझ्ओरों में व्यावहा- 
परक समालोचना ने जन्म लिया, हालाँकि इनमे जो आलोचनाएँ की गइ 
चे वस्तुतः परिचयात्मक तथा ऊहात्मक (आह-वाहवाली) ही थीं । 

इसके बाद पं० रामचन्द्र शुक्ल के रूप मे हिन्दी ने एक महाप्राण 
आलोचक के दर्शन किए । शुक्ल जी ने भारतीय एवं पाश्‍चात्य आलोचना- 
सिद्धान्तो का निचोड़ लेकर अद्भुत कार्ये किया । उन्होंने अपने हिन्दी 
साहित्य का इतिहास” नामक ग्रंथ में साहित्य की भावधाराओं का अध्ययन 
अस्तुत किया, त्रिवेणी तुलसीदास” आदि ग्रंथों मे सूर, तुलसी एवं जायसी 
यर प्रथम श्रेणी की व्यावहारिक भ्रलोचनाएं उपस्थित कीं तथा 'रस मीमांसां 
में सैद्धान्तिक आलोचना के मौलिक आदश खड़े किए । 

शुक्ल जी के बाद हिन्दी आलोचना ने नई समस्या-संकुल भूमि में पदापंण 
किया । भ्रब इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान श्रादि के भीतर से आलो- 
चना होने लगी । अच्छा होगा, यदि हम इन ग्रालोचना-सरणियों के साथ 
परवर्ती श्रालोचकों पर विचार करें । 

जो लोग शुक्ल जी के ्रादशं पर चल रहेह वे रसवादी ग्रालोचक हूँ पं० 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कृष्णशंकर मिश्र, बाबू गुलाव राय, सुधांश” इत्यादि । 
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` हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रवाहवादी आलोचक हुँ जो इतिहास के भीतर से 
साहित्य पर विचार करते हूँ और इस प्रकार प्राचीनता के विकसित रूप मेँ 
नवीनता को देखते हूँ । 

डा० रामविलास शर्मा, प्रकाशचन्द्र गुप्त, शिवदान सिंह चौहान, अम्‌ त 
राय आदि माकसंवादी आलोचक है और समाजशास्त्र के माक्सवादी सिद्धान्तो 
के आधार पर साहित्य का मूल्यांकन करते हं । 

श्री शांतिप्रिय द्विवेदी को प्रभाववादी ( |Mँp7€8$i009£ ), आलोचक 
कहना उचित होगा, क्यों कि वे कवि आलोचक हैँ और: कृति-संबंधी अपनी 
वँ यक्तिक प्रतिक्रियाओं को ही अधिक महत्त्व देते हैँ । | 

डा० नगेन्द्र, सत्येन्द्र, नन्ददुलारे वाजपेयी आदि ग्रघ्ययनाँत्मक आलोचना 
के क्षेत्र मे प्रसिद्धि पा चूके हं । 

अज्ञेय को प्रयोगवादी अ्रालोचक कहना ही उचित है, क्योंकि वे कहानी, 
उपन्यास एवं कविता की तरह झालोचना मे भी वे मनोविश्लेषण के आधार 
पर नवीनता का ग्रन्‌संधान करना चाहते हँ, हालाँकि वे इस दिशा में 
याइचात्य आलोचकों से ही अभिभूत रहे है । 

वंज्ञानिक पद्धति के वरेण्य श्रालोचकों में श्री नलिन विलोचन शर्मा, 
केसरी कुमार, प्रभाकर माचवे ग्रादि की गणना होगी । 

अन्य आलोचकों में डा० देवराज उपाध्याय, डा० देवराज, डा० धर्मवीर 
भारती, डा० नामवर सिह, प्रो० जगदीश पाण्डेय प्रभूति के नाम उल्लेखनीय हो। 

इधर विश्वविद्यालयों में शोध-करत्तांग्रों और डा० उपाधिधारियों की 
भीड़ लग रही है पर इनकी शोध-पोथियों में मौलिक आलोचना के नाम 
पर शायद ही कुछ मिले । \ 


हिन्दी-कविता में प्रकृति-चित्रण 


सृष्टि के आरम्भ से ही मानव-समाज का प्रकृति से गहरा सबन्ध रहा 
है। डारविन के विकासवाद के सिद्धान्त को यदि हम न भी माने, तब भी 4 
१६ 


> 
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यह तो मानना ही पड़ेगा कि अपनी आदिम अवस्था मं मनुष्य बहुत-कुछ 
ग्रंशों मे जंगली-जैसा था। प्रकृति के खले मंदान म रहना ओर साथ | 
प्राकृतिक उपादानों से ही श्रपनी खाद्य-सामग्री ग्रहण करना उसने जाना था । 
प्रकृति से उसका सम्पकं वहुत निकट का था । वह उससे घिरा हुआ था । | 
लकिन वन, पर्वत, कन्दराग्रों, उपत्यकाओं द्वारा जहां वहदपोपित तथा रक्षित. 
था, वहीं ज्वालामुखी के विस्फोट, दावारिनि, घनघोर बष्टिद्वारा भक्षित भी ॥ | 
बड़ी-बड़ी नदियां न केवल अपने उभय कूलों को प्लावित कर क्षिके योग्यः \ 
जमीन तैयार करतीं थी, अपित्‌ अपनी सबल धारा से सँकड़ों बस्तियों, काः . 
संहार भी कर देती थीं । प्रकृति के प्रकोप से बचने के लिए तब श्राज की तरह 
सुलभ साधन तो थे नहीं । इसलिए आदिम मानव के हृदय में प्राकृतिक 
उपादानों के प्रति पूजा की आस्था थी और भय का भांव भी । संभव है 
भय ही पुजा का कारण हो । और, उसन इनको एक-एक कल्पित देवता 
मानकर अर्चना आरंभ कर दी । प्रकाश, भ्रन्धकार, हवा, आग और पानी केः 
लिए मित्र, वरुण, सूर्य, पवन, अग्नि, सविता, पूषण, इन्द्र आदि की कल्पनाः 
उसी यग को याद दिलाती है। स्मरण रहे, ये देवता उस आदि वैदिक काल 
के हैं, जब त्रिदेवता (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी 

यह नहीं कि प्रकृति को उपयोगिता ने ही केवल मानव-मन को प्रभावित 
किया था । निश्‍चय ही उसके सौंदर्य ने भी उसको आकृष्ट किया होगा । 
प्रकृति के रमणीय दृश्य, ऊषा की स्निग्ध छटा, सान्ध्यकालीन समुद्र-तट पर 
समीर को मन्थर गति, पावस के इन्द्र-धन्‌ष का सतरंगा आलोक सदा से 
नृष्य के हृदय के उल्लास के स्रोत बहते रहे हँ । ऋग्वेद की- 

एषा दिवो दुहिता प्रत्यर्दाश 
व्यूच्छुन्ती यूवतिः शक्रवासाः । 
प्रवोधमन्त्यरुणे भि रशवं 
रुषऽऽभाति सुम जा स्थेन 

जैसी सौन्दर्यानुभूतिपरक पंक्तियों को निरे उपयोगितावाद की कसौटी पर कसना 


ट उनके साथ अन्याय करना होगा । प्रगतिशील शब्दों मं ही कहें, तो मानव». 
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ठन की भूख ही सव कुछ नहीं। उस जमाने में भी मन की भूख उतनी ही 
बलवती होगी, जितनी आज है। इन्हीं कारणों से प्रकृति ने मनुष्य के' जीवन 
में अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान वना लिया । और, जव उसको भावनाएं 
हृदय की कारा तो तोड़कर बाहर निकलीं, विचारों ने वाणी पाई, श्रनायांस 
ही प्रकृति के चित्रों का उनमें समावेश हो गयां । वाल्मीकि या हिन्दी के 
आदि कवियों ने प्रकृति का चित्रण इसी रूप मे किया है । प्राकृतिक दृश्यों 
के निरीक्षण से उनके मन में जो आनन्द उत्पन्न हुआ, उसको उन्होंने जैसे- 
का-तँसा वर्णित कर दिया है । अपनी ओर से उसमें कुछ नहीं मिलाया। 
संस्कृतवालों को छोड़ दें, तो हिन्दी के सिद्ध और वीरगाथा कालों मे भी इसके 
अनेक उदाहरण मिल जायेंगे । 

किन्त्‌, सभ्यता के विकास के साथ ही मांनव के भावों में भिन्नता आती 
गई । उसने मानव-मस्तिष्क को जटिल क्रमशः बना दिया । अब उसमें 
सरोवर के शांत जल जैसी स्वच्छुन्दता, स्थिरता न रह गई। वह प्रकृति में 
अपने हृदयगत भावों का विश्लेषण खोजने और देखने लगा । प्रेममार्गी- 
अक्ति-शाखा के कवियों को प्रकृति अपने सुखों के साथ हँसती और दुःखों के 
यथ रोती दिखलाई देती थी। जायसी के 'पद्मावत' में सारी प्रकृति का पुरुष 
के समागम के हेतु श्वुद्धभार, उत्कष्ठा या विरह-विकलता का चित्रण है । कुछ 
बाद की कविता में ऐसे ही वर्णन का आधिक्य है, मनोवैज्ञानिक घात-प्रति- 
बातों का साम्राज्य है । 

और, आगे बढ़ने पर प्रकृति से पृष्ठभूमि तथा उद्दीपन का काम लिया 
गया मिलेगा । किसी घटना का पुर्वाभाव या उसके बाद की अवस्था दिख- 
लाने के लिए भी प्रकृति को आवश्यकता होतो है । श्युगाल या उल्लू का अपशकुन' 
के लिए तथा भरे-कलश और मोर का शकुन के लिए बहुधा प्रयोग होता है । 
बेर का वृक्ष अशुभ माना जाता है, सहकार का झुभ। दृश्यों की इस प्रकार 
की मनोवंज्ञानिक योजना द्वारा प्रभाव और प्रेषणीयता मे बहुत वृद्धि हो 
जाती है। राम-वन-गमन के समय अयोध्या में शोक का व्यापक प्रसार हो 
शया था। तुलसी ने वहां प्रकृति को भी रोती हुई चित्रित किया हैं । “ हे 
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जड़, क्या चेतन उस समय सब राम के वियोग में विलाप करते हैँ । सूरने 
भी कृष्ण. के. ब्रज छोड़ते समय कुछ ऐसी. ही दशा दिखलाई है। यहां तक 
आते-न-अ्ते प्रकृति का निजी महत्व बहुत-कुछ कम हो जाता है एवं उसकी 
स्वतन्त्र सत्ता समाप्त होने लगती है । उसके सारे क्रिया-कलाप अपने न 
रहकर मानव-भतिष्क के अधीन. हो जाते ह । 
` चौथे प्रकारके प्रकृति-चित्रण. मेः प्रकृति के नाना रूपों का प्रयोग केवल 
उपमा या उदाहरण के लिए होता है। इस कोटि की कविताएं हिन्दी मं. 
सबसे अधिक मात्रा मे मिलती हं । कहने को तो इस शैली की उद्भावन 
वीरगाथा-काल में ही हो चुकी थी; क्योंकि 'प्‌थ्वीराज रासों' म-- 

चन्द-बदन चरन-कमल भोंह जन्‌, भ्रमर गंघ रत, 

कीर नार्साबबोष्ठ दशन ज्यों दामिनि दमक्कत । 

भुज-म्‌ णाल कुचकोक सिहलकी गति वारुत, 

कनक कांति दुति देह जंघ कदलीदल आरुन ॥ 

अलसंग नयन भयनं मदित 
रुनित अनंगह अंग तिहि । 
` आनी . सुमन्त आरम्भ बर, 
मूलत देख देह जिहि । 
जैसी पंक्तियाँ मिलती ह; पर रीतिकालवालों चे तो इस दिशा में कमाल ही 
कर दिया । जहां कहीं नायक या नायिका को सुन्दरता का वर्णन करना 
हुआ, बस लीजिए, उपमानों की झड़ी लगा दी गई, जैसे वणित व्यक्ति के अंग 
अपने में कोई महत्त्व ही न रखते हों । 'म्‌ख-कमल' का रूपक कविता के 
आदि काल से चला श्रा रहा है। तू्सीदास तक इस परम्परा का मोह न 
छोड़ सके । एक ही पंक्ति में एक उपमाद चार-चार उपमेयों के साथ लाया 
गया है 
नवकङज-लोचन कठज-मुख कर-कञ्ज पद कञ्जारुणम्‌ 
ग्रौर रीतिकाल का तो कहना ही क्या ! आँखों के लिए कमल, नाक के 

` शक, दाँतों के लिए कुंदकली, बाँहों के लिए मृणाल, जाँघों के. लिए, 
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कदलीस्तंभ, बेणी के लिए सर्पे, चाल के लिए' गज-तात्पर्यं यह कि हर अंग 
के लिए प्रकृति से उनलोगों ने 'उपमान ग्रहेण किएं । इनका प्रचलन इतना 
बढ़ा कि उपमाझ्रों की लड़ी-सी लगा दी कई। अतएव गाज भी अलंकारों में 
“उपमा कां स्थान सवंप्रथयम है । रीतिकाल की कविता में इसके उदाहरण 
यय-पग पर मिलेगे। ऐसी बाढ़ है कि उपश्र॒क्तता-अन पयक्तता का ध्यान भों 
बह-सा गयां है । श्रीपति कवि कहते हे- 
. “गोरी गरबीली तेरे गात की गराई आगे 
चपला, निकाई भ्रति लागत सहल-सी । 
इसे यदि केवल 'व्यतिरेक' अलंकार का उदाहरण माना जाय, तब तो 
कोई बात नहीं; मगर जरा-भी गौर करंने पर गात की गराई की चपला 
की चमक से उपमा देना अनुचित [लगेगा । इस तरह “नित-प्रति पूनों ही 
रहत आनन ग्रोप उजास' में भी चमत्कारं भले ही हो, कवित्व की मात्रा 
नहीं-के बराबर है। फिर क्योंन र 
' "खिड़की से मंत झांकियो चन्द्रबदनि अभिराम । 
नहीं फेल कर जायगा ब्लैक आउट प्रोग्राम । 
को भी सत्कविता की उपाधि दे दी जाय ? 'रीतिकालीन कुछेक कवियों ने 
प्रकृति से उद्दीपन विभाग का भी काम लिया है। कहीं तो ये विभाव इतना 
छा गए ह कि केवल उन्हीसे रस की .निष्पत्ति भी मान ली जादी है । 
उदाहरणाथ अगारं का एक विभाव-- 
नभ में घनघोर सी स्यामघटा, | 
अंति जोर अरी घहरान लगी. । 
` पिक, चातक, मोरन की धुनि, ' 
चहुं झोरन' घूम भचान लगी ॥ 
. मलयानिल ' सीतंल मन्द चली, ' ' 
मदंनानल को घघकान लगी ।' 
. ` निरखै किन पीतम पाय परे ? ' | 
रहिं है कंदलों अब मान पगरी ?” ` 
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वहुत-से कवि उपदेश देने के लिए भी प्रकृति का सहारा लेते हैँ। उपदेश 
देने या दार्शनिक तत्त्वों का समावेश करने में इस वातका सदा ध्यान रखना 
-होता है कि कल्पना मनमाना काम न करने पाए। साधम्यं का आरम्भ होना 


अनिवायं . है । तुलसीदास ने वर्षा और शरद ऋतुओों के वर्णन के साथ . 


बहुत-से उपदेश दिए हँ । चित्रकूट की पयस्विनी नदी का मानस में वर्णू 
कवि के मानसिक विचारों का ही द्योतक है । दो-एक उदाहरण किष्किन्धा- 
काण्ड से- 
“दामिनि दमकि रही घन माहीं । 
खल कं प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ 
वरर्षाह जलद भूमि नियराए। 
जथा नवहि बुध विद्या पाए । 
बू'द अधात सर्हाह गिरि क॑से । 
खल के वचन सन्त सह जैसे ।। 
क्षुद्र नदी भरि ..चलि उतराई। 
जस थोरेहु घन खल बौराई ॥ 
.पंक न रेन, सोह अस घरनी। 
नीति निपुन नुप के जस करनी॥” 
प्राकृतिक उपादानों को लेकर संस्कृत और हिन्दी में बहुत-सी 'कवि- 
प्रसिद्धियाँ', चल पड़ी हूँ । इनमें से अधिकांश वस्तु -जगतूमे नहीं देखी जाती, 
कुछ भावार्थ के विपरीत होती ह और कुछ पर तो वास्तव में हंसी आती है ॥ 
संस्कृत के ग्राचार्यो न इनका बड़ा विशद विवेचन-विइले षण किया है । लेकिन 
हिन्दी में ये सीधे संस्कृत से ग्रहण कर ली गई ह। वृक्षों, पुष्पों के सम्बन्ध में 
कुछ कवि-प्रसिद्ियां, यों हं -सुन्दरियों के पट -मदु हास्य से चम्पा, वीक्षणमात्र 
से तिलक, स्पश से प्रियंगु, गर्भे काव्य से मंदार, मूख मदिरा से सिचकर वकुल 
ग्रौर सहकार, आलििंगन से कुरवक, पदाधात से अशोक और सामने न्‌ त्य करने 
से काणिकार विकसित और पुष्पित होते है। इनमे' कल्पना को छटकर 


उड़ान भरने का श्रवसर दिया गया है। कुछ ऐसे 'कवि समय' हु, जो सुक्ष्म 


य 
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'निरीक्षण-शक्ति के अभाव में चल पड़े हैँ, जे से-अशोक, चन्दन, वेत आदि में 
'फूल-फल नहीं लगते, ऐसा माना जाता है। गोसाई जी ने स्पष्ट 'फूले फले न 
-बेंत, जद॒पि सुधा बरसाहि जलद” लिखा .है । पर सत्य इसके विपरीत है । 
कोकिल का केवल वसन्त में बोलना और चकोर का अंगार खाना भी एसी 


-ही श्रान्तियाँ हे । कविता में प्रकृति से किनाराकशी ठीक नही; पर उसे 


इस प्रकार अन्‌चित ढंग से घसीटना भी नहीं चाहिए। आज के वंज्ञानिक' 
युग में इस तरह के वर्णन हास्यप्रद ही कहे जायेगे । इसलिए अब इनका 
'अचलन भी कम हो गया है। फिर भी ये रीतिकाल के प्रकृति-चित्रण के 


' एक महत्त्वपूर्ण अंश हे, जहाँ ्राचायों ने अपनी सारी कला खच कर दी है। 
“उन्होंने प्रकृति को दूर से देखा है, उससे साहचर्य नहीं स्थापित किया । 


आधुनिक युग के आरम्भ के साथ ही प्रक्ृति-चित्रण के तरीके भी बदल 


"जाते है-। खड़ी वोली के कवियों ने प्राकृतिक वस्तुओं को उपमान बनाकर 


उनकी माला गू थने की अपेक्षा उनका स्वतन्त्र चित्रण करना ही श्रेयस्कर 
समझा ॥ प्रकृति, जो मन्न,ष्य के चारों ओर आज भी अपनी राशि-राशि 


. ` सुन्दरता _बिखे रती हुई निष्प्रयास बिखरी पड़ी है, एकदम अस्तित्वहीन, 


स्पन्दनशून्य नहीं । फिर क्यों उसे भ्रचेतन-निष्प्राण की तरह चित्रित किया 
ज़ाय, जबकि गत्यात्मकता आज के युग की पहली शत्तं है ? फलतः नवयुग के 


प्रकृति-चित्रण भें दो ही प्रकार के चित्र निकलेगे-चाहे तो कैमरे से लिया हुआ 


"एक दृश्य का स्नँप या चल-चित्रों को रवानी, जिसमें जीवन की गति हो ! 


खड़ी बोली की कविता के प्रादुर्भाव-काल मे, जब गत्यात्मक चित्रों की ओर 
कलाकारों का ध्यान नहीं गया था अथवा उन्हें शब्दों में उतारने की शवित 
उनके पास नहीं थी, प्रकृति की निश्चल सुन्दरता, जो गतिशील न होकर भी 


, सजीव थी, कविता का विषय बनी । भारतेन्दु, श्रीधर पाठक आदि में हुम 
वही पाते हँ । खड़ी: बोली के पहले महाकाव्य 'प्रियप्रवास' का आरम्भ भी 
. एक एसे ही वर्णन से होता है। यथा- 


“दिवस का अवसान समीप था, 
गगन था कुछ लोहित हो चला; 
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'तरुशिखा पर थी अब राजती 
कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा ।“ 
यह प्रकृति का एक निष्कल ष चित्र है। इसमे अ्रपनी ओर से कवि न 
उसे न तो कुछ दिया है, न उसकी सजीवता ही हरण की है । ग्‌ प्तजी के 
काव्य में भी एसे चित्रण प्रचुर मात्रा में मिलेंगे । 
छायावादी यू.ग ने प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण को एक नई दिशा दी है | 
छायावाद एक शब्द में प्रकृति-काव्य है। उसमें प्रतीकवादी विधान अपनाया 


जाता है । उसकी अधिकांश लक्षणाएँ और व्यंजनाएँ प्रकृति से सम्बद्ध हँ।. 


प्रकृति की सूक्ष्म भावनाओं के मूत्त लाक्षणिक रूप से छायावाद की कविता 
अन्‌ भ्राणित हुई है। उसकी व्यंजनाग्ों में प्रकृति के मूक दृश्यों ने वाणी पाई 
है, जिसके शब्दों में उसका संगीत मूखर हो उठा है। लहर, हिलोर, तरंग, 
वीचि ग्रौर उम्मि का अन्तर पहली बार छायावाद ने ही परखा; संध्या की 
झुटपुट वेला में बाँसों के झुरम्‌ट में टी वी टट टट? चहक्ती चिड़िया की अर 
पहली वार उसीकी नजर गई । प्रसाद ने प्रकृति के वासनात्मक पहलू को 
अपना कर उसपर गीत लिखे हं । प्रकृति से जिस प्रकार का इन्द्रियग्राह्म 
सुख-दुःख उन्हे प्राप्त हुआ, उसे उन्होंने ज्यों-का-त्यों वणित किया। विराट्‌ 
को सीमा में बाँधने की शक्ति उनमें ही थी। 'कामायनी' में प्रकृति के विविध 
.खूपों के श्रनुपम चित्र उतारे गए हँ । जहाँ मिट्टी को कठोर वस्तुवादी मान्यः 
ताश्नों से पलायन कर प्रकृति की गोद में उन्होंने शांति पाई है, वहीं उससे 
आगे बढ़ने, कमं करने की प्रेरणा भी ली है। 
पन्त किसी समय प्रकृति के कविही थे। हिन्दी को जितने अ्रधिक प्राकृ- 
तिक चित्र उन्होंने दिये है, उतने शायद ही किसी दुसरे कवि द्वारा मिलें 
हों । पर पन्त की सबसे वड़ी कमजोरी यह है कि बह प्रसाद या महा देवी 
की तरह तह मे नहीं पँठ सकते । उन्हें डूबने का भय है और 'सतह की 
चल-जल माली' ही, ज्यादा भाती है। यह उनकी अचेतन स्वीकारोवित है ॥ 
इसलिए उनमे मग्ध करंने की शक्ति अधिक है; वह रुककर कुछ देर सोचने 
को बाध्य नहीं करते । कहीं-कहीं उन्होंने प्रकृति को बहुत अधिक मृत्तिमान 
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कर दिया है । निस्सन्देह वहां उनकी कला अपने उत्कंषं पर है। एक 
उदाहरण- 
“कौन-कौन तुम परिहित-वसना 
म्लानमना भूपतिता-सी ? 
घूलि-घूसरा म्‌ क्‍्त-कुन्तला 
किसके चरणों की दासी ? 
अहा ! अभागिन हो तुम मुझसी 
सजनि, ध्यान में अव आया, 
तूम इस तरु की छाया हो 
मँ उनके पद की छाया !” 
इस प्रकार को कविता समस्त रीति-यूग में एक भी नहीं मिलेगी । उसः 
समय यह सम्भव ही न था। बाद की कुछ प्रगतिवादी कविताम्नों में पन्त ने. 
प्राकृतिक उपादातों से प्रतीकों का काम लिया है। मेरा आशय द्रुत झरोः 
जगत से जीणं पत्र”, “गा कोकिल, बरसा पावक कण !' झादि से|[है । “सवण -- 
किरण' तथः “स्वर्णं धूलिः में अपराजिता भाषा के साथ चित्रमयी कल्पनाः 
पुनः निखर रही है। 
निराला के चित्रों में दाशेनिकता का अधिक समावेश हुआ .है। निराला” 
ध्वनि को बहुत ही महत्त्वपुण स्थान देते है । वह किसी बात को सीधी तरह 
न कहकर एक समां बाँध देते ह॑, एक वातावरण उपस्थित कर देते हो । 
उन्होंने अपनी पहली ही कविताओं में कुछ ऐसे क्षण प्रस्तुत किये हं, जिन पर 
पाठक सहसा दो क्षण सोचने को बाध्य हो जाता है। यही उनकी कला कीः 
सफलता है। तुलसीदास में प्रकृति सदव कुछ कहती-सी जान॑ पड़ती है । एकः 
दूसरा चित्र संध्या का कितना सजेस्टिव है, देखिए-- 
आता चल रवि चल, जल] छल-छल 
छवि स्तब्ध विश्व कवि, जीवन उन्मन। ` 
मंद पवन बहती. सुधि रह-रह 
` परिमल की कह कथा पुरातन ।” 
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इसे देखकर वर्ड सवर्थ की ये पक्तियाँ, जो पुनः-पुनः प्रशंसित हो चुकी 
हैँ, सहसा याद आ जाती है-- 
Jt is a beautcous evening calm and free, 
The holy time is quiet as a Nun, 
Breathless with adoration the broad sun 
- Is sinking down in ils tranquility.” 

'कहीं-कहीं प्रक्ृति-चित्रण में निरालाजी रवीन्द्र से होड़ लेते-से दीखते है। 
महादेवी के काव्य में प्रकृति का चित्रण उद्दीपन-स्वरूप होता है। उन्होंने 
अपने अनन्त विरह को प्रकृति के विरह के साथ मिलाकर एकाकार कर दिया 
है। उनका प्रिय सदैव प्रकृति के ध्‌ घले चित्रोंमे छिपा रहता है, जिसे खोजने 
नके मिस वह उसके पट-पर-पट उघारती जाती हँ। दीपशिखा' की भूमिका में 
“उन्होंने लिखा--“प्रक्ति का शांत रूप मेरे हृदय को चंचल लय से भर देता 
"है, उसका रौद्र रूप वैसे ही आत्मा को शांत अस्थिरता देता है। भ्रस्थिर 


रौद्रता: की प्रतिक्रिया ही सम्भवतः मेरी एकाग्रता का कारण रहती है । 


मेरे अन्तर्मुखी गीतों मे तो यह एकाग्रता ही व्यक्त हो सकती है; परन्तु, 
“चित्रों में उनका वाह्य आवरण भी चित्रितहो सका है। मेरे निकट श्रांधी- 
“गान, बादल, समुद्र आदि कुछ एसे विषय है, जिनपर चित्र बनाना :अनायास 
“और, बना लेने पर, ग्रानन्द स्थायी होता है।” उनका प्रकृति-चित्रण यथार्थ 
`का प्रतिबिम्ब न होकर स्थूलगत सूक्ष्म का भावक है। 

प्रकृति की तस्वीर उतारनवाल कवियोंमे' बच्चन और नेपाली मुख्य 
महे । व्यक्ति की प्रधानता जितनी बच्चन की कविता में है, आधूनिक युग 
` के किसी अन्य कवि की कविता में उतनी नहीं । ञयक्ति’ उसके मनोभाव 
"और फिर उसकी चहारदीवारी-बच्चनं को बस इतने की ही भ्रावश्यकाता 
है। इसलिए वह प्रकृति को कहीं ग्रौर कभी नहीं छोड़ सके हँ । प्रकृति में 
“बराबर उन्होंने अपनी मन:स्थिति का विश्लेषण पाया है । वह उनके सारे 
न्‍कार्य-व्यापारों की. अक्षिणी है) भ्रपनी इधर की रचनाझ्रों में उन्होंने प्रकृति 
के वासनात्मक पहलू को ही अपनाया है । मिलत यामिनी' के कुछ गीत 
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-स॒चम्‌च बहुत सुन्दर उतरे है । एक और जहाँ उनमें प्रिय शप बहुत है 
रात, अभी मत जाओो !” और 'प्रिय मौन खड़े जलजात, श्रभी मत जाओो !' 
की उद्दाम वासना और आाकर्षण है, तो दुसरी ओर 'कुदिन लगा, सरोजिनी 
सजान सर और 'मं॑ गाता हुँ इसलिए कि पूरव से सुरभित जो सोना शश्र 
सलोना नित्य दरसता है, उसको कोई बस प्रातकिरण मत कह बँठे' की दुदम 
. अनु रक्ति भी । प्रहर .शीत बात काज हुआ निठुर' आदि कुछ प्रगीतों में 
सांकेतिफता का प्रयोग बेजोड़ है । नेपाली तो जैसे रूप ग्रौर रूप से अधिक 
प्रकृति के कवि हँ । उन्होंने प्रकृति की. रमणीयता को गीत-चित्रों में बाँधा 
है। ज॑से' हम कोई ग्रत्यन्त मनोरम दुर्य देखकर उसका एक स्न॑प ले लेते 
है, बैसे ही नेपाली की आँखें कैमरे की आँखें ह। उनके चित्रों मे गति तो 
नहीं मिलेगी; पर रंगों की विविधता दर्शनोय हो जाती है। और -रङ्ग भरने 
की कला मं उन्हें इतना कमाल हासिल है कि कभी वह पुनरोरारोप नहीं हो 
देते । 'नवीन' में उनकी कविता का नया निखार है | पनी नई दिशा में 
>वह पुरे सफल ह । दो-एक कल्पनाएं-- 
मेघ मिले होले-हौले 
बरसाकर दो-दो फूल चले !' 
- और उषा ने मले भ्रबीर-गुलाल 
कमल के गाल लाल कर दिए” 
प्रगतिवादियों का प्रकृति-निरीक्षण छायावादियों और रोमांटिकों से 
ज्तत्वतः भिन्न है। जहाँ रोमांटिक कवि प्रकृति के सुनहले पक्ष को देखकर 
ही उससे आनन्द की अन्‌ भूति प्राप्त करता था, वहाँ प्रगतिवादी कवि उसके 
“कुरूप रूप की ओर भी आकृष्ट हुझ= है औंर उसमे भी उसने सुन्दरता पाई है। 
“कड़ा-करकट जो कुछ भू पर, 
सब कुछ साथ क, सब सुन्दर !” 
प्रगतिवाद की वत्तमान प्रचलित व्याख्या को माक्संवाद का व्यावहारिक 
साहित्यिक रूप मानना अनुचित न होगा । मावसंवाद कों आधुनिक समाज | 


ज्व्यवस्था मे सुन्तोष नहीं । वह सृष्टि का पुननिर्माण चाहता है | जो कुछ 
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प्राचीन और रूढ़िवादी है, उन सबको तोड़-फोड़कर वह नई दुनिया नये सिरें 
से गढ़ना चाहता है। उसकी दृष्टि में साहित्य भ्राइना. नहीं, हथौड़ा है ।--- 
(द्राट्स्की) । इसका चित्रण कल्पना से दूर विशुद्ध यथार्थवादी होता है । 
नरेन्द्र शर्मा, अञ्चल, सुमन आदि का दृष्टिकोण प्रकृति-चित्रण के सम्बन्धः 
म॑ प्रगतिवादी रहा है । पन्त की 'युगवाणी' और 'ग्राम्या' तो प्रगतिवाद 
र जयघोष ही है। इनम वह अपनी म्‌ति-विधायिनी शक्ति छोड़ सादे पेसिल-- 
ह च बनाते दीखते हं । त्‌ च्छता में गौरव-दर्शन की प्रंवृत्ति ने' निराला के 
विचारों म भी क्रान्ति ला. दी है, जिसके परिणामस्वरूप ' उन्होंने कुरूपः | 
का भी चित्र दिया है। नरेन्द्र शर्मा के मिट्टी और फूल” मे भी 
र सौरभ के मिट्टी की पार्थिवता ही अधिक है। इस दिशा में अजञय 
धक सफल होते, यदि उनके सिद्धान्त और व्यवहार पक्षों मे साम्य होता । 
ड यह विचारणीय है कि इन दिनों हमारे अधिकांश कवि गाँवों में न रह-- 
ग शहरों मे रहते हँ। फ लतः उन्हें नगर-सुलभ दुष्य ही भ्रधिकतरः 
ह को मिलते हूँ । उनके सामने प्रकृति को वन-उपवंनों, मक्त आकाश में 
रा 3 अपेक्षा .खिड़को से अपने घर के साय कृत्रिम रूप से बनाए गए 
मले कों ग,लदाउदी और स्वीट-पी को ही देखने का अवसर ज्यादा रहता- 
है । वे तरु-गुल्मादि भ्राच्छादित शैल-श्ृद्धों का गगन-चुम्बन देखने कीः 
अपेक्षा पास के कारखाने की चिमनी से उठता घ्रां ही देखा करते हैँ । अतः 
दिनों-दिन हिन्दी-कविता से प्रकृति-चित्रण दूर होता जा रहा है । जहां है 
की बहा एक बहुत संकुचित वातावरण के चित्र के रूप में गद्यात्मक, सेकेण्ड- 
हँड जँसा। दूसरी बात, अब उसकी सुरन्दरता-शालीनता की अपेक्षा रौद्गता- 
भर्यकरता ही कवियों को अधिक श्राकृष्ट कर रही है। आजकल नई रचनाओं 
विध्वंस, कुख्पता के ही चित्र ज्यादा देखनेको मिलते हं । इस सम्प्रदाय 
कवियों में सबसे सशक्त व्यक्तित्व दिनकर का है--यों उनके 'दंदगीतः म 
प्रकृति-चित्रण का दाशंनिकता के साथ संयोग किया. गया है। व्यंग्य और 
कटुता की मात्रा प्रभाकर माचवे और रांगेय राघव: मे “ज्यादा ह 
आज के इस प्रयोगवादी युग में प्रकृति-चित्रण की नई-नई प्रणालियों 
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से काम लिया जा रहा है | हिन्दी-कविता एक बहुत सकुचित क्षेत्र में 
पहुंचा दी गई है। ग्रतः दृष्टिकोण और कौनवास में भी प्रसार की आवश्यकता 
है । कुछ प्रगति के चिल्ल भी दिखलाई दे रहे हैं; मगर इस दिशा 


'परिणतियों से संभानाएँ ही अधिक हूँ । भविष्य में काव्य का प्रकृति से क्या 


और कंसा सम्बन्ध रहेगा, यह तो कहना कठिन है; लेकिन अगर भ्रनकरण को 
छोड़कर चिन्तन-अनु वीक्षण से काम लिया गया, तो निस्सन्देह एक नया 
अध्याय जुड़ेगा । 


भारतीय साहित्य में राधा 


“राधा को परंपरा 
राधा लोक-मानस की सृष्टि है; क्योंकि उसका उल्लेख देशी भाषाभ्रों में 


` 'पहल हुआ है, सस्कृत-ग्रंथों में बाद को। इतिहास इस सम्बन्ध में मौन है। 


वेद मे कृष्ण का नाम तो आया है, किन्त राधा का नहीं । महाभारत 
के विस्तृत क्षेत्र में भी कहीं राधा का पता नहीं है । श्रीमदूभागवत मे एक 
ज्गोपी का, जो कृष्ण की विशेष इपा-परत्र है, वर्णन तो हुआ है; किन्त्‌ राधा 


त्का नहीं । 


राधा” शब्द “राघ्‌' धातु से बना है, जिसका भर्थ है आराधना करना 


और इस प्रकार 'राधा' का अर्थ '्राघक' होगा। १ ग्रत: सम्भव है कि भाग- 
वत की यही कृष्ण-श्राराधिका ग्राग चलकर मध्ययूग मे कृष्ण-काव्य की राधा 
सन गई हो। 

राधा की कल्पना प्रथम शताब्दी के आस-पास हुई, यह निश्चित है; 
और अनमान किया जाता है कि जोक-गीतों की राधा दशवीं शताब्दी के 
लगभग संस्कृत के धर्म-ग्रंथों मे भगवान्‌ कृष्ण की पत्नी के खूप में स्वीकृत 


'हुई। काव्य में राधा का प्रथम उल्लेख प्राकृत-ग्रंथ गाथा सप्तशती' २ में मिलता 
१. अनयाराधितो नूनं भगवान्‌ हरिरीश्वरः (भा० १०-३-२८) 


२. विक्रम संवत्‌ के जन्मकाल के आस-पास। 
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है और इसके बाद 'पंचतंत्र' में। दसवीं शताव्दी के आस-पास लिखे गए? 
बरह्मव॑ वत्तं पुराण' में राधा पहली वार कृष्ण की पत्नी के रूप में आई है-- 
स्वयं राधा कृष्णपत्नी कृष्णवक्षस्थल स्थिता । 
ब्न्न्न्य 0 वै o पु० 
इसके बाद ही दक्षिण में भक्ति की जो लहर आई, उसके फलस्वरूप 
अनेक सम्प्रदाय उग आए। निम्बाकं ने “व्‌ षभान्‌जा' राधा को कृष्ण की मूल 
प्रकृति’ मानकर उनके वामपक्ष में बंठाया-- 
. ग्रंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा। 
विराजमानामन्‌ रूपसौभगाम्‌ । 
और, जयदेव१ने उसे कविता की रानी वनाया। सच तो यह है किः 
साहित्य में राधा की मध्‌ र अवतारणा करने का श्रेय जयदेव को यद्यपि, 
कहा जाता है कि उसको कल्पना श्रलवारों के पूवंवर्ती साहित्य में हो चुकी थी।: 
जयदेव को राधा 
जयदेव की राधा अत्यन्त कोमल और म्‌ दुल है। कृष्ण के “सौंदय-मन्दिर 
सुवेशम्‌' पर वह म्‌ ग्ध है; अतः, यह जानकर भी कि कृष्ण बहुबल्लभी हं-- 
'गोप कदम्ब नितम्ववती च्‌_म्बन' वह उनपर न्योछावर है। जयदेव की राधा 
केलि और विलास-प्रिय यौवन-प्राप्त रमणी है-- 
राधा माधवयोजंयन्ति यम॒नाकूले रह: केलयः। 
उसमे वनबाला की सजल-निश्छल प्रगल्भता और निबन्ध प्रेम का अजर्त 


वेगवान प्रवाह है। जयदेव की राधा धरती की मूत्तिका से रची गई हे, अतः... 


उसका शारीरिक पक्ष मांसल है-- 
प्रथम समागम लज्जितया पटु चाटु शतं रनुक्लम्‌। 
मुटु मधूरस्मित भाषितया शिथिलीकृत जघन दुकूलम्‌ Il. 
विद्यापति को राधा । 


जयदेव के बाद बंगाल में चण्डीदास, विहार में उमापति और विद्यापति 


१. बारहवीं शताब्दी। 
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और गजरात में नरसी मेहता ने राधा-कृष्ण सम्बन्धी काव्य रचें।' राजस्थानर 
की मीरा तो स्वयं राधा ही बन गई। ; 
अभिनव जयदेव' विद्यापति ने 'गीतगोविन्द' की नव यौवना राधा को वयः 
संधि में खड़ा किया है-- | 
श दाव-यौवन दुहुं मिलि गेल; 
श्रवणक पथ दुहुँ लोचन लेल। 
वचनक चातुरि लहु-लहु हासः 
धरणिक चाँद करत परकास 
मुकुर लेई अब करत सिगार; 
सखि से पूछइ कइसे सुरत-विहार। 
निरजने उरज हेरइ कत वोरि; 
हासंत अपन पयोधर हेरि। . 
राधा का यह चित्र अत्यन्त मादक है; पर अस्वाभाविक नहीं। शशक 
ग्रौर यौवन को संधिमे खड़ी राधा के लोचनों का आकण्ण विस्तार, उसका 
मधुर-मधर हँसना, दर्पण लेकर श्रृंगार करना, सखी से उत्सुकतावश सुरत- 
विहार का हाल पूछना और एकान्त मे अपने उरोजों को बार-बार देखना 
कितना मादक, पर कितना स्वाभाविक है। 
विद्यापति की राधा जयदेव की राधा की भाँति ही कौशल-कुशल है, पर 
जयदेव की राधा में जहाँ यौवन का मांसल विलास है, वहाँ विद्यापति की 
राधा में यौवन साँदर्याकषंण के साथ श शव की चंचलता भी-- 
खने-खने नयन कोन श्रनुसरई; 
खने-खने वसन-धूलि तन्‌, भरई। 
यह चंचल-विलास-प्रिय नव यौवनाभिरामा वामा' भागे चलकर कृष्णः 
मिलन के उपरान्त तन-मन से कृष्णं म लीन-सी हो जाती है। शायद इसी-' 
लिए डा० ग्रियसँन ने विद्यापति को राधा को भगवान की परम शक्तिः 
( Supreme Mistress ) कहा है । पर, अधिकांश पदावलियों में 
हृदय-पक्ष से शरीर-पक्ष अधिक प्रबल हो उठा है, तन्मयासकिति की अपेक्षे 
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गविलास-वासना अघिक मुखर हो गई है। कृष्ण-मिलन के प्रसंग में वह स्थान- 
स्थान पर अधीर हो गई है और उसे शील एवं मर्यादा बोझ जान पड़ने लगी है-- 
सामर सुन्दर ए वाट आएत 
ते मोरि लागलि आँखि। 
ग्रारति आँचर साजि न भेले 
सव सखी जन साखि॥ 
कि मोरा जीवन कि मोरा यौवन 
कि मोरा चतुरपने। 
मदन-वान मरुंछलि अचछग्नों 
सहझों जीव अपने॥ 
आध पद घरमत मोए देखल 
नागरजन समाज । 
कठिन हृदय भेदि न भेले 
जाओ रसातल लाज॥ 
विद्यापति स्वभाव से कवि थे--सौंदर्य-निरीक्षण की सिद्धकला के कवि। 
अतः राधा के सोदयं की जो अनूपम सूष्टि विद्यापति ने की है, वह अन्यत्र 
नहीं मिलती। विद्यापति का प्रभाव बंगकवि गोविन्द दास पर तो पडा ही है 
उनकी राधा के सोंदर्य-वणंनों की प्रतिष्वनि महाकवि सूरदास की पंबितयों मे 
भी सुनाई पड़ती है। 
चण्डीदास की राधा 
चण्डीदास विद्यापति के समसामयिक थे और मित्र भी। चंडीदास की 
राधा एक भिन्न सूष्टि है। वह परकीया है। उसके मिलन में गरुजन, ननद 
आदि पुरजन-परिजन बाधक हो रहे हौ-- 
घरे गरुन ननदी दासन, विलंबे वाहिर है नू। 
ग्रहा मरि मरि, संकेत करि, यतना यातना दिनू॥ 
इन बाघाझों ने उसका चांचल्य छीन लिया है और उसके प्राण को भय 
झाशंका श्रौर मिलन की आकुल ानन्दान्‌भूतियों से भर दिया है। वह कभी 
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कलंक के भय से त्रस्त हो जाती है ग्रौर कभी मिलन के आनन्द की कल्पना 
से विह्नल। 
चण्डीदास की राघा नवनीत-सी कोमल है। इतनी कोमल-करुण राधा 
दूसरी नहीं हुई। क्षणभर का वियोग भी उसे श्रसह्म है। संयोग के आनन्द 
में भी भावी वियोग की कल्पता करके वह सिहर उठती है। चण्डीदास ने 
भक्ति-विह्वल ग्राँसु्ओों से उसकी सूष्टि की है। विरह का अश्रअष्य लेकर 
खड़ी चण्डीदास की तन्मयासक्त राधा की प्रीति सचमुच निराली है-- 
एमन पीरित कभ्‌, देखी नाइ शुनि। 
पराणे पराण वांधा आपने झआपनि॥ 
दुहुँ कोरे दुहुँ काँदे विच्छेद 'भाविया ।- 
आध तिल ना देखिल चाय ये मरिया॥ 
जल बिनु मीन जनु, कबहुँ ना जीये। 
मानुखे एमन प्रेम कभू ना देखिए॥ 
विद्यापति की राघा केलि-प्रिय है और चण्डीदास की राधा तन्मयासक्त-- 
तुम मोर पति तुम मोर गति मन नाहि आन भाय। 
विद्यापति की राधा चंचल है, चण्डोदास की राधा मुग्धा और भावूक। 
विद्यापति ने 'राघा की वयःसंधि' में संघिकालीन चंचल-विलास का वर्णन 
किया है और चण्डोदास ने “नायिकार पूर्वालुराग' में भाव्‌ कतापूर्ण आवेश का । 
चण्डोदास की पूर्वान्‌ रागिनी 'दिनोदिनी' भी वम्तूतः रहयोगिनी है। श्याम को 
देखते ही वह शरीर की सूंधव्‌घ खो बँठती है। योगिन की तरह एकांत में 
हाथ पर कपोल रखकर मन की आँखों से देखती, आँसू बहाती रहती है। 
आँखों मे सावन उमड़ा होता है। वस्त्र और वेणो संभालने का तो उसे कभी 
ध्यान ही नहीं रहता। यथा, 
यमुना जाइया स्यामरे देखिया 
घरे झाइलो विनोदिनी; 
बिरले बसिया काँदिया-काँदिया 
घेयाय श्याम-रूप खानि। 
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निज करोपर राखिया कपोल | 
महायोगिनीर पारा; 
आो दुटी नयने बहिछे. सघने, 
| श्रावण मेघेरि धारा। 
और, ' 
चाँचर .चिकुर, कभू ना संबर, । 
केने होइल  अगेयान; 
चण्डिदास कहे, वेझेछे हृदये, 
च्यामेर :पिरीति-बान॥ 
इस प्रकारं जहाँ जयदेव की राधा का शरीर-पक्ष मांसल है भौर विद्यापति 
की राधा का अंग-अंग थिरकता है, वहाँ चण्डीदास की राधा की दसों इन्द्रिया 
मुग्ध-मौन हैं। 'विद्यापति की राधा का प्रेम अतृप्त है-- 
जनम अवधि हम रूप निहारल 
नयन न तिरपित भेल . 
चण्डीदास की विस्मय-व्रिम्‌र्ध राधा के समक्ष तृप्ति-भ्रगृप्ति का प्रश्‍न ही 
निरथंक हो जाता है। 


सुरदास को राघा 


सूरदास की राधा ब्रजवनिता के शील और मर्यादा के बीच विकसित ' 


होने वालो सौंदर्य-प्रतिमा की प्रतीक है। उसमें वास्तविकता और आदर्श, श्घुगारं 
और भक्ति का मपू मेल हुआ है। राधा का यह संयरमित और मर्यादित रूप 
अत्यन्त विरल है— 

राधा परम निर्मल नारि। 

कहति हों मन कर्मना कार हृदय दुबिधा टारि। 

स्याम की एक तुही जान्यो दुराचरनी और। 

जैसे घट पूरन .न .डोल॑ श्रघखुलो डगडौर। 

एहिक दृष्टि से सुरदासज़ी ने राधा के प्रेम का स्वाभाविक विकास 
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दिखलाया है। बचपन में यमना के .किनारे खेलते समग्र एक दिन संयोगवश 
कृष्ण और राधा मिल. जाते हूँ-- ह ४ EN 


गये श्याम रवितनया के तट अंग लसति चंदन की खोरी।: ` 
चकि ही देखी तहाँ राधा नयन विशाल भाल दिये रोरी॥४ 


दोनों में परिचय होता है--पूछत श्याम कौन तू गोरी” और दोनों मंनःही- 
मन एव-दूसरे को चाहने लगते हं-- 


प्रथमः स्नेह दुहुन 'मत जानि। 
` सैन-सैन कीनी सव वातँ गुप्त प्रीति शिशुता प्रगटानि । 


, बचघन की यह प्रीति धीरे-धीरे गहरी होने लगती है। दोनों एक-दूसरे 
को चाहते हँ; पर दोनों शीलवश अपने प्रेम को छिपाये रखने का यत्नः 
करते है; फिर दोनों एक-दूसरे के यहाँ आने -जाने लगे है। दोनों के फ्रेम- 
विकास में नंद, यशोदा, ललिता आदि सभी सहायक है। चप्डीदास की राछः 
की-सी बाधा का भय सूरदास की राधिका को नहीं है। नंद राधा को 
संकोचवश खड़ी देखकर बुला लेते हू और बड़े प्यार से कष्ण के. साथ खेलने 
का आग्रह करते ह। जब आसमान मे घटा छाई और बिजली चमकती होतीः 
है, वे राधा से कहते हँ कि वह कृष्ण को घर पहुँचा दे--कह्मों वृषभानु कीः 
कुँवरि सो बालिकं राधिका कान्ह घर लिये जा री।' इस प्रकार सूरदास कीः 
राधा के प्रेम का प्रस्फुटन पारिवारिक सम्बरधों के वीच हुआ है। उस प्रेमः 
का आधार न केवल रूप-लावण्य है, वरन्‌ दीघ साहचर्यं भी। 


वयस्क होने पर भी यह राधां जयदेव, चण्डीदास अथवा विद्यापति कीः 
राधा से भिन्न रहती है। इसके हृदय की प्रेमधारा मर्यादा के उपकूलों कोः 
ड्बाकर नहीं बहती। सूरदास की राधाः को मनाते-मनाते कभी-कभी कृष्ण 
म्‌च्छित तक हो जाते हँ। स्वयं राधा भी मिलने के लिए व्याकुल रहती हैः 
पर, फिर भी, चप्डीदास की राधा:की .तरह कृष्ण की जरा-सी मनुहार परू 
मान नहीं जाती-- 
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भारि भरि श्रंखियन नीर लेति पै ढारति नाहीं। 
भ्रति रिस काँपति ग्रघर करकि करि भृकुटि तानहीं। 


राधा की इस आन में किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं, वरन्‌ प्रीति की 
अत्रोति है। 


सुरदास की राधा कृष्ण की प्रोमिका नहीं, पतनी है--युग-युग की, जभ्म- 
जन्म की। विरह-काल मे उसका रूप भ्रत्यन्त नमस्य और प्रणम्य हो गया: 
हः! सूरदास की राधा के विरह की कोई इयत्ता नहीं है. 
मनहुँ विरह दव॑ जरत विश्व सम राधा रुचिर निकेत । 
घज होइ सूखि रही सूरज प्रभु वधी तुम्हारे. हेत। 
पूर, फिर भी, वह साधारण गोपियों की तरह कृष्ण की निन्दा नहीं 
न्हरदरी--सखि री, हरि कों दोष न देहु।' पर, वही राधा कुष्ण के कुरुक्षेत्र 
सें लौटते समय स्वयं ललककर आगे नहीं बढ़ती। प्रेम और संयम फे तत्त्वों 
से यढ़ो सूरदास की राधः सम्पूण कृष्ण-साहित्य में अकेली है। 
" दशन की दृष्टि से सूरदास की राधा कृष्ण की मूल प्रकृति है 
(१) ब्रजहि बसँ ग्रापुहि त्रिसरायो। 
प्रकृति पुरुष एकं करि जानहु वातनि भेद करायो। 
(२) नित्य धाम वृन्दावन दयाम। 
नित्य रूप राधा ब्रजवाम। 
ब्रवर्ती काल की राधा 
` ग्रवर््ती काल में, अर्थात्‌ रीतिकाल में, जब कविता सभा की परी बनी 
चन उसके साथ विइगधा राधा को भी व्यभिचारिणी बनाया गया-- 
कौन संकोच रह्यो है नेवाज, जो तुः तरसे; उनहुँ तरसावति। 
„ बावरी, जोपंः कलंक लग्यो तौ निसंक हल क्यों नहि अंग -लगावति॥ 
कालोपरान्त नवयुग का स्वणंबिह्ान भाया और उस युग के :विघाता - 
“राधारादी के ग॒लाम' भारतेरदु हरिश्चन्द्र ने राधा-कृष्ण के विवाह की कल्पना - 
कर्के “उसके कलंक का परिमार्जन किया--'राघा-मोहन व्याह सों, जहे 
क सोय कलंक।' 
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“प्रियप्रवास' को राघा $ ' 

इस प्रकार राघा काव्य की उपेक्षिता नहीं रही है। मध्यकाल में तेरे 
वह ज॑ से काव्य की आत्मा ही वन गई। पर क्ृष्णकाव्य की अनुराधा अन्छतः 
शोकपर्यंवसायिनी ही रही, किसीने उसके ग्राँसुओं को पोछूने की चेष्टा. नहु 
की। राघा जीवन-भर रोती रही! वस्तुतः उसके जीवन के अन्तिम दिनों कड 
चित्रण हुआ ही नहीं। 

फिर, राधा को किसीने प्रेमिका के रूप मे देखा, किसीने प्रेम-योगिक्ती केः 
रूप में और किसीने परिणीता के रूप में। इस प्रकार सभी ने राघा को 
एक व्यत्रित के रूप में देखा। वह अपने सुख-साधन के लिए चितित है, अपने 
दुःख-दर्द के कारण विकल है। सामाजिक उत्तरदायित्व-दोघ की वह मॅरिसः 
उसे न मिल सकी, जो राम, कृष्ण और सीता को मिली। 

तीसरे, राधा मात्र रूप की रानी रही। सभी ने उसके लावण्य काः 
शारीरिक कान्ति और सौष्ठव का चित्रण किया। मध्ययुग मे तो इस रूपा- 
सक्ति को भक्ति का गौरव भी दे दिया गया। पर शायद ही किसीने उसकेः . 
विचारों की ओर ध्यान दिया। 

'प्रियप्रवास” के विधाता, हरिग्रौधजी, द्विवेदीयुग में एक विशिष्ट स्थान 
रखते है, यद्यपि स्वयं द्विवेदी-मंडल से बाहर काव्य-साघना करते रहे। ड्िवेद 
युग एक आदशंवादी, शुष्क आचारवादी पुरुषकाल थे, जिसने रतिशास् के 
अग्निसात किया था और प्रेम एवं श्रृंगार को वाजित-प्रदेश ( Forbidden 
]804 ) मान लिया था। पर नैतिकता से शंकित यह काल नाना चिताओं 
से संकुल था और इसी कारण उसका साहित्य विविध-विषयके था और उसके 
भाषा विषयोपयोगी। फिर यह संधिकाल था, जिसमे तत्कालीन भ्राचायों के 
आचार और आदशंवाद से लोहा-लेने के लिए छायावादी कवियों का स्वच्छ 
दतावाद या हृदयवाद उठ खड़ा हुआ था। पश्चिम की झाथिक क्रांति और 

देश के स्वातंत्र्यान्दोलन ने साहित्य मे सामाजिक उत्तरदायित्व और देख- 
सेवा की भावना भरी थी। 
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उसी काल की अनुरूपता में 'प्रियप्रवास' की रचत्रा हुई है। इसमें नवयुग 
:, च्म: कंठ-स्वर वोलता है। भूमिका में. हरिश्रौधजी लिखते ह-- 
| ` ` `` “इस ग्रंथ का विषय श्री कृष्णचन्द्र की मथ्‌ रा-यात्रा है; और इसीसे 
f इसका नाम 'प्रियप्रवास' रखा गया है। कथा-सूत्र से मथुरा-यात्रा के श्रतिरिक्त 
| उनकी.श्रौर ब्रज-लीलाएं भी यथास्थान इसमें लिखी गई हौ। ...मैने श्रीक्गषण- 
चन्द्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भाँति अंकित किया है, ब्रह्म करके 
नहों।-...अआध्‌निक विचारों के लोगों को यह प्रिय नहीं है कि आप :पंक्ति-पंक्ति 
, म्‌ .तो भगवान श्रीकृष्ण को ब्रह्म लिखते चलें और चित्र लिखने के समय 
क़तुमकतु मन्यथाकर्तुं समथः प्रभ्‌ :' के रंग मे रंगकर एसे कार्यों का कर्ता उन 
बनावे कि जिनके करने में एक साधारण विचार के मनष्य को भी घणा 
होवे। मेन उसी. विचार को सम्मुख रख़कर.इस ग्रंथ को लिखा है; और 
कृष्ण-चरित्र को इस प्रकार अंकित किया है,. जिससे कि आधनिक लोग भी 
नाहमत हो सक।'' 


उपर्थृक्त संदर्भ, से कवि की युगानुगामिता का परिचय मिलता है। प्रथमतः, 

| प्रियप्रवास' का मुख्य स्वर आध्यात्मिक नहीं, नतिक है; द्वितीयत:, इसमें 

वकता से अधिक ताकिकता को महत्त्व दिया गया है।- त॒तीयतः, इसे 

` आधूनिक युग के अनुरूप बनाया गया है। ये वाते जितनी: दृढ़ता के साथ 

| <जियप्रवास' के कृष्ण के सम्बन्ध मेँ कही जा सकती है, उतनी ही दृढ़ता .से 
४ साधा के सम्बन्ध में भी। 

| क यश्रवास को राधा. चिरकुमारी है। वह.न तो जग्रदेव की राधा की 


सरह प्रगल््रा है, .न चण्डीदास को राधा की .तरह परकीया रकीया और न सूरदास _ 
की. स 7 की भाँति परिणीता। ; 


यक सुता उनकी 'अति-दिव्य थी। ` ह ; 
रमणि-वून्द-शिरोमणि राधिका। ' ¦. ` ` 
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सुयस-सौरभ से जिनके सदा। . 
ब्रजघरा वहु-सौरभवान थी। 
(चतुर्थं सगं, ३) 
वैसे यह राधां भी सूरदास की राधा की भाँति सुन्दर और विद्यापति 
की राधा की भाँति 'क्रीड़ा-कला पुत्तली' है। -वह हावभाव में निपुण और 
कटाक्ष-पात में पंडित है- ak 
नाना-भाव-विभाव-हाव-कुशला आमोद आपूरिता। 
लीला लोलःकटाक्ष-पात-निपुणा अ्ूभंगिसा-पंडिता। 
प्‌ . (चत्‌र्थ स्ग, ६) 
पर, इस राधा की काया जितनी कान्तिमयी है, उतना ही. उसका हृदय 
उदार और मन पवित्र है। वह समाज-सेविका है--रोगी और व्‌द्जनों: की 
सुश्रूषा करती है और सदा दूसरों के दुःख-निवारण के. लिए चितित एवं 
क्रियाशील रहती है। : ; 
सद्वस्त्रा-सदलंकृता गुणयुता सत्र सम्मानिता। 
रोगी वृद्ध जनोपकाररता सच्छास्त्र चिन्तापरा । ` 
सद्भावरता अनन्य-हृदया सतप्रेम-संपोषिकाः। : 
राधा थीं सुमना, प्रसन्नवदना, स्त्री-जाति-रत्तोपमाः। ` 
` राधा का यह व्यापक रूप साहित्य के लिये सरवेथा नवीन एवं अभिनंदनीय 
है। 'प्रियप्रवास” के लेखक ने आधूनिक युग के उपयुक्त बनाकर राधा के 
-चरित्र को पूर्णता देना चाहा है। पहले की राधा पूर्ण नारी नहीं, अधूरी नारी 
है--प्रेम से विह्वल और विरह से संतप्त। नारी-जीवन का मातु पक्ष-स्तेह- 
-शेवा-पक्ष--लेकर प्रियप्रवास की राधा पूण नारीत्व की ओर आई है; पर 
इस प्रक्रिया में उसका युग-युग का सहज सौकुमार्यं मर्माहतं हो गया है। 
पप्रियप्रवास' में राधा के प्रेम-विकास की सूचना तो मिलती है; पर उसमें 
वह रस नहीं, जो जयदेव, विद्यापति और सूरदास के प्रेम-वर्णनों मे है। इसके 
“मुख्यतः दो कारण हं-एक का सम्बन्ध आदर्श से है और दूसरे का उद्देश्य _ 
“से। कवि द्विवेदीकालीन तथाकथित आचारपुत, आदशंवाद का Fe 
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रहा है, जिसमें प्रेम के हाव-भाव, चहल-पहल, लीला-चुहूल, श्रादि के लिए 
स्थान न था। स्वभावतः कवि ने राधा की प्रेम-लीलाझों और चेष्टाओं को 
छन्ना ही नहीं। साथ ही, लेखक का उद्देश्य राघा के जीवन के पुवं पक्ष का 
नहीं, वरन्‌ उत्तर पक्ष का--कृष्ण-प्रवास के बाद की राधा का--चित्रण करना 
है। अतः, उसने वस्तु-विकास के हेत्‌ प्रसंगवश राधा के प्रेम-क्रम का उल्लेख 
भर कर दिया है। 
इस प्रकार जहाँ पूर्ववर्ती काल के अधिकांश कवियों में राधा का संयोग- 
पक्ष प्रधान है और सूरदास में संयोग और वियोग दोनों समान हँ, वहाँ 
'्रियप्रवास' में उसका वियोगपक्ष प्रधान है। । 
जहाँ नन्ददास की गोपी वियोग मेँ भी संयोग की कल्पना कर लेती है, 
वहाँ हरिश्रौध की राधा संयोग-काल में भी वियोग की आशंका से त्रस्त रहती 
है। राधा, जो अपना हृदय कृष्ण को कभी चढ़ा चूकी है, कृष्ण को 'सविधि- 
वरण' करने की कामना कर रही थी कि एक दिन मधूपुर से वूलावा झा 
गया। सब कहते है, कृष्ण जाकर लौट शरावेगे; पर, न जाने क्यों, राधा का 
मन इसे स्वीकार नहीं करता। उसे लगता है कि यह वूलावा उसके भाग्य की 
गति को बदलने आया है। 
किन्त चण्डीदास को राधा की तरह वह 'मोम की पुतली” नहीं और न 
जयदेव की राघा की तरह प्रगल्भा है। वह. न तो सवके सामने (ललिता को 
छोड़कर) हृदय के काँटे खोलती है और न कभी विवेक-शून्य अथवा क्रियाहीन 
होती है। मन की आकांक्षा और व्यथा मन में ही रखकर वह भगवती की 
विधिवत, पुजा करती है, ब्रत रखती है और देवी-देवता मनाती है। 
स्पष्ट है कि 'भरियश्रवास' की राघा सुसंस्कृत नागरी है। वह ब्रज की 
गवई से निकलकर नगर की श्रोर चली श्राई है। इस श्रथ में भी वह राधा 
की परम्परा मे एक नई कड़ी जोड़नेवाली है। 


राधा की ग्राशंका ठीक निकली। कृष्ण नहीं लौटे: राधा उदास हो गई। “ 


| 
। 
| 
E 


पर पुवं ग्रंथों की राधा की तरह न तो वह रो-रोकर मूर्च्छित होती है, न 


कंचुकी भिगोती है श्रौर न मघूवन को कोसती है । वह एकबारगी मौन एवं 
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समुद्र-सी प्रशान्त हो गई है। सूरदास की राधा इंष्ण-गमन के पूर्व पूर्ण संयो- 
गिनी है गौर बाद में पूर्ण वियोगिनी। 'प्रियप्रवास” की राधा दोनों अवस्थाओं ` 
मे विवेकिनी है। इस कारण वियोग में भी उसके मुख की शान्ति और 
प्रफुल्लता, किचित्‌ म्लान होकर भी वनी रहती है। 

सूरदास की राधा प्रेम की बावरी है। प्रेम-वारि से वह इस तरह भींगी 
है कि उसके पास तरक के लिए ग्रवकाश ही नहीं है । प्रेम ही उसका तकं है, 
ज्ञान है। प्रेम के अभाव में वह किसी भी पदार्थ से एंतृष्ट नहीं हो सकती। 
हरि्मौध की राधा विवेक और ज्ञान को लेकर पैदा ही हुई है। इसलिए. 
ऊधो के आने के पुवं से ही अपने मन को प्रबोधन देती रहती हैँ। जव ऊधो 
आते हूँ, तो पुवंग्रंथों की गोपियों की तरह वह उनका मजाक नहीं उड़ाती, 
उन पर व्यंग्य नहीं करती, वरन्‌ बड़े शिष्ट ढंग से .उन्हें श्रासन देती है और 
कृष्ण का संदेश-पत्र सुनकर कहती है कि मौ तो न जाने कबसे अपनी 
'विरह-जनित वासना-व्यथा” को संयम में बाँध रही -हूँ। 

उसमे विद्यापति की राधा की-सी प्रेम की उत्कंठा अवश्य है। विद्यापति 
की राधा 'नन्दनन्दन' से मिलने के लिए सुरपति से लोचन रौर गरुड से पंख- 

मागती है। हरिश्रीध की राघा भी आकाश मं पक्षियों को उड़ते देखकर 

पंखों की आकांक्षा करती है श्रौर पवन को डोलते देखकर पवन बन जानाः 
चाहती है। 

पर, भेद यह है कि 'प्रियप्रवास' की राघ!, यद्यपि इयाम की याद' से 
यदा-कदा व्यथित हो उठती है; पर अधिकतर वह संयत और. निर्लिप्तः 
रहती है-- ॒ 
निर्लिप्ता हूँ अधिकतर मं नित्यशः संयता हूँ । 

इस यौवन-काल में इस प्रकार निर्लिप्त रहना मनोविज्ञान के अआचायो 
को शायद खटके; पर इतना तो निश्‍चय है कि हरि्औजौधजी ने राधा को | 
स्वस्थ मानवी का रूप दिया है। उसमें रति-विरति का अन्त्रद्व है; उसका 
कायिक पक्ष मांसल नहीं है। उउका प्रेम निरावृत्त नहीं है। उसमे प्रेम का 
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आकर्षण है, विरह की वेदना है; पर सब कुछ संयम और विवेक से वधा 
है। 'प्रियप्रवास' की राधा परम्परागत राधा की एक आध निक न्या ख्या है। 
`: प्रकृति का विस्तार उसके प्रेम को व्यष्टि से समष्टि की ओर, शरीर-पक्ष 
से भाव-पक्ष की ओर खींच लाया। प्रकृति मे प्रियतम का भाव-विस्तार पाकर 
'वह काथिक वियोग को भूलने लगी। वियोग तभी तक दुःखदायी होता है, 
जब तक शारीरिक सम्मिलन की आकांक्षा होती है। शरीर को गौणता देने 
पर वियोग कहाँ? अत: राधा पहले जिन प्राकृतिक पदार्थो को देखकर दुःखी 
होती थी, अब उन्हींको देखकर सुखी होती है। ` 

` इस प्रकार हरिश्रौधजी ने राध! के मोह को शुद्ध प्रणय का रूप दिया 
है। राधा के प्रेम में अब शृंगार नहीं, शान्त रस है। 


हिन्दी-काव्य में विरह 


विरह प्रेम की कसौटी है; प्रेम जीवन में पवित्रता तथा सच्चाई का _ 


दुष्टान्त उपस्थित करनेवाला एक प्रशंसनीय साधन है। पाकर खोने में दुःख 


है, कष्ट है और खोकर पाने में सुख है, आनन्द है। विरहू मानव-जीवन की | 
एक स्वाभाविक दशा है और हमारे हिन्दी-साहित्य के कवियों ने इस मनोदशा _ 
का बड़ा ही हृदयग्राही, ममेस्पर्शी वर्णन किया है, जिसे पढ़कर कभी आँखों सें 
ज्रमाश्र्‌ प्रवाहित होने लगते हँ, कभी दग्धता का स्पष्ट यथार्थं अन्‌.भव होता है 


और कभी होता है वियोगी की मर्मान्तक पीड़ा का बोध। 


काव्य-प्रेमी कवियों ने प्रेम और विरह को घूप-छाँह के सदूश चिंतित | 
करने का प्रयास किया है, जिसमे नायक के ग्राते ही प्रेम और मिलन की 
स्वच्छ चाँदनी चारों तरफ छिटक जाती है एवं नायक॑ के प्रस्थान करते ही 
विरह का अन्धकार घनीमूत होकर नायिका के मस्तिष्क पर छा जाता है। वह 
नारों तरफ प्रकाश-पुंज पर भ्रठखेलियाँ करती हुई अन्धकार के विरहऱसागर 


मे निमज्जित होने लगती है। 
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हमारे काव्य-साहित्य में सवंप्रथम मलिक मृहम्मद जायसी ने 'पद्मावत' 
में राजा रत्नसेन के विरह में नागमती की दिली हालत का, प्रेम-परवशता 
का मार्मिक खाका खींचा है। हीरामन तोता से राजकुमारी पद्मावती के रूप- 
सौंदर्यं की प्रशंसा सुनते ही राजा रत्नसेन उस ख्पत्रती नारी को प्राप्त करने 
के उद्देश्य से घर से बाहर निकल पड़ते हैँ। उनके जाने कें. पश्चात्‌ रानी 
नागमती राजा के प्रेम मे कितना प्रनाप करती है, उसे श्राप उनके प्रसिद्ध 
. बारहमासा मे देख सकते हं। 
“चढ़ा असाढ़ डगत घन गाजा । साजा विरह दुन्द दल वाजा। 
आपाढ़ मास मे विरहिणी मेघ की गर्जना मे विरह-युद्ध की घोषणा 
सुनती है । नागमती के विरहोच्छ वास से ही चारों ओर आग लग 
जाती है-- | 
/ “गिरि, समद्र, ससि, मेघ, रवि सहि न न सकहि वह झागि। 
महम्मद सती. सराहिए, मरे जो अस पिउ लागि॥ 
उसको झाह का, विरह-ताप का, अत्युक्तिपूर्ण वर्णण यद्यपि कवि ने पाठक 
के सम्मुख चित्रित किया है; लेकिन उसंकी वर्वर उष्णता का भ्रनुभव दूसरी 
तरह से प्राप्त कर सकंना भी असंभवं था। नागमती के आँसुओं से सारी 
सूष्टि ओरोत-प्रोत. दिखाई देती है-- 
कुहुकि कुहुकि जउ कोइल रोई। रक्त-राँसु घुंघची बन कोई॥ 
बूँद बद महेँ जानहु जीऊ। गुंजा गूजि करै, “पिउ पीऊ ॥ 
तेहि दुख भए परास निपाते । लोहि-वूड़ि उठे होइ राते॥ 
` ` राते बिब भीजि तेहि लोह । -परंवर पाक, फाट हिय गोह ॥ 
'“ नागमती को 'सारा संसार दहकते अंगारे-सा मालूम होता है और सारी 
प्रकृति उसकी अनन्त वेदनां में संवेदनशील है। वह वियोग में हों दिन राति 
"विरह कोकिला” बन जाती है! वह तो विरह की आग में जलकर दहि 
कोयला भई कंत सने हा' हो गई थी। उसका शरीर ब्रो विरह की विभीषिः | 
कां का केन््रस्थ'ल-सा था। वह पाठकं की करुणा, दया और सहानुभूति की 
यात्र हो जाती है। 'नागमती की मनोदशा विक्िप्त-सी है। मरने के समय 
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भी उस वियोगिनी स्त्री के हृदय में भ्रपने स्वामी से परलोक में मिलने की 
भी भावना थी-- | 

जियत, कंत ! तु"ह हम्ह गर लाई। म्‌ए कंठ नहि छोइहि साईं॥। 

रौ जो गाँठि, कंत ! तुम्ह जोरी। आदि अन्त लहि जाइ न छोरी। 

यह जग काह की अछहि न आाथी। हम तम, नाह दुहे जग साथी ॥। 

विरहिणी ने मरकर भी दाम्पत्य जीवन की सुन्दर भावना को करुणा का 
रूप देकर साकार कर दिया है, जो युगयूगों तक प्रकाशपूण रहेगा ! नागमती 
का विरह इतना रस-मिक्त हो गया है कि पाठक की आँखें सहानुभूति से 
बरबस उमड़ आती हुँ। 

मैथिल-कोकिल विद्यापति की राधा की विरहावस्था एक अपुवं प्रेम की 
झाँकी है, जिसमे अन्तस्तल की दाहक पीड़ा का सरस स्वरूप है, जो भिन्न- | 
भिन्न गीतों में भ्रभिव्यंजित हुआ है। राधा के हृदय की जलन पपीहे की 
पुकार से किसी भी तरह कभ नहीं और वह अपने प्रियतम के सामीप्य के 
लिए सदा प्राथिनी बनी रहती है। विद्यापति ने उसके हृदय की पुकार को 
कितन सुन्दर एवं मामिक शब्दों में व्यक्त किया है:-- 

सरसिज विन्‌, सर सर विनु सरसिज को सरसिज बिन्‌ सूरे। 

यौवन बिन्‌, तन, तन विन्‌. यौवन, की यौवन पिय दूरे॥ 


इस पद में प्रियतम के अभाव की सूचना है और है यौवन की सुखद 
विलास-क्रीड़ा के लिए गाह्वान। राधा केवल इसलिए विकल है कि हृदय से 
निष्कासित स्नेह-रस को, जो प्र मपुष्प होकर प्रवाहित हो रहा है, अपने 
प्रियतम कृष्ण के चरणों पर समपित कर श्ात्म-त्‌ ष्टि प्राप्त करे। राधा का 
बिरह भावावेश, तन्मयता एवं ्रनन्यता से ग्रभिभूत है। जागृतावस्था .मे 
प्रियदर्शन की लालसा हृदय में उठती है और सुप्तावस्था में उसकी भावनाएं 
साकार हो जाती हं-- उ 


“लोचन घाए फेघाएल हरि नहि मायल २ | 
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सपनहु संगम पाश्रोल रंग बढ़ाभ्रोल रेत 
से मोरा विहि विघटाश्रोल निन्द्रो हेरायल रे।” 
प्रेम-पथ मे पथिक थकना नहीं जानता, हार मानकर बैठना नहीं 
जानता। विरहकातर राधा के जीवनाकाश में (स्वप्न मे) जो सुख का संयोग 
होता है, उससे ही वह वंचित हो जाती है और उसकी दशा घायल हरिणो 
के समान हो जाती है। 
भक्त-शिरोमणि सूर की राधा भी विद्यापति की राधा से किसी भाँति 
कम नहीं। कुष्ण के मथ्‌ रा चले जाने पर सारा ब्रजमण्डल अनाथ सा हो गया 
क्योंकि. वे ही उसके सच्चे सखा तथा स्वामी थे। उनके वियोग मे 
भाता, पिता, परिजन, पुरजन, सखा, सखी गौर पश्‌ -पक्षी सभी विरह-विवश 
हो गये थे, और विरहानल सारे ब्रजमण्डल को झू लसा रहा था। कृष्ण की 
छोटी-मोटी वाते सभी गोपियों को प्रिय थीं। उनकी याद मे गोपियाँ रोती 
थीं, विलखती थीं; क्योंकि उनके 'उर में माखनचोर गरे' थे। पुनमिलन एवं 
दशन को दुस्साध्य जान प्रेम-विरहिंणी गोपियों ने पत्र.लिखकर अपने हृदय की 
अभिलाषाओं को प्रिय तक पहुँचाना चाहा, किन्त्‌.-- 
मसि खूटी, कागर जल भीजे, सर दौ -लागि जरे॥ 
पाती लिखों कहो क्यों करि, जो पलक कपाट भ्ररे। 
विरहिणी की मनोवंज्ञानिक अवस्था का कितना सूक्ष्म पर सुन्दर चित्रण 
कवि ने किया है। स्मृति-पट पर संयोग के दृश्य उपस्थित होते ही आकुल 
आणी के हृदय में जो भावों की सरिता बहने लगती है, उसके थपेड़ों 
को सहनकर पत्र लिखना सरल-हूदया गोपियों के लिए संभव नहीं था । 


+> ० 


उनका मन कृष्ण म॒ तन्मय था। उनकी दशा का कितना सुन्दर वणन कवि 


ने किया है-- 
लखियत कालिंदी अति कारी॥ : 
कहियो पथिक जाय हरि सों क्यों भइ विरह-ज्‌ र-जारी ॥ | 


सूरदास प्रभू,जो जम्‌,ना-गति सो गति भई हमारी ॥” 
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तन्वंगी यम्‌ ना के सदूश गोपियाँ कृश एवं विरह में विह्वल है। वाले - 
काले मेघ को आकाश में देखते ही गोपियों को घनश्याम का घ्यान हो आता 
है। बिजली की कड़क में माधव की हँसी का श्रनुमान करती हुँ। स्मृति की 
प्रवलता आँखों की राह बन जाती है और ऐसा मालूम पड़ता है कि सारे 
ब्रजमण्डल में एकमात्र वर्षाऋतु ही है-- 


निशि दिन बरसत नैन हमारे। 

सदा रहति पावस-ऋत हम पं जव ते श्याम सिधारे 
दुग झंजन लागत नहि कबहूँ, उर कपोल भये कोरे॥ . 
कंच्‌ कि नाहि सूखत सुन्‌. सजनी, उर दिच वहत पनारे॥। 


महाकवि सूरदास के विरह-वर्णन ने हिग्दी के अनेक कदियों को वियोग 
की तीवब्रानुभूति की झाँच से तप्त किया है। उनका विरह-वर्णन विप्रलम्भ 
उ्पंगार के अन्तर्गत सर्वोत्इष्ट हुआ। 
कवि-कंठहार नन्ददासजी ने भी अपने भवर-गीत में विरह की अन्तर्धारा 
बहाई है। उन्होंने सवंत्र गोपियों की वियोगावस्था के ही चित्र दिये है, [जहाँ 
हृदय की वेदी पर मन्मथ का राज्य है; पर अनल की विभीषिका प्रज्वलित 
हो रही है। 
रोम-रोम प्रति गोपिका ह्व॑ रही सावर गात। 
कल्प-तरोरह साँवरो ब्रज वनिता भई पात॥ 
इस पद की ध्वनि मे एकात्मभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। विरह साक्षात्‌, 
मृत्तिमान हो रहा है। गोपिकाओं का रोम-रोम कृष्णमय है और इष्ण-गोपी 
का सम्बन्ध म्रविचल-सटूट है--वृक्ष के पत्ते के समान। 
सरस और प्रवाहपू्णं भाषा मे नन्ददासजी ने गोपियों का विरह-वर्णन 
त्मूत्तम ढंग से किया हैः-- 
` ` कोऊ कहुँ `ग्रहो 'दरउः देहुः पुनि वेन्‌` बजावौ, 
दुरि-दुरि बन की ओट कहा हिय लोन लगावौ। 
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. हमको तुम पिय एक हो तुमको हम-सी कोरी 
बहुत भाँति के रावरे प्रीति न डारौ. तोरी। 
एक ही बार यों। 


प्रीति मे आत्मविश्वास है; परन्तु, समय-समय पर जव विरहिणी प्रेम मे 
्राकुल-व्याकुल हो जाती है, उस समय उसे यह भान होने लगता है किः 
शायद प्रियतम ने उसे विस्तृत तो नहीं कर दिया। उनकी पुण्य-स्मृति पुनः 
विश्वास उत्पन्न कर देती है। कितनी सुन्दर व्यंजना है! 


विरह की एक झाँकी कवि सत्यनारायणजी के भ्रमरदूत' में भी मिलती है ॥ 
विलखाती, सनेह पुलकाती, जसुमति माई। 
स्याम-बिरह ,अकुलाती, पाती कबहे न पाई॥ 
जिय प्रिय हरि-दशंन बिना, छिन-छिनं परम अधीर। 
सोचति मोचति निसि दिना, बिसरतु नँ ननु नीर ॥ 
5 बिकल कलः ना हिये। 
बिलखती माँ .की रनेह-विवशता आँखों में नीर बनकर अपने लाइले श्याम 
के लिए धावमान है। अन्तिम पंक्ति में हृदय की कारुणिक अवस्था काः 
कितना सजीव चित्रण है। इसे पढ़कर कृष्ण-विरह की बेलि ताजीहो जाती | 
है। जहाँ एक तरफ सुन्दर शुद्ध स्नेह का वर्णन है वहाँ दूसरी तरफ रत्ना- 
करजी ने पवित्र प्रेम की अश्र॒गंगा भी प्रवाहित की है। 
सुनि-सुनि ऊधव की अकह कहानी कान 
काऊ थहरानी, कोऊ थार्नाह थिरानी हँ । 
कहै 'रत्नाकर' रिसानी, बररानी कोऊ। 
कोऊ विलखानी, बिकलानी विथकानी हूँ । 
कोऊ खेद-सानी, कोऊ भरि छग-पानी रहीं 
कोऊ घूमि-घूमि परीं भूमि मुरझानी हुँ। 
कोऊ स्याम-स्याम कं बहकि विललानी कोऊ ' 
` कोमल करेजौ थामि सहमि सुखानी हो॥ 
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उद्धवजी की प्रेम-विरोधी बातें सुनकर गोपियों का हृदय-विदारक दृश्य 
आँखों के सामने छा जाता है गोपियों की प्रेम-विह्ललता, उनकी अधीरता 
तथा तन्मयता एक साथ ही पाठके को आक्र न्‍त कर देती है और क्षण-भर 
के लिए पाठक-रस-निमग्न होते हुए विरहिणी की व्यथा से मर्माहत-से हो 
जाते हैं। विरहिणी गोपियाँ कितने सुन्दर ढंग से कृष्ण तक अपनी विदग्ध 
दशा का संदेश पहुँचाती ह, उसे सुनकर कलेजा फटने लगता है और कवि 
की उत्कृष्ट कल्पना की वेगवती धारा मर्त्यलोक मे व्यथा-पीडित गोपियों का 
संदेश सुनाने मे सफलीभूत होती है। 
झौसर मिले म्रौ सरताज कछ पूछहि तौ: 
क्यौ कछ न दसा देखि सते दिखाइयो । 
झाहं के कराहि नन नीर श्रवगाहि कछ। 
कहिब कौ चाही हिचकी ले रहि जाइयो । 
विद्यापति-चित्रित राधा विरहाधिकय से विकल होकर अनु खन माधव- 
माधव सुमरइत' भावोद्रेक के कारण कृष्णमय हो जाती है, तो उसे राधा का 


अभाव खटकने लगता है और वह अनु खन. राधा-राधा रटर्ताह' राधामय हो 


जाती है। तादात्म्य को इस भावना विरहिणी राधी की भावमयी मूत्ति का 
स्पष्ट ्राभास मिलता है जिसमें पीड़ा के मनमोहक पुष्प तिरोभूत हो जाते 
हूँ। परन्तु हरिश्रौधजी की राधा विरहाधिक्य से विह्लंल होकर भी सारे संसार 
में कृष्ण की मूत्ति देखती है, विश्वात्मा का अनुभव करती हुई ्रपनी विकलता 
का परिचय देती: हैः- 

पाई जाती विविध जितनी वस्तु हैँ, जो सबोमे । 

रँ प्यारे को अमित रंग झौ रूप मे, देखती हूं ।।” 

राधा का प्रेम विरह के झोकों मे झूलकर भी उच्छव।स बनकर नहीं, 

बल्कि सेवा-भाव से ग्रान्दोलित हुआ है:- 


गिन-गिन नभ-तारे उब आँसू बहा के। 
यदि निजनिसि कोई बाल होती बिताती। 
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वह ढिग उसके भी रात्रि मे ही सिघाती। 
निज अनूपम राधा की सार्थकता से। 
सच्चा प्रेमी प्रेम की पीड़ा का अनभव कर उसके स्वाद को चखता हुआ 
सन्तोष मानता है। एहिक जीवन में भौतिक विलास सुख-क्रीड़ा की कामना 
करता हुआ भी उसके अभाव में अविचल धैर्य धारणकर प्रेम के पुनीत पथ 
को प्रशस्त करता है। कवि के गान उस सत्य-प्रेम के प्रशस्ति स्वरूप है, जो 
निष्कान हँ। मीरा की प्रेम-साधना आँसू के तप्त सागर उड़ेलती हुई भी 
शीतल मणि है, जिसके पावन स्पशं से प्रेमपथ आलोकित रहता है। इस 


£ 


साधना-एथ पर अग्रसर होनेवाली मोरा ने ग्रच्छी तरह समझ लिया था कि 
कवीर के शब्दों मे “सीस काटकर भुईं धरे तापर रखे पाये” कौ असिधार 
` पर चलना होगा। मीरा की आँखों में नन्दलाल की मोहिनी मूरत वसी थी, 
उसका प्रेम अनन्य था। राणा की पत्नी होते हुए भी अपने भुन्दर सलोने 
इयाम के प्रेम का ढिढोरा पीटने मे उसने कोई कोर-कसर उठा न रखी। 
मीरा ने कुल-लज्जा थौर वंश की मर्यादा को भूलकर शुद्ध प्रेम परवश होकर 
जो गीत गाये ह, वे सदा चिरस्मरणीय रहेगे। आँसुरों के जल से सींच-सींच 
कर जिस प्रेम-वेलि को उसने बोया, वह प्रेम लौकिक दृष्टि से मर्यादाहीन 
होता हुआ भी निष्कलंक है। आज घर-घर में मीरा के गीत गज रहे है 
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। 
साध्‌, संग वौठि बँठि लोक लाज खोई।। 

एसे प्रेम में विष का प्याला भी अमूत हो जाता है। 

महादेवी वर्मा, जो आधूनिक युग की मीरा समझी जाती हैँ, उनमें मीरा 
जैसी ही कारुणिक व्यथा और प्रे म-विह्वलता है। श्रापने दुःख में ही सन्तोष 
माना हैं और उनकी यह अनुभूति नारी जीवन के समस्त सरस सौन्दर्यं की 
एक अनोखी देन है। अतुप्ति और असन्तोष मे सुख मानकर पीड़ा ही को 
अपनाया है। हे हरी, मं तो प्रेम दीवानी, मेरो दरद न जाने कोय” को ही. 
`वर्माजी ने अपना आदश माना है। उनकी वेदना ने एक ऐसे संसार का 
सूजन किया है, जो प्रकृति की तरह चिरन्तन है। कवयित्री ने सम्पूर्णे चैतन्य 

१८ 
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प्राणियों में एक विराट्‌ चेतना का श्रनभव किया है। एक स्फल्लिङ्ग 
तड़पन उनके जीवन मे निरन्तर गतिमान है-- 


सजनि ! मं इतनी करुण हूँ करुण जितनी रात। 
सर्जान ! मौ उतनी सजल जितनी सजल बरसात। 


जीव और प्रकृति, जड़ और चेतन, करुणा और वेदना मे एकरूप हो गये: 
हँ। रश्मि! की भूमिका में “दुख मेरे समीप जीवन का एक एसा काव्य है,. 
जो सारे संसार को एक सूत्र में बाँध रखने की क्षमता रखता है। हमारे 
असंख्य सुख चाहे हमे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी नहीं पहुँचा सक; 
किन्त हमारा एक ब्‌ द आँसू भी जीवन को अधिक मध्‌_र, अधिक उर्व र वनाये 
बिना नहीं गिर सकता।” वेदना की. इसी धारा में उनकी काव्य नौका 
भ्रिय-मिलन की लालसा लिए हुए झंझावात के झकोरों को {सहते हुए अभिसार 
कर रही है। विरह की घड़ियाँ हुई अलि, मधूर मघ की यामिनी सी”, 
“मौ नीर भरी दुख की बदली” आदि गीतों में आँखों का आँसू नहीं, जो. 
आज उमड़ता है, कल मिट जाता है; वरन्‌ आकाश के बादल के समानः 
सम्पूर्ण जगत्‌ पर छा जाता है। 
प्रातःस्मरणीय महात्मा' गोस्वामी .त्‌ लसीदासजी ने अपने अमर काव्यः 
“रामचरित मानस' तथा 'वरवे रामायण' में विरह के महत्त्व का निदर्शन 
किया है। सीताहरण के पस्चात्‌ राम सीता के वियोग मे लता, गुल्म वृक्षादि 
से पूछते हैँ :-- 
हे खग-मुग, है मधकर श्रेणी। 
तम देखी सीता" मुग-नंनी॥ 
सूरदासजी द्वारा चित्रित गोपियों की विरह दशा सुनकर कृष्ण की अवस्था 
सूर स्याम भूतल गिरे रहे नयन जल छाय' से राम की विरह दक्षा न्यून 
नहीं। राम के वनगमन के समय माताम्रों के हृदय मे स्नेह का जो संचार' 
हुआ, उसकी मर्मस्पर्शी तस्वीर रामायण में पुण रूप से वणित है। 'बरवे- 
रामायण' में तो विरह की ज्वाला का स्पष्ट अनुभव कर सकते हँ-- 
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डहकनु है उजियारिया, निसि नहि घाम। 
जगत जरत अस लागइ मोहि विन्‌ राम॥ 

राम के वियोग में शीतल चाँदनी की शीतल ज्योत्स्ना प्रखर धप के 
समान जलाती हुई मालूम होती है और सारा संसार जलता हुआ उल्का- 
पिड-सा मालम पड़ता है। 

उपर्युक्त विरह-वर्णन संसार के सुख-भोग के प्रवद्धेक रूप में नहीं था; 
वरन्‌, आत्म-सुख, ग्रात्म-तृप्ति, एवं आत्म-शान्ति के लिए था। हिन्दी-काव्य- 
गगन से कतिपय कवियों ने सोदयं और प्रेम को ही ऐहिक सुख का प्रेमनक्षत्र 
माना है। प्यार के व्यापार में उनकी नायिका विरह में जलती हुई|अङ्गारे- 
सी लगती है; लेकिन जव किसी ख्पाश्रय तरुण य॒वा की ललचाई आँखे उसके 
- उन्नत उरोज को चूमती हं, तो वह एक अजीव शीतलता अन्‌ भव करती है। 
एक तरफ जहाँ भोग-भावना का परिष्कृत रूप है, आत्मिक मिलन की उत्सुकता 
है, वहाँ दूसरी तरफ द॑हिक सुख-भोग की विकारयुक्त भावना है, दैहिक 
मिलन की उत्कठा है। एक तरफ गंगा को स्वच्छ निर्मल धारा का प्रवाह है 
तो दूसरी तरफ ख्रोतहीन सरिता का जल। वास्तव में कहना तो यों 
चाहिए कि एक प्रेम को ललित नीलिमा की मधुर आमा है और दूसरी 
विषयवासना की उन्म्‌ वत झाँघी।' एसे कवियों का विरह-वर्ण न अतिशयोवित- 
अत्युक्ति की सीमा को पार कर जाता है। बिहारीजी की विरह-विदरघा 
नायिका का एक चित्र देखिए:-- 

श्रौघाई सीसी सुलखि, विरह बरति बिललाति। 
बीर्चाह सूखि गू.लाब गो, छीटो छई न गात॥ 

यहाँ नायिका विरहारिन से जल रही है। उसकी एक दयाद्रे सखी नांयिका 
के ऊपर गुलाबजल की भरी शीशी उड़ेल देती है; किन्त विरह'की उष्णता 
इतनी अधिक है कि गुलाब जल वाष्प बनकर हवा मे विलीन हो जाता हैँ 
और जल का एक कण भी उस दग्ध शरीरवाली नायिका के दारीर पर | 


नहीं पड़ता। इस .प्रकार के' अतिशयोक्तिपूर्ण अनेकानेक चित्र कविवर | 


बिहारी में मिलेंगे 
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करके मीड़े कुसुम लीं, गई विरह कुम्हलाय। 
सदा समीपिनि सुखिनुहुँ, नीठि पिछानी जाय॥ 
विरह्‌ से तड़पती हुई नायिका की उपमा कितनी सुन्दर है ! पं. पद्म सिह 
शर्मा न लिखा है, “कोमलांगी नायिका की विरह विवणिता को मसले हुए 
फूल की उपमा कितनी अन्‌ रूप और सुन्दर है। परन्त्‌ विहारी की विरहिणी 
में मामिकता का अभाव है, जिसमे दिमागी कसरत तो होती है; किन्त, रस 
का संचार नहीं होता।” 
इत वति चलि जाति उत, चली छसातक हाथ । 
चढ़ी हिंडोर से रहे, लगी उसासनु साथ।। 
साँस के झूले पर विहारी ने अपनी नायिका को बैठाकर छ:-सात हाथ 
झुला दिया है। तात्पर्यं यह कि. नायिका विरह से इतनी कातर हो गई है 
कि केवल स्पन्दन ही शेष है; यही नहीं, कहीं-कहीं तो नायिका विरह से 
इतनी जल रही है कि माघ महीने में उस ग्राम में जब कोई पथिक आता 
है, तो उसे ग्रीष्म की लू का वोघ होता है। 
रीतिकालीन कवियों मे केशव, मतिराम, आलम और पद्माकर की 
विरहिणी नायिका भी कविवर बिहारी की विरहिणी से किसी प्रकार कम नहीं 
हेँ। मतिराम की नायिका नायक के विछोह में गर्म-गमं वासे फेक रही 
थी कि इस दशा को देखकर उसकी कुछ सखियों ने नायिका के शरीर को 
शीतल करने के हेतु कभलिनी के चन्दन-चरचित पत्तों को उसके शरीर परु 
रखा। शरीर-स्पश से ही वे पत्ते पापड़ सदृशा हो गये-- 
जागत ्रोज मनोज के, परसि तिया के गात। 
पापड़ होत पुरंनि के, चन्दन पंकिल पात॥ 
केशवजी ने 'रामचन्द्रिका' में भगवान राम के विरह का बड़ा ही सुन्दर 
वर्णन किया है। हनुमान द्वारा सीताजी सुन रही हो कि भगवान्‌ विरहविवञ् 
हो गये हं-- 
अपनी दशा कहा कहां, दीप दशा-सी देह। 
जरत जाति वासर निशा, केशव सहित सनेह ॥ 


' 
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इस पद में अहनिश जलन की सूचना मिलती है।|जिस प्रकार दीपक 
में तेल और वत्ती जलती है, उसी प्रकार शरीर-रूपी दीप में प्रेम-रूपी बत्ती 
जल रही है। कितना भावमय पवित्र विचार है। 

आ नभकवि की नायिका का विरह अपनी चरम सीमा पर पहुँचा हुआ है-- 

ऐरी पर-घर कित मांगन को ज॑है आज, 
आँगन में चन्दा तै अंगार चारि झारि लं. 
साँझ भये भन संँझवाती क्यों न देत आली 
छाती तें छपाय दिया-बाती क्यों न वारि ले । 
यहाँ कवि किसौको संवोधन करते हुए कहते हूँ कि ऐ सखी ; तू आग 
मांगने कहाँ जा रही है? यहीं वियोग में जलती हुई नायिका केम्‌.खचन्द्र से 
दो-चार श्रॅगारे ले ले और संझा-बाती देने के लिए दियासलाई को मत डड, 
इसो विरहिणो बाला की छाती में बत्ती लगाकर दीपक जला ले। कवि के 
` विरह-वर्णन में ज्वाला की जोत है जो जलती ही रहती है, बुझती नहीं। 
आह से संतप्त जीवन की दशा का सुन्दर वर्णन पद्माकर' जी के 
“जगद्विनोद' में भी प्राप्त होता है। “पद्माकर” जी को तो चारों तरफ खिले 
हुए लाल-लाल फूल जो सुखदायी होते ह, अंगारे की तरह लाल चमकते हुए 
दाहक प्रतीत होते हे। उनकी नायिका अनङ्ग के जागरण से कितनी बेचैन है, 
इसका अनुमान निम्न पंक्तियों से कीजिए: 

“घर ना सुहात ना सुहात बन बाहिर हूँ, बाग ना सुहात न खुशाल खञ्च 
बोही सों। कहै पद्माकर घनेरे घन-धाम त्योंही चाँद ना सुहात चाँदनी हूँ 
जोग जोही सों॥ साँझ ना सुडात ना सुहात दिन माँझ कछ, व्यापी यह बात सो 
बखानत हों तोही सों। राति ना सुहाति ना सुहात परभात आली, जब मन॑ 
लागि जात काह निर्मोही सों।।” 

जहाँ विरहिणी की दशा का इतना सुन्दर चित्र है वहाँ “रवाल' कवि के 
अतिशयोक्ति और अत्युक्तिपू्णं चित्र हौ। उनकी नायिका ऊपर-लिखित सभी 
विरहिणि यों से बाजी मार ले जाती है। देखिए-- 
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तांदुर .ले आई तिया आँगन] मे ठाढ़ी भई 
`, करके पसारिवे में भात हाथ में भयो 

विरह की ज्वाला मेंजलती हुई नायिका हाथ में चावल लेकर खड़ी झो 
होती है कि वे चावल हाथ में पककर भात हो जाते हूँ। कवि की विरह- 
कल्पना कितनी प्रशंसनीय ; है। : ः 

इस प्रकार के अनेकानेक पद हिन्दी-काव्य में भरे पड़े है। विरह में 
दुबले हो जाना, कृश. तथा :क्षीण दिखाई .पड़ना एकदम .स्वाभाविक है ॥ 
रौतिकालीन प्राय: सभी कवियों ने इस दशा का वर्णन किया है। बिहारी की 
नायिका क्षीण शरीरवाली इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि यमराज को भी उसे 


खोजने के लिए चश्मे की जरूरत भ्रा 'पड़ती है-- 
करी विरह ऐसी तऊ गैलु न छाँडत, नीचु। 
दीने हु चश्मा चख़नि चाहै लख न मीच |॥। । 

_ हिन्दी-कोव्य में भक्ति-युंग और रोति-युग के कवियों ने अपनी-अपनी 
'विशेषता के साथ मानव के अन्तर में बास करनेवाले -प्रेम और विरह का 
'बड़ा ही मासिक एवं रोचक रूप पाठकों क्रे सम्मुख रखा है। .भक्ति-युग में 
.विरह की तीव्रता नायक एवं “नायिका की .सत्यान्‌ भूति एवं सत्य-प्रेम पर 
(आशित है; किन्तु रीति-युग के कवियों का विरह बाह्म एवं स्थूल दृष्टि से 
रोचक है, जिसमें गांभीर्य नहीं । एक में हृदय को अनन्त धारा का प्रवाह 
-है, दूसरे मे कल्पना-द्वारा मानसिक विरह का वणंन। एक आध्यात्मिक अंगार 
की रंगभूमि में अनन्त का स्पर्श करने के लिए उत्सुक है, दूसरा भौतिक 
'गार के दलदल में वासना की तृप्ति के लिए प्रयत्नशील है । एक आह की 
आँधी में चिरन्तन सत्य का दशन है दूसरा विरह की ज्वाला में उद्दाम 
वासना का उद्दीपन है। नारी के रूप में आकर्षण है। उसे देखकर छटपटा 
'जाना, मर्माहत हो जाना, सुध-बुघ खो. देना एक बात है और नारी के सोदयं, 

रूप-रंग को देखकर उसके अन्तर का सौदर्य आँकना तथा उसके कुसुम-से 
\ कोमल हृदय का अनुरागी, बनना दूसरी बात है। न 
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अंग-प्रत्यंग के सौन्दर्यं में यदि मानव के शाश्वत सौन्दर्य का परिचय प्राप्त 
हो तो कितना सुन्दर है। आधुनिक युग में भी आकर विरह-विषय की 
उत्कृष्टता के कारण कवि आह्ृष्ट हुए है। विरह एक ऐसी मनोदशा है 
जिसका बोध प्रायः सभी को हुआ करता है! भारतेन्दुजी ने चन्द्रावली के 
विरह का जो सूक्ष्म अन्वेषण किया है उसके प्रेम को देखकर कौन एसा 
प्राठक होगा, जिसका हृदय वेचंन नहीं हुआ होगा? 


भारतीय साहित्य में नारी 


मनुस्मृति में लिखा है कि सूष्टि के आरम्भ में भगवान्‌ ने अपने को दो 
भागों में बाँट दिया। तव उनका आधा भाग पुरुष और आधा स्त्री हो गया। १ 
देवीमागवत के अनुसार, जव मौजी भगवान्‌ अपनी इच्छा से दो रूप हो गये 
तो उनका वाम भाग नारी बन गया और दक्षिण भाग पुरुष। २ 

भगवान्‌ के ये दोनों अंश (पुरुष और नारी) आरम्भ से ही एक-दूसरे के 
पुरक-रूप में चलते रहे। पुरुष के अभाव में नारी और नारी के अभाव में 
पुरुष किसी प्रकार की सूष्टि नहीं कर सकता) कृष्ण ने गीता में कहा है कि 
सै झक्ति के अभाव में कोई भी सूजन नहीं कर सकता,३ और शक्ति भी 
मेरे ही तत्वावधान मे जगत्‌ की सूष्टि करती है। ४ [ 


१. द्विधा कृत्वाऽऽत्मनो देहमरद्धेन पुरुषोऽभवत्‌। 
अर्द्धेन नारी तस्यां स॒ विराजमसूजत्‌ प्रभुः ॥। 
२. स्वेच्छामयः स्वेच्छमायं द्विधारूपो बभूव ह। 
सत्री रूपो वामभागांशो दक्षिणांश पुमान्‌ स्मृतः॥ 
३. प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। 
' प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामयात्ममायया। 
४. मयाध्यक्षेण प्रतिः सूयते सचराचरम। | 
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कर्म-मीमांसा दर्शन मानता है कि सृष्टि के आरम्भ से ही नारी और पुरुप 
दो धाराएँ स्वतन्त्र रूप से चलीं, १ पर वह यह भी स्वीकार करता है कि स्त्री 
चारा पुरुषधारा से मिलकर ही मोक्ष की: अधिकारिणी बनती है।२ 

इस अ्रकार भारतीय धर्मग्रंथों में पुरुष और नारी दोनों को भगवान्‌ का 
पवित्र अंश परस्पर-निर्भर और पूजनीय कहा गया है। भारतीय परिवार में 
नारी-समादर के बिना सुख-समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती, भगवान्‌ 
कहते हँ कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता रमते हँँ। ३ 

भारतीय साहत्यि मे नारी-पुरुष-सम्वन्ध के अन्तर्गत जन्मान्तर सम्वन्ध, 
पाणि की पावनता, नारी के तपप्रधान रूप, कन्यादान की श्रेष्ठता, स्त्री को 
प्रसन्न रखने के उपाय, उसके जायात्व और पति-पत्नी -सम्बन्ध को एकरूपता 


. इन सात बातों को विशेष महत्त्व दिया गया है। ४ 


शंकर-पावंती की कथा भारतीय संस्कृति के दाम्पत्य-जीवन की चरम कथा 
हैं। उसमें उपर्युक्त सप्त तत्त्व अत्यन्त विकसित रूप में वत्तमान है। पति के 
अपमान से विह्वल होकर शरीर-त्याग करने के वाद सती शिवा हिमालय के 
आँगन में पार्वती के रूप में अवत्तरित हुई और तरुणाई के पहले ही पिता 
की ग्ाज्ञा लेकर शिव-हेतू तप करने के लिए गिरि-श्रृंग पर चली गई। सती 
के शरीर-त्याग के वाद शंकर ने पुनविवाह की कल्पना ही नहीं की; वरन्‌ 


स्वयं जो सबको तपस्या का वरदान देते थे ज ्रृ्भ- ताण देते थे सती मिलन के लिए तपस्या के लिए तपस्या 


१. दे थारे स्वतंत्ररूपत्वात्‌ । 

२. स्त्रीघारा पुरुषधारापयी कंवल्याधिकारिणी | 

३. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। 
यत्र तास्तू न पुज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। 

४. जन्मान्तरीय सम्बन्धस्तथा पाणिपवित्रता l 

तपः प्रधान नार्यश्च कन्यादानस्य श्रेष्ठता ।। 
स्त्रियः प्रसादाय कृति: जायात्वमेकरूपता । 

५. नरं नारी प्रोद्धरति मञ्जन्तं भववारिधो । 
एतत्संदश नार्थाय तथा चक्रे भवोद्भवः ॥। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


SS sh ~ sama, » ५ ७ २७- २7५ I ee 


( २८१ 0 


करने लगे। पुनमिलन के लिए इधर शंकर तपस्यारत हैँ, उधर पावंती अपर्णा 
हैँ। ऐसा था उनका जन्मान्तर प्रेम और ऐसी थी उनके प्रेम की एकख्पता। 
पाणि-पवित्रता तो ऐसी कि जव स्वयं भगवान्‌ शंकर ब्रह्मचारी का रूप धारणः 
कर जलकुण्ड मे गिर गये और पावती से ग्राग्रह किया कि वे अपने पवित्र 
दाहिने हाथ से निकालकर ब्राह्मण ब्रह्मचारी की प्राणरक्षा करें तो पार्वती ने 
ब्राह्मण के रक्षार्थं ऐसा तो किया; किन्तु इसके बाद ही यह सोचकर किः 
पर-पुरुष के स्पशं से दाहिना हाथ पति के अयोग्य हो गया है दाहिने हाथ 
को जला देने के लिए योगाग्नि में बैठने का निश्चय किया। स्कंदपुराण में 
इस कथा की जो व्याख्या की गई है वह भारतीय नारी की महानता के ही 
अनुरूप है। स्कंदपुराण के शब्दों म 'नारी भवसागर में डूबते हुए पुरुष को 
उबार लेती है। इसी तथ्य को दिखलाने के लिए जगत-कर्ता होकर भीः 
शंकर ने यह लीला को। 

नारी के दोनों रूपों--माता और पत्नी रूपों--की विराट्‌ कल्पना भारतीय 
साहित्य में की गई है। नारी जगज्जननी है। तभी तो भगवान्‌ शिव §वय 
बाल-रूप धारण कर पारवती की गोद मे सोये थे। नारी का यह रूप भार+ 
तीय दृष्टि मे स्वगं से भी महानतर है। १ हमारे मन्त्रद्रष्टाम्रों की दृष्टि में 
कुपुत्र हो सकते हं; किन्तु माता कुमाता नहीं हो सकती।२ 

नारी का पत्नी-रूप भी कम महिमामय नहीं है। नारी पुरुष की अर्द्धांगिनीः 
है। विवाह के अवसर पर जो मंत्र पढ़े जाते है। उनमें स्त्री पुरुष से कहती” 
है कि मं तुम्हारे सभी कामों में अरद्धांगिनी रहेंगी और तुम भी किसी पर- 
कीया को नहीं भ्रपनाभ्रोगे। अ्रद्धागिनी का जब तक समादर नहीं होगा तब 
तक पारिवारिक आनन्द कहाँ ? इसलिए दम्पति-सम्बन्ध के जिन सात तत्वों | 
का हवाला ऊपर दिया गया है, उनमें पत्नी को प्रस्न रखने की चेष्टा का 
भी उल्लेख है। अद्धंनारीश्वर शंकर का आचरण इस तत्त्व को पूर्णरूपेण 


१. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। 
२. माता कुमाता न भवति। 
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अभिव्यक्त करता है। शंकर प्रेमभरी पावती को. अपने अंक (वामांग) में लिये 
इए हँ। चलते समय जहाँ-कहीं ऊबड़-खावड़ धरती मिलती है वहाँ पहले 
अपना ही (दायाँ) पाँव रखते ह पार्वती श्रम से थक नजावे, इस आशंका 
से वे अपन ही हाथ से वक्ष के फूल तोड़ते है! म्‌गछाला डालकर ज्र सोने 
लगते हूँ तो शरीर के अपने ही गंग को नीचे रखकर सोते हुँ। १ नारी तो 
-ग,हदेवी है। ग,ह-यज्ञ के प्रत्येक अनुष्ठान मे उसके सहयोग की आवश्यकता है। 
कालिदास ने 'रघुबंश' मे लिखा है कि किस प्रकार निभृत वन-प्रदेश में 
ऋषि वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुन्धती के साथ मिलकर संध्या का होम-यज्ञ 
म्करते थे।२ 
हाँ, भारतवर्ष मे नारो को साधना का अंग माना गया है यौन (9९%) 
मात्र नहीं। इसलिए यहाँ नारी का कामिनी-रूप सदा गहित समझा गया 
“और उसे जलाने के लिए शंकर के तीसरे नेत्र की व्यवस्था की गई। विवाह 
का अर्थ यौन-तुष्टि नहीं; वरन्‌ ऋणमुक्ति द्वारा मोक्ष-लाभ' करना समझा 
गया। मनुष्य पर तीन ऋण हँ--देव ऋण, ऋषि ऋण और पित्‌-ऋण। 
इत तीनों ऋणों से उद्धार पाकर उसे मोक्ष प्राप्त करना है। इसके लिए उसे 
वेदों का अध्ययन, यज्ञों का अनुष्ठान और धर्मानुमोदित रीति से पुत्र उत्पन्न 
“कर (इस प्रकार क्रमशः तीनों ऋणों मे मुक्त होकर) मोक्ष मे ध्यान लगाना 
चाहिए, ऐसा मनु ने कहा है।३ वैसे नारी को प्रेम की स्वच्छंदता दी गई है 
१. यात्मीयं चरणं दधाति पुरतो निम्नोन्नतायां भुवि। 
स्वीन॑च करेण कर्षति तरोः पुष्पं श्रमाशंकया । 
तल्पे कि च मूगत्वचा विरचिते तिद्राति भागं निजै - 
रन्तः प्रमभरालसां प्रियतमामंके दधानो हृरः। 
२. .विघेः सायन्तनस्यान्ते स ददश तपोनिधिम्‌। 
अन्वासितमरन्धस्त्या स्वाहयेव हृविर्भुजम्‌। 
३. अधौत्य विविधान्‌ वेदान्‌ ुतरांश्चोत्पाद्य धम॑तः । 
इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैमनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ 
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सौर विवाह के आठ प्रकार (ब्रात्म--जिसमे वर को वलाकर कन्यादान किया 
जाता है; दंव--जिसमे यज्ञ मे कन्यादान किथा जाता है; आपषं-जिसमें 
वर से ध॑मं-कार्य के निमित्त को लेकर कन्यादान करने की रीति है; प्राजापत्य- 
"जिसमे वर की पुजा करके कन्यादान होता है; आसुर-जिसम स्वेच्छा से 
कन्या को या उसके कुट्म्वियों को धन देकर शादी की जाती है; गाधव-- 


जिसमे वर श्रौर कन्या स्वेच्छा से विवाह करते हैँ; राक्षस--जिसम वीरता | 


से कन्यय का बलपूर्वक अपहरण किया जाता है और पैशाच--जिसमे सोयी 
हुई, मदिरा से मत्त या किसी अन्य प्रकार से उन्मत्त नारी से विवाह किया 
जाता है। ) माने गये है। पर प्रथम चार प्रकारों को ही श्रेष्ठ समझा गया 
+है और शेष को हीन। तात्पर्यं कि भारतवष मे प्रेम को समाज-शून्य और 
सर्वथा एकान्तिक नहीं माना गया है। धन्‌_ष-यज्ञ निरर्थक नहीं था। उसमें 
केवल सीता के विवाह का ही प्रश्‍न नहीं; वरन्‌ अनाचारियों से धरती की 
'पवित्रता की रक्षा का प्रश्‍न भी सन्निहित था। कालिदास की काव्य-श्री 
'शकुंतला का प्रेम एकांतिक, लोकबाह्य हो गया था। द्वार पर आये हुए 
ऋषि-अतिथि के सेवा-सत्कार के साघारण झिष्टाचार को भी वह घ्यानमग्ना 
"भूल गई और फलस्वरूप दुर्वासा के शाप से उसे शापित होना पड़ा। भारत- 
-वासियों ने विवाह के उन चार रूपों को ही अधिक महत्त्व दिया है जिनमे 
*पितु -पक्ष से कन्यादान होता है। .विवाह का यह सामाजिक रूप :है। जब 
शंकर पार्वती पर रीझ गये तब पावती ने कहा था--मै आपको अन्तःकरण 
समर्पित करती हूँ। पर मेरे शरीर के मालिक मेरे माता-पिता हैँ। इसे 
उन्हीं से माँगिए और इस प्रकार सम्मान कीजिये। १ 

. ' पर नारी का यह तपःपूत शक्ति-प्रकाशित रूप रामायण और महाभारत 
-इत्यादि ग्रंथों मं ही मिलता है। परवर्तीकाल के संस्क्त-ग्रथों, विशेषतः नाटकों 
.मे नारी वीरभोग्या मात्र रह गई है। पतिब्रता वह अव भी है; किन्तु 


१. मतसस्त्व प्रभ्‌: शम्भो ! दत्त तच्च मया तव। 
बुपूषः, पितरावेतौ. सम्मानयितुमहंसि। (स्कंदपुराण) 
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उसका तेज समाप्त हो गया है। उसकी आँखों में वियोग के आँसू हे; किन्त 
उसके लिए धरती नहीं फटती। एक शब्द में नारी की कल्पना विराट्‌ से 
कोमल हो गयी है, भ्रत्यन्त कोमल--जिसका अर्थ साधारण भी हो सकता है& 
हिन्दी में वीरगाथा-काल के ग्रंथ मूलतः वर्णनात्मक है। इन ग्रंथों में 
राजाओं के युद्धो, विवाहों और प्रेम-सम्बन्धों का वर्णन है। अतः इनमें चरित्र-- 
चित्रण की विशेष गजाइश नहीं है। हाँ, नारी-पात्रों के दो ही भाव: प्रगट: 
हुए हँ--अ्रेम और शौयं। इस दृष्टि से हम इन ग्रंथों को विशुद्ध वीरकाव्यः 
न कहकर प्रेम-वीरकाव्य कहना चाहेंगे । नरपति नाल्हक्ृत वीसलदेव रासो मे 
संयोग-वियोग की खासी गाथा प्रस्तुत की गई है। वीसलदेव अपनी पत्नी 
राजमती से रूठकर उड़ीसा चला जाता है। उसके वियोग में राजमती रोतीः 
रहती है-- 
कुंवरि कह सुणि सामरया राव 
काई स्वामी तू उलगई जाइ ? 
कहेउ हमारउ जइ सुणेउ 
थारइ छइ साठ ग्रेंतवेरी नारि।। 
इत्यादि । 
इस प्रकार के संयोग-वियोग-वणेन ग्रनेक है और लगभग सभी साधारण कोटि 
के परम्परा-मक्त; किन्तु जब हम तत्कालीन नारियों की शौर्य-मनोवृत्ति परः 
विचार करते है, तो आँखों में अचानक एक नई चमक कींध जाती है ग्रौर' 
नगता है कि समस्त वीरगाथाओं में यदि काव्य के अन्देषकों को कुछ न मिले 
तो भी ये जीयेगी और सम्मान के साथ; केवल इसीलिए कि इनमे क्षत्राणी- 
स्त्रियों की वीर-भावना एवं मातुभूमि के प्रति प्रेम का सवंथा मौलिक एकं 
ग्रभूतपूर्वं वर्णन हुआ है। पति युद्ध मे गया है। पत्नी सोच रही है कि वे 
बिना विजयी हुए या बिना वीरगति को प्राप्त हुए घर लौटे तो मै कदम- 
कदम पर चूड़ियाँ तोड़कर बिखेर दू गी।. मं राजपूत की बेटी जो हँ-- 
बिण मरियाँ बिन जीतियाँ जो धव आवै घाम। : 


पग-पग चूड़ि पाछटू तो रावत री जाम॥ 
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“हेसे वर्णेन हिन्दी-साहित्य की अमर पूंजी है और इस दृष्टि से तत्कालीन 
रचनाओं का आभार-स्वीकार करना पड़ेगा। 
वीरगाथा-काल के वाद संत-युग आता है। संतसाहित्य की दो धाराएँ 

झुई--ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा का नेतृत्व किया कबीर 
'ने और प्रेमाश्रयी शाखा का जायसी ने। कवीर ने नारी को मू ख्यतः तीन 
#ूपों में देखा--भाराधिका की प्रकृति के रूप में, पतिब्रता गू हिणी नारी के 
रूप में और माया-जाल फैलानेवाली कामिनी के रूप में। प्रथम दो रूपों को 
उन्होंने अनुकरणीय एवं वंदनोय माना, तीसरे की निन्दा की। कबीर मानते 
है कि जिस प्रकार पतितब्रता स्त्री को आँखें नैहर में रहने पर भी पति पर 
लगी रहती है, उसी प्रकार शुद्ध जीवात्मा संसार में रहने पर भी भगवान्‌ 
को नहीं भूलते 

ज्यों तिरिया पीहर बस, सुरति रहे पिय माँहि। 

एसे जन जग में रहँ, हरि को भूलंत नाहि। 
इस प्रकार पतिव्रता स्त्री कवीर की आराधना का आदर्श है। केवीर स्वयं 
राम की अनु रागिणी प्रिया बने हुए ह--हरि मोरे राम मं हेरि की बहुरिया।” 
ग.हिणी के रूप में भी कवीर ने पतिव्रता पत्नियों का प्रशस्ति गाई है-- 

पतिब्रता मैली भली, गले काँच की पोत। 

सब सखियन मे यों दिप , ज्यों रवि ससि की जोत॥ 
सायाविनी कामिनी की कबीर ने बहुत भत्संना की है। उनकी दृष्टि में ऐसी 
नारी नागिन से भी अधिक विषली होती है-- 

नारी . की छाया परे अंधा होत भृजंग। 
जायसी आदि सूफी कवियों के ग्रंथों मे नारी-जीवन की प्रेम-गाथा वणित 

है। ये प्रेमगाथाएं लौकिक ह॑। प्रे मचेष्टाएं प्राय: स्थूल है और साथ ही यह 
प्रेम समाज के उत्तरदायित्व से शून्य है; पर इन गाथओं मे स्थान-स्थान पर 
आध्यात्मिक संकेत दिये गये हे जिनसे आभास मिलता है कि नारी ब्रह्म की. 


` प्रतीक है । लौकिकता और आध्यात्मिकता का मेलन होने के कारण नारी 


के प्रति उनका दृष्टिकोण अस्पष्ठ और अनिरिचित हो गया है। हाँ बहुलांश 
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में येगाथाएँ लौकिक गाथाएँ हँ और इनमें वर्णित प्रेम एवं विरह मोहक 
हैं; पर इनमें वर्णित प्रेम को आदर्श नहीं माना जा सकता। आखिर पति- 
ब्रता नागमती को दौड़कर पद्मावती की खोज में जाने काक्या करण हो 
सकता है; सिर्फ रूमानी प्रवृत्ति ही न? हाँ कंगन उतारकर राघव चेतन को 


दे देने में नारी के उत्तरदायित्व-बोध को एक रेख भी मिल जाती है। परु 


उत्तरदायित्व-ज्ञान के ऐसे स्थान बहुत थोड़े है। 


भक्तिकाल के भक्त-शिरोमणि तुलसीदासजी ने भारतीय नारी के परम 
आदश रूप को खड़ा किया। नारी की जन्मान्तर प्रेम-निष्ठा रामचरित मानस: 
में पावती की इस प्रतिज्ञा में उद्घोषित हुई है-- 
जनम कोटि लगि परन हमारी। 
वरों संभू, न त रहीं कुआरी॥ 
नारी इसलिये वरेण्य नहीं है कि वह उपभोग्या है; वरन्‌ इसलिए किः 
उसमे त्याग और तपस्या की अक्षय मात्रा है। मानस की पारवती इस आदन, 
को साकार करती है-- 
सुनि बोलीं मसुकाइ भवानी। 
उचित कहेउ म_निबर विग्यानी || 
, तुम्हरे जान काम्‌, श्रब जारा। 
अब लगि संभ रहे सविकारा॥ 
हमरे जान सदा शिव जोगी।. 
अज अनवद्य अकाम अभोगी।॥ 
गोस्वामीजी ने चार प्रकार की पतिब्रताग्रों का उल्लेख किया है भ्रौरः 
उनको कोटियाँ स्थिर की हँ 
जग पतिब्रता चारि बिधि भ्रहहीं । 
वेद पुरान संत अस कहहीं।। 
उत्तम के अस बस मन माहीं। 
सपनेहु भ्रान पुरुष जग नाहीं॥ 
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मव्यम पर पति देर्खाह कंसे। 
आता पिता पुत्र निज जैसे ॥ 
बमं बिचारि सम्‌झि कुल रहहीं । 
- सो निकृष्ट तिय श्र्‌ति अस कहहीं |। 
बिन्‌, अवसर भय ते रह जोंई। 
जानेहु अधम नारि जग सोई॥।. 
उपर्युक्त पंक्तियों से स्पष्ट है कि तूलसीदासजी नारीत्व को आत्मिक 
मानते हं और उसके नियम को अनायास नारी के शील और संकोच का 
सुन्दरतम चित्र सीता उपस्थित करती है। सीता अत्‌ लनीयहुँ। वह सरस्वती 
की तरह प्रगल्भा नहीं, मितभाषिणो तथा शील एवं संकोचवाली है। सीताः 
पूर्ण नारी है, पावती की तरह अद्धं नारी नहों। वह प्रसन्नवदना है, रति की 
तरह म्लानमुखी नहीं। वह मंगलमूत्ति है; अमृतमयी है; लक्ष्मी की तरह 
उसमें हलाहल और विष नहीं-- 
गिरा मुखर तन्‌, अरघ भवानी। 
रति अति दुःखित अतन्‌ पति जानी ॥ 
विष बारुनी बंध, प्रिय जेही। 
कहिय रमा सम .किमि ब॑ देही ॥ 
सीताजी की लोक-लाज और ब्रीड़ा का बड़ा सुन्दर वर्णन गोस्वामीजी नें 
किया है। रंगभूमि में सीता खड़ी है। धन्‌ष किसीसे न ट्टा। जनकजी क्षुब्ध 
हो गए। ठब उदयाचल पर उगनेवाला सूर की तरह राम घन्‌.ष तोड़ने को 
उठ खड़े हुए। उस समय सीताजी ने एक क्षण के लिए अपनी सम्पूर्ण अद्धा 
से उनकी ओर देखा; पर दूसरे ही क्षण वह लोक-लाज और कुल-मर्यादा से 
धरती की ओर देखने लगी -- 
प्रभुहि चितइ पुनि चितव महि, राजत लोचन लोल। 
खेलत मनसिज-मीन-ज्‌.ग, जन्‌, विधूमंडल डौल॥ 
सीताजी का प्रेम अचला भक्ति है। उनमे लौकिक व्याकुलता अर चिन्ता _ 


है भ्रवश्य; पर सबको संयमित करने बाला आध्यारिमक विश्‍वासञर घेयें है।' 
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सीताजी के शील का अत्यन्त सुषमापूर्ण विवरण यहाँ मिलता है, जहाँ सीता 
राम और लक्ष्मण के साथ वन जा रही है। गाँव की स्त्रियाँ राम की ओर 
संकेत करके सीता से पूछती हें कि आप कौन है ? और तब-- 

वहुरि बदन विधि अंचल ढाँकी। 

श्रिय तन चित दृष्टि करि वाँकी॥ 

मंजुल मंज, तिरीछे नैननि। 

निज पति तिनहि कह्यो सिय सँननि॥ 

कुलवधू की यह भूमिका समस्त भारतीय साहित्य में अनठो है। 

र अन्य कवियों की तरह गोस्वामीजी ने भी कुलटाओं ग्रौर छलनामयी 
कामिनियों की निन्दा ग्रौर ताइना की है। उनकी निम्नलिखित पंक्तियाँ 
“जिनको लेकर बरावर विवाद चलता रहता है एसी ही स्त्रियों के लिए लिखी 
गई ह-- 

ढोल गंवार शूद्र पश, नारी 
ये सव ताइन के श्रधिकारी। 


माता की महिमा का तो कहना ही क्या? राम वन जा रहे हे। कौशल्या 
का हृदय विदीणं हो रहा है। यदि केवल दशरथ की आज्ञा होती तो वह 
शायद राम को रोक भी लेतो; क्योंकि घर में पिता से बड़ा अधिकार माता 
का है। माता ग.हस्वामिनी है। किन्त, यह जानकर कि माता कैकेयी की भी 
यह आज्ञा है, वह राम को रोक नहीं पाती और गौरवशालिनी माता की तरह 
आशीर्वाद देती हुई कहती है-- 
जौं केवल पित्‌ ग्रायसु ताता। 
तौ जनि जाहु जानि बड़ि माता॥ 
जों पितु मातु कहेउ बन जाना। 
तौ कानन सत अवध समाना॥ 
सुमित्रा भी वीरप्रसू माता की भाँति लक्ष्मण को राम-जैसे अग्रज की 
सेवा के लिए वन जाने का आदेश देती है। 
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रीतिकालीन साहित्य में नारी क्रीड़ा का निर्जीव उपादान भर रह गई। 
उसमे हाव-भाव तो है-- 
वतरस लालच लाल की म्‌ रली धरी लुकाइ । 
सौंह करै भौंहनि हँसे देन कहै नटि जाइ ॥ 
अथवा 
नासा मोरि नचाइ दूग करी काका की सौंह। 
काँटे सी कसक हिए गड़ी कटीली भौंह॥ 
किन्तु उसमें आत्मसम्मान की भावना नहीं है। उसकी आत्मा मरी हुई 
है। सेनापति कभी उसे काम की फुलवारी बना देते हौँ, कभी शतरंज के 
गोटे। तत्कालीन कवियों ने एक ओर नारी की संयोगावस्था का स्थूलातिस्थूल 
चित्रण किया और दूसरी ओर उनके विरह को कल्पनातीत वना दिया। जब 
वह साँस लेती है तो छः-सात हाथ पीछे चली आती है और जव साँस 


छोड़ती है तो उतना ही ग्रागे चली जाती है-- 


इत आवति चलि जात उत, चली छ-सातक हाथ | 
चढ़ी हिडोरे-सी रहै, लगो उसासन साथ॥ 


झौर इस तरह नारी के ये दोनों ही रूप-चित्रण गलत हो गए। बैसे 


' कहीं-कहीं नारी के रूमानी रूप का बड़ा चमत्कारपूणं वर्णन मिलता है। 


रसलीन की ये पंक्तियाँ प्रसिद्ध हं-- 

अमिय हलाहल, मद भरे, स्वेत षयाम रतनार। 

जियत मरत झूकि-झुकि परत, जेहि चितवत इकबार॥ 

आधूनिक काल में आारतेन्दु हरिशचन्द्र ने 'नीलदेवी' नाटक में भारतीय 

नारी के तेज को एक बार फिर उपस्थित किया । नीलदेवी में वीरता, 
कौशल एवं नौतिज्ञान तथा धौरता तीनों ही हे। पति क्रे निधन पर वह रोती 
नहीं, वरन्‌ ाँसुओं को पोछकर अपने बेटे को युद्ध एवं नीति की शिक्षा देती 
है और स्वयं नत्तं की-वेश मे अब्दुशरीफ के शिविर में प्रवेश कर अपने पति 
की हत्यां का बदला लेती है। 
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भारतेन्दु-यूग के बाद द्विवेदी-युग झाया। द्विदेदी-युग एक ऐसा आचार-पूछठ 
युग था जिसने रतिज्ञास्त्र को अरिनिसात्‌ किया था और श्रृंगार को वजित- 
प्रदेश (_ Forbidden [&॥0 ) मान लिया था। स्दभावतः इस काल में 
नारी आदशंधाम के रूप में चित्रित हुई और उसके श्रृंगार का परिमाजित 


वर्णन हुआ। इस यूग में एक और घटना घटी। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने एक 


खेस लिखा--काव्येर उपेक्षिता (काव्य की उपेक्षिता)। इरुमे उ'होंने आदि- 
कवि के महाकाव्य के एक अभाव को झोर संकेत किया और कहा कि क्रौंच 
के दुःख से व्यथित कवि की दृष्टि वेदना में भींगी त्याग से पूत निःशब्द 
उमिला पर नहीं पड़ो। द्विवेदीजी नो इसके बाद स्वयं एक लेख लिखा 
“उमिला सम्बन्धी कवियों की उदासीनता'। फिर तो उपेक्षितों की अपेक्षा का 
एक सिलसि चल पड़ा (और झआाज तक चल रहा है)। द्विवेदी-युग के प्रति- 
निधि कवि ह्‌ मैथिलोशरण ग्‌प्त। उन्होंने 'साकेत” लिखकर चिर-उपेक्षित 
उमिला की अम्थर्थना की, चिरलांछित क॑ केयी को सम्मान दिया और 'यशोघरा? 
के द्वारा चिर-विस्मूत ब॒द्ध-पत्नी के तेज को प्रकाश में लाया। 'साकेत' में 
दम्पति-विज्ञान की मध्‌ र व्याख्या की गई है। पुरुष को नारी के साहचर्य में 
सब कुछ स्वगं-सा लगता है और नारी को पुरुष के सम्पर्क में विदवासपूर्ण 
आश्रय मिलता है-- 
'मूमि के कोटर, गुहा, गिरि, गत्ते भी, 
शून्यता नभ की, सलिल श्रावत्तं भी, 
प्रेयसी, किसके सहज-संसगं से, 
दीखते हुँ प्राणियों को स्वगं से? 
जन्म-भूमि-ममत्व कृपया छोड़कर, 
चारु-चिन्तामणि-कला से होड़कर, 
कल्पवल्ली-सी तुम्हीं चलती - हुई 
बाँटती हो दिव्य फल फलतो हुई!” 
'खोजतो हो किन्त, आश्रय मात्र हम, 
चाहती ह एक तुम-सा पात्र हम; 
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आन्तरिक सुख-दुःख हम जिसमें घरें 
और निज-भव-भार यों हलका करें। 

उमिला भारतीय नारी की सनातन प्रक्कति है, जो केवल त्याग करना 
जानवी है। कौशल्या ममतामयी माँ है। सुमित्रा में क्षत्र।णो की तेजस्विता 
है। क केयी नारी को महत्वाकांक्षा और उसको व्यथं ता का प्रतीक है। सीता 
अपेक्षाकृत आवनिक है। उसके सुहाग में थद्धापूणे अविकार सम्मिलित है 
रामः से अपने साथ वन ले चलनों का आग्रह करती हुई कहती है-- 

जो गौरव लेकर स्वामी ! j र 
होते हो काननगामी, 

उसमें अर्द्ध भाग मेरा, 

करो न आज त्याग मेरा। 

मातू -सिद्धि पित्‌-सत्य सभी, 

मुझ अर्द्धाधी बिना अभी-- 

है ग्रद्धाग अधूरे ही, 

सिद्ध करो तो पूरे ही। 

'साकेत' के नारी-चित्रण में एक और नई बात आई है, सम्भवतः ग्राम्य 
गीतों की परम्परा से और वह है 'माभी-देवर-विनोद' जो संसार में एकमात्र 
भारतीय परिवार की अपनी वस्त है। 

यशोषरा' गाँधीयु ग की अधिकार-जाग्रत ललनाश्रों की प्रतिनिधि है। वह 
अपनी वेदना और अपने मान-अपमान को वैयक्तिक नहीं मानकर सांमूहिक 
मानती है। जव गौतम उसे 'म्‌ क्तिमार्ग की बाधा” समझते हुए सोती छोड़कर 


चले गश्‌ तो उसे लगा कि गौतम ने उसकी उपेक्षा करके सम्पुर्ण नारी-जाति | 


को कलंकित एवं अपमानित किया है। इस जातीय भ्रपमान का उत्तस्दायित्द 
वह स्वीकार करती है-- 
बधूवंश की लाज द॑व ने झ्राज मुझीपर डाली। 
उख्ने लग्ना है कि गौतम ने अवला समझकर उसे जगाया नहीं। पर' इस 
प्रकार उन्होंने उम क्षत्राणियों के सकल समाज का उपहास किया है जो स्वप 
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अपने हाथों से पति के माथे पर टीका लगा तथा कमर मे कटार बाँधकर 
जातीय सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध मे भेज देती हैं -- 
स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, - 
प्रियतम को प्राणों के पण में, 
हमीं भेज देती हँ रण में, 
क्षात्र धर्म के नाते। 
यदि वस्तुतः नारी मुक्ति की बाधा है तो फिर उसके जीवन की 
साथकता क्या है? पर म्‌ क्तिमागियों को जन्म देनेवाली नारी एसी नहीं हो 
सकती। वह नारी का जय-घोष करती है-- 
बधू सदा में अपने वर की, 
पर क्या यूर्ति वासना भर की ? 
सावधान ! हो निज कुलधर की 
जन नी मुझको जानो। 
और, अन्त में गोतम को स्वयं यशोधरा के द्वार पर आकर अपनी भूल 
स्वीकार करनी पड़ती है। वे नारी के दोनों रूपों--पत्नी ग्रौर. मातू रूपों-- 
का महत्त्व स्वीकार करते ह-- 
दीन न हो गोपे, हीन नहीं .नारी कभी 
भूतः दया-मू्ति वह मन से शरीर से I 
छायादाद का काव्य मलतः प्रेम-सोंदर्य-काव्य रहा। छायावादी कवियों 
की चिन्ता के केन्द्र में नारी बैठी रही है। पंत ने उसकी वयःसंधि की 
चूप-छाँह को, प्रसाद ने उसके यौवन-विलास को, निराला ने उसकी र्‌ति-क्रीड़ा 
आर शक्ति को तथा महादेवी ने उसकी ग्रतुप्त वेदना को वाणी दी है। पंत 
ने नारी को देवी, माँ, सहचरी और प्राण कहा है। पर मुख्यतः उनकी नारी 
सहचरी और प्राण है। सहचरी क॑ रूप मे कवि ने नारो के सौंदर्य र प्रेम 
के व्यावहारिक पक्ष की भ्रभिव्यक्ति की है। पंत की यह सहचरी वयःसंघि- 


कालीन है। उसकी भावी पत्नी' के शंदव में यौवन प्रवेश करने का उपक्रम | 


कर रहा है-- 


4 
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तुम्हारे शैशव में सोभार, ८ ६ 
पा रहा होगा यौवन प्राण; 
उसकी भवों में भंगिमा है और नयनों में पंचशर-वाण; किन्तु उसकी दाणी 
में लाज का अवग्‌ ण्ठन है और उसके प्रणय में मान को मर्यादा-- 
देह में पुलक, उरों में भार 
अबों में भेग, दुगों मे वाण 
अधर मे अमत, हृदय में प्यार 
गिरा में लाज, प्रणय मं मानन | 
पंत को नारी का यह रूप मादक है, कहीं-कहीं घोर श्रृंगारिक भी; फ्र 
प्रायः अशिष्ट नहीँ; क्योंकि वे उसको चेष्टाओं को आ्राबृत्त कर मादकता को 
एक मान दे देते हं। 
प्राण” के रूप में कवि ने नारी-सोंदर्थ के कल्पना-प्रधान आदश रूप को 
अपनाया है। इस रूप में वह अस्थि मांस को नारी मात्र नहीं है; वह एक 
सौंदर्यं भावनः है, जो मनुष्य मात्र के ग्रानच्द का आधर है सुरनर-मुईन 
ईप्सित' है भ्रौर जो सूवथुगीन-सार्वभौमिक है-- प्रतियुग मे आती हो रंगिणि 
रच-रच रूप नवीन'। इस रूप में वह देवी भी वन जाती है। वसे 'य॒गवाणीं 
ओर ग्राम्या' में पंत ने युग-शोषित नारी का असंस्कृत रूप भी देखा, जिसमे, 
वह योनि-मात्र रह गई है-- 
सदाचार॑ की सीमा उसके तन से है निर्धारित 
पूतयोनि वह मूल्य चम पर केवल उसका अंकित; 
--ग्राम्या 
पर साधारणतः नारी के प्रति पंत का दृष्टिकोण रोमांटिक ही है “वीणा 
से “स्वर्णं धूलि' तक । 


प्रसादजी ने अपने नाटकों में विविध प्रकार की नारी-पात्रों का चित्रण 


किया है और उनके लगभग सभी नाटक नारी-प्रधान है। उनके नाटकों की 
नारियाँ पुरुषों से अधिक जाग्रत ह। 'झजातशज्रु' नाटक में तो प्रसादजी ने 
स्वीकार किया है कि जीवन का रहस्य नारी ही समझती हं, पुरुष तो इ 
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इवं अहंकार के कोलाहल में भूल जाता है। इसलिए पुरुप: को नारी की 
पाठशाला में ही जीवन की सीख ग्रहण करनी पड़ेगी। और उनके पुरुष 
भायः यह सीख ग्रहण करते हू। 
कामायनी! प्रसादजो की नारी-भावना का स्पष्ट द्योतन करती है। प्रसाद 
जी को समस्त काव्य एवं नाट्यक्कतियों के श्राधार पर कहा जा सकता है कि 
वे नारी को प्रेम, करुणा, त्याग एवं वेदना की समष्टि के रूप में देखते रहे ` 
हूँ। प्रेम ग्रीर वलिदान कर वेदना की विदाई लेनेवाली नारियों के कारण 
उनके नाटकों में ढुखान्तता की एक अन्तर्धारा बहती रहती है। 'कामायनी' 
में व्याख्या इस प्रकार हुई है-- 
नारी तुम केवल श्रद्धा हो 
विश्वास रजत नग पग तल में; 
पीयूष-लोत सी बहा करो 
जीवन के सुन्दर समतल मे। 
देवों की विजय दानवों की 
\ ः हारों का होता युद्ध रहा 
संघर्ष सदा उर अन्तर में 
जीवित रह सदा विरुद्ध रहा। 
आँसू से भींग श्रंचल पर 
मत का सब कुछ रखना होगा 
तूम को भ्रपनी स्मिति-रेखा से 
यह्‌ संधि ` पत्र लिखना. होगा। 
° अत्यावुनिक साहित्य में नारी का श्रादशं नहीं बल्कि उसका व्यावहारिक 
रूप उपस्थित करने की चेष्टा की जाने लगी है। 
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हँंसो जीवन का एक महान्‌ वरदान है, दुःखों का सबसे बड़ा इलाज।. 
हेंसो-विनोद स्वस्थ शरीर का हो नहीं, स्वस्थ चरित्र का भी लक्षण है। 
जागानो कवि न!गूचो ने कहा या--जव जीवन के किनारे को हरियाली सूख 
गई हो, चिड़ियों को चहक मूक हो गई हो, सूर्य को ग्रहण लग गया हो, 
मेरे मित्र और साथो मुझे काँटों में अक्रेला छोड़कर कतरा गए हों और 
आअ।फ़ाश क सारा कोव मेरे भाग्य पर वरसने वाला हो, तब हे भगवान्‌, 
तुम मझ पर इतनी कृपा करना कि मेरे होठों पर हँसी की एक उजली 
लकर ख जाय।' कांतिकारी फ्रेंच लेखक वाल्तेयर ने फ्रांस की राजधानी 
में साहित्यकारों को सभा में कहा था कि जो हँसता नहीं, वह आदमी नहीं 
झोर जो श्रादप्रो नहीं, वह लेखक नहीं हो सकता। इसलिए, भाइयो, अपनी 
छातो से उद्दाम हंसो फूउने दो कि मनहूस चेहरे भी चमक जाये। संस्कृत के , 
कवि को वह प्रार्थना प्रसिद्ध है जिसमें उसने कहाथा कि हे भगवान्‌ और 
चाहे जो हो, मेरे भाग्य में यह न लिल्लता कि मुझे किसी अरसिक के सामने 
कविता पढ़नी पड़े। 

वेसे कुछ पाइचात्य आलोचकों की यह शिकायत है कि भारतीय स्वभाव 
से अक्रारण गम्भीर और हास्यविमुख ( 900९ 74९ ) होते 
है। यह वात सर्वथा असत्य है। भारतीय आख्यायिकाएं, नाटक, गीत, महा- 
काव्य--बुहत्कथा, पंचतंत्र, जातक, अविमारक, शाकुंतल आद्रि इस बात के 
प्रमाण है कि भारतीय जीवन एवं साहित्य में करुणा गौर हास्य घूप और 
छाँह की तरह खेलते रहे है! बल्कि इस विश्वास के समुचित कारण है कि 
पाश्चात्य साहित्य के हास्य-पात्र --क्लाउन ( €।0%7 ) झर बफून 
(8007) भारतीय नाटकों के विदूषको की संतान है। 

यह ठीक है कि हिन्दी संस्कृत को तरह सौभाग्यशालिनी नहीं रही। 
उसका जन्म एक कुसायत में हुआ, जब जन्म-मरण के संघर्ष चल रहेये। . 
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तव कवि को शास्त्र के साथ शस्त्र की शिक्षा भी लेनी पड़ती थी और कलम 
के साथ तलवार भी पकड़नी पड़ती थी। स्वभावतः हिन्दी साहित्य के आरंभ- 
काल--वी रगाथाकाल--में जो रचनाएँ प्रस्तुत हुई उनमें हास्य के लिए 
मायः अवकाश नहीं है। फिर भी इन्हें सर्वथा हास्यशून्य नहीं कहा जा सकता, 
बल्कि इनके कुछ हास्यस्थल तो बड़े मनोहारी हूँ। पृथ्वीराज रासो' मे चन्द 
वरदाई और जयचंद की वार्ता में प्रत्युतपन्नमतित्व पर राशित हास्य-व्यंग का 
अच्छा उदाहरण है। चन्दवरदाई को अपने से अधिक पृथ्वीराज का पराक्रम 
बखानते हुए देखकर जयचन्द ने उससे इलेष-वक्रोकित में पूछा कि मुह का 
दरिद्री, त्‌ च्छ जीव, जंगलराव (भील: पथ्वीराज) की सीमा में रहनेवाला वर 
(बल : वरदायी) क्यों दुबला है: 

मह्‌ दरिद्र भ्ररु तुच्छ तन जंगल राव सुहृद । 

बन उजार पसु तन चरन क्यों दूबरौ वरह्‌॥ 

उद्भट कवि ने उत्तर दिया कि चौहान ने अपने घोड़े पर चढ़ कर चारों 

ओर अपनी दुहाई फेर दी, ्रपने से अधिक वलवानों के साथ उन्होंने युद्ध 
किया, शत्रुओं मे किसी ने पत्ते पकड़े, किसी ने जड़े और किसी ने तिनके, 
अनेकों भयभीत होकर भाग खड़े हुए; इस प्रकार शत्रुओं ने सारा रण चुन 
लिया और बल दुबला हो गयाः-- 

'चढ़ि तुरंग चहुआन ग्रान फेरीत परद्धर। 

तास जुद्ध मण्डयौ जास जानयौ सवर बर॥ 

केइक गहि तकि पात केइ गहिगर मूर तर। 

केइ दन्त तच्छ भिन्न, गए दिसि दिसनि भाजि डर।। 

मुग्र लोक्रत दिन भ्रचिरज भयौ, मान सबर वर मरदिया। 

प्रथिराज पलन पद्धौज्‌, पर, सु पौ दुब्बरौ बरहिया ॥ '१ 

देखते ही देखते हिन्दी के तीनों केन्द्र दिल्‍ली, कन्नौज और महोबा ध्वस्त 

हो गए। देश पराधीन हो गया। पराभव की निविड़ व्यर्थता छा गई। तभी 


संतों को वाणी गू'जी। सांसारिक ऐश्वयं की व्यर्थता दिखाकर भौतिक क्षेत्र में 
—्eee—————्७् ् —् ् त Po ७० ७७ mmm 


१. ग्रा. इ. श्रं. 
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पराजित जनता को हीन-परिज्ञान से मुक्त करनेवाले ये संत्थ। वैसे जगत्‌ 
की निस्सारता दिखलाकर विराने देश का रहस्य वतलानेवाले इन संतों को 
वाणी में भी हास्य के लिए अवकाश न था। अलौकिक गिरा में लौकिक 
हास्य रस ? पर फक्कड़ मस्त मौला और स्पष्टवादी संतों ने जब ढोंगी 
पंडितों-मुल्लाओं की चारित्रिक असंगतियों का खुलासा किया तब अनायास ही 
चरित्रगत विद्रूपता से उत्पन्न हास्य जो शास्त्रीय दृष्टि से हसित के एक उप- 
वर्ग उपहसित और कहीं-कहीं विहित को उदाहृत करता हू, रा गया। 

संतों के वाद भक्त आए जिनकी दृष्टि म्‌.ख की अपेक्षा प्रभु के चरणों में 
अधिक लगी थी। 

। गो-गोचर जहे लगि मन जाई। 

तहं लगि माया जानहु भाई॥ 

पर लीलाओं के वण॑ न न में स्मित हास्य ( Su$ained Smile ) अनेकों 
बार अनायास ही मक्त रूप में आया। यहाँ प्रसंगवश इतना जान लें कि 
आधुनिक विवेचन के अनुसार हास्य के तीन प्रकार होते हं--हास्य (HUM 
0४7) विनोद (£) और व्यंग ( 9876 )। हास्य में हादिकता, 
विनोद में प्रत्मू_त्पन्नमतित्व (हाजिर जवावीपन) और व्यंग में आक्रमण के भावा 
होते ह। हिन्दी मे शुद्ध हास्य का एक अत्यन्त ही कोमल उदाहरण सूरदास 
ने कृष्ण-बाल-लीला में उपस्थित किया और खूबी यह है कि उसका आधार 
मनोवैज्ञानिक है। इसी प्रकार विनोद एवं व्यंग से पूरित उपालम्भ-काव्य के 
रूप में इनके भ्रमरगीत की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। पर 
तलसी की प्रतिमा यहाँ अप्रतिहत है। तलसीदास के “रामचरितमानस' के 
अन्तर्गत दुष्टवंदना, पावंत्ती-परीक्षा। शिव-विवाह, नारदमोह्‌, कपटो मुनि 
बन षयज्ञ, परशराम-लक्ष्मण-संवाद, केवट-प्रसंग, हन्‌ मान-प्रसंग, कं केयी-मंथरा- 
संवाद, अंगद-रावण-संवाद, कलि-धर्म-वर्णंन आदि में हास्य का जो जीवन- 
व्यापी रूप देखा व्यापी रूप देखा गया वह पुनरावत्त नही हा! _____ _-_ हुआ। १ 

१. प्रो० जगदीश पाण्डेय ने रामचरित्र-मानस के हास्य पर एक स्वतंत्र 

पुस्तक लिखी है--मानस में 'हास्य'। 
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रीतिकास प्रायः हास्यशून्य रहा । पर रीतिकाल के वाद ही भारतेन्दु से 
भहन्दी-गद्य-पद्य मे हास्य-व्यंग-विनोद को धारा प्रवल वेग से बही। अब तक 
म्हास्य एक प्रासंगिक रस के रूप में चित्रित हो रहा था। अब वह एक 
'आविक्ञारिक रस के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। भारतेन्दु हिन्दी के 
अयम हास्यावतार हूं। वै साहित्य मे ही नहीं अपित्‌, जीवन में भी फुल्स डे 
आदि मनाकर हास्य को चरिताथं किया करते थे। उनकी तुलना इटली के 
हास्यावतार ग्रीवाल्डी से की जा सकती है। भारतेन्दु ने पराजितभारत को 
जागरण का प्रथम गीत दिया था। ग्रंग्रजों की शोषण नीति एवं भारतीय के 
आलस्य एवं मौरुता पर उन्होंने निर्भीकता से व्यंग किया। फलतः भारतेन्दु 
का हास्य कम संतरेदनात्मक आर ग्रधिक व्यंग्यात्मक है। 'भारत-दुदंशा' नाटक 
में भारतीयों को डरपोक मन:स्थिति पर तथा अंधेर नगरी चौपट्ट राजा” 
'चामक प्रहसन में देशो राजाओं के चारित्रिक पतन पर खूब कसकर व्यंग 
किया गथा है। अ्रंधर नगरी' का चूरण-वाला लटका बहुत 
प्रसिद्ध है-- 
चूरन खाते एडिटर जात 
जिनके पेट पचे ना वात। 
चूरन श्रमले सब जो खावं 
दूनी रिश्वत तुरत पचावे। 
चूरन सभी महाजन खाते। 
जिससे जमा हजम कर जाते॥ 
' चरन पुलिसवाले खाते 
सब कानून हजम कर जाते। 
“ 'वोदिको हिसा हिंसा न भवति' का हास्य आयासजनित और कहीं-कहीं 
$कृचित्‌ अ्रसिऽ्ट भो है। भारतरेत्दु को मुक्रियाँ भी अपने चोख्लेपन के लिए 
असिद्ध है-- 
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१. भीतर-भीतर सव रस चूस, वाहर से तनमन धन मूसँ। 
जाहिर बातन भे भ्रति तेज, क्यों सखि साजन? नहि अ्रॅगरेज। 
२. सब गरु जन को वरो वतावे, श्रपनी खिचड़ी आप पकार्व । 
भीतर तत्त्व न झठो तेज, क्यों सखि सज्जन, नहि ग्रॅगरेजी। 
३. तीन वलाए तेरह श्रावौ, निज निज विपदा रोइ सुनावं । 
आँखों फटे भरा न पेट, क्यों सखि सज्जन? नहि ग्रेजुएट । 
भारतेन्दु हिन्दी के प्रथम परिहास लेखक ( P4704) भी हं। 
उन्होंने इन्दर सभा” की परोडी 'वन्दरसभा' के नाम से को है। 
भःरतेन्दु-युग के अन्य हास्प-लेखकों में पं. प्रतापता रायण मिश्र, बदरीनाथ 
भट्ट, वालकृष्ण भट्ट और वाममुकुन्द गृप्त प्रसिद्ध हु । पंडित प्रतापनारायण 
मिश्र ने अपनेपत्र ब्राह्मग' का चंदा उगाहने के लिए कुछ अच्छे परिहास 
लिखे थे। वालकण्ण भट्ट ने 'शिवशम्भु के चिद्ठे' लिखे। पं० बदरीनाथ भट्ट 
ने “मिस अमेरिकन', 'चुंगो को उम्मीदवारी” एवं 'विवाह-विज्ञापन' जसी 
हास्यरस को अचूक पर कहों-कहों अतिशयतापुण (Exag2erated) सचत्राएँ 
अस्तुत कीं। इस प्रसंग में पं० ईश्वरी प्रसाद को भी नहीं भला जा सकता 
जिन्होंने 'चनाचवेना' लिखा था। 
भा रतेन्दर-पग से प्रवाहित यह धारा उत्तरोत्तर प्रखरतर और पीत होती 
'गई। भारतेन्द के बाद प्रहपनों का ढेर लगाने वाले हास्यरस के विश्यात लेखक 
श्री जो. पी. (गंगा प्रसाद) श्रीवास्तव हुए। अपने समय में ये इतने लोकप्रिय 
थे कि कोई भी नाटकीय प्रदर्न तव तक पूरा नहीं समझा जाता था जब तक 
. श्री जी. पी. श्रीवास्तव का कोई प्रहसन बीच मे न खेला जाय। 
श्री श्रोबास्तव ने १९३२ मे पटना में अपना परिचय देते हुए कहा 
या--'ईवर को तो सभी जानते है, मगर उनसे भी मशहूर श तान है श्रौर 
शैतान से भी मशहूर कौन है? श्री जी: पी. श्रीवास्तव।' 
श्री श्रीवास्तव का महत्त्व हिन्दी मे द्विविध है। आप हास्य की परम्परा 
के अग्नदतों में ही नहीं, हिन्दी में हास्य के प्रथम व्याख्याता भी थ। हास्यरस 
पर दिए गए इतके भाषणों का संग्रह हास्यरस' के नाम से पुस्तकाकार 
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प्रकाशित हुआ है। इन भाषणों में इन्होंने हास्यरस की मौलिक मीमांसा तो 
को ही है, उसकी व्यावहारिक आलोचना भी उपहित की है। आपने कहा 
हैं कि 'हास्य को, गंभीरतापूर्ण पंडिताई बघारनेवाले, चाहे कितना ही भ्रष्ट, 
अश्लोल या ग्रोछा वता, मगर राच पूछिए तो ब राई-रूपी पापों के लिए 
इससे बढ़ कर कोई दूसरा गंगाजल नहीं है। यह वह हथियार है, जो बड़े-बड़े 
मिजाजियों के मिजाज चुटकियों में ठिकाने कर देता है। यह वह कोड़ा है 
जो मनुष्यों को सीधी राह से वहकने नहीं देता। मनुष्य ही नहीं, धर्म और 
समाज का सुधारनेवाला है, तो यही है 

श्रौ जी. पी. श्रीवास्तव ने हास्य के पाइचात्य एवं भारतीय भेदों-ग्नभे दों 
का अध्ययन किया था। उन्होंने अरिस्टाटिल के पतन ( Degradation )+ 
कोट और हैजलिट-द्वारा प्रतिपादित असमान चित्र ( Jncongruity ) 
तथा वगंसाँ द्वारा विवेचित परिस्थिति की परवशता (Automatism) 
वाल सिद्धान्तो अर्थात्‌ इन तीन हास्य-रहस्यों से संतुष्ट न होकर एक चौथा 


_ हास्यरहस्य खोज निकाला था--'श्राशा और अवसर की प्रतिकूलता”! इसके 


लिए उन्होंने सूत्र रखा था--ज़िसे समझे थे ख़मीरा, वह भसाक निकला 
इसी प्रकार श्री जी. पी. श्रीवास्तव ने हास्य के भारतीय भेदों--स्मित, हसित, 
बिहसित, उपहसित, अपहसित और श्रतिहसित--के सम्बन्ध में कहा कि ये 
भेद म्‌ ह की बनावट पर निर्भर होने के कारण साहित्य के नहीं, महफिल के 
काम को चीजे हँ। (बैसे इस सम्वन्ध में मतभेद हो सकता है)। श्री 
श्रीवास्तव ने स्वभाव के झाधार पर हास्य के चार दर्ज माने-- १ कोमल, 
२ उदासीन, ३ कठोर और ४ निदंयो। श्री श्रीवास्तव ने हास्य के भेदों--हास्य, 
विनोद और व्यंग पर ही केवल नहीं, बल्कि हास्योद्रेक के लिए घटना, चरित्र 
और भाषा के प्रयोग पर भी विचार किया। इस प्रकार श्री श्रीवास्तव ने 
हिन्दी में हास्यरस के सभी ग्रंगों को इस तरह व्याख्या करनेवाले प्रथम 
व्यक्ति थे । 

पर व्याख्यात्मक कृतित्व से, जो किञ्चित्‌ मौलिक होते हुए भी बहुलांश 
में संकलित है, श्री श्रीवास्तव का रचनात्मक कृतित्व अधिक महत्वपूर्ण है। 
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इनके साहित्य का एक अंश अनू वादों का है और एक मौलिक ग्रंथों का। 
जिसके नाटकों का आपने अनुसाद किया झौर जिसे गुरुतल्य मानते रहे उस 
नाटककार और अभिनेता (जीन वँ पटिस्ट पोकेलिन उफ मौलियर) का उल्लेख 
करते हुए ग्रापने कहा कि अपने परम पूजनीय ग्रु मौलियर के सव नाटकों 
को अपनाकर हिन्दुस्तानी बना डालू' श्रौर यों मौतियर को हिन्दुस्तान में 
जीवित करके उसके नाम की घूम मचा दू।' 'मार-मार कर हकीम' आँखों 
में बूल, नाक में दम”, साहब बहादुर! और 'लाल वुझवकड़' ऐसे ही 
अनुवाद हो। | 

इनके मौलिक नाटक भी एक दजन से ऊपर ह--'साहित्य का सपूत', 
'मरदानी औरत, गड़बड़ झाला, 'जंसी करनी तसी अरनी' 'भूलचक', 
'दुमदार आदमी, 'नोंकझोंक', 'उलठफेर', बे सूड़ का हाथी” इत्यादि। झापके 
“लतखोरी लाल और 'गंगा-जमुनी' उपन्यास तथा लम्बी दाढ़ी” कहा नी-संग्रह 
भो हास्य के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हुए। आपने सिनेमा' के लिए बंटाधार” 
और चोर के घर छिछोर' लिखे थ ौर रेडियो के लिए गया जाँच 
सक्क़ा' तथा 'पेदाइशी मंजिस्ट्रेट' का प्रणयन किया था । 

श्री जी. पी. श्रीवास्तव ने फ्रेंच कामेडियन मौलियर का अनुसरण तो 
किया पर इनके और मौलियर के प्रहसन में अन्तर है। परिचिम में दुःखान्त 
और सुखान्त नाटक अलग-अलग बने रहे। किन्तु भारतवषं में सुखान्त नाटकों 
में ही जीवन को दुखान्तता का अन्तर्भाव होता रहा और इस कारणं ये नाटक 
जीवन की गंभीर समस्याओं को लिए रहे। 


फजञस्वरूप साधरण संसार के व्यक्तियों मे मनोरंजनाथ हल्के प्रहसनों की 
प्रतिष्ठा हुई। श्रौ जी. पी. श्रीवास्तव के प्रहसनों को इसी परम्परा के भीतर 
से समझा जा सकता है। यहो कारण है कि श्री श्रीवास्तव के प्रहसनों में 
विषय और विचार को विद्रूपता से हास्य का आविर्भाव उतना नहीं होता 
जितना भाषा की विद्रूपता से। यह मौलियर और श्रीवास्तव का मौलिक 


अन्तर है। 
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घोतो प्रसाद, निपोइसंख, हजामत थेग जैसे नाम हास्य के निमित्त होते 
है। साहित्य के सपूत' में साहित्यिक भ!षा को अस्वाभ/विकता को हास्य का 
आधार बनाया गया है। बसे श्रो श्रोवास्तव को एक किस्सागो को भाषा 
मिलो थो। वे वातचीत को भाषा में जव साधारण शब्दों (]408) का 
प्रयोग करते हँ तो उनका हास्य एक अनूठा चमत्कार उत्पन्न करता है। 
उर्दू को रवानो और मुहवरेदानी तथा अनुप्रास की झमक लेकर हिदी में 
जो शैली चलो थी श्री श्रीवास्तव भी उसके संवाहक़् थे। 

हिन्दी के स्वनामधन्य नाटककार श्री जयशंकर प्रसाद ने भी अपने नाटकों 
में हास्य को पुरानी परम्परा रखी है। संस्कृत नाटकों की तरह प्रसादजी ने 
भी अपने नाटकों से विदूषक रखे हं। 'विद्याख' का महापिगल, 'अ्रजातसत्र 
का बसन्तक आदि ऐसे ही विदूषक है । पर वक्रोक्ति ( ॥€९htened 
£००९ ), विरोधाभासों (P47240%९8), वाक्याव्‌ त्ति (Mannerism) 
आदि के द्वारा प्रसादजी ने अपने नाटकों में जो हास्य प्रस्तुत किया है उसे 
विनोद (£) कहना ही अधिक संगत होगा। इनके नाटकों में “राज्यश्री 
का हास्य सर्वश्रेष्ठ है। १ 

हास्य-सम्बन्धी लख तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक द्विवेदी-य गः 
के श्री पर्झासह शर्मा तथा इास्यावतार प. जगन्नाथ प्रसाद चत॒वंदी की चर्चा 

हो । जब बाबू सयामसुन्दरदास बी० ए० को प्रशंसा में आचाय॑ महावीर 

असाद ढ्विवेदी ने ये पंक्तियाँ रचौं-- 


मातृभाषा के पुजारी विमल बी०ए० पास । 
सीम्यशील-निघान . वाब स्यामसुन्दर दास॥ 


तब पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने अपने परिचय में उपर्युक्त पंक्तियों क्रे 
तजे पर लिखा-- 


१. विस्तार के लिए देखिए 'प्रसाद झौर उनके नाटक! (प्रो.. केसरी 
र कुमार) ॥ 
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मात,भाषा का विगाड़क समल एफ० ए० फिस। 
जगन्नाथ प्रसाद वेदीं वीस कम चौबीस ।॥। 

पद्मसिह शर्मा को प्रसिद्ध रचना है मुझे मेरे मित्रों से वचाओ”'। 

इधर के लेखकों मे .स्ंक्षी शिवपूजन सहाय (दो घड़ी”), बाबू ग लाक 
राय (उलुआ क्लब” तथा “मेरी असफलता एं?), अन्नपूर्णानन्द वर्मा ( 'अनमय्र', 
मगन रहु चोला”, मेरी हजामत', महाकवि चच्चा” तथा 'विलवासी मिश्र”) > 
सरयू पंडा गौड़ ('ससुराल को होलो', 'कहकहा', हँंसो-हँसाओ' तथा चार 
चंड्ल' ), आचाये च तुरसेन झास्त्री (पीर नावालिग ट्था 'बादचिन' )/ काऱ्तानाथः 
पाण्डेय 'चोंच” (“चूमाचाटी',१ 'कविसाँइ', पानी पांड', मौसेरे भाई' “मिस्टर 
तिवारी का टेलीफोन” 'छेड़छाड़' तथा 'बचारे मुंशीजी” ), हरिशंकर शर्मा 
(चिड़ियाघर', 'घासपात” तथा 'शिवसंकल्प”), जयनाथ 'नलिन' (नबाबी 
सनक, 'टीलों को चमक” तथा 'शतरंज के मोहरे'), गोपाल प्रसाद व्यासः 
(नया रोजगार“ “अजी सुनो” तया “मौने कहा”), प्रभाकर माचवे (खरगोश 
के सींग” तथा 'द्वाभा), बलदेव प्रसाद मिश्र (“उलूक तंत्र"), गणेशदत्त दर्माः 
इन्द्र” ( व्यंग महाकाव्य'), नामवर सिह (वकलम ख.द'), रांगेय राघव (हुजूर' 
तथा 'बोगस'), उग्र (कंठी में कोयला”), केशबचन्क्र शर्मा (काठ का उल्ल 
और कबूतर), ्रभूतलाल नागर (सेठ बाँके चाल, ), लक्ष्मीकांत झा; 
विद्यानिवास मिश्र ('छितवन की छाँह') २ आदि के नाम अग्रगण्य है। इधरप्रो० 
रामेकवर सिह काश्यप” ने 'लोहा सिंह” नामका एक अद्भुत रूपक सिखा है। 
यदि बिहार के नये लेखकों में 'काइथप” अग्नगण्य है तो पुराने महा रथियों मे 
शिवपूजनजी के अतिरिक्त्न प्रि० मनोरंजन हैँ। प्रि० मनोरंजन की हास्बपरक 
रचनाओं और परिहासों से समय-समय पर पतन्र-पत्रिकाएँ भरी रहती हे। 
आपने स्व० श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान की सुप्रसिद्ध कविता 'झांसीवाली 
रानी” की जो पेरोडी लिखी है उसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है-- 


१. इधर को रचनाएँ--श्ववतदानी, हरमंगा झादि। 
२. कोष्ठ में पुस्तकों के नाम हो। | 
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वीरासन हिल उठे एक कुँजड़ित ने भक्ुटी तानी थी। 
खूसट बूढ़िया में भी आई फिर से नई जवानी थी। 
गूमी हुई रौनक की कीमत सवने पहिचानी थी। 
अपने जौहर दिखलाने की उसने मन में ठानी थी। 
गूज उठी सब्जी मंडी में वह ललकार पुरानी थी। 
साग खरीदारों के मह से हमने सुनी कहानी थी। 
| खूब लड़ी मरदानी वह तो अल्लारखी की नानी थी। 
बिहार में एक प्रतिभासम्पन्न नवयुवक थे स्व० जनादेन सहाय। उन्होंने कुछ 
अत्यन्त ही सफल एवं सुरुचिपूर्ण परिहास लिखे थे। दिनकर की 'परिचय' 
शीर्षक कविता पर लिखे परिहास की कुछ पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत हैं-- 
('सलिलकण हूँ कि पारावार हूँ मैं--दिनकर ('परिचय') ) 


विकल वीमार था निशिभर इसीसे, 
उसी को शांति देता प्रात हूँ माँ। 
लगी हूँ पेड़ पर कलियाँ चटकन, 
इसी से चल रहा हू, वात हूं माँ। 
MC xX x 
छिपाकर रख लिया चपके हृदय मं, 
विकल हूं वेदना अज्ञात हूँ मै। 
नहीं तो व्यक्त की पीड़ा छिपी कव? 
` बंधा हूं, कर न सकता वात हूँ मै। 
x x x 
कहा सब ने यही पहचान कर मध्को, 
धरा का प्राण हूं, बरसात हूँ माँ। 
.वनारसौदास का परिहास भी मुझे अच्छा लगा है। 

fo तुलसी इहि संसार में सबसे मिलिये घाय। 
\ ना जाने केहि बेस मे नारायन मिलि जाय। 


\ 
हि 
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इन पंक्तियों पर लिखी बनारसीदास की पौरोडी है-- 
तुलसी इहि संसारं में कभी न .मिलिये धाय। 
ना जान केहि बेस में सी० आई० डी० मिलि जाय। 
हास्यलेखकों में पाँच वनारसी है--बेढव वनारसी, बेवड़क बनारसी 
भंयाजी वनारसी ('रामञ्ञरोखा'), झटपटराय बनारसी (आइसक्रीम” और 
गरम चाय ), दथा 'कौतुक़्' वनारसी (हरे ल॑हगे' 'करमकल्ला', 'कपोल- 
कल्पना , कलम-कुल्हाड़ा तथा कुछ कच्चा कुछ पक्क़ा')। इनमे प्रथम दो 
अधिक विख्यात हँ। बेढब बनारसी की रचनाएं हे--'गमनाम पत्र 'अभि= 
नेता, गांधीजी का भूत” तथा 'लफ्टंट पिगसन की डायरी'। श्राप गद्य और 
पद्य दोनों मे गति रखते हँ। आपको इधर को कविताएं हँ--'गंजी खोपड़ी”, 
'कवि', “चाँदनी रात', आधुनिक कृष्ण से! इत्मादि। वेधड़कजी की 'वेधड़क 
दोहावली' को इथर धूम रही है। एक वानगी लोजिए-- 
भारत की सरकार का, खूब गमं है खून । 
म्‌ ह से निकली वात जो वहो बनी कानन।। 
आंचलिक बोलियों में उत्तर प्रदेश मे रमई काका को विशेष ख्याति है-- 
लरिकउ बो० ए० पास किहिन। 
पुतृह का बेर ककहरा ते। 


Cn 


होली का साहित्यिक अभियान 


कला का मुख्य उद्देश्य आनन्द है और 'उसका मूलाधार सौन्दर्यं, चाहे आप | 


आनन्द और सौन्दर्य की जो व्याख्या करें। 


बसन्त सौंदय को सीमा है। इसीलिए तो कालिदास ने कहा थास 


प्रिये ! चारुतरं वसन्ते! › स्वभावतः वसन्त से कला और साहित्य को बहुत 


प्रेरणा मिली । वसन्त झर कला के सम्बन्ध का प्रमाण देते हुए ज्योतिषशास्त्र | 
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न बतलाया है कि जिस व्यक्ति का जन्म वसन्त-पंचमी के दिन होता है, 
वह ललित कलाओं का प्रेमी होता है (निरालाजी का जन्म इसी दिन 
हुआ है)। 

किन्तु, वासना को उत्तेजना देनेवाले कोरे सौंदर्य को भारतीय आदशंवाद 
ने कभी महत्त्व नहीं दिया है। उसे दुर्वासा के शाप से शापित किया है। 
फिर वसन्तोत्सव, वसंत-राग, फाग दि का साहित्य में इतना चारु वर्णन 
क्यों ? शायद इसका कारण यह है कि इस "वसन्तोत्सव के पीछे एक महान्‌ 
आदर्श भी है। इस वसन्त की वासन्तिकता के वोच भगवान्‌ शंकर को कामदेव 
के मोहन रूप ने मोहने की चेष्टा को थी श्रौर तव महादेव के तीसरे नेत्र ने 
उसे भस्म कर दिया था। प्रतिवर्ष होलिका-दहन अन्य बातों के अतिरिक्त इस 
घटना की स्मृति भी दिला जाता है। यही स्वस्थ श्वृंगार भारतीय साहित्य ने 
वसन्त में ढू'ढ़ा है। 'राधामाधव' नाटक में रति श्रौर कामदेव के श्रृंगार और 


पूजन का जो वर्णन है, उसके मूल में भी इसी स्वस्थ श्यृंगार का विधान है। 


अत: हमारे इस सांस्कृतिक पर्व मे रति और विरति का अनूठा सामङ्जस्य 
है। इसीलिए जहाँ इसे एक ओर 'मदन महोत्सव” की संज्ञा दी गई है, वहाँ 
दूसरी ओर “शतपथ ब्राह्मण' ने वसंत को ही ब्रह्म माना है। 
हिन्दी साहित्य का आरम्भ एक एसे संघर्षमय काल में हुआ, जब जीवन 
के लाले पड़े थे। खून का फाग खेला जा रहा था और जौहर का वसन्त। 
चन्दवरदाई ने पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गोरी के युद्ध की वसन्त से उपमा 
देते हुए कहा है-- 
रतिराज रु जोवन राजत रोर। 
चेंप्पो ससिरं उर शैशव कोर। 
उनि माधि मद्धि मधू धुनि होय। 
तिनं उपमा वरनी कवि जोय। 
फागन में पुरान पत्ते झड़ने लगते हँ। नवीन कोपलें निकलती है। 
वसन्त के इस श्रन्‌राग-विराग-समन्वित रूप की स्पष्ट झाँकी कबीर मे मिलेगी 
एक झोर विराग.की यह ग्रन्योक्ति है-- 
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फाग न आवत देख करि बन रूना मन माहि। 
ऊँची डाली पात है दिन-दिन पीले थाहि॥ 
दूसरी ओर, मधुर भाव की पुजारिन कवि की आत्मा परम प्रियतम से 
चुनरी पहनकर फाग खेलना चाहती है: 
“मौ तो वा दिन फाग मच हों 
जा दिन प्रिय मेरे द्वारे ए हों। 
रंग वही, रंगरेजवा: ओ ही, 
सुरंग चुनरिया रंगहों।” 
दादू प्रेम के पराग से हरिजनों की टोली मे होली खेल रहे हं-- 
पुहुप प्रेम बरष॑ सदा, हरिजन खेले फाग। 
एसा कौत का देखिए, 'दादू' मोरे भाग।” 
इस प्रकार निर्गण-सम्प्रदाय के कवियों के लिए होली “मृत्यू” और 
“महामिलन' का प्रतीक वनकर ग्राती ह। 
जायसी ने वारहमासे में होली का विस्त,त विवरण दिया है। भीराबाई 
की रचनाओं मे भी होली के कई पद हँ। इन पदों में दग्ध हृदय का तीव्र 
विरह-निवेदन है। 
(क) होली पिया बिन मोहि न भावै घर आँगन न सुहावे, 
दीपक जोय कहा करूँ होली, प्रिय परदेश रहावे। ` 
सूनी सेज जहर ज्यू. लागे, सुसक-सुसक जिय जावे, 
नींद नहिं आवे। 
(ख) किण संग खेल” होली, पिया तजु गय हों अकेली। 
हिन्दी को सग्‌ण भक्तिघारा के भक्त-कवियों ने.तो भक्ति की उमंग में 
रंग उड़ाया ही दै, बंगला के वैष्णव कवियों ने भी होली के अनेकानेक पद 
लिखे हे। फागुन का मस्त महीना है। वन-उपवन फूलों से लदे हे। किन्त, 
भ्रयतम के बिना सब कुछ सूना है। वेणौ खूली है, दिलः टूटा है और प्रम 
अस्त-व्यस्त है। फूलों मं फल लगेगे। मरोर प्रेम की डाली में ? 
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“फागुने गूनई ते गुनगण तोर। 
फूटि कुसुमित भेल कानन मोर। 
AP र्नः 
फूयल कवरी संबरि नहि बाँध; 
फणि-पति-दमन बोलि धनि काँद। 
टूटल हृदय-विदारण नह्‌। 
'फूतका रतहि धनि ते जब देह। 
फेरि न हरवि. सहचरि वृन्द 
फलव कि ना वृझल दास गोविन्द ॥ 
चंडीदास की मानिनी राधा ठीक होली के मौके पर ही रूठ गई है। 
सहेलियां मनाती हुई कहती है-- 
ए धनि मानिनि, मान निवार! . [ 
अविरे अरुण, श्याम-अंग-म्‌कुर पर, 
निज प्रतिबिब निहा र॥ 
. तूहु इक रमणी, शिरोमणि रसवती, 
कोन एेछे जग माँह। 
तू हारि समुखे, श्याम सँग बिलसब 
केछन रस-निरबाह। 
रसखान ओर घनानन्द न भी होली के भ्रनेक छंद लिखे हे। रसखान 
तो रस-खान. हं। घनानन्द की भाँति वे प्रेम-पात्र से विरक्त होने के कारण 
कृष्ण को ओर अत्‌ रकत न हुए थे, वरन्‌ मरलो-माधव की छवि पर मर्ध 
होकर अपने पाथिव प्रेम का संग छोड़ा था । अतः उनके जीवन में वियोग 
की घड़ी कभी ई ही नहीं--वहाँ तो सदा बहार रही। अत 
. “फागून लाग्यो सखी जमते तवते ब्रजमंडल धूम मच्यो है। 
नारि नवेली बच नाहि एक, बिसेख यहै सम प्रेम रच्यो है। 
साँझ सङ्कारे वही रसखानि सुरंग ग्‌ लाल ल॑ खेल रच्यो है। 
को सजनी निलजी न भई, भ्रण कौन भटू जिहि मान बच्यो है। 
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किन्तु, रसखान के सौ वर्ष बाद आनेवाले घनानन्द को आनन्द घनश्याम 
के बिना फागन फीका लगता है। रेंगरेलियों के बीच 'सुजान' की विरह की 
खपट कभी-कभी आ जाती है और तब सारा प्रबन्ध बिगड़ जाता है 
'सोंधे को बास उसासहि रोकत, चन्दन दाहक गाहक जीको। 
नैननि बैरी सो है री गुलाल अबीर उड़ावत धीरज ही कौ। * 
राग विराग घमार त्यों धार-सी लौटि पर्‍्यो ढंग यों सब ही कौ। 
रंग रचावन जान बिना 'घनझ्रानन्द' लागत फागुन फीकौ।' 
अव तक होली भक्तों की भावमयी भूमि से उतरकर._रीतिकालीन कवियों 
की रंगीन दुनिया मे आई थी। तत्कालीन विलास-प्रिय राजाओं की दिलजोई 
के सामान म्‌ हैया करने मे इन कवियों ने ्राकाश-पाताल एक कर दिया। 
और, फागुन मेँ जब प्रकृति ने भी छट दे दी, तब तो इन कवियों ने 
खटकर होली खेली। 
बिहारी की नायिका की ग्राँख में अबीर पड़ गया है। दर्द भी हो रहा 
है; किन्तु, वह दद कुछ ऐसा मोठा है कि अबीर के कणों के निकालने की 
चेष्टा भी नहीं होती। 
“दियौ जू पिय लखि चखनु मँ खेलत फाग खियाल। 
डाढ़त हूँ अति पीर सु न काढ़त बनत गूलालु॥” 
इस रंगरेली के प्रवाह मं लोक-लाज भी बह निकली-- 
“छूटत मुठनि संगही छुटी लोक-लाज कुल-चाल। 
लजे दुहुन इक बे रही चलि चित नैन गुलाल॥ ” 
यों तो रीतिकाल के सभी कविथों ने होली खेली। किन्त, सबसे अधिक 
होली खेलो पद्माकर ने। होली की छेड़छाड़ ने जो 'प्रलय' का रूप पकड़ 
लिया है, उसे इन पंक्तियों मे देखिए, जहाँ तन-मन सब बेसम्हार हो रहे हँ:-- 
ये नंद गाँव ते प्राये इहाँ उत आई। 
सुना वह कोनहू सवाल की। | 
त्यों 'षग्माक्तर' होत जुराजरी 
दोलन फाग करी यह ख्याल की। : 
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' -डोठि चली उनकी इनपौ 
| इनकी उगन चली मुडि उताल की । 
` ` डीठि-सी डीठि लगी उनको इनके 
EL _ लगी मूडि-सी मूठि गुलाल की। 
 'हेलाभाव' को यह ढिठाई कि | 
छीन पितम्बर कंमर ते सुविदा दई मीड़ि कपोलन रोरी । 
ने न नचाई कही म्‌सकाई लला फिरि आइओो खेलन होरी । 
नवय्‌ू,.ग के साथ हमारी दुनिया बदल गई। हमने युरों के बाद अपनी 
बिगड़ी सूरत देखी। हृदय में विद्रोह उठा; किन्तु असफलतः की चट्टान से 
टकराकर लौट आया और आँखों मे तप्त आँसू बनकर छा गया। यह करण 
विद्रोह श्री सुभद्राकुमारी चौहान की 'जालियाँवाला वाग का वसन्त' झीर्षक 
कविता मे देखिए 
परिमलहीन पराग दागसा बना पड़ा हैं। 
-हा! वह प्यारा वाग खन से सनः पड़ा है॥ 
आओ! प्रिय ऋतु राज किन्त, धीरे से आना । 
यह है शोकस्थान यहाँ मत शोर मचाना। 


कोमल बच्चे भरे यहाँ गोली खा-खाकर। 

` कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर।' 

` तड़प-तड़प कब वृद्ध मरे है गोली खाकर। 

शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर। 

यह सब करना किन्त्‌_ बहुंत धीरे से श्राना। 

यह है शोकस्थान, यहाँ मत शोर मचाना ।। | 
मातम के इस काल में कोई कैसे शोर मचाकर घमार गावे ? इस विद्रोही 
पर्व के अवसर पर हमारे युवक कवियों का हृदय तिका र करना चाहता है! 
डा० रामविलास शर्मा अगले फागून मे कांति की फसल काटना चाहते हु-- 


रः “काठची है नये साल फागुन में फसल जो क्रांति की।” 
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किन्तु, इलना होने पर भी फागुन हममे ऐसी स्निग्धता और मस्ती भरता 
है कि हम वत्तंमान की कठोरता को भूलकर कुछ क्षण अपने मन की कह-सुन 
लेना चाहते हैँ। इसीलिए तो 'केसरी' की मजदूरिन कहती है-- 


पिया ! सुधि कंसे रहा विसार 
हाय! यह फांगून वीत चला 
आज प्यार का पर्द वियोगिनि 
कोयल यह संदेशा लाई 
मेरी ही दुनिया सूनी क्यों 
हृक-भरी बालम सुधि आई 


. तीज-पवं कर म॑ने जीवन में 
एक मनौती मानी 
ऋत्‌ वसन्त पिया श्रा पहनाये 
अपने हाथ चुनरिया धानी 
आज नहीं मजदूर, आज , 
राजा मेरे, मैं तेरी रानी 
वर्ष पर्व है पिया, आज 
कुछ कह सुन ले अपनी मनमानी। 
हमारे छायावादी कवि वसन्त के सौरभ और फागुन के नशीले सौन्दर्य में 
झनन्त' का आलम्बन ले अपनी वैयक्तिक भावनाओं का प्रकाशन करते रहे-- 
सुलगा फाल्गुन का सूनापन 
सौंद्यं शिखाओों में अनन्त! 


रचते सजीव जो प्रणय-मूत्ति 
उसको छाया, आया वसन्त! ` पत 
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बा 


छायावादी कवियों में सर्वोत्कृष्ट होली लिखी 'निराला' ने--आँखों 
के डोरे लाल, आज खेली होली।' 
किन्त, अधिकांश कवियों में यह प्रणय श्रौर प्रतिकार की ही प्रेरणा 
भरता रहा है। 
हाँ, होली हमारी एकता का प्रतीक है। उस दिन छोटे -बड़े, धनी -दरिद्र, 
सभी अवीर के रंग में रंगकर एक-रंग हो जाते हैँ। म.सलमान-कवि सभी 
इस होलो में शरीक होने के लिए इच्छूक हुँ। किन्तु, कष्ट भर सरमायादारों 
के अत्याचार उनकी मस्ती को पस्ती में बदलने का कुचक्र कर रहा है। 
वाकर साहव फरमाते है-- 
कष्ट उठाए श्री, दुख झेले 
मैने कितने पापड़ बेले 
मेरे रक्त से होली खेले 
सरमाया चालाक । 
नंगा रहकर सर्दी काटी 
भूका रहकर खाक भी चाटी 
नीचे माटी ऊपर माटी, 
मेरी होली खाक। 
हिन्दू-मुस्लिम भेद भी उनकी नजर में फागुन के रंग में भंग डाल 
हा | 
> होली आई कैसे खेल"? 
हिन्दू कुछ बेरंग हँ मुझसे 
आमादाये-जंग हुँ मुझसे 
मेरा दिल भी तंग है मुझसे 
होली आई क॑से खेलू'? 
फिर भी उन्हें विश्वास है कि एक-न-एक दिन हम सब आपस मे अवश्य 
मिल जायेगे और सारे कुनवे के लोग एक स्वर में होली गायंग। इसलिए 
उनका ग्राग्रह है कि 
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विछड़े है जो मिल जाएँ 
मने को कलियाँ फिर खिल जाएँ 
बरी देखें श्रो' हिल जाएँ 
तेरे घर का मेल ! 
एसी होलो खेल ! 

; उन्हें आशा और विश्वास दिये गांधीजी ने। गांधीजी की होली गाँव- 
गाँव को फरी लगाती रही--होली खेले गांधी वीर नेता संग लिए।' इस 
होली ने सम्पूर्ण राष्ट्र को एकता के लाल धागे मे बाँध दिया। राष्ट्र आज 
स्वतंत्र है। एकता हमारी पूंजी है। होली हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। 


हिन्दी-साहित्य पर अंग्रेजी का प्रभाव 


जब दो राष्ट्र किसी कारणवश एक-दूसरे के सम्पकं मे आते है, तो दोनों 
मे विचार, सभ्यता श्रौर संस्कृति का विनिमय होता है। इसके अतिरिक्त 
दोनों के साहित्य में भी आदान-प्रदान होता है। ऐसा देखा जाता है कि 
उस समय जिस देश का साहित्य समुद्व और सम्पन्न रहता है, उसका 
अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है। 


चिरकाल से भारतवर्ष की पुनीत भूमि पर भिन्न-मिन्न जातियाँ आती | 


रही हं और उनकी सम्यता और संस्कृति को आत्मसात्‌ कर लिया है, जिसकी 
स्पष्ट छाप हमारे साहित्य पर भी अंकित है। यों तो जहाँगीर के ही शासत- 
काल से अंग्रेज व्यापारियों का यहाँ आगमन प्रारम्भ हो गया था; पर सन्‌ 
१८५७ के बाद अंग्रेजी शासन की नींव सुदृढ़ हुई और उसी समय से हम 
अंग्रजी-साहित्य के संपक मे आये। अंग्रज जिस सभ्यता और संस्कृति को 
लेकर आये थ, उसमे गति एवं शक्ति थी। भारतीय संस्कृति और सभ्यता 
शताब्दियों से शक्तिहीन और शिथिल हो चुकी थी, अतः उनका हमारी 
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संस्कृति और सभ्यता को प्रभावित करना नितान्त स्वाभाविक था। फलस्वरूप 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य के प्रत्यक अंग पर अंग्रेजी-साहित्य का गहरा प्रभाव 
'पड़ा। कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, निवन्ध, आलोचना! आदि सभी क्षेत्रों 
में अंग्रेजी का प्रभाव स्पष्ट दृष्टियोचर होता है। यूरोप के अन्य साहित्य में 
भी जो कला की नवीन प्रवृत्तियों का जन्म हुआ, उसका भी प्रभाव हिन्दी - 
साहित्य पर अंग्रेजी के ही माध्यम से पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण यह था 
कि कि अंग्रेजी यहाँ को राजकीय भाषा होने के कारण अत्यधिक प्रचलित 
थी। पर इससे यह न समझना चाहिये कि झाध्‌ निक हिन्दी-साहित्य अंग्रेजी - 
साहित्य का अन्‌ करणमात्र है । प्रत्येक जीवित साहित्य मे श्रादान-प्रदान 
म्होना अत्यन्त स्वाभाविक वात है। हिन्दी पर ही अंग्रेजी के अतिरिवत अन्य 
भाषा के साहित्य का भी प्रभाव है। पर, इसके बावजूद श्राधूनिक हिन्दी - 
साहित्य का स्वाभाविक, स्वस्थ श्रौर स्वतन्त्र विकास हुआ है। उसमें उतनी 
ही मौलिंकंता है, जितनी किसी भी उत्कृष्ट साहित्य में संभव है। उसमें 
अपने सुरज का प्रकार है, अपने फूल का सौरभ है। 
` ` भारतेन्दु-युग से ही ग्रंग्रेजी-साहित्य का प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हो गया था। 
'भारतेन्दु को कविताओं में राष्ट्रीयता का जो स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, 
'परिचिमी प्रभाव के ही कारण; क्योंकि यूरोपीय देशों में राष्ट्रीयता की एक 
लहर दौड़ गयी थी ग्रौर साहित्यिकों ने भी जनता को प्रेरित करने में हिस्सा 
लिया था। पर, भारतेन्दु संधिकालीन कवि होने के कारण प्राचीनता को ही 
अपनाये हुए थ, भ्रतः अंग्रेजी की अन्य प्रवृत्तियों श्रौर ग्रभिव्यंजना-शँली से 
चे प्रभावित नहीं हो सके । 
छायावादी युग के सभी कवियों ने न्यूनाधिक रूप से ग्रंग्रजी-साहित्य का 
अध्ययन किया था; अतः उनमं' नयी चेतना हिलोरें मार रही थीं। पंत, 
'प्रसाद, निराला और महादेवी की कविताओं पर अंग्रेजी साहित्य का प्रचर 
“प्रभाव पड़ा। छोयावादी कवियों की प्रवृ त्ति--प्रेम, राष्ट्रीयता, काल्पनिकता, 
ने राशय आदि भावनाएं हु-बहू रोमांटिक कवियों की उक्त भावनाओं से मिलती 
\ है। पंत पर वड्संवर्थ के प्रकृति-प्रेम का इतना अधिक प्रभाव षड़ा कि 
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'कोई-कोई श्रालोचक उन्हें हिन्दी का वड्संवर्थ ही कहने लगे। शेली के 
ऽआत्मिक प्रेम ( P]a00ic ]0४९ ) और कीट्स की सोंदर्य-भावना काभी 
प्रभाव समस्त छायावादी कविता पर है। 

इस यू ग की अभिव्यंजना-शैली पर रोमांटिक युग का सदसे अधिक प्रभाव 
“है। प्राचीन अलंकार रूढ़िग्रस्त थे; अतः इस युग में नवीन अलंकारों का 
“प्रयोग होने लगा, जिसमे मानवीकरण, विशेषण-विपर्यय ग्रौर ध्वन्यर्थ त्यंजना 
प्रमुख है। मानवीकरण अंग्रेजी के पर्सनिफिकेशन (Personification}) 
नका पर्याय है। संस्कृत-कविता मे इसका अभाव नहीं है; पर उस समय 
"इसकी उतनी महत्ता नहीं थी, जितनी श्राज। घ्वन्यर्थ व्यंजना ोनोमोटोपश्रा 
'( onomatopoeia ) का पर्याय है । कीट्स ने इसका सर्वाधिक प्रयोग 
"किया है, जिसका प्रभाव समस्त छायावादी कविता पर है। निराला की 
एक पंक्ति देखिए 

“झूम-झूम मुदु गरज-गरज घनघोर राग अमर श्रंबर में भर निज रोर। 
:इसी तरह विशेषण-विपर्यय का भी प्रयोग परिचमी प्रभाव के ही कारण हुआ 
-जो ट्रांसफडं एपीथेट ( Transferred epithet.) का पर्याय है। 

इसी समय यूरोप में कलावाद, अभिव्यंजनावाद, प्रतीकवाद, प्रयोगवाद 
'ग्रादि वादों का जन्म हुआ, जिसका किसी-न-किसी तरह हिन्दी-काविता पर 
भी प्रभाव पड़ा। यद्यपि उपर्युक्त वादों के सभी प्रवत्तंक अंग्रेजी साहित्यिक 
-नहीं थे; फिर भी अंग्रेजी के द्वारा ही हम उनसे परिचित हुए। यहाँ तक 
:कि प्रगतिवाद, जिसका सबसे अधिक विकास रूस में हुआ, से भी परिचित 
कराने का श्रेय ग्रंग्रेजी-साहित्य को ही है। भ्रंग्रेजी-साहित्य में अनवाद इतना 
'पूर्ण हुआ है कि हम उसके माध्यम से विश्व-साहित्य से सम्पर्क स्थापित -कर 
` -सकते हुँ। इस दृष्टि से हिन्दी के साहित्यिक अंग्रेजी-साहित्य के चिरकऋणी 
रहेंगे, जिसने उन्हें विश्व-भर के साहित्यिक आन्दोलन से परिचित कराया। 
:इसके अतिरिक्त अंग्रेज साहित्यिक नवीन 'वादों' से प्रभावित होकर मौलिक | 
रचना करने मे भी सबसे आग रहे हें, जिसका प्रभाव भी हिन्दी-साहित्य 
'यर अमिट है। 
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यह प्रभाव सिर्फ काव्य पर ही नहीं, वरन्‌ साहित्य के अन्य अंगों पर भी 
पड़ा है। भारतेन्डुजी ने अंग्रेजी नाद्य साहित्य से प्रभावित होकर सर्वप्रथमः 
मगलाचरण, सुत्रधार गौर नट-नटी आदि की योजना का अपने कुछ नाटकों 
मे बहिष्कार किया। प्रसादजी ने तो उसकी सूक्ष्म प्रवृत्तियों को भी अपने 
नाटकों में स्थान दिया। उन्होंने अंग्रेजी-नाटकों के ही आधारपर अंकों और 
दृश्यों को योजना को। नात्रजियन नाटककार इन्सन के समस्या-प्रधान नाटकों. 
से प्रभावित होकर शाँ ने अनेक नाटक लिखे, जिनका प्रभाव सारे नाटक- 
साहित्य पर पड़ा। लक्ष्मीनारायण मिश्र ने हिन्दी में अनेक समस्या-प्रधान- 
नाटकों को रचना को। हमारे यहाँ जो दृश्यों और पात्रों की वेशभूषा के 
विशद वर्णन की प्रथा चल पड़ी है, वह भी पाश्‍चात्य प्रभाव ही है। एकांकी 
डक को तो हमारे यहाँ कोई भी प्राचीन परम्परा नहीं है, अतः इसकी 
शर रणा स्पष्टतः अंग्रेजी -साहित्य से ही मिली है। 


उपन्यास-साहित्य मे तो यह प्रभाव और भी स्पष्ट है। प्रेमचन्द के 
अन्तिम उपन्यासों में जिस नवीन -उपन्यासकला को पाते हूँ, वह अंग्रेजी-- 
उपन्यासकला का ही प्रभाव है। फ्रायड के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों ने उपन्यास 
साहित्य को खूप-रेखा ही बदल दी। मानव-समाज के बाहरी जीवन कोः 
छोड़कर उपन्यासकार श्रद्धेचेतन मन की गुत्थियों को सुलझाने लगे, जिससे 
प्रभावित होकर हमारे यहाँ उपन्धासों की रचना होने लगी। इस क्षेत्र मे 
सर्वप्रथम प्रयास जैनन्द्रकुमार का है। ज्ञेय के उपन्यास में मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण को इतनी ग्रधिक प्रधानता मिली कि हिन्दी-साहित्य में वह एक 
नवीन प्रयोग समझा जाने लगा,जिस पर जेम्स ज्वायस के यूलीसि' का प्रभाव 
है। इलाचन्द्र जोशी ने भी उपन्यासो में मनोवैज्ञानिक रहस्यमय ग्रंथियों कोः 
सुलझाने का प्रयास किया है। यशपाल आदि लेखक प्रगतिवादी रूसी उपन्यास- 
कारों से प्रभावित हुए है; पर यह प्रभाव अंग्रेजी अनुवाद के ही माध्यम 
से पड़ा है। 


हिन्दी के कहानी-साहित्य पर भी अंग्रेजी-साहित्य का बहुत बड़ा प्रभाक 
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है और हमारे कहानी-लेखकों को अंग्रेजी कहानियों से बहुत प्रेरणा मिली है 
इसे कोई इन्कार नहीं कर सकता। 

अंग्रेजी.की दो निवन्ध-शै लियों का हिन्दी-निवन्ध पर अधिक प्रभाव पड़ा-- 
{१) विचारात्मक निवन्ध और (२) वँयक्तिक। प्रथम प्रकार के निबन्ध - 
लेखकों में रामचन्द्र शुक्ल और श्यामसुन्दर दास प्रधान हैँ, जिन पर अंग्रेजी 
निवन्धकार बेकन का प्रभाव है। दूसरे प्रकार के निबन्ध-लेखकों मे वियोगी 
इरिश्रौर 'एक भारतीय आत्मा” प्रमुख हुँ, जिन पर लम्ब का प्रभाव है। 


समालोचना-केत्र में भी झंग्रेजी-समालोचना से इम बहुत भ्रविक प्रभावित 


हुए ह। अंस्कृत-साहित्य में आधूनिक समालोचना-पद्धति का अभाव था, अतः 
अंग्रेजी-समालोचना ने ही हमारा पथ प्रसस्त किया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
'पर आइ०ए० रिचाडंस का कुछ प्रभाव है। अज्ञेय की तो सम्पूर्ण समालोचना 
पद्धति ही टी० एस० एलियट से प्रभावित है। यही नहीं, आलोचना की जो 
विभिन्न पद्धतियों का हिग्दी मे विकास हुआ है, वह अंग्रेजी समालोचना का 
ही प्रभाव है। 

इस तरह समस्त श्राव निक हिन्दी-साहित्य पर अ्रग्र जी-सा हित्य का प्रभाव 
है और अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद भी यह प्रभाव अक्षुण्ण है। 


देवनागरी लिपि का सुधार 


भाषा और लिपि का राष्ट्रीय जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है। आज के युग 


में ये राष्ट्र और समाज-जीवन को संघटित और संग्रथित करने वाली शबितथां 


“मानी जाती ह; इसलिए हम जब स्वाधीनता-संग्राम मे लगे हुए थे, तभी 
भाषा और लिपि की समस्या सामने झायी और विद्वानों और राजनीतिज्ञों ने 
इस पर विचार करना शुरू किया; क्योंकि भारत-जैसे बहुभाषा और अनेक 
'लिपियोंबाले देश के लिए राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि का सवंसम्मत रूप 
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निर्धारित करना आसान नहीं था; पर यह इस समस्या का केवल राजनीतिकः 
पहलू है और इसका एक प्रकार से निबटारा भी हो गया है। 

पर, आज हमे लिपि-सुधार के सवाल पर वैज्ञानिक रीति से विचारः 
करना है। इसको आवश्यकता इसलिए दीखती है कि हमारी राष्ट्रसिपि नागरी" 
में स्थान-स्थान पर किचित्‌ सुधार कर देने से उसके अनेक अक्षर अन्य 
प्रान्तीय वर्णमालाओं के अक्षरों के समीप चले जाते हं। इस प्रकार अन्य 
लिपिवालों को राष्ट्र-लिपिः सीखने मे सहुलियत होगी। फिर प्रेस और मद्रण-- 
लिपि को कठिनाइयों को दूर करने का सवाल है। लिपि की कठिनाई के 
कारण हिन्दी टाइपराइटर का प्रयोग कठिन है। अंगरेजी की तुलना में इसकी 
गति बड़ी धीमी रहती है। जहाँ तक प्रेस की सुविधा का प्रश्‍न है, “हम - 
जानते हूँ कि उदू के मुकाबले में हिन्दी का प्रेस काफी आगे बढ़ा हुआ है। 
पर, रोमन की तलना मे वह उतना ही पीछे है, यह भी किसी प्रस-सम्वन्धी 
बातों के जानकार से छिपा नहीं। हिन्दी कम्पोजिग में केसों और टाइप के 
खानों को तादाद इतनी बड़ी होती है कि कम्पोजिग सीखने मे काफी समय 
लग जाता है। इतना ही नहीं, इसको लेकर ही हिन्दी मे छापे की इतनी 
गलतियाँ रह जाती हें, जव कि अँगरेजी की पुस्तकों मे गलतियाँ निकाल 
लेना मुश्किल है। फिर गति का भी सवाल है। हिन्दी की कम्पोजिग में 
रोमन को तुलना में वहुत समय लग जाता है। इसका प्रभाव हिन्दी -पुस्तकों ` 
के मूल्य पर पड़ता है, भाषा-प्रचार और साक्षरता पर पड़ता है। 

नागरी के वत्तमान रूप के कारण ही हिन्दी. को दो आध्‌ निक यंत्रों, 
टेलिग्रिन्टर और लाइनो टाइप मशीन, का लाभ नहीं हो पाता। नतीजा है 
कि हिन्दी-समाचार-पत्रों कः स्तर अँगरेजी पत्रों की तुलना में हमेशा गिरा 
रहता है। हम जानते हं कि आज की दुनिया में समाचार-पत्रों का कितना: 
महत्व है। शिक्षा-प्रचार श्रौर जनजागरण के साधन के रूप में भी इसकी 
उपयोगिता सवमान्य है। ग्रतः यदि नागरी-लिपि को इन यंत्रों के अनकल : 


` बना लिया जाय, तो हिन्दी-भाषा ग्रौर हिन्दी-भाषाभाषी जनता को बडा लाभ-- 


होगा। नागरी के वत्तमान रूप में ही उसे उपर्युक्त दोनों मशीनों पर चलाने : 
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को जितनी भी कोशिशे भ्रव तक हुई है, वे वेकार सावित हुई है। उन पर 
खर्च इतना बैठता है कि आथिक दु ष्टि से वह योजना श्रन्‌पयोगी हो जाती है। 

इन सभी झावश्यकताश्रों को देखते हुए नायरी-लिपि का यथोचित सुधार 
बहुत जरूरी हो गया है। पर, आज एसे लोगों की संख्या बड़ी विशाल है, 
जो लिपि के प्रति भो धामिक अन्धश्रद्धा दिखलाते हे और उसमे किसी प्रकार 
के परिवत्तंत का घोर विरोध करते हैँ। उसके लिए यह संस्कृति की रक्षा 
का सवाल बन जाता है। 

अपनी इस श्रन्धश्द्धा के समर्थन में वे विज्ञान की सहायता लेना चाहते 
हैँ; पर केवल उतनो ही दूर तक, जहाँ तक कि उनके पक्ष का समर्थन होता 
है। वे घ्वनिशास्त्र का हवाला देकर कहते हं कि नागरी वर्णमाला मे उच्चा- 
रण-स्थान के श्राधार पर जो वर्गीकरण है, वह इसकी मौलिक विशेषता है, 
जो अन्य किसी लिपि को प्राप्त नहीं; दूसरे, हिन्दी में हम जो लिखते हे, 
, वही पढ़ते हँ, इसमे एसा नहीं होता कि हम लिखें कुछ और पढ़ें कुछ। 
इसका एकमात्र कारण यह है कि हिन्दी के अक्षर उच्चरित ध्वनियों के 
सही-सही प्रतीक हँ। 


नागरी के वत्तमान रूप के समर्थन में दिये गये ये तकं एक सीमा तक ही 


टिक पाते हुँ। जहाँ तक अक्षरों के वर्गीकरण का प्रश्‍न है, हम जानते है 
कि सुधार को किसी भो प्रस्तावित योजना में उसे बदलने का प्रयत्न नहीं 
किया गया है। सुधार को जो कुछ झावश्यकता है, वह अक्षरों के रूप तक 
ही सीमित है। 

अब जरा हम दूसरे तक पर भी विचार करें। कहते हं कि जो कुछ 
हिन्दी म॑ हम लिखते हू, वही पढ़ते हे; उर्दू और रोमन लिपि की भाँति 


नागरी में शब्द का उच्चारण अक्षरों के उच्चारण से स्वतन्त्र नहीं है। यह. 


दावा तो ठीक है; पर क्या नागरी अक्षर के रूप में और उसके उच्चारण 
में किसी प्रकार का लगाव है? उदाहरण के लिए, क को किसी दूसरे रूप 


में भी लिखकर हम क का ही उच्चारण कर सकते हों। घ्वनिशास्त्र या. 


भाषा-शास्त्र से भी अक्षर के रूप और उच्चारण का अभिन्न होना नहीं सिद्ध 
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थक 


होता है। श्रक्षर तो केवल किन्हीं ध्वनियों के प्रतीक मात्र हुँ, प्रतीक में 
सुधार कर देन से ध्वनि में परिवर्तन नहीं पड़ सकपा। हाँ, अगर पूरी की 
पुरी वणमाला बदल दी जाय, तो कुछ दिनों तक काफी गड़बड़ी रहेगी। 
लेकिन वह सवाल ही अलग है। हमारे सामने केवल उतनी दूर तक ही सुधार 
करने का प्रश्न है, जहाँ तक हमारी श्रावशयकताएँ भी पूरी हो जायें और 
नागरी वर्णमाला का मौलिक रूप भी विक्त नहीं हो। जब कि अक्षर के 
उच्चारण और रूप में अभिन्न सम्बन्ध नहीं है; तो थोड़े आवश्यक सुधारों पर 
आपत्ति करना श्रनुचित ग्रौर अन्धविशवारापूण है। 

एक बात ओर । जिस प्रकार अक्षर के उच्चारण और लिखने के तरीके 
में कोई वुनियादी लगाव नहं, उसी प्रकार एक ही वग के विभिन्न श्रक्षरों के 
रूप मे भी कोई लगाव नहीं है। क के रूप का ख, ग, या घ ङ के रूप से 
कौन-सा सम्बन्ध हो सकता है? इसलिए किन्हीं श्रक्षरों के रूप में सुधार 
करन जाकर हम कोन-स। लक्ष्मण-रेखा का अतिक्रमण करते हँ? 

फिर हमारी लिपि के कुछ भ्रक्षर ऐसे हँ, जिन्हे हम श्राधा नहीं लिख 
सकते हूं । जसे ट, ठ, ड, ड, द श्रीर व श्रादि। इनको संयत्र्ताक्षरों में 
लिखने के लिये नोचे हलन्त लगाना पड़ता है और कहीं-कहीं उच्चारण के 
विपरीत आगे -पीछे लिखना पड़ता है। उदाहरण के लिए द्वादश शब्द को ले। 
यहाँ द राधा और व पुरा होना चाहिये; परन्त लिखते है ड को पूरा श्रौर 
व को आधा। क्या यही नागरो-लिपि को वंज्ञानिकता है? ब का उच्चारण 
औ एसा है कि नागरी-टच्चारण की भी सारी बँज्ञानिकता हवा हो जाती है 
लोगों का दावा है कि हिन्दी मे हम जो लिखते है, वही पढ़ते है, तो फिर 
विशवास शब्द मे प्रथम व का उच्चारण दूसरे के उच्चारण से क्यों भिन्न है? 
पहले व का उच्चारण श्रंगरेजी अक्षर ह्वी (४) जैसा है भौर दूसरे का 
डब्ल्यू () जं सा। 

इन सभो त्रटियों ग्रौर आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ सुधार 
बड़े आवश्यक प्रतीत होते हँ। जैसे, भ्र, झ, ण के दो रूपों में से एक ही 
को रखा जाय। श्रमे श्र अधिक सुगम है, झ को जगह भरा रखना चाहिये; 
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क्योंकि मराठी में झ रूप ही मान्य है। दूसरे, इस प्रकार झ को हम आधा 
भो लिख सकेगे। एा के स्थान पर ण लिखना अधिक लाभप्रद है; क्योंकि 
ण में र रहने से वच्चों को कितनी वार भ्रम हो जातः है। उसी तरह ख 
के रूप में भी दोष है। इसकी जगह पर बगला या ग.जराती के ख़ रूप को 
रखना ग्रच्छा होगा। 

अक्षर र को लेकर भी बड़ी गड़बड़ी होती है। कहने को इसका एक ही 
र रूप है। पर व्यवहार में इसके नाना रूप हो जाते हँ, यथा सरल, घर्म, 
अंग्रेज श्रौर राष्ट्र में। वैज्ञानिकता का तकाजा है कि इस इस प्रंधे रखाते को 
अवश्य दूर किया जाय। र का ऐसा कोई रूप, जो सर्वत्र समानतः व्यवहार 
में आवे, रखने से म्‌द्रणलिपि और प्रेस के लिए भी सहुलियत होगी। उसी 
प्रकार र में उकार की मात्रा लगाने का तरीका भी श्रन्य अक्षरों से भिन्न है। 
इस कारण प्रेस में रू और रु के लिए अतिरिक्त टाइप रखने पड़ते हे। 
मात्रा लगाने की समस्या केवल र तक ही सीमित नहीं है। यहं समस्या 
किसी-न-किसी रूप से सभी में लगी है। वास्तव में आधनिक प्रेस और 
मूद्रणलेख में मात्राओ्रों को लेकर ही ज्यादा दिक्कत है। उस दिक्कत को दूर 
करने के लिए तरह-तरह के सुझाव आये हैं। जैसे राहुलजी इ, उ, ए आदि 
अक्षरों के स्थान पर भि, अ, अ, की सिफारिश करते है। इस प्रस्ताव को 
मान लेने से प्रेस और मुद्रणलेखन मे आसानी होगी; पर हस्तलेखन मे ज्यादा 
समय लगेगा। एक प्रस्ताव मात्राश्रों को अक्षर के ऊपर-नीचे, आग -पीछे नहीं 
लगाकर सामान्य रूप से सामने, बगल में लगाने का है। यह प्रस्ताव भी 


अनुमोदनीय नहीं है; क्योंकि लिखने मे असुविधा तो होगी ही, गक्षर का 


रूप भी ग्रसुन्दर हो जायगा। 

, कहने का तात्पर्यं यह है कि हम सिद्धान्त-रूप से मात लें कि इन सब 
दिशाओं में सुधार की आवश्यकता है। उसके बाद इस विषय के जानकारों 
और कलाकारों की कोई समिति यह विचार कर सबमान्य सुधारों की योजना 
उपस्थित करे, जिसमें हमारी ग्रावरयकताएं भी पुरी हो जायें और अक्षरों का 
रूप भी असुन्दर न हो। 
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अन्त में, एक सवाल अक्षरों की संख्या कम करने का भी है। बहुते 
अक्षर, जो भ्राज वेकार हो चले हाँ, उनको रखने का कोई अर्थ नहीं दीखता 
जँसे, ष प और ऋ। ऋ का उच्चारण शायद ही हजार में एक व्यवित कर 
पाता हो। वही दशा ष की है। ऋ का काम रि से चल जायगा और श 
से ष का काम। | 

हम मानते हें कि ऋ श्रौर प के उच्चारण रि और श से भिन्न है; पर 
जब उनका उच्चारण करनेवाला ही नहीं, तो व॑ से अक्षरों से लाभ बथा? 
क्ष, त्र, ज्ञ को भी हटाकर उनका काम उन अक्षरों से लिया जा सकता हैं, 
जिनके कि ये संयुक्त रूप है। 
त अक्षरों के हट जाने से) हमारी वर्णमाला से प, ऋ, क्ष, त्र, ज्ञ-- 
ये पांच अक्षर कम हो जायेंगे। 


कुछ संयुक्ताक्षरों के रूप भी सरल कर देने से प्रेस में टाइप की और 
मुद्रलखन में बटन की कमी हो जायगी। आजकल प्रेस में लगभग १०० 
समुक्ताक्षर रखन पड़ते हँ। पर, इनमें सुधार कर लेने से केवल २० 
संयुक्ताक्षरों से काम चल जायगा। 

इन सुधारों की सिफारिश केवल सुधार के लिएं सुधार करने के उद्देश्य 
से नहीं की जाती है। इनसे हमें कितनी सहुलियत होगी, यह उपर्यक्त पंक्तियों 
से ज्ञात हो जाना चाहिये। वस्तुतः भाषा और लिपि, प्रेस और टाइपराइटर 
आदि हमें इसीलिए अभिप्रेत हैं कि उनसे हमारा काम चलता .है। जिस दिन 
इनकी उपयोगिता नहीं रहेगी, उस दिन मनुष्य स्वयं इन्हें उठाकर ताक पर 
रख देगा। इसलिये इनके प्रति श्रनावश्यक मोह न रखकर उपस्थित समस्याओं 
पर व॑ज्ञानिक दृष्टि से विचार करना चाहिए। 
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कला ओर जीवन 


कला और जीवन का सम्वन्ध भौतिक रूप मो ही ग्राह्य और वोधगरम्य 
हो सकता है; क्योंकि कला और जीवन को आधिदैविक और आध्यात्मिक 
व्याल्या का अन्त उलझन, रहस्य और अन्धविश्वासों में हो जाता है। 

अपने वांछित रूप मेँ कला झर जीवन आज अन्योन्याश्रित हौ। मौलिक 
रूप में हमें मानना पड़ेगा कि कला मनुष्य की सृष्टि है और मनुष्य का 
जीवन उसका अपना होते हुए भी वस्त्‌निप्ठ परिस्थितियों से भी मर्यादित 
रहता है। इसलिए कला-विहीन जीवन की वात किसी हद तक सत्य हो 
सकती है; पर जीवन-विहीन कला या तो लाश होगी या हवाई कल्पना। पर 
इससे हमे यह न समझ लेना चाहिए कि जीवन मे कला का प्रयोजन रंच- 
मात्र भी गौण है; क्योंकि कला का परिधान धारण किये बिना जीवन इतना 
नंगा श्रौर बदरंगा होगा कि जीवन में कया कुछ जीने लायक बचेगा ? यहीं 
पर कला के उद्गम, स्वरूप और प्रयोजन के सवाल पं दा होते हो। 


हम कला को कल्पना की अभिव्यक्ति माने अथवा कर्म-कोशल; अपनी 
एकाग्र चेतना को सहायता से जीवन को झनुभूतियों को दूसरों पर व्यबत 
करने का प्रयास मानें अथवा रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में बहे कि जो 
सत्य है, जो शिव है, जो सुन्दर है, वही कला है; पर हर दशा में कला के 
उत्स का, उसके प्रेरणास्रोत का प्रश्‍न बना रहतां है। भ्रौर, इस प्रश्‍न का 
उत्तर व्यक्ति-बिशेष के जीवन-दर्शन पर निर्भर करता है; क्योंकि उस दर्शन 
के आधार पर ही उस व्यक्ति का दृष्टिकोण बनता है। i 

इस प्रकार कला के प्रति तीन प्रकार के दृष्टिकोण मुख्यतया प्रचलित हैं -- 
(१) श्रादशंवादी, (२) सौंदर्यवादी और (३) जड़वादी। प्रथम कोरि के 
कलाकारों में रवीद्रनाथ ठाकुर का नामोल्लेख किया जा सकता है। इस 
कोटि के लोग सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ की सुमरनी पर अपने भावोच्छवास के सनके 
गिनते हँ। किन्त, सत्यं, शिव, सुन्दरम्‌ का अर्थ पुिए और उत्तर कह 
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खविहलेषण कीजिए, तो सिर्फ उलझे विचारों का धागा ही मिलेगा। वस्तुतः 
ग्रे लोग कला को कलाकारों की सर्वथा वैयक्तिक अन्‌भूति की परिधि में 
जे रकर रखना चाहते हौ श्रौर.इसलिए उनकी कलालोचन की कसौटी निजी 
आवना होतो है। इस विचारधारा को अभिव्यक्ति छःयावाद और रहस्यवाद 
होती है और अन्त में वह विषाक्त वैयक्तिकता के दलदल में गुम हो 
-जाती है। पर, सब दशा में इसके पीछे जीवन की अन्‌ भूति अवश्य रहती है। 
न्त्‌ वह्‌ जीवन विल्कुल व्यक्तिगत रहता है और अनुभूतियाँ वायवीय। 


दूसरा दुष्टिकोण कला की स्वतन्त्र सत्ता को अपनी ्राधार-शिला मानता 
:है। इस मत के माननेवाले कलाङति को सरष्टा के व्यक्तित्व से विलग कर के 
स्हप-विन्यास और शिल्प की भाषा में कला के सिद्धान्तों का निरूपण करते 
है। इनकी टेक है, कला, कला के लिए।' ये कलाकृति को समझने के. लिए 
ञअथवा कलासर्जन के लिए जीवन के--व्यक्तिगत अथवा सामाजिक--संस्पशं 
को अनावश्यक मानते हौ। इसलिए इस विचारधारा की भी परिणति पहले को 
“भाँति ही व्यक्तिगत अभिरुत्रि, चिन्तन और रूपयोजना में होती है। 
तीसरा दृष्टिकोण, जो जड़वादी है, इतिहास की आथिक व्याख्या को 
अपना आधार मानता है। यह प्रथम दोनों दृष्टिकोणों कानिराकरण करता 
है; क्योंकि इस दृष्टि से जो ग्रादशं कला होगी, उसमें वर्गंसंघर्ष का फार्मूला 
मिलना ही चाहिए। उसमें भावों का उत्कर्षं और रूपविन्यास की कुशलता-- 
व्दोनों गौण है। इस प्रकार को कला का उदाहरण कम्यूनिस्टों के मार्गभष्ट, 
ज़थाकथित प्रगंतिवादी साहित्य में, (जिसमें आगरा के 'पहलवान' झालोचक - 
क्रो आलोचनाएँ भी शामिल ह) मिल जायगा। [ 
` उपर्युक्त तीनों दृष्टिकोणों में जो फक है, वह केवल मतवाद का अतिरेक 
है, अन्यथा श्रनेक एसे स्थल ह, जहाँ तीनों की सीमाएँ आपस में उलझी हुई 
। इसका अथं है कि कला के लिए भौतिक जीवन की अन्‌ भूतियां और 
आवनाएँ जितना सत्य है, उतना ही उसकी रूपयोजना भी। जहाँ दोनों सत्यों 


जा समन्वय होता है, कला स्मः निखर उठती है। 
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कला और जीवन के श्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध पर कला. के प्राचीनतम 
अवश षों से भी प्रकाश मिलता है। आज से हजारों लाखों वर्ष पहले प्राचीन 
पापाण तथा नवीन पापण यूगों में क्योंकर झादिमानवों ने अन्धरी ग्‌ फाई 
में एक-एक मील भीतर जाकर नाना प्रकार के चित्र अंकित किये ? क्योंकर 
जंगलो जानवरों और प्राकृतिक दुश्यों को उत्कीणं कर उनमें कच्ची धातुओं: 
और चर्वी के रंग भरे? चित्रकारी के प्राचीनतम नमूने प्राचीन पाप।णकालः 
के मानवों के बनाये हुए है। उन नमूनों मे भी जो पूर्व पाषाणकाल के हे; 
उनमें अधिकतर प्राकृतिक तिषयों का समावेश है। उनदिनों मनुष्य के. 
भौतिक जीवन का आधार आखेट था और वह स्वयं भी प्रकृति का अंग-ज-सफ 
ही था। इसलिए उन दिनों के चित्रों में यथार्थ से सादुश्य-निर्वाह को. अपूर्वे 
चेष्टा मिलती है । 

धीरे-धीरे मनूष्य भ्राखेटक झौर अकेला जीवन छोड़कर सामाजिक प्राणी 
बनने लगा। अहेर को छोड़कर उसने पशुपालन और खेती का सहारा लिया? 
्र्थात्‌, वह प्रकृति का अङ्गमात्र न रहकर प्रकृति के चंगुल से मुकत होने 
और उस पर ही अपना अधिकार जमाने की चेष्टा करने लगा । उसकी इस: 
जीवन-शैली का तत्काल प्रभाव उसक्री कला पर पड़ा। पहले के स्वाभाविक 
तथात॒थ्य-अंकन के स्थात पर नयी सामाजिक गन्‌भूतियों की उदावना होने 
लगी। पुरानी पद्धति का सवंथा बहिष्कार तो नहीं हुआ; पर, चूँकि जीवन 
से उसका सम्बन्ध नहीं रहा; इसलिए उस पद्धति पर बनाय गये चित्रों कह 
उपयोग केवल परम्परा-निर्वाह अथवा सजावट के लिए किया जाने लगा। यह 
कड़वा सत्य आज को कलाझों मे भी देखा जा सकता है। जो कला जितना 
ही जीवन से दूर है, उसमों उतनी ही सजावट है। 

कला और समाज के पभिन्न सम्बन्ध का प्रभाव कलाओं के संघटन और 
समाज की विचारधारा के विकास पर भी पड़ता है। मन्‌ष्य के जीवन और 
सम्यता एवं संस्कृति के विकास के साथ ही उसके जीवन की चेष्टां स 
विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति जोर पकड़ती गई है। फलतः कला के अनेक भेद- 
उपभे द बन गये हौ। कहाँ तो पहले केवल रेखाकृतियों का भ्ंकन होता था, 
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और साहित्य के नाम पर मंत्रों और लोकगीतों का मौखिक पाठ होता था 
और कहाँ आज चित्रकला है, मत्तिकला है, वास्त्‌कला है, संगीत और काव्य- 
कला हूं, कहानियाँ और उपन्यास हो। 
प्राचीनकाल में जो जाति का पुरोहित था, वह एक साथ ही कवि, 
जाहूयर और चित्रकार भी था। पर, श्राज एक-कला का विशेज्ञज्ञ दूसरी कला 
में विल्कुल कोरा भी रह सकता है।. विशिण्टीकरण की यह प्रवृत्ति सीधे 
हमारे भौतिक जीवन को देन है। 
इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि कला और जीवन को अलग-अलग 
कूचे में बन्द नहीं किया जा सकता। पर, एक प्ररन और भी रह जाता है। 
जीवन में कला से कौन-सा उद्देश्य सधता है कि दह हमारे लिए रपू हणीय 
है। इस प्रश्‍न का सही उत्तर यथा-स्थितित्व (92५5-१००) के गढ़ पर 
करारी चोट करता है,इक्षलिए प्रतिक्रियावादी विचारक इस प्रइन को झठलाने 
की चेष्टा करते हे। इसलिए वे कलाओं को ललित कला और उपयोगी कला 
की दो श्रेणियों में बांटे हैँ। इसका अथं - है कि जो: ललित कलाएँ हँ-- 
जैसे संगीत; काव्य आदि--उनका सामाजिक और भौतिक जीवन से कोई 
सम्बन्ध नहीं है। उनका उद्देश्य निरा आव्यात्मिक है। - उसी प्रकार उपयोगी 
कलाएं, जैसे मूत्तिकला, वास्त्‌ -कला, बत॑ वनाने की कला आदि सिर्फ रोजगार 
के लिए हुँ, उनसे कोई 'मइत्तर' उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। उनका महत्त्व केवल 
उनको उपयोगिता को लेकर है । - 
वस्ततः सभी उच्च कलाओं का प्रभाव मनष्य के आध्यात्मिक-न॑तिक 
जीवन पर पड़ता है; वे मनुष्य को भ्रधिकाधिक स्वतन्त्रता की ओर प्रेरित 
करती हौँ। इसका सवसे बड़ा प्रमाण ताजमहल है। ग्रत: कलाग्रों को उनकी 
अतिक उपयोगिता को तूला पर न तोल कर, यह देखना चाहिए कि वे 
मनुष्य के सामाजिक ग्रहम्‌ को किस हद तक संघटित करती हौं। इस सिद्धान्त 
'को स्वीकर करने पर कला को रूप-योजना की समस्याएं गौण पड़ जाती हा, 
कला के रूप को विषय-वस्त, के ग्राग्रह पर चलना पड़ता है। यही कला के 


, चिरन्तन ग्राकंण ग और भ्रमरता का स्रोत है। 
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संगीत 

` संगोत मानव-जाति को उन कलाओं में है, जिन्होंने उसके भावों का 
आदिकाल से ही संघटित करके सहयोग और सामञ्जस्यपूर्णं जीवन की ओर 
अग्रसर किया है। संगीत का जन्म संभवतः काव्य के साथ ही हुआ और दोनों 
` का प्रभाव भो आज हमारे नौतिक (सांस्कृतिक) जीवन पर व्यापक रूप से 
परिलक्षित है। संगोत को परिभाषा करते हुए किसीने कहा है कि यह 
ब्वनियों का सामंजस्ययूर्ण क्रम है, जो श्रुतिप्रिय और रुचिकर होता है। 
स्पष्टतः यह परिभाषा किसी भी परिभाषा की भाँति ही अपूर्ण है; क्योकि 
संगीत केवल इतना ही नहीं है। अगर इतना ही होता, तो संगीत केवल 
कानों को त्‌.प्त करके रह जाता और कान तो इच्द्रियों में एक है। संगीत 
वास्तव में हमारो सम्पूर्ण प्रज्ञा को प्रभावित करता है; इसलिए इसका सम्बन्ध 
हमारे मस्तिष्क, वृद्धि और आत्मा से भी है। यह बात अन्य कलाझों के 

साथ भी लागू है। - 
कविता और कहानी बाह्य जीवन के अनुभवों को अपने रंग में रंगकर 
विशेष भावात्मक स्थिति पैदा करती है। इस प्रकार वाह्य जरत्‌ काव्यजगत्‌ 
में जाकर काफी परिर्वात्तत हो जाता है। पर संगीत के स्वर बाह्य जगत्‌ की 
ओर इंगित नहीं करते। उनका प्रभाव सीधे हमारी एर्द्रियता पर पड़ता है। 
बल्कि यों कहुँ कि स्वर स्वयं हमारी ऐन्द्रिय अनु भव की वस्त, हं। इसलिए 
संगोत का प्रभाव तत्काल पड़ता है; क्योंकि उसको अन गूंज हमारी इन्द्रियों 

में अधिक काल तक बनी रहती है। है 
संगोत का ढाँचा अपने में पूर्ण रहता है; क्योंकि उसे अपनी अभिव्यक्ति 
के लिए वाह्य जगत्‌ पर यू क्तिपूर्ण ढंग से आश्रित नहीं रहता पड़ता है। परन्तु 
प्रभावोत्पादक होने के लिए अन्म कलाझों की भांति संगीत-कला को आत्मनिष्ठ 


नहीं, बल्कि वस्तुनिष्ठ रहना चाहिए। वस्तुनिष्ठता का दात्य है युक्तिपूर्णा 


होता, इसलिए संगीत का ढाँचा अधिकांश में रूढ़ होने पर भी किसी इद तर्क 
यू क्तिपूर्ण भी है। 
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वस्तू निष्ठ, य्‌ क्तिसंगत वाह्य जगत्‌ को काल और दिशा से परिसीमित 
रहना पड़ता है। संगीत भी जिस हृद तक वस्तू निष्ठ है, काल और दिशा की 
सीमा के भीतर है। वह सामाजिक अहम्‌ मे विश्वजनीन भावों का उद्रेक 
करता है। श्रतः उच्च कोटि का संगीत सावंजनीन होता है, उसका ढांचा भले 
एकदेशीय हो। 

संगीत का जो सवंप्रधान तत्त्व उसे वस्तुनिष्ठ होते हुए भी श्रात्मनिप्ठ 
बनाता है, वह है लयमयता। यह लयमयता स्वरों के सुरीलेपन या सामंजस्य 
से भी भ्राधिक मौलिक तत्त्व है। इसका सवूत है अणूओं की शाइवत गति- 
शीलता, जो भावातिरेक की स्थिति मे आदिमानव को जोर.जोर से, दिशेष 
रूप में, अंग-संचालन करने और आवाज निकालने को प्रेरित करती थी। इस 
प्रक्रिया में प्राप्त तत्त्व की रहस्यमय स्फू वाह्य जगत्‌ मे अभिव्यवत होती है 
और वाह्य जगत्‌ उतने समय तक के लिए मानों तिरोहित हो गया रहता है। 
इसलिए संगीत के धोता की न केवल अंतःवृत्तियाँ एकाग्र हो गयी रहती हौ; 
बल्कि वह स्वयं शारीरिक अथं में भी आत्मलीन हो जाता है। यही कारण 
है कि संगीत का व्याकरण अपने बन्धनों के वाद भी लयमयता के आगे सिर 
झ्‌काता है। वस्त्‌.तः लय के कारण ही ध्वनियों की दुनिया मानव की ऐग्द्रिय 
अन्‌_भूतियों से आवाद होती है। लय के वाद ही स्वरों के माधू ये और सामं- 
जस्य की-बात उठती है। हालाँकि इन सबको अलग-झलग करके विदलेषण, 
करना असंभव है। हाँ, इतना तो निर्विवाद है कि स्वर-माध्‌ री और सामंजस्य 
विशिष्ट मानव-ग्‌ ण हैँ और इनका जितना ही सहयोग व्यवित को मिलेगा, 
संगीत उतना ही प्रभावोत्पादक और मानवीय संवेदनाश्रों से संभूत होगा । 

सामाजिक शास्त्र के आधार पर कहा जा सकता है कि काव्य-कला गौर 
नत्यकला के समान ही संगीत-कला का भी उस समय प्रादुर्भाव हुआ; जवकि 
मानव को प्रकृति से अलग करनेवाली उसके श्रपने व्यवितत्व की चेतना जाग्रतः 
हुई। यही क्रारण है कि आदिमानव के जीवन-संघषं में काव्य, संगीत और 
नतय का उपयोग व्यापक रूप से होता था, यह दूसरी बात है कि उसे ंध- 
विश्वासपूर्ण रूढ़ियों का स्वरूप दे दिया जाता था। ऐसा भी अनुमान किया 
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जा सकता है कि उपर्युक्त तीनों कलाएं, यहाँ तक कि चित्रकला भी आदि- 
मानद के किसी जातीय अनुष्ठान के साथ ही निकलीं और जैसे-जैसे वाह्य 
जीवन में विशिष्टीकरण प्रजेश करता गया, इन कलाग्रों का स्वरूप भी एक 
दूसरे से अलग और क्रमशः अपने मेँ सदिलष्ट होता गया। आज नतीजा है 
कि संस्क्ृति-भेद के साथ इन कलाओं के भी विभिन्न रूप हुँ। हर राष्ट्र 
को अपने काव्य का इतिहास, नृत्य का इतिहास है, संगीत का 
इतिहास है । 

भारत में प्राचीन काल मे संगीत का सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन 
मे विशेष महत्त्व दिया जाता था। गायों के पिता संगीत को ब्रह्मज्ञान के 
समकक्ष मानते थे। श्री त्यागराज तो यहाँ तक कह जाते हूँ कि त्रिमूत्ति 
(ब्रह्मा, विष्ण और महेश) को जो भी महत्त्व प्राप्त है, वह उन्ह नाद (स्वर) 
की उपासना के फलस्वरूप। ब्रह्म को भी नाद-तन्‌, कहा गया है। इन सबा 
कथनों से हम समझते हैँ कि आदिकाल मे संगीत को लोग किस प्रकार 
भय-मिश्रित श्रद्धा प्रदान करते थे। आज विज्ञान के प्रभाव में वह अन्ध- 
विश्वास-जन्य महिमा भले नष्ट हो गयी है; पर विशिष्ट कला के रूप में 
उसका सम्मान सहृदयों और ग्‌_णज्ञों के बीच पहले की अपेक्षा वढ़ ही गया है। 
इसका एक दूसरा पहलू भी है। प्रारम्भ मे सबके लिए एक ही प्रकार का 
संगीत रहता था। संगीत का कुछ ही लोग, विशेषकर पुरोहित, गान करते थे, 
श्रोताओं की एक ही श्रेणी थी। आज रुचि-विकास के अ्न्‌सार भोताश्रों की 
कई श्रेणियाँ है। ये श्रणियाँ उन दिनों बननी शुरू हुईं, जबकि संगीत के 
स्वरूप में अधिकाधिक संहिलप्टता और. रूढ़ियों का समावेश होने लगा। बात 
यहाँ तक बढ़ी कि गायकों के अलावा श्रोताओं को भी संगीत के रवरूप- 
सम्बन्धी बारीकियों का ज्ञान आवश्यक हो चला। इस प्रकार समाज का 
बहुमत, जो शोषित है, धीरे-धीरे संगीत से दूर होता गया। बल्कि यह कहना 
चाहिए कि शास्त्रीयता से आक्रान्त संगीत ही समाज के बहुत बड़े तबके से 
अलग हो गया; क्योंकि जव शास्त्रीय संगीत (और कविता) अबूझ होने लगी; 
साधारण लोगों ने अपने लिए लोक-गाथ.ओं और लोकगीतों की सूष्टि की, 
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जिसमे उनके जीवन का प्रकृत तत्त्व अपनी उद्दाम सरलता से अभिव्यक्त 
होने लगा। 

प्राचीन काल में भी, जवकि संगीत सवं सुलभ था, उसके दो भेद थे-- 
एक धामिक संगीत, दूसरा लौकिक। सामाजिक आर्यो के वेदों में अधिकतर 
धामिक गीत हौँ। उनके लौकिक गीत उपलब्ध नहीं। संभवतः ऐसा इसलिए 
हुआ कि घामिक गीतों को संरक्षित रखने की ब्राह्मण पुरोहितों ने वर्ग -स्वार्थ - 
वश विशेष चेष्टा की श्रौर लौकिक संगीत उचित संरक्षण के भ्रभाव में काल 
के अजस्र स्रोत में वह गया। 

अस्त्‌,, श्रर्येगण भारत में जैसे-जैसे फैलने लगे, उनको यंपु, आर्येतर 
जीवन र संस्कृति का सम्पकं प्राप्त हुआ। श्रादान-प्रदान और समन्वय की 
ग्रक्ियाओं के वांद आर्यो ने जीवन के अनेक क्षेत्रों की भाँति संगीत में भी 
वहुत-कुछ ग्रहण किया। यह प्रक्रिया दक्षिण भारत में विशेष रूप से परिलक्षित 
हुई, जिसकी झलक सारंगदेव के संगीत रंत्नाकर' में मिलती है। आायों के 
युवं इस देश में द्राविड्‌-पूवं भौर द्राविड़-सभ्यता का प्रकाश फैला हुआ थां। 
उस सभ्यता की निर्मात्री जातियों में संगीत की अपनी पुरानी परम्परा थी, 
जो आज भी दक्षिण भारत के लोगों में किसी अंश तक विद्यमान है। प्राचीन 
काल मे तामिलों के कुछ संगीत-ऱ्रन्थ प्रम्‌. थे, यथा (१) “आगस्त्य”, जिसके 
कुछ ही सूत्र उद्धरण के रूः में अन्य ग्रंथों में पाये जाते है, (२) “इन्द्र 
काकलीयत'' (यमलन्दरकृत), (३) गुणान्‌ ल, (४) कुथानुल श्रौर (५) भारन 
आदि। इन ग्रन्थों के अधिकांश भाग नष्ट हो गये हैँ। जो अंश उपलब्ध हें, 
चे भाष्यकारों द्वारा दिये गये उद्धरणों के रूप मे। 

सारंगदेव दक्षिण भारत मे ईसवी सन्‌ की १४वीं संदी में पहुँचे थे। 
उनके पहुँचने के पहले दक्षिणी संगीत के जो प्रकार नष्ट हो गये थे, उन्ह 
सारंगदेव ने मार्गी शैली का संगीत लिखा है। उनके द्वारा वणित कुछ रागों 
के नाम से ही ज्ञात हो जाता है कि किस प्रकार ग्रार्य-द्रविड शैली का 
निर्माण हुम्रा। मार्गी शैली के सम्वन्ध में लिखा है कि इस शैली का निर्माण 
भरत मुत्ति ने किया और उन्होंने गन्धर्वों और भ्रप्सराश्रों को सिखलाया। इस 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( ३३१ ) 


झली में वाद्य-यंत्रों के अलावा नृत्य का भी उपयोग किया जाता था। इस 
झँलो के गायकों को शास्त्रीय विशुद्धता का पूर्ण निर्वाह करना पड़ता था। 
स्वर-जगत्‌ को असीम संभावनाओं की खोज करने का कोई झवसर नहीं था; 
सलिए इस श॑लो का संगीत अन्त में कुछ रूढ़ियों के रूप मे वचा और फिर 
नष्ट हो गया। जन-जीवन के श्रम्‌ त-सम्पक से दूर रहने वाली कला का यही 
आन्त होता है। 
इसके विपरीत जन-जीवन में प्रचलित संगीत की 'देशी-शैली' थी, जिसके 
विकास में गायकों की स्वाधीनता ने बड़ी सहायता पहुँचायी। इसकी लोक- 
प्रियतर इतनी बढ़ी कि मार्गी शैली लुप्तप्राय हो चली। दक्षिण भारत के 
सगीत पर लिखित पुस्तक “चतुंरदंडी प्रकाशिका” में यहाँ तक लिखा है कि 
आज हमारा जो भी संगीत है, वह देशों शैली' का है और इस पर “मार्गी 
शैलो” का लेशमात्र भी प्रभाव नहीं है। 


मार्गी और देशी शैलो की यह प्रतिद्वद्विता लाक्षणिक ग्रथं में आज भी 
हम देख रहे हं। श्रगर हम झाज के शास्त्रीय संगीत को मार्गी शैली का 
मान लें, तो फिल्मों के हल्के-फल्के गाने देशी कहे जाथंगे। 

भारतीय संगीत के झाचायों का मत है कि प्रत्येक स्वर विभिन्न वस्तुओं 
के अण््रों पर विशेष रूप से श्राघात करता है। इसके फलस्वरूप नाना प्रकार 
को प्रतिक्रियाओं और संवेदनाश्रों की सृष्टि होती है। प्रभाव और स्वरूप कें 
आधार पर भरतमुनि ने स्वरों को छः रागों में विभक्त किया है। फिर 
प्रत्येक राग के साय पत्नी-रूप में राग-रानियाँ हँ, फिर उनकी सन्ताने। 


स्वरों.के वर्गीकरण का प्रयास बंहुत जमाने से चला आ रहा है। इस 
सम्बन्ध मे सबसे पहले तो भरतम्‌नि का नाम आता है। उनके “नाट्यशास्त्र” 
में एक साथ ही नृत्य, अभिनय श्रौर संगीत की चर्चा है। उनके बाद ९वां 
सदी के नारद का नाम्‌ आता है, जिनकी पुस्तक है “संगीत मात्त ड”। सारंग 
देवकृत “संगीत रत्नाकर” तो इस विषय का अनिवार्यं ग्रन्थ ही है। इन ग्रन्थों 
के आधार पर ही आजकल हमारे शास्त्रीय संगीत का निदेशन होता है। 
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आधुनिक काल में भी अनेक संगीताचायों ने इस दिशा में अनुसंधान 
किये है और इस कला को भागे बढ़ाया है। उनमें स्व० पंडित विष्णू दिगम्बर 
पलुस्कर गौर पंडित भातखंडेजी के नाम सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हें) इन महान्‌ 
कलाकारों की परम्परा मे कई अन्य उल्लेखनीय संगीतज्ञ हँ। पर सवके 
बावजूद शास्त्रीय संगीत का भविष्य विशेष उज्ज्वल नहीं दीखता। उनके 
स्थान पर सिनेमा और रेडियो के हल्के गाने लोकप्रिय हो चले हँ। इस 
प्रवृत्ति की हम कितनी भी भत्संना करें, इसकी वाढ़ को रोकना सम्भव नहीं। 
इस प्रकार के संगीत पर कुछ तो अपने संगीतशास्त्र का प्रभाव है और कुछ. 
यूरोपीय संगीत की श्राकष्ट्रा का। इसके सम्‌ चित विकास पर ही हमारे संगीत 
का भविष्य निभर करता है। यह कड़वा सत्य है और हमें स्वीकार करना 
है; क्योंकि हम देख रहे हं कि किस प्र कार हमारे सामने से शास्त्रीय संगीत 
लुप्त होता जा रहा है। रूढ़ियों की दीवार पर कितनी भी मीनाकारी म्रौर 
गुलकारी क्यों न, की जाय, जन-जीवन के उद्दाम प्रवाह में उसका कटकर गिर 
जाना स्वाभाविक है, ऐतिहासिक सत्य है। 


कल्पना 


कल्पना एक उच्च मानसिक क्रिया है; लिहाजा इसका सम्बन्ध दिमाग से 
है और यह सिफ मनुष्यों तक ही सीमित है। कल्पना का वर्णन हम दो 
दृष्टिकोण से करेंगे। एक कल्पना का मनोव॑ज्ञानिक पक्ष होगा औौर दूसरा 
साहित्यिक। पहले पक्ष के भ्रन्तगंत हम कल्पना की परिभाषा और उसकी 
क्रियाओं का वर्णन करेंगे और दूसरे के ग्रन्तगंत साहित्य पर इसके प्रभाव और 
इसकी अहमियत का। जाहिर है, मनोवैज्ञानिक पक्ष कल्पना की बुनियादी 
बनावट से सम्बन्धं रखता है और साहित्यिक पक्ष उसके गुण और परिमाण 
सम्बन्धी खासियतों से। 
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हमने ऊपर कहा है कि कल्पना एक उच्च मानसिक क्रिया है; किन्तु 
याद” ( M९079 ) और कल्पना में अन्तर है, यद्यपि दोनों ही उच्च 
मानसिक क्रियाएँ है। 'याद' चाहे वह दृष्टि-सम्बन्धी हो अथवा नहीं, हमेशा 
वास्तविक बीती हुई घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती है, वह प्रतिरूप 
( representation ) ठीक नहीं भी हो सकती है। एसा भी संभव है कि 
हम उन घटनाओं के कुछ अंश भूल गये हों और कुछ बदले में जोड़ दिये 
हों, जो असलियत में हमारे कल्पित चित्र ही इँ। किन्तु 'याद' का सम्बन्ध 
हमेशा बीती घटनाओं से है श्रौर अतीत में हमारा गहरा ग्ाकर्षण 'याद' पर 
यकीन करने को मजवूर करता है। 

दूसरी ओर, कल्पना स्वतन्त्र है। वीते अनुभवों की कल्पना करने की 
जरूरत ग्रापको नहीं है। आप अपने मस्तिष्क से चीजों को इकट्ठा करके रख 
सकते है। इस भिन्नता की जड़ भ्रक्रियात्मक ([4987४९ ) कल्पना में निहित 
है, जिसका उल्लेख हम झाग करेंगे! मिसाल के लिये जब झाप किसी लेखक 
की नायिका का वर्णन पढ़ते हैँ, आप उसकी आँखें, उसके बाल तथा उसके 
हाथ आदि के वारे में पढ़ते हैं। और, तब आप उसकी सुन्दरता को अपनी 
कल्पना में खींच लाते है और प्रत्येक पृथक्‌ कल्पना-चित्र (जसे नाक, आँख 
आदि) आपकी मंर्जी पर भविष्य की घटनागरों से संयुक्त होने के लिए निर्भर है। 
अगर आपने नायिका को देखा होता, तो आए उसे सिर्फ एक और पूर्ण 
कल्पना-चित्र के रूप में याद करते। जब आप निष्क्रिय कल्पना से सक्रिय 
कल्पना की ओर जाते है--जब आप वस्तुओं के एक बड़े ढेर से किसी 
कलात्मक मकसद की पूर्ति के लिये एक चीज की रचना करते हूँ, तब जिस 
चीज की सूष्टि होती है, वह सवथा नई है, अनुभवों की नकल हरगिज नहीं। 

कल्पना दो तरह की होती है--एक तो क्रियात्मक ( 466 ) और 
दूसरा अक्रिग्रात्मक ( [489४९ )। 

(१) अक्रिप्रात्मक कल्पना के मिसाल के तौर पर किसी उपन्यास के 
पाठक को लौजिए। एक मनोरंजक कहानी के वाक्य-क़ल्पित और चित्रित 
दश्यों के अनूवाद-स्वरूप है। लेखक ने अपने प्लाट को यथासम्भव विस्तृत 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


~ PEON 
F 25 


(FRR) 


किया है, उसे शब्दों के रूप में चित्रित किया है। कल्पनाशील पाठक उन शब्दों 
स मशगूल होकर लेखक के चित्रों का पुनः चित्रण ही करता है। 
दूसरा मिसाल, उपन्यासों को लीजिए। अगर वे उपन्यास अच्छे है, तो 
पाठक को कल्पना को झ्राधार मिलता है और मिलती है गति और प्रेरणा } 
गौर, इसके प्रतिकूल वे जू रे है, तो पाठक की कल्पना घटकर रह जाती है। 
कभी-कमी चित्र कलाकार की कल्पना-झक्ति के अभाव का प्रदर्शन करते हँ 
एसी हालत में पाठक को कल्पना दव ( Sएpएre5९d ) जाती हँ; क्योंकि 
जब कभी वह एक दृश्य को कल्पना करने लगता है, चित्र को यादगार उसके 
रूपकों को नष्ट-भ्रष्ट कर देतो है और अपनी बृहत्‌ शक्ति के द्वारा उन्हं 
चेतना ( Conscious ) के वाहर फक देती है। 'लिटन” की 
"लास्ट डेज आफ पाम्पियाइ” को मिसाल के तौर पर लिया जा सकता है! 
वह लेखक को कल्पना का द्योतक है और पाठकों की तरफ से इसी कल्पना 
को उम्मीदवार है। 
कभी-कभी कलाकार पाठकों की कल्पना के ऊपर वहुत-कुछ छोड़कर 
तटस्थ हो जाता है। ौर, कभी-कभी कोई एक घटना बहुत बार इतने 
विस्तार से चित्रित की जाती है कि पाठक को एसा आभास होता है कि 
कलाकार जैसे कह रहा है--“तूम्हारे अन्दर कल्पना-शक्ति है ही नहीं। मुझे 
अपने पास आने दो सहायता के लिये।” इसका नतीजा यह होता है कि जो 
बात हास्य की प्रेरणा जगाती, वह क्रोध और ईर्ष्या का कारण बन जाती है। 
(२) क्रियात्मक या रचनात्मक कल्पना (ACV 07 creative) t 
इस तरह की कल्पना एक क्रिग्रात्मक ध्यानावस्था (Attention) के बाद 
आती है। जब कोई शिल्पकार राम या कृष्ण की मूत्ति बनाना चाहता है, तो 
वह उनमे संबंधित पौराणिक कयाझ्रों की मीमांसा करता है श्रौर सास-खास 
लक्षणों को चुनकर रख लेता है। वाद मे, इन्हीं चुने हुए ट्रेट्स ( traits} 
को एक आादश मूर्ति के रूप में उपस्थित करता है, तब क्रियात्मक रूप से 
निर्मित किया गया चित्र एक मूत्ति के रूप मेँ प्रकट किया जाता है। इसी 


दरह जब कोई ऐक्टर 'हैमलेट” का पार्ट करना चाहता है, तो वह खेल के . 
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हर शब्द और क्रिया की छान-वीन करता है, जो इस खेल में खास तौर से 
रखे जानेवाले हौ और सक्रिय रूप से अपने को उस चरित्र में लीन कर 
देता है। इस तरह अपनो छान-वीन समाप्त करने के बाद 'हैमलेट का जो : 
स्वाभाविक वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया जाता है, वह सम्पूर्ण दैसलट-कल्पना, 
जो क्रियात्मक व्यानावस्था की हालत में शक्ल अख्तियार कर रही थी, का 
प्रदर्शन मात्र है। जब एक 'रोमौन्टिक' लेखक किसी कथानक की सूष्टि करता 
है, वह अपने प्लाट की हर तफसील पर प्रयास करता. है; जैसे--वह गणित 
की कोई समस्या है और वह उसे हल कर रहा हो। उस कहानी की गति 
इतनी सुगम होती है, कि जव आप एक घटना से दूसरी घटना पर पहुंचते 
हुँ, तो सारी घटनाएँ एक खास केन्द्रविन्दु पर झुकती हुई-सी प्रतीत होती हँ, 
जो कहानी की सबसे प्रमुख घटना है। यह कहानी हमारे उन कल्पना-चित्रों 
का मौखिक अनुवाद है, जो पूवंगामी प्रयास के फलस्वरूप बनते है। संक्षेप में, 
जव कभी किसी वस्त्‌ की रचना होती है--चाहे वह चित्रकला हो अथवा 
मूत्ति-कला, संगीत हो या साहित्य अथवा विज्ञान, वह रचना एक लम्बी अवधि 
को सक्रिय ध्यानावस्था के कल्पना-चित्रों की उपज है। 
बाल्टर पेटर, अपने जमाने के अंग्रेजी गद्य साहित्य के सबसे बड़े 
साहित्यिक, ने कहा है कि म्रच्छी चोज लिखने के लिये उपमाग्नों (जो शब्दों 
के द्वारा प्रकट होती हुँ) की अन्तःप्रवू त्ति की भावना होनी चाहिये वानी शब्दों - 
को आत्मा को तब तक ध्यान में रखना चाहिये (जैसे--निस्तेज, सम्बद्ध, 
लेख, उत्तेजना झादि) जब तक कि उन शब्दों का इस्तेमाल हमेशा अचेतन 
(Unco0n००॥8) में एक कल्पना-चित्र की सूष्टि करे, जो इसके मूल 
र्थं का चित्रण करता हो। जब हम किसी नक्शे की नकल करना चाहते हो, 
तो एक पतला कागज उसकै ऊपर डालकर खूप-रेखा खींच लेते है। उसी 
तरह शब्द पतले कागजों की तरह होनी चाहिये, जो लेखक के कल्पना-चित्रों 
की नकल करने की क्षमता रखते हों और उन चित्रों के उतने ही निकट हों 
कि जब कभी पाठक उस पहले कागज को लेखक के कल्पना-चित्रों पर से 
उठा ले, तो वे उतने ही सत्य गौर स्वाभाविक प्रमाणित हों। $ F 
i / 
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साहित्यिक पक्ष--साहित्य और कल्पना में गहरा रिश्ता है। वही रिश्ता, 
जो फूल और सुगन्ध, दीपक और परवाने, दिन और रात तथा बादल और 
चू दों में है। कल्पना के वर्ग र साहित्य की रचना की वात ही हम नहीं सोच 
सकते। चाहे श्राप कविता कर रहे हों या कहानी लिख रहे हों--आपको 
कल्पना करनी ही पड़ती है। कविता और कहानी की बात तो छोड़िए, जव 
आप किसौ दृश्य या घटना का वर्णन करते हैँ, जिसे आपने स्वयं देखा 
ओर महसूस किया है या जब आप ऐसे लेख लिखते हे जो वर्णनशील 
{ ९९४९ ) कहे जाते हैं, ्रापको कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। 
अन्तर इतना ही है कि कविता, कहानी या गद्य-गीत्त आदि में कल्पना ज्यादा- 
से-ज्यादा हिस्सा लेती है तथा लख आदि में कम। इसलिए अन्तर डिग्नी का 
है। किसी भी साहि:य की रचना के लिए चाहे वह गद्य हो या पद्य, कल्पना 
की हस्ती अवश्यंभावी है। कल्पना एक आधारभूमि है, जिसकी सतह पर 
साहित्य का निर्माण होता है। 
चित्र-कला में कल्पना रंगों और कूचियों के सहारे व्यक्त होती है और 
जिस दशय या वस्तु की रचना होती है, वह चित्रकारी की कल्पना है। रंग 
और कूची तो एक माब्यम-मात्र है। किन्तु इसके साथ-साथ यह भी जरूरी 
हैं कि वह माध्यम बहुत ही परिमार्जित और कला की दृष्टि से श्रेष्ठ हो, जो 
चित्रकार की कल्पना को ठीक-ठीक गौर उतनी ही स्पष्टता के साथ व्यक्त 
कर सके। इसी तरह मूरत्ति-कला में कल्पना की हस्ती मूत्तियों तथा दूसरी- 
दूसरी वस्तश्नों में निहित है, जो शिल्प्कार बनाता है। यहाँ पर छेनी और 
पत्थर उसकी कल्पना का माध्यम है। साहित्य में कल्पना कविता, कहानी, 
लेख, नाटक आदि की शक्ल अख्तियार करती है ग्रौर उसका माध्यम है शब्द | 
कल्पता शब्दों के माध्यम से ही जाहिर होती है। इसलिए शब्दों के इस्तेमाल 
में प्रवीणता ग्रावश्यक है। 
कल्पना परोक्ष रूप से भी साहित्य पर श्रसर डालती है। यह हमको 
सामाजिक और सांस्कृतिक पद्धति के मुताबिक चलने को मजवर करती है। 
हम नंगे स्त्री-पुरुष की कल्पना स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकते हैँ और 
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अपनी कहानी म॑ एसे चरित्रोंका चित्रण नहीं कर सकते, जो हमेशा नगे रहे। 
इस कल्पना पर हमारी संस्कृति का प्रभाव है। यहाँ पर एक सवाल उठता 
है, कल्पना किन-किन तत्त्वों से प्रभावित होती है? हमारी कल्पना दो तत्त्वों 
से निर्धारित होती है। एक है--बाह्य वातावरण और दूसरा--मानसिक या 
मनोवँज्ञानिक । बाह्म वातावरण के अ्रन्त्गत ग्राते हे--भूगोल, यानी जलवायु, 
तापमान, वर्षा और स्थिति; संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, वहाँ की झासन- 
व्यवस्था, अ्राथिक रूप-रेखा ग्रादि। मिसाज्ञ के लिए, आप ग्रीनलँड में रहने - 
वाले लोगों को जिन्दगी की कल्पना स्वाभ।विक हालत में करही नहीं सकते। 
आप वहाँ की ठण्ड और सर्दी की कल्पना तभी करने की कोशिश करते होंगे, 
जब आप वंहाँ के वारे में पढ़ते है। वात-वात में ऐसी कल्पना नहीं. की जा 
सकती। इस तरह बाह्य वातावरण से कल्पना निर्धारित होती है। 

मानसिक वातावरण है इंसान की अपनी मानसिक प्रतिक्रियाएं, जो एक 
खास घटना, दृश्य या वातावरण के किसी भी तत्त्व को देखकर होती हू। 
इसमे इंसान को मनोवृत्ति, भाव (€0£07), दिमागी ताकतें और उसका 
अपना दुष्टिकोण महत्त्वपूर्ण है। तो, साहित्य पर प्रभाव डालनेवाली कल्पना 
इन सारी बातों को लेकर चलती है। कल्पना के पीछे इस तरह बाह्य और 
अन्तःवातावरण की लम्बी कहानी है। इसोलिए हर इंसान की कल्पना भिन्न 
होतो है; क्योंकि हर व्यक्ति का मानसिक वातावरण झलग होता है। किन्त, 
इसका यहं मतलब नहीं कि मानसिक वातावरण एक अलग चोज है और 
बाह्य वातावरण अलग। ये दोनों वातावरण एक दूसरे पर घात-प्रतिघात 
करते हैँ। दोनों झन्योन्याश्रित हुँ। बहरहाल कल्पना दोनों वातावरण की | 
सम्मिलित उपज है। 

एक बात श्र । कल्पना हमारे विचारों को श्रृंखलाबद्ध और सिलसिलेवार | 
बना देती है और इसके साथ-साथ हमे किसी चीज पर 'केन्द्रीभूत होने की | 
कला भी बताती है। | = 25 थयक 
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स्वप्न--अवचेतन का सत्य 


विलियम जेम्स ने एक बार कहा था कि कुछ मनष्य २४ घटे में केवल 
१५ मिनट चितन करते हं और शेष तो इस शबित का प्रयोग ही नहीं करते । 
एसा प्रतीत होता है कि जेम्स साहब का कथन बहुत हृद तक सत्य है। 
` मनुष्य का ध्यान उसको बनी हुई भ्रादतों और पारस्परिक क्रियाश्रों तक ही 
ग्रविकांशतः रह जाता है। चितन करना हमारी सब क्रियाओं में संबसे कठिन 
दिखाई देता है। सुस्तो शायद मनष्य के रग-रग में छायी हुई है। अपनी 
शक्ति के उपयोग में हम शायद आवश्यकता से अधिक कंजूस हो जाते ह। 
तकं-शास्त्र कहता है कि मन्‌ष्य विवेकशील पशु ( 7208] anima] ) 
है; परन्तु यह कहना वेहतर होगा कि मनुष्य तर्काभास करनेवाला ( 72£0 - 
Nalisin£) पश्‌ है । 
इमलोग हर एक घटना को अपने ही विचारों के सांचे में ढाल लेते हँ। | 
हमारे सामने हर समय अभियोगिता करने की समस्या है। केवल परम्परा पर 
चलने से वत्तमान जीवन में सफलता नहीं प्राप्त हो सकतो है। जीव-विद्या- क्‍ 
विज्ञान ( 00]029 ) हमको चेतावनी दे रहा है कि हर समय जो परिवत्तंन | 
हो रहा है उसके साथ-साथ हमको भी परिवत्तंन लाना है। इसके लिए हमको 


जोव-श्राधार-प्रवृत्तियों और श्रन्य मानसिक श्रवस्थाश्रों का अध्ययन करना 
आवश्यक हो जाता है। 
मनोविज्ञान ने दताया हैं कि मनुष्य के व्यवहार में बहुत प्रकार की. 
प्रेरणाएँ काम करतो हं। इनमे से कुछ सीखी हुई ( ]९70 ) रौर कुछ 
जन्मजात ( ॥।९३7०६ ) होतो हौ। इनमे कुछ शारीरिक हो सकती हुँ, 
जैसे--भूख-प्यास, आदि, कुछ सामाजिक हो सकती हे, जैसे--जाति का 
विकास, भ्रन्य लोगों से राग-द्रष, सहानुभूति और कुछ प्रेरणाएँ वैयवितक भी 
हो सकती हँ। यह विभाजन पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता है; परन्त हमारे 
वत्तमान प्रश्‍न के लिए कामचलाऊ माना जा सकता है। प्रश्‍न उठता है कि 
, स्वप्न-अ्वस्था मे कौन-से सिद्धान्त काम करते हो ? 
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साधारणतः जव हमको संवेग होता है, तो हमारा मानसिक संतुलन कुछ 
समय के लिए विगड़ जाता है और फिर दोबा रा पहली अवस्था मे झा जाता 
है। परन्त्‌, वह अवस्था विना एक प्रभाव डाल नहीं जाती है। भूकम्प, एक 
शिशु के प्रति उसको स्वर्गोय माता का प्यार, एक अध्यापक का कक्षा में एक 
विद्यार्थी को अपमानित करना, यह सव अपना स्थायी प्रभाव डालते हैँ। कहा 
जाता है कि महाभारत का कारण यही था कि द्रौपदी ने दुर्योधन को एक 
बार घर पर बुलाया या श्रौर उसकी अज्ञानता की खिल्‍्लो उड़ायो थी। इसी 
तरह कई उदाहरण दिये जा सकते हौं। इन सबसे प्रमाणित होता है कि 
वत्तंमान की जाग्रत अवस्था ही पूर्ण मन नहीं है; बल्कि एक और महान क्षेत्र 
भी है, जिसको 'अचेतन” कहा जा सकता है। समुद्र के स्थल पर बहते हुए 
एक बरफ के ट्‌ कड़े की तरह मन का ॥ भाग चेतन है और । अचेतन रह 
जाता है। यह भाग गतिशून्य नहीं है; बल्कि हर समय सक्रिय रहता है। यह 
अचेतन-क्षेत्र अधिकतर हमारी नतिक, सामाजिक और घामिक समस्याओं से 
सम्बन्धित रहता है। चोरी, अन्याय, दुख, चिड्चिड़ापन, घमंड, रति, वासना 
आदि सव मनोव॑ज्ञानिक दृष्टिकोण से “रोग” हू। ये सब क्रियाएँ कुछ व्यक्तियों 
के नियन्त्रण के बाहर होतो हं। यहाँ हम टेबलेट और अन्य रसायनों से 
चिकित्सा नहीं कर सकते हू; क्योंकि इनका आधार मनोवंज्ञानिक है। एसे 
मनुष्यों को हम असाधारण भौ नहीं कह सकते हे; क्योंकि साधारण और 
असाधारण मनुष्य में प्राकारिक अन्तर नहीं है; बल्कि अंश का अन्तर है। 
दोनों का मूल सिद्धान्त एक हैं। वृक्ष एक है, अन्तर केवल शाखाओं में है-- 
क्योंकि दोनों व्यवहार-जीवन में एकत्रित पाये जाते है। इसी कारण हमारी 
रुचि साधारण व्यवहार और नैतिक शास्त्र में होती है। 

मानसिक अवस्था का अध्ययन करने में वातावरण का बहुत मुख्य स्थान 
है। हमारा गत अनुभव एक एसी नींव है, जिस पर पूर्ण जीवन निर्भर करता 
है। फ्रायड का कहना है कि पहले ५ वर्षो में हमारे पूर्ण जीवन का नक्शा 
तैयार हो जाता है। वह कहता है कि मानसिक रोग सब अजित होते हँ। 
रोग को प्रवृत्ति वंशानृक्रमिक हो सकती है, जं से--आओजस्वी स्वभाव। इन 
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सबके अच्छ या बुरे विकास पर हमारा वातावरण बहुत प्रभाव डालता है। 
जितना अधिक संघर्ष होगा, उतनी ही हमारी चेतना जाग्रत होगी। हमारी 
अवस्था का ज्ञान हमारी चेतना के विकास का कारण है। एक ही घर में 
एक बालक कवि, दूसरा डाक्टर, तीसरा कलाकार और चौथा पागल हो जाता 
है। एक पागल अक्सर एक सवश्रष्ठ व्‌ द्धिवाला ( potential genius ) 
भो. हो सकता है । 


प्रश्‍न उठता है कि यह सब कसे होता है और क्यों होता है। मनोविज्ञान 
हमको बताता है कि इन सवे हमारे “चेतन” मन का बहुत हाथ है। हर 
स्थान और समय में मनुष्य के लिए एक ऐसा “कोड” (८0९) होता है, 
जिसके नियमों का पालन करना उसके लिए आवश्यक है। परन्तु आजकल का 
जीवन बहुत जटिल हो गया है। मनुष्य को व्यक्तिगत इच्छाश्रों का समाज के 
मनगढ़न्त विचारों के साथ संघर्ष होता है, जिसका परिणाम दुःख, निराशा 
इत्यादि होते हँ। चेतन अवस्था में बहुत-सी इच्छाएँ अतप्त रह जाती हुँ, 
जिनके कारण सचेतन मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। देखने में आया है कि 
बहुत लोग लिखने या बोलने में गलतियाँ ( $]ips of tongue ) 
करते हुँ। कई लोग बार-बार हाथ.या किसी और अंग को घोते हे। कुछ 
सवंदा भ्रपत्ते मे व्यस्त रहते ह और कुछ समझते हं कि हम राजा हूं; 
वातावरण के संघर्ष के कारण इच्छाश्रों का निग्रह ( 7€7९5700 ) और 
प्रतिरोध ( 7९8.०९ ) होता रहता है। एसे सब रोगों में हमारा 
“नैतिक कोड” ( M074] ८०५९ ) ढीला पड़ जाता है। स्वप्न-ग्रवस्था भे 
भी संसार की समीक्षा बहुत कम हो जाती. है। वहाँ ग्रादमी अपनी कल्पना 
के अनुसार स्वथं को देखकर झूठी सांत्वना दे सकता है। वहाँ एक पुरुष के 
लिए माँ, पत्तो, बहन, बेटी. इत्यादि सब एक हो जातो हे। विरलेषण द्वारा 
रोगी लोगों ने इन चोजों को बताते हुए . यह प्रमाणित किया है कि हमारे 


अचेतन ने जन्म से अब तक सब ,अत््‌ भवों को संभालकर रखा है। मनोविश्लेषण | 


( psycho-2n4]985 ) में वैज्ञानिक एक व॑ रागी की तरह रोगी के दुःख- 
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सुख में स्वयं नहीं डूब जाता है; बल्कि निग्रह किये हुए विचारों को 
“आपरेशन” की तरह बाहर निकालता है। 

मनोविज्ञान का कहना है कि स्वप्न-श्रवस्था एक एसी परिस्थिति है, 
जिसमें त्‌ प्त इच्छाओं को पूर्ण होने का अवसर मिलता है। “Dreams are 
wish-fulfilments of desires !”” जिस प्रकार हमारी भाषा - दब्दों 
द्वारा हमारे विचारों को प्रकट करती है, उसी तरह स्वप्न विचारों को अचेतन 
द्वारा प्रकट करता है--स्वप्न एक प्रकार की प्राकृतिक और व्यक्तिगत 
मानसिक भाषा है। Dream is natural and individual 
psychical language 

फ्रायड के कथनानुसार स्वप्न में दो प्रकार के पदार्थ पायं जाते हं--एक 
तो अन्तगंत ( ९ ) झौर दूसरा प्रत्यक्ष ( ए्रध्यां6४६ )। जिन पदार्थौ 
को हम स्वप्न में देखते हूँ, वे सब जाग्रत अवस्था से ही प्राप्त होते हँ। 
इनका वास्तविक अर्थ कुछ वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्राप्त होता है। इनका 
कहना है कि हमारे विचार कुछ परिवर्तित होकर हमारे सामने स्वप्न में 
आते है। प्रश्‍न उठता है कि यह परिवत्तन क्यों होता है भ्रौर किन सिद्धान्तो 
के अनुसार होता है। इसके उत्तर में यह कहा गया है कि हमारे स्वप्न 
हमारी निद्रा के अभिभावक हुँ। असन्तृष्ट वासनाएं, जोकि अचेतन में घकेल 
दी गयी थीं, अगर उसी आकार में प्रकट हो जायं, तो स्वप्न देखनेवाला शीघ्र 
ही उठ जाता है। जैसे, कुछ व्याकुलता के स्वप्नों ( 2nर।tey-dreams ) 
में देखा गया है कि अगर राजा की मुत्यु हो, तो मनुष्य सोया रहता है। 
` बरन्तु अपने पिता की मुत्यु मे जल्दी घबरा कर उठ जाता है। वस्तुओं 
के आकार के बदलने से हमारा शारीरिक तनाव अधिक सुविघा से 
हट जाता है। इसीलिए कुछ प्रतीकों (89000]8) से काम लिया गथा है। 
यह मनगढ़ंत नहीं है; बल्कि एक देश की संस्क्ृति जनता के अन्धविश्वास, 
कविता, आपस के मजाक और मानसिक रोगियों के इतिहास ( ०8६६- 


hist07।०5) का विश्लेषण करके बनाये गये ह। हम देखते हे कि एक देश का _ 


डा उसके राजनैतिक, सांस्कृतिक और दूसरे म्‌ रुय गुणों का संकेत करता है। 
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सफेद रंग पवित्रता काः ग्रौर लाल रंग लालसा का संकेत करता है। वसे ही 
हर एक वस्त, का बहुत प्रकार से संकेत किया जा सकता है। मनोवंज्ञ निक 
अभी तक इस कार्य में सफल नहीं हो सक है कि हर हालत मं कोन-सा 
सांकेतिक श्रर्थ एक वस्त्‌, के लिए सत्य हो सकता है; परन्त्‌ स्वप्न देखनेवाले 
के भूत, वर्तमान और भविष्य का अनुभव लेकर हम्त कुछ अंदाज शवर ही 
लगा सकते हूँ। फ्रायड के श्रन्‌ सार स्वप्न की वस्तृएं अधिकतर रति-ग्रंगों का 
संकेत करतो है। स्वप्न'मं' असलो रथ प्रायः भ्रम ख्य भाग में पाया जा है। 
एक वस्त्‌, कई पदार्थो का संकेत कर सकतो है। कई स्थानों पर स्पष्ट वस्त एं 
अस्पष्ट हो जाती हे। यह सव एक जटिल मनोबँज्ञानिक सिद्धान्त है। 
फिशर साहव भ्रपने साधारण मनोविज्ञान' (पुष्ठ४१२) मेएक स्वप्न का 
अर्थ इस प्रकार निकालते हैं । एक २० वर्ष की नवथ्‌वती को एक ५० वर्ष 
के पुरुष से प्रेम हों गया। यह पुरुष उसके पिता की आय को था। उस 
लड़की ने इस इच्छा का निग्रह किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसको 
हिस्टीरिया हो गया। उन्हीं दिनों एक नवयुवक ने उस लड़की में वा फो रुचि 
दिखाई और उसके साथ विवाह भी करना चाहा; परन्तु कोई उत्तर नहीं 
मिला। एक्र दिन उसको यह स्वप्न आया--वह अपनी वहन के घर गयी, 
जहाँ दो आदमी वंठे थे। एक के हाथ मे एक वालक था और दूसरा आदमी 
कुछ श्रस्पण्ट था। बहन ने कहा कि वालकवाला ग्रादमी उसकी प्रतक्ष कर 
रहा है श्लोर उसके साथ बाहर सैर करने को जाना चाहता है। वह लड़की 
ऊपर गयी और कुछ समय तक यह निश्चय न कर पायी कि किस रंग के 
कपड़े पहने। श्रात्विर मे उसने नीले र पीले रंग के कपड़े पहन लिए 3 
परन्त्‌, नोचे आने पर बहन ने कहा कि वालकवाला मनुष्य किसीफे अन्तिम 
संस्कार मे चला गया है। उसको दुःख हुआ कि वह भो उसके साथ जातो 
दूसरा मनष्य उसके विवारों से श्रोझल हो चुका था। ब नींद खल डादी है। 
यह स्वप्न उस यूबतो को मानसिक अवस्था का पुणं तः संकेत करता है। 
वह बूढ़े से प्रेम करती है और इभोलिए बालकवाला मन्‌ व्य उसके भविष्य के 
विवाहित जीवन का संकेत करता है। जो मनुष्य अस्पष्ट नजर आता है वह 
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नवय्‌ वक है; जिससे उसको कोई सहानुभूति नहीं है। पीले रंग के कपड़े 
विवाह का संकेत करते हँ; परन्तु इसके साथ नीला रग उसके प्रेमी के बुढ़ापे 
की ओर संकेत करता है। नोचे श्राकर जव वह वालकवाले मन्‌ ष्य को किसी 
के श्रन्तिम संस्कार में जाते हुए देखती है, तो इसका श्रर्थ यह हुआ कि वह 
नवथूवक वेः साथ भविष्य मे सब सम्वन्ध तोड़ देना चाहती है। इस स्वप्न के 
पञ्चात्‌, यह देखा गया कि वह युवती उस बढ़े आदमी के साथ बहुत दिनों 
तक रही। 
इसौ प्रकार स्वप्नों का अर्थ निकाला जाता है। इस विधि को पूर्णतः 
सत्य नहीं कहा जा सकता है; परन्तु खोज हो रही है। साधारण जीवन म॑ 
वस्तुएँ एक सुव्यवस्थित रूप मे हमारे सामने भ्रांती हैँ; परन्त्‌ इसका यह अथं 
नहीं है कि हम स्वप्न को घटनाओं को भी इसी सांचे मे ढालकर समझ। 
फ्रायड का सिद्धान्त कुछ बातों पर विश्‍वासजनक नहीं है। स्वप्न में भ्रपुणं 
इच्छाग्रों को पूति के अतिरिक्त उत्सुकता, भय, समाज के प्रति विरोध इत्यादि 
पाया जाता है। बच्चों के स्वप्न में तो वस्तूझों के आकार बदलने की 
आवश्यकता ही नहीं। बड़ों में भी हर एक स्वप्न में इच्छा-पूत्ति नहीं होती 
है। यह सव॑ बहुत कृत्रिम प्रतीत होता है। किसी प्रकार खींचकर हर घटना 
को लाया गया है। इसलिए यह सिद्धान्त के दृष्टिकोण से श्रसंतोषजनक है। 
वास्तविक दुष्टिकोण से भी यह संदेह से खाली नहीं है। युद्ध के समय में 
हजारों फौजी केवल लड़ाई ही स्वप्न में देखते हैँ। फ्रायड कहता है कि यहाँ 
भी इच्छा का अभाव नहीं है। यहाँ मन्‌ष्य के गत अनुभव को दुहराया 
जाता है।. 
ताकिक दुष्टिकोण से भी देखा जाय, तो कुछ गड़बड़ी नजर ग्राती हैं। 
एक वस्तु के गुण आवश्यक, श्राकस्मिक और सहचारी भी हो सकते ह। हम 
दो विरुद्ध लक्षणों को फ्रायड को तरह एक जगह नहीं रख सकते हो। फ्रायड 
अम को भो एक सत्य अनुभव मान लेता है। इसके झन्‌ सार स्वप्न मे हमारी 
इच्छाओं को वास्तविक संतोष मिलता है। “We say that dream-Wi- 
sh is converted into hallucination and as such com- 
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mands belief in the reality of fulfilment.” यह 
तो माना जा सकता है कि स्वप्न में कुछ तनाव या उत्तेजना शान्त हो 
जाता ह; परन्त्‌, फ्रायड की तरह एक कदम आगे बढ़कर यह निश्चित रूप 
से नहीं कहा जा सकता कि स्वप्न मे इच्छा प्रकट ही नहीं होती; बल्कि एक 
भावात्मक संतोष भो प्राप्त होता है। एक मनष्य, जो कि पड़ोसी से प्रेम 
करता हू, वह उसकी मोटर को स्वप्न में पाकर सत्‌ ष्ट नहीं हो सकता। 
इसा कारण स्वप्न म॒ इच्छाओं की तृप्ति नहीं हो सकती। 

जहाँ तक फ्रायड ने हमको एक नवीन विधि दी है और वे हमारे ज्ञान 
म वृद्धि ले आये हं, उनको सराहना की जा सकतो है; परन्तू हम रोलौंड 
डालवायज ( R0]nd 02४/22 ) के साथ यह कहंगे कि वह सिद्धान्त 
और विधि को स्पष्ट नहीं रख सके है और न ही अपने सिद्धान्त को निष्पक्ष 
होकर प्रमाणित कर सके हुँ। स्वप्न के विश्लेषण में अगर उनको विधि को 
छोड़कर कोई और विधि परं चला जाय, तो हमारा परिणाम कुछ और 
निकलेगा। वे स्वप्न के ग्रंशों पर ध्यान देते हुए स्वप्न की एकता को भल 
गये हूं। अचेतन केवल कु छ निशानियों द्वारा प्रकट ही नहीं होता है; बल्कि 
कुछ नवीनता का भय लाता है। श्रगर सब स्वप्न याद रहें, तो शायद 
हमलोग उनमें से अधिक को एक सुव्यवस्थित आकार मे ला सकते हे। 
स्वप्न म एक नहीं, बल्कि अनेक कारण और शक्तियाँ काम करती हं। इसमें 
चेतन-भ्रचेतन दोनों का स्थान पाया जाता है। कभी तो इच्छा की पृत्ति 
कभी किसी जीव-सम्बन्धित माँग ( 00]0०३] 7९९५ ) की तृप्ति, कभी 
जाग्रत ग्रवस्था का सीधा-सादा नक्शा और कभी भविष्य की झलक--ये सब 
कई शक्तियों के मिलने के स्थान हं। शरीर की यह माँग है कि हम कुछ 
समय के लिए सोये; परन्त्‌, इस प्रवृत्ति के साथ कुछ विघ्नकारक वस्तएं 
( disturbing faC075 ) भी हँ, जिनमें से इच्छा एक है । स्वप्न मे 
इच्छा की पृत्ति हो, यह ग्रावश्यक नहीं है। हमारी स्वप्न-श्रवस्था एक प्रकार 
का समझौता ( cOmMr००8९ ) है, जिसमें “चेतन” और “अचेतन” 
दोनों को आंशिक सफलता और असफलता प्राप्त होती है। 
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क्या ईश्वर हे? 


विशव में शायद ही कोई एसा व्यक्ति हो, जिसके सामने भगवान का 
प्रश्‍न न उठता हो। यह वह विचार है, जिस पर चितन किए विता दुनिया 
आगे बढ़ सकती है। साधारण जनता और दशंन-शास्त्र में इस पर बहुत 
समय से वाद-विवाद होता आया है; परन्त्‌, इस प्रश्‍न का अभी तक एक 
उत्तर नहीं दिया गया है। कया हम भी नीत्शे ( ॥ष।6६८००० ) की तरह यह 
कहें कि “कल मुझे शैतान ने कहा था कि भगवान मर चुका है या यह 
समझ कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में भगवान है, 

एक धाभिक मनुष्य के लिए तो यह प्ररत उठता ही नहीं। इस्लाम में 
भगवान को अन्तदुष्टि ( 700700 ) के आधार पर प्रमाणित करने का 
प्रयत्न किया गया है। ईसाई धर्म मों ईसामसीह को भगवान माना गया है। 
वह एक सत्ता के रूप मे लिया मया है और प्रेम, न्याय उसके आवश्यक 
लक्षण है। ईसाई लोग इस गात को भी मानते हू कि मन्‌ष्य अपने -अपने 
कभी भगवान तक नहीं पहुँच सकता है। इसके लिए उसको भगवान की क्षमा 
( £0r।४९०९७5 ) पर निर्भर होना पड़ेगा; क्योंकि मनुष्य आरम्भ से ही . 
पापी ( ०९0३] $¡0 वाला) है। हिल्दू-धर्म में भी शास्त्रों का सहारा 
लेकर भगवान को मान लिया गया है। यहाँ आत्मा को ही ईरवर समझा 
गया है। इन सब में हम यह देखते ह कि भगवान को पहले मान लिया 
गया है श्रौर फिर इसका अनू मोदन तकं और अन्य प्रमाण इत्यादि से किया 
गया है। “भगवान है; क्योंकि उसको होना चाहिए/--यह उनकी य्‌_क्ति. है। 
जेनोफेनिज (%‰९n०॥९॥९8) ने भी कहा है कि “अगर एक गाय भगवान 
के बारे मे सोचेगी तो, उसका भगवान एक बहुत बड़ी गाय होगी, जिसके 
बहुत बंड़ी-बड़ी सोंगे होंगी”। यह सड विचार उच्च कोटि के नहीं दिखाई 
देते हौ। हम कुछ यक्‍्तियों को लेते ह और फिर एक एसे विचार पर 
पहुँचेगे, जिसमें वत्त॑मान वैज्ञानिक ज्ञान और साधारण जनता के विचारों को 
भी स्थान मिले। 
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यह कहा गया हैं कि प्रत्येक वस्त या घटना का कारण होता है। विश्व 
-मे कोई एसो वस्त, नहीं, जो कि कार्य-कारण के सिद्धान्त से मिलायी न जा 
सके। कुछ वस्तुएं ऐसो हो सकतो हँ, जिनका कारण हम नहीं जानते; परन्त्‌, 
इसका श्रथ यह नहों है कि उनका कारण ही नहीं है। विज्ञान के नियम इस 
वात के प्रमाण हूँ कि हर वस्त, अन्य वस्तओं से सम्बन्धित है। श्रगर हम 
एक घास के टुकड़े को छूते हँ, तो उस समय भी पूर्ण विश्व के साथ संबंध 
में आते हुँ। प्रकाश और ध्वनि की लहरें पूणं जगत्‌ में चल रही हं। हर 
एक वस्त, एक दूमरो' वस्त पर ध्यान डाल रही है। प.थ्वी की अ्ाकर्षण-झक्ति 
वस्त्रों को एक ही केन्द्र पर रख हुई है। पूर्ण जगत्‌ एक कायं है, जिसका 
कारण ईश्वर है। ईइवर को सर्वप्रथम कारण ( £78८४९ ) कहा जा 
सकता है। हम कार्थ-कारण को परिपाटी ( $eries ) को भ्रनिर्चित रूप से 
आग नहीं बढ़ा सकते हँ। यह एक ताकिक माँग है कि हम किसी निर्चित 
स्थान पर ठहर जायंं। 
यह भी कहा जा सकता है कि विश्व में एक अवस्था दिखाई देती है। 
“सूर्य पूर्वं से हो निकलता है। ज॑गल के पशुओं का रंग झाइ-पत्तों के रंग से 


: मिलता-ज्‌ लता है। एक मूग के पाँव बहुत हलके होते हौ, ताकि वह शत्र से 


स्वयं को बचा सके। मछलियों के फेफड़े इस तरह बनाए जाते हँ कि वे 
जल में रह सकें। मनष्य के शरीर के प्रत्येक अप को बनावट ऐसी है कि 
उसको व्यावहारिक जीवन से सामंजस्य करने में सहायता मिलती है। पक्षियों 
का शरीर भो इसो कारण बहुत हलका होता है। जिस तरह एक घड़ी को 
देखकर उसके बनांनेवाले तक पहुँच जाते है, उसी प्रकार इस जगत्‌ की मशीन 
को देखकर कहा जा सकता है कि ईश्‍वर इसका बनानेवाला है। ईश्वर को 
हम प्राकृतिक (04६074]) नहीं, बल्कि प्रयोजनात्मक ( teleological ) 
कारण मान सकते ह। 

यह युक्ति भ्रधिक संतोषजनक नहीं दिखाई देती है। कार्य-कारण का 


सिद्धान्त भोतिक पदार्थों में लागू हो सकता है, न कि प्राकृतिक (जगत्‌) पदार्थ 


और अप्राकृतिक (ईश्वर) पदार्थ में। यह भी सन्देह किया जा सकता है कि 
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हम कार्य-कारण को श्रेणी मे .एक वस्त पर क्यों ठहर जायें और ईश्वर को, 
अनादि मान ले। जगत्‌ में व्यवस्था और अव्यवस्था, वनाव और वर्वादी 
साथ-साथ चलते ह। तूफान, आँधी, भूकम्प आदि मे लाखों जीव नष्ट हो 
जाते हँ। जगत्‌ में बहुत-से स्थान ग्रौर वस्तुएं ऐसी इं, जो मनुष्य के लिए 
हानिकारक हौ। बड़ों मछलो छोटो मछलियों को खा जातोहँ। एसा प्रतीत 
होता है कि रचना या निर्माण के बजाय क्षय और विनाश इस जगत्‌ के 
नियम हँ। दुनिया में सुखदायक वस्तुओं का अंश बहुत कम दिखाई देता है। 
हर क्षण जो लाखों प्राणी जन्म लेते है, उनमें से. कुछ-ही पूर्णतः जीवित 
रहतेह। विश्वास के दुष्टिकोण से तो माना जा सकता हैँ कि इस जगत्‌ का 
“कोई कारण है या यहाँ एक महान व्यवस्था तकं पायी जाती है; परन्त्‌_ यहाँ कं 
का अनुमोदन असफल हो जाता है। 

ईश्वर को अपने न॑तिक जीवन के अआधारपर भी सिद्ध किया जा सकता 
है। यहाँ तक को नहीं लिया गया है। नौतिक जीवन में मनुष्य कर्म करता 
है--सत्यता और त्याग से काम लेता है; परन्तु फिर भी दुःख पाता है। जो 
मनुष्य पाप करते हूँ, उनको सुख और भ्रानन्द मिलता दिखाई देता है। अगर 
ऐसा सर्वदा होता रहे, तो जगत्‌, नहीं चल सकता है। इसलिए हमारे सामने 
नौ तिक जीवन में कुछ पूर्व मान्यताएं हैँ। पहला यह कि अपने कर्मो के लिए 
मनुष्य स्वथं उत्तरदायी है। उसके भ्रन्दर इच्छा-शक्ति है और वह जो कुछ 
करता है, उसका परिणाम उसको न्यायानुसार मिलना त्राहिए। यह भी मानना 
पड़ता है कि कोई ऐसी शित है, जो कि हर एक वस्तु, और जीव के 
पहम्ताब-किताव और लेन-देन को ध्यान में रखकर जगत्‌ में न्याय; सत्यता, 
सुल्द-दुख इत्यादि सबका संत्‌लन करती है। यह एक नतिक माँग है कि 
अधर्मो को दुःख मिलना चाहिए और सत्यता के साथ रहनेवाले को सुख 
मिलना चाहिए। एसा हम इस जीवन में नहीं पाते हे इसलिए मुत्यू के 
पश्चात्‌ एक भौर जीवन को भी मानना पड़ता है। * 

कहाँ तक ईहवर को बनिये की तरह सब पदार्थों का हिंसाब-किताब 
रखने वाला माना जा सकता है, यह निश्‍चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। 
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क्यों न हम न्याय-दर्शन के अनुसार केवल काल और दिक्‌ पर चितन करें 
और इस तरह पूर्ण. जगत्‌ को सत्यता को समझने का प्रयत्न करें। यह भी 
सन्देह किया जा सकता है कि सत्यता को सुख के साथ और अ्रनँतिकता कोः 
दुःख के साथ क्यों इकट्ठा किया जाय। हमारी इच्छा ऐसी होती है परन्तुः 
पूण जगत्‌ के साथ यह सिद्धान्त लागू होता है कि नहीं यह भी हमको देखनाः 
है। एक बड़ा दोष इस युक्ति कें साथ यह भी है कि इसमें भगवान्‌ के अतिरिक्तः 
हमको आत्मा के अमरत्व को भी मान लेना पड़ता है। 

कुछ तक-शास्त्रियों ने कहा है कि हमारे विचारों में से एक विचार एसाः 
है जिसको मुख्य और विचित्र कहा जा सकता है, और यह भगवान का 
विचार है। इस विचित्रता को बहुत प्रकार से बताया गया है, कुछ के ग्रन्‌,- 
सार यह विचार श्रसत्य नहीं हो सकता, यह भ्रम नहीं हो सकता; इसकीः 
तह में कोई वास्तविक वस्त, है। कुछ दूसरे चिताशोल व्यक्ति ऐसे हँ जिनका 
यह विश्‍वास है कि हर एक मनुष्य में एक प्रकार को अपूर्णता की चेतना 
पायी जातो है। एसो चेतना तभी जाग्रत हो सकती है जब कि कोई वस्तः 
पूर्ण हो। इस पूर्ण वस्त, को ईरवर कहा गया है। यह सबसे अधिक भावात्मक 
विचार है और एक एसा मानदण्ड है जिसको देखकर हम अपनी भ्रपूर्णंता केः 
बारे मे निर्णय बनाते हाँ। | 

वह यक्ति भी दोषरहित नहीं है। 'पुणंता' ( €7f९€£00 ) शब्द की: 
गुणवाचकता स्पष्ट नहीं है। हर एक व्यक्ति इसको प्‌ थक्‌-पूथक्‌ तरीके से 
समझता. है। इसके वास्तविक अर्थ के ग्रभाव मे इसको मानदण्ड बना लेना 
सन्देह से खाली नहीं है। यह भी देखते हँ कि अस्तित्व तो ऐसा लक्षण नहीं 
है जो कि विचार में रहे। इसको श्रपने अनुभव में प्रमाणित कर सकते हँ।ः 
पूर्णता के विचार से हम ईश्वर के अस्तित्व के विचार पर पहुच सकते हौ 
न कि ईश्वर पर। यह सोचना आसान है कि हमारी जेब में दस रुपये हँ 
परन्त्‌, वास्तविक रूप से ये १० रुपये नहीं भी हो सकते हँ। 

ईश्वर के अस्तित्व के प्रश्न के साथ और भी प्रश्‍न उठाये जा सकते हैं; 
जैसे, उसका सम्बन्ध इस जगत्‌ के साथ क्या है। क्या वह इसके बाहर है बाः 
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अन्तर्गत है ? अगर सवंशक्तिमान है तो यह दुःख का चक्रवर्ती नाटक कंसा? 
"परन्तु यो सव प्रश्‍न इस समय हमारे क्षेत्र के वाहर हँ। [ 
ऊपर दी हुई यू क्तियों पर चितन करने से यह दिखाई देता है कि वे 
“सब दोष से परिपूर्ण हैँ। चिताशील व्यक्तियों ने अधिकतर ईश्वर के विचार 
'के विकास पर ध्यान दिया है परन्त_ यहाँ पर भी ईश्वर को मनुष्य के सीमित 
दृष्टिकोण से देखा गया है। यहाँ हम विज्ञान और अन्य प्राकृतिक घटनाओं से 
शिक्षा ले सकते है! प्रकृति के लिए कोई वस्त गच्छो-बरी नहीं दिखाई देती 
है। जिस मज-मत्र को मनष्य धणा से देखता है उसका डाक्टर लोग बड़े 
“व्यान से विश्लेषण करते हुँ। हमको भौ जगत्‌ मे हर वस्तु को एक ही 
प्रकार से देखना चाहिए। मन का स्थान अन्य दूसरे पदार्थो से अधिक ऊंचा 
-नहीं। यह भो एक पत्यर और नदी की तरह एक भौतिक पदार्थ है। चेतना 
-का विकास सँघर्य के कारण होता है। पग-पग पर हमको परिवतंन से टक्कर 
लेना होता है। एक वालक का जगत्‌ उसके खिलौने, माता-पिता, नस आदि 
होते है। कोई समय था जब कि हमारे शास्त्र “अह ब्रह्म” का प्रचार करते 
पथे परन्तु एक भूखे के लिए एक काल्पनिक आत्मा से अधिक वास्तविक वस्तु 
“अन्न” है। वह तो “श्रन्न ब्रह्म ” का मन्त्र पढ़ता है। समय बदल गया है। 
प्राचीन समय में मनुष्य हवा में पक्षियों की तरह उड़ा नहीं करते थे। हमारी 
आथिक साँग बहुत सरल थीं। जीवन में शान्ति थी परन्तु श्राजजल सघषं है। 
अगर कोई सर्वशक्तिमान वस्त है तो पहले तो यह जीव नहीं हो सकती. 
क्योंकि एक जीवम सवंदा अपूर्णता पायी जाती है। अगर एसी शक्ति है भी 
गतो शायद देश के बंटवारे और बंगाल के अकाल और अन्य दुखदायक घट- 
'नाओं के समय एसी शक्ति गहरी निद्रा की गोद मे सो रही थी। हम सोचते 
है कि प्रकृति हो ईश्वर है। टेबल, कुर्सी, समाज, परिवार-हर वस्तु 
-सगवान्‌ है । 
यह एक अद्भुत शक्ति नहीं है बल्कि साक्षात्‌ हमारे सामने है। अगर 
'हम एक स्वच्छ विधि से अन्य पदार्थो के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते 
हा तो स्वगं, नरक, मोक्ष आदि की प्राप्ति यहीं मिल सकती है। गांधीजी ने 
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कहा है कि सत्य ही भगवान्‌ है। विवेकानन्दजी कहते हे कि हम फुटबाल 
खेलकर, निधनों को सेवा करके, एक मनुष्य को सत्यतापूर्वक चिलम भर कर 


भगवान को समझ सकते हँ। मन्दिर-मस्जिद मे केवल जाने से भगवान की- 


प्राप्ति नहीं हो सकतो है। 

हम मानते हूं कि प्रकृति को शक्तियाँ बहुत विश्ञाल हैँ। परन्त 
निष्क्रिय होकर वठ जाना मानवता नहीं है। हमारी भावनाएँओआऔर संवेगः 
हमको एक सातव आसमान पर वठ हुए ईश्वर पर ले जा सकते हं, परन्तु 
ये मनगढ़त कल्पनाए हं। एसे विचारों का एक बड़ा लाभ यह है कि यह 


हमारे लिए एक न॑तिक लंगर ( 8nChOः ०£ mM07]() ) की स्थापना 


कर देते ह वह कहना अधिक साहसिक और वंज्ञानिक प्रतीत होता है कि 
प्रकृति हो ईश्वर है। बुद्धिमान लोग समुद्र और पहाड़ों में ईश्वर को देखते 
हैँ। इस द्‌ण्टिकोण के अनसार नास्तिक वह नहीं है जो मन्दिर-मस्जिद में 
नहीं जाता है बल्कि ऐसा मनष्य है जिसको अपने पर विश्वास नहीं है झं 
जिसके हृदय मे रोगी को देख कर सेवा-भाव जाग्रत नहीं होता है। 


अचार 


प्रवार एक ग्राम जानकारी को चोज बन गई है और उसी तरह इसका” 


इस्तेमाल (प्रयोग)। हम अपने दौनिक जीवन में, राजनोति, व्यापार, नैतिक 
मूल्यों तथा इतकलाबों को बुनियाद श्रौर परवरिश के लिये प्रचार का उपयोग 
करते हूँ। आधुनिक युग को यह खासियत है कि वह रोज-रोज प्रचार के नये 
और प्रभावोत्पादक टेकनिकों (तरीकों) के आविष्कार में प्रयत्नशील 

प्रचार विचारपुर्वक योजित प्रतोकों का एक सिलसिलेवार इस्तेमाल है। 
यह इस्तेमाल खासकर अनूमोदन और सम्बन्धित मनोवैज्ञानिक टेकनीक के 
जरिये सम्भव है। इसके मकसद (उद्देश्य) इस तरह दो है--मत, आदर्श और 
मूल्य में तत्दीलियाँ (परिवर्तेन) लाना और उन्हें वश में रखना और फिर 
पूर्व निर्णय किये गये सिद्धान्तों के सहारे प्रत्यक्ष क्रियाशों में परिवर्तन लाना। 
प्रचार प्रत्यक्ष हो सकता है। तव इसका मकसद भी प्र त्यक्ष होंगे या अपने 
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लक्ष्य को घुमाकर रख सकता है। प्रचार एक सामाजिक, सांस्कृतिक बनावट 
में हो सम्भव है, क्योंकि इसके विना न तो इसको मनोवैज्ञानिक और न 
सांस्कृतिक शक्‍्लों को हो पहचाना जा सकता है। इसका इस्तेमाल एक खास 
समूह के द्वारा दूसरे समूह के खिलाफ किया जा सकता है वा विशाल राज- 
नौतिक ओर जनता के सम्बन्ध में भी हम इसका उपयोग करते हं। फिर 
एक घरेलू राजनं तिक-श्राथिक योजना के फैलाव के लिए शासक-वगं के द्वारा 
भो इसका इस्तेमाल होता है। 

प्रचार से सम्वन्धित कुछ एसे भ्ज्ञात इस्तेमाल ह जिनमे दष्टिकोण और 
मूल्य आते हूं। उदाहरण के लिए इतिहास, भूगोल और साहित्य के जरिये 
राष्ट्रीय मूल्यों को व्‌ नियादी शिक्षा आदि हं, सच पूछिए तो, इसे हम प्रचार : 
नहीं कह सकते। जब इसका प्रेश एक निश्चित कायदे के आधार पर होता 
है, तभी प्रचार को हस्तो जाहिर होतो है। श्रतीत के विश्लेषण से ज्ञात होता 
है कि वस्तुतः, विचारपूर्वक निश्चित किये गएं आदशों, विचारों और मल्यों ` 
म॒ तथा ब्रप्रतिपादित पौराणिक शिक्षाश्रों में बहुत कम अन्तर दिखाई पड़ता : 
है। इसलिए प्रचार शब्द का इस्तेमाल पहले श्रथ मे करना श्रेयस्कर होगा। 

प्रचा र की सबसे मुख्य मनोवंज्ञानिक विशेषता है इसकी स्वोकारात्मकता। 
प्रचारक लोगों का मत हासिल करने के लिए कई तईह के 'टेकनिक' का 
इस्तेमाल करते हु। प्रचार के विश्लेषण के लिए इन बुनियादी बातों का होना 
नितान्त आवश्यक है--(१) मकसद (लक्ष्य), मकसद का सम्बन्ध हमेशा 
आम जनता के साथ रहता है जिसमे हम अपने सिद्धान्तों अर आदर्शो का 
प्रचार करना चाहते हँ। (२) प्रतोक, (३) मनोवैज्ञानिक 'टेकनिकों' का. 
इस्तेमाल और (४) प्रचार को ग्राह्यता तथा विचारों, दृष्टिकोण, मल्यों और 
खास कर क्रियाओं को मोडने मे इसका असर। 

छिपे हुए प्रचार के मकसद कभी-कभी ही मालूम किये जा सकते हूँ. 
किन्तू प्रत्यक्ष प्रचार के मकसद पहले से ही प्रतिपादित किए रहते हौ इसलिए 
यहाँ प्रतोकों को मापने और उनके लक्ष्य ढढ़ने मे ज्यादा वक्‍त नहीं लगाना 
'पड़ता। 'इन्टरव्यू', प्रश्‍न-सूचियों प्रौर वोट के द्वारा हम विचारों और दष्टि कोण 
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को तब्दीलियों को माप सकते हैं। और आखिर में, प्रत्यक्ष क्रियाओं में जो 
यरिवत्तंन होते है उन्हें मालूम कर सकते हं तथा उन्हे उम्मीदवारों के चुनाव, 
राजनैतिक इंकलाब, आर्थिक व्यवस्था में परिवत्तंन और व्यक्तिगत आदतों में 
सुधार, आदि के रूप मे भी माप सकते हु। 

जैसा हमने पहले कहा है, प्रचार सबसे पहले नये आझादशों और मूल्यों 
को अपने भ.ताविक मोड़ता और बनाता है और इसके जिए ज्यक्तियों का 
पूर्वेनिमित ज्ञान और उनको प्रेरक शक्तियों को ध्यान में रखना जरूरी हो 
जाता है। सबसे पहला कदम होगा किसी चीज की इच्छा को जगाना। सबसे 
मुख्य और बुनियादी आकषण के केन्द्र ये हुं--आरथिक हिफाजत, समूह और 
व्यक्तिगत विचारों को रक्षा, प्रेम का संतोष और पारिवारिक तथा' दूसरे 
व्यक्तियों की मंगलकामना। कभी-कभी नये अनुभवों की चाह भी पैदा की 
जाती है। किन्तु सभौ प्रचार के लिए ये बातें लागू नहीं भी हो सकती हू 
हाँ, इतना हम जरूर कह सकते हो कि मत प्राप्त करने के लिए सबसे 
प्रभावोत्पादक केन्द्रबिन्दु वही है जो एक या ज्यादा से ज्यादा ऐसे जरूरी 
प्रेरकों को छूता है। इंसान की बुनियादी इच्छाएं भावों की सतह पर ही 
आधारित होतो है इसलिए अनुभवो प्रचारक ज्यादातर प्रेम, क्रोध, डर, उम्मीद 
वा इसी किस्म को भावनाओं का व्यवहार करते हं। 

मनुष्य की इच्छाएं जब सफल नहीं हो पातीं तो वे गौर भी तीव्र हो 


` जाती हं। प्रचारक इसी स्थिति से फायदा उठाता है। जब जनता के खाने 
और रहने, बचाव श्रौर सम्मान की इच्छाझ्रों को कुचल दिया जाता है, तब ` 


प्रचार के उन्हीं टूटे तारों को सहेज कर एक यन्त्र का निर्माण करता है और 


अगर उसको ये इच्छाएं कुचल नहीं दी गई हुँ तब ऐसी हालत मे वह, साधनों के - 
जरिये यह विश्वास दिलाना चाहता है कि वे इच्छाए असलियत में दफना दी 


गई ह। इस तरह, किसी इच्छा को हस्ती से परिचित कराने के बाद, प्रचारक 

आगे बढ़ता है भ्रौर इच्छाझों को पुरी करने के लिए प्रोग्राम देता है। 
इस तरह प्रचारक की हस्ती प्रतिद्वनद्विता और इन्द्र मे ही कायम है और 

जैसा हम ऊपर देख चुके हौ, इसका खास उद्देश्य इच्छाओं और क्रियाओं में 
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परिवर्तन लाना है। इसका प्रतीक साधारणतः लक्ष्य और स्थिति के मुताबिक 
प्रचार के साधनों का प्रयोग होता है किन्तु कुछ निश्चित साधारण नियम हूँ 
जो हर किस्म के प्रचार में लागू किये जा सकते ह। पहली वात तो यह 
नजर में रखनी है कि यह उसी खास समूह के वृनियादी उद्देश्यों और 
इच्छाओं से सम्बन्ध रखता है जिस पर हम इसे लागू करना चाहते ह। लक्ष्य 
है स्वीकृति की प्राप्ति, विचारों की नहीं। दूसरी बात है प्रतीकों के द्वारा 
भावनाओं का उभाड़। ये प्रतीक प्रतिज्ञा और संतोष पर निभर हों। तीसरी 
बात है, जिन सिद्धान्तों का प्रचार करना है, उन्हें स्पष्ट रूप से झाम लोगों 
के सामने रखना। इसके साथ-साथ उनके समाधान क्रा स्पष्टीकरण भी आव- 
इयक है। कुछ सरल और बुनियादी वातों को सिलसिलेवार और ग्राग्रहपूर्ण 
युनरावृत्ति भी जरूरी है। एक बार जब आधारभूत इच्छाएं घर कर लेती हूँ, 
तव सीधी और खुली बातों का इस्तेमाल किया जाता है और जिन साधनों 
का प्रयोग किया जाता है वे हं भ्रतिशयोक्ति, अभियोग, सफेद झूठ आदि। 


प्रचार का असर आम जानकारी की चीज है। प्रचार लोगों पर ज्यादा- 
से-ज्यादा असर डाल सके, इसके लिए प्रचारक को भावों को प्रभावित करना 
होगा। इसके साथ-साथ उसे स्पष्टवादी बनना जरूरी है। सबसे ज्यादा महत्त्व 
की चीज है कि प्रचार व्यक्तियों के पूवे-निमित सिद्ध'न्तों और दृष्टिकोणों को 
स्पर्श करता हो और इसकी दिशा सिर्फ एक और प्रवृत्ति हो। बहुत से 
प्रचारक एक दृष्टिकोण के रखने के बाद फिर एक विरोधी दृष्टिकोण रखते 
हे। इस तरह जनता के ऊपर बृद्धि के सहारे निर्णय का भार सौंप देते हे। 
किन्त इस तरह का प्रचार ज्यादा प्रभावोत्पादक नहीं होता। इसमें बंशक कुछ 
अषवाद हो सकते हैँ। यह वात महत्त्वपूर्ण है खास कर प्रचार के लेखकों के 
लिए, जो कहते हँ कि जनतंत्रीय शासन-व्यवस्था में प्रचार पर किसी किस्म 
का प्रतिरोध नहीं लगाया जायगा और श्रने क प्रकार के दूष्टिकोणों की खींच- 
तान से एक स्थायी और उपयुबत दुष्टिकोण की रचना होगी। किन्त, यद्यपि 
यह दृष्टिकोण विज्ञापन के क्षेत्र में, सामाजिक क्राम्तियों और संस्थाओं तथा 
२३ 
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गूढ़ राजनीतिक-्राथिक मामला में मदद पहुँचा सकता है, इसमें कई 
ञ्रान्तियाँ है। - 
प्रचार के. एक विस्तृत विश्लेषण के बाद हम एक खास विन्दु पर पहुँचते' 
हँ--वह है जनतंत्रीय व्यवस्था में प्रचार का असर। इसे समझने के लिए 
खास कर राजनोतिक और आर्थिक समस्याओं से सम्बन्धित प्रचारों की जान- 
कारी के लिए मत की रचना कंसे . होती है, इसकी क्रिया क्या है, इसे 
समझता जरूरी है। इसकी चार आधारभूत स्थितियाँ है--किसी विषय का 
जन्म, प्रारम्भिक वादविवाद, संस्कृति की बनावट में उस विषय की परिभाषा 
की श्रनवरत कोशिश; समस्या के ऊपर फिर वाद-विवाद, मतों की भिन्नता 
श्रोर अन्त में वोट आदि के जरिये एक खास मत का अभ्युदय। व्यवस्थित 
एक-मत के आधार पर नेताओं भर कानून का च्‌ नाव होता है और जनता 
के रुख़ की प्रत्यक्ष शक्लों को झ्रागे बढ़ाया जाता है। उसके लिए सिर्फ 
समाचार छाँटकर रखे नहीं जाते, उन्हे मत के अनुकूल बनाने की कोशिश भी 
को जाती गौर मत-रचना को दूसरी और तीसरी सतह पर ही खासकर, 
प्रचारक अपना काम शुरू करता है। इन्हीं स्थलों पर, समस्या ( $९ ) के 
बल का वौद्धिक नाप-तौल भी आरम्भ हो जाता है। ग्राज की जो महत्त्वपूर्ण 
समस्याएँ हूं, उनका आधार अन्तर्राष्ट्रीय है श्रौर हमलोगों को रिपोर्टों पर 
निर्भर करना पड़ता है जो कुछ एसे स्रोतों से आते हँ जिन्हें हम नहीं जानते। 
ऐसी हालत में, किसी समस्या को रखने और उसका पूरा बयान देने के लिए 
कुशलता ग्रौर ईमानदारी वहुत आवश्यक है। फिर भी इन मामलों में आम 
जनता को प्रेस, रेडियो आदि की मेहरवानी पर ही निर्भर करना पड़ता है। 
यह मान लेने पर कि वह समस्या हमारी भाषात्मक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व 
करती है, इसे ग्रहण करने के लिए हर नुक्ते पर जो बहस की जाती है वह 
इंसान को वोडिक खूबियों को प्रभावित करने के उद्देश्य से की जाती -है।ः 
इस तरह विवेक ( 700] ) फैलने लगता है, बहुत ही गड़बड़ी और 
परेशानी नजर गाती है ्ौर इसका नतीजा यह होता है कि यह इन्सान की 
भावात्मक॑ और विवेक-हीन प्रेरणाझ्रों को तीब्रतर बना देता है। ये प्रेरणाएँ 
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अन्तर-विरोधी अपीलों की गृत्थियों को काट कर एक स्थायी मत की वूनियाद 
कायम करने में सफल होती हा ये प्रतिस्पर्धात्मक इच्छाएँ और उन्हे हासिल 
करने के साधन इतना तनाव पदा करते हें कि आखिर में इंसान क्यों और 
“क्या” यानी विवेक का सवाल भूल कंर अपनी समस्याओं की एक सीषे-सादे 
इल पर, जो उसे मिलता है, यकीन करने लगता है।. जैसा श्रीं. लासवेल ने 
कहा है, आज की जनतंत्रीय व्यवस्था ये मान रखती है--वातचीत के जरिये 
हुकूमत मे विश्वास, मुक्त वादविवाद मे आस्था, लोगों के मत मे विश्‍वास 
तथा उन मुहावरों मं विशवास जो आम मकसदों पर बातचीत करते हों। 
विस्तृत आधुनिक जनतंत्रीय व्यवस्थाओों मे प्रचार के इस्तेमाल ने उन प्रतीको 
और इस्तेमालों को गलत करार दिया है जो एतिहासिक तौर पर जनतंत्रीय 
व्यवस्था से सम्बन्ध रखते ह्‌। 


इस किस्म की व्यवस्था को एक और खासियत यह है कि प्रजातन्त्र 
हुकूमत में भावनाओं के आधार को खत्म कर दिया गया है। फलस्वरूप 
अ्जातंत्रीय क्रान्तियों जँ से युद्ध आदि के समय सारी जमात खुले संसग में 
आती है। साथ ही, प्रचार के खिलाफ बुलन्द किये गये नारे गड़बड़ी फ॑लाते. 
है जो जनतंत्रीय व्यवस्था कौ व्‌नियाद के लिए बड़े ही भयानक हँ। इसकी 
मस्तकिल हस्ती के लिए हमको न॑ तिक कोड, न्याय-कानून, सत्ता का हक और 
उनके इस्तेमाल के रूप में अपने अधिकार में रखना होगा, चाहे ये शकिता 
श्रतीकों के जरिये या प्रत्यक्ष ताकतों के लिए लागू को जायें।. कहने मे यह 
जितना आसान मालम पड़ता है, दरम्रसल उतना आसान नहीं है। किन्तु 
किसी भी प्रचार को जाँच-पड़ताल में हमेशा तीन सवाल पैदा होते ह 


'कौन' है? वह क्यों” प्रचार करना चाहता है? क्या वह जनतंत्रीय | 


व्यवस्था के कानूनों को मद्देनजर रखकर चल रहा है या सत्ताग्रहण करने के 
बाद वह इन कानूनों को खत्म करने की योजना बना चुका है? 


, ऊपर लिखे गये साघनों के अतिरिक्त कुछ और प्रमुख साधन ह । दरसल 
वे ही बुनियादी साधन है, इन्हें हम 'कंक्रीट' साधन भी कह सकते हुँ। ये 
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हँ--अस, रेडियो, प्लट-फार्म तथा आँकड़े। प्रेस जिसके अन्तगंत् अखबार, पच, 
किताबें आदि को रखते ह, बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 


सुखी जीवन की कल्पना 


संस्कृत के किसी पंडित ने कहा है--हमारी कामनाएँ कभी बढ़ी नहीं 
होतीं, हमलोग ही जीणं हो जाते हैं। प्रकृति ने मानव के मन में एसी प्यास 
जगा रखी है कि वह कभी मिटती नहीं, संतोष नहीं मिलता, कामनाएं चिर 
नवीन वनी रहती हे। अनादिकाल से हम जीवन की परिस्थितियों से सवर्ष 
करने के इतने आदी हो गये हँ कि किसी भी दशा में हमे वर्तमान परि- 
स्थिति से पूर्ण संतोष नहीं मिलता। यह असंतोष सतत जीवन-संघर्ष की भूमिका 
है और है मानव-सम्यता की प्रगति का मूल रहस्य भी। 
जब हम वत्तंमान परिस्थिति से असंतुष्ट होकर नयी व्यवस्था बनाने की 
चेष्टा करते हूँ उस समय हमारे आगे भविष्य का एक नवशा होता है, जिसमे 
हमारी सुखी जीवन की कल्पना वत्तंमान व्यवस्था से बिलकुल अलहदा हुआ 
करती है श्लौर यदि उसकी निकट-भविष्य में पूरा होने को सम्भावना न रही, 
तो सारी योजनाएँ, सारे मनसूबे वेकार हो जाते हेँ। इतना ही नहीं ज 
सिलसिले की असफलताएं श्रनेक ग्‌ त्थियाँ पैदा कर देती हे। इसलिए जब 
आप अपने लिए सुखी जीवन की कल्पना करते हँ, आपका घ्यान उन तगाम 
साधनों का उपयोग करने की ओर रहता है, जो आपको उपलब्ध हु। हाँ 
उनके उपयोग के तरीके मे परिवत्तंन करने श्रौर अन पलब्ध साधनों को 
करने का इरादा भी आपके मन मे भ्रवय रहता है। 
सुखी जीवन को हमारी जो भी कल्पना होती है, वह दरअसल हमारी 
अपूर्णं शराकांक्षाओओों का आधार लिए रहती है और भाप ही क्या, कौन एसा 
व्यक्ति है जिसकी सभो थाकांकाएँ पूर्ण हैं। ऐसी दषा में क्या यह बद्धिमानी 
की बात है कि हम सब के सब अपनी आकांक्षाओं की पुत्ति के लिए डेढ़ 
चावल की खिचड़ी प्राव ? बसा करके आप अपने जीवन की कल्पना को 


` ठोस आधार दे सकेंगे ? 


क 
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सुखी जीवन की आपकी कल्पना वास्तव में व्यापक सुखी' समाज का 
नक्शा है, जिसमे एक सामान्य स्तर के वाद आपकी तरह श्रन्य व्यक्तियों को 
भी अपने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन की मनोनुकूल योजना बनाने का 
हक रहेगा, पर्याप्त अवसर रहेगा, अन्यथा असमान अधिकार और असमान 
अवसर के कारण आपका जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकेगा। आपका जीवन 
तभी सुखी रहेगा जबकि उसका व्यापक सामाजिक हितों से विरोध न हो। 
सुखी समाज वही है, जिसमे व्यक्ति-व्यक्ति का सम्वन्ध सामंजस्यपूर्ण और 
सहयोग का है, संघषं हो तो केवल विपरीत प्राकृतिक कारणों से। 

इस बुनियादी शत्तं को कबूल कर लेने के बाद जरा सोचिए, आपका 
जीवन किस प्रकार सुखमय हो सकेगा ? इसके लिए आप अपनी इच्छाओं और 
आवश्यकताओं को खतिया लीजिए और यह भी याद रखिये कि आ्रापकी 
आकांक्षाएँ ऐसी ही हों जो कि आपकी न्यायपूणं आथिक आय के अन्दर 
युरी की जा सके। 

किर विचारिथ, क्या आप गाँव का जीवन पसन्द करते है या शहर का? 
जहाँ तक आज के जीवन का सवाल है, कया शहर, क्या गाँव सवत्र विरूपता 
फली हुई है। पुरे जीवन में सदियों की गंदगी व्याप्त है। किसी जमाने में" 
बहस चला करती थी कि गाँव का जीवन सुखमय है, या शहर का। आज 
इस सवाल का रूप ही बदला हुआ है। भ्राज तो दोनों जगह जिन्दगी म. 
हद दर्जे की सफाई चाहिए। पुरे कायाकल्प की आवश्यकता है। 

आज हमारे गाँवों मे क्या बचा है? चारों ओर गंदगी है। न शिक्षा 
का समुचित प्रबन्ध है, न स्वास्थ्य-रक्षा के साधन सुलभ हे। यातायात के 
साधनों की भी नितान्त कमी है। सड़क किसी काम की नहीं। जो ह भी, 
वे टूटी-फूटी धूल और गंदगी से भरी हुई। फिर सभ्यता और नयी हवा 
आवे तो कहाँ से ? अख़बार रोज पहुच नहीं पाते। रेडियो भी रखना 
आसान नहीं है। 

किसी जमाने में ग्रामीणों की सरलता और निएछलता कवित्वपुणं चर्चा 
का विषय हुआ करती थी। पर आज एक भी गाँव मुश्किल से मिलेगा, जहाँ 
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घर-घर में फूट न हो, चार-पाँच दल न वने हों श्रौर वे दल झूठ, फरेव से 
लेकर सर फोड़ौवल तक किसी भी हरकत से बाज आते हों। ' इतना ही नहीं, 
` चहाँ जानमाल को सुरक्षा का प्रशन भी अहम हो गया है। छोटी-वड़ी डकं- 
तियों को जो ख़बरें प्राज अखबारों में छपा करती है, उनमें से अधिकांश 
. गाँवों में होती. है। 
गाँवों के जीवन का स्तर झाज बिलकुल नीचा है। वहाँ की आर्थिक 
व्यवस्था घाटे पर चला करतो ह। खेतों को उपज घट गयी है और खेतों 
की पंदावोर को कीमत हमेशा शहरी श्रौद्योगिक पैदावार से कई ग ना कम 
` हुआ करती, है। नतीजा है कि गाँव शहर को जितने मल्य का सामान देता 
. है, उससे कहीं अधिक मूल्य के सामान खरीदता है। इस प्रकार गाँव का 
जीवन शहर के निरन्तर शोषण से ऐसा त्रस्त 'हो रहा है कि प्रकृति का 
सौन्दर्य अनाकर्षक और निरथंक हो गया: है। 
शहरों की भी श्रपनो समस्याएं हँ। श्राधनिक विज्ञान के बल पर वहाँ 
अनेक साधन उपलब्ध हो सकते हे, पर वास्तव में उनकी सुलभता मटठी भर 
लोगों के लिए ही है। अधिकांश लोग निम्न मध्यमवगं या निम्न-उच्च-मघ्यम 
“वर्ग के हे। उनको अय उन्हें अपनी कल्पना का सुखमय जीवन देने के लिए 
_स्वंथा अपर्याप्त होती है। 


शहरी जीवन का ढांचा हीं ऐसा कुछ है कि वहाँ मानवता और ममता 

क॑ लिए कम से कम गुंजाइश है। वहाँ व्यक्ति व्यक्ति न रहकर समूह की 

' इकाई मात्र होता है। उसका व्यक्तित्व भ्रनादर श्रौर भ्रस्वीकृति के वातावरण 
मे उपेक्षित होकर विनष्ट या विकृत हो जाता है। 


शहरी जीवन का एक मौलिक. अभिशाप है परिवारिक जीवन का. 


बिषटन। परिवार छोटे पे थाने पर पुरे . समाज का प्रतीक होता है। वहाँ के 
ममताद और सहयोगपूणं जीवन से व्यक्ति को सामाजिक हितों की रक्षा की 

रणा मिल सकतो है.। श्रतः यदियह इकाई विघटित हो जाती है, तो इसका 
अर्थ है कि पुरा सामाजिक जीवन विषम होनेवाला है। 
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शहरी जीवन में गति ही गति है। ठहराव कहीं नहीं है, जहाँ पर रुक 
कर इंसान अपनी अन्‌ भूतियों को संग्रथित कर सके। प्रकृति इतनी दूर रहती 
है कि कुदरती ताजगी भूल से भी पास नहीं फटकती। 

इन सब कारणों से सुखी जीवन की आपकी कल्पना आज न गाँवों में 
मूत्त हो सकती है और न शहरों में हो। दोनों जगहों पर जीवन की आर्थिक 
बनियाद कमजोर है। अगर आथिक संतुलन को सही-सही दुरुस्त कर दिया 
जाय तो अपने देश में शहर और गाँव के जीवन-स्तर का भेद मिट जायगा। 
अर्थात्‌ आधुनिक जीयन के साधन गाँवों में भी: उपलब्ध होने लगेंगे और 
शहरों में व्यक्ति का सम्बन्ध मसतापूर्ण और मानवसुलभ हो जायगा। , 

इस वृ नियादी झत्तों के पूरा हो जाने के बाद आप अवशय चाहेंगे कि 
आपको भोजन, वस्त्र और मकान मन-माफिक मिले। मकान एसा हो, जिसमे 
धूप और हवा का प्रवेश हो, ऊँचाई पर हो, फर्श पर सिल न हो, कमरे 
बड़े-बड़े हों, और सफाई की समुचित व्यवस्था हो। भोजन रुचिकर और 
पौष्टिक मिले, कपड़े आपके स्वच्छ, मनलायक सिल, भरले रहें। पानी का 
उचित प्रबन्ध हो, क्योंकि इस गमं मुल्क मे पानी की कमी हर दर्ज की 

` तकलीफ देती है। आप अपने अहाते में फूलों की क्यारियाँ भी पसन्द करेंगे 

सुखी जीवन की कल्पना मे ईमानदारी की मिहनत के. लिए अवश्य जगह 
होनी चाहिए, अन्यथा आएके इरादे गलत रास्ते पर चले जाथंगे। सच्ची मिहनत 
आपको समाज का उपयोगी सदस्य वनावेगी और पको अंततः ्राव्यात्मिक 
सन्तोष मिलेगा। 

मिहनत के साथ-साथः आराम का समय और मनोरंजन के साधन भी 
आप चाहेंगे ही। मनोरंजन को व्यक्तिगत रुचि के अनु कूल होना है, पर गप्प 
लगाना. सबसे बढ़ियाँ मनोरंजन है, सुलभ भी है। भ्रगर आप संजीदे हुँ, तो 
आपका मनोरंजन दूसरी तरह से होगा। 


आप यह भौ चाहंगे कि आपका पारिवारिक जीवन आादशं हो, हर 


सदस्य अपना उत्तरदायित्व समझे और उसका निर्वाह करे। आज परिवार का 
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अर्थ है कि एक व्यक्ति कमाये और १० व्यक्ति उसका उपभोग करें, ऐसी 
व्यवस्था में सुखी जीवन को कल्पना म्‌गमरीचिका ही होगी। 

परिवार आपका औसत हो। उसमे दो एक वच्चे अवद्य हों, अन्यथा 
जीवन अन्त मे एकरस हो जायगा। पर बच्चों की शिक्षा का उचित प्रवन्ध 
अवश्य रहे। 

पर ये मोटी बातें है और कल्पना की उड़ान बड़ी वारीक और ऊंची 
होती है। इसलिए जीवन-योजना को इस रूपरेखा में आप निश्‍चय ही समय- 
समय पर रुचि-परिवत्तन के अनु सार तरह-तरह के रंग भरते जायेंगे। 


जीवन में हास्य-विनोद का स्थान 
It would be better for us to be once more a small 
outlandish people and yet be renowned for this spirit 
than to bestride the earth and lose out lingering 
gloom, suspicion and hate. 
——F. B. Priestley. 
हसौ ग्रथवा विनोद जीवन का एक महान वरदान है। क्या आपने अनुभव 
किया है कि आप उदास हूँ, कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती, सब कुछ 
सूना-सूना लगता है, आप बोमा र-सा अनुभव करते हे रौर इसी समय आपका 
विनोदी मित्र आता है ग्रौर विनोद की एक ही दो फुलझड़ियों से आपकी 
सारी उदासी मिट जाती है, राप स्वस्थ हो उठते है, हर चीज सुहानी लगने 
लगती है, हर काम में एक नये उत्साह का भ्रनुभव होने लगता है। इटली 
के हास्यरसावतार ग्रीवाल्डी का नाम कौन नहीं जानता। उसकी पुस्तके उदास 
से उदास व्यक्ति को भी हंसा देती है। मानसिक चिताग्ोंवाले व्यक्ति के लिए 
तो उसकी रचनाएँ रामवाण औषधि हँ। सो एक बार ग्रीवाल्डी की ही 
तबियत कुछ खराव हो गई। परिवर्तन के लिए वह देहात चला गया। पर 
वहाँ भी उसकी तबियत अच्छी नहीं हुई। तव वह एक डाक्टर के पास 
पहुँचा । डाक्टर ने काफी परीक्षा के बाद कहा कि महाशय, आपको कोई रोग 
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नहीं। आपको केवल दुर्श्चिता है। ्रकारण चिता का वोझ मन पर रखने के | 


कारण आप रोगी-सा अन्‌ भव करते हे। इसलिए मन से चिता को बिलकुल 
दूर कर दोजिए और इसके लिए सरल उपाय यह है कि आप ग्रीवाल्डी की 
` किताबें पढ़िए। पढ़ते ही लोटपोट हो जाइएगा। डाक्टर की वात सुनकर 
ग्रीवाल्डी इतना हँसा कि उसके पेट मे वल पड़ गए। और, जव डाक्टर को 
मालूम हुआ कि यह रोगी ही ग्रीवाल्डी है तो वह भी हँसते-हँसते लोट गया । 

वस्ततः हंसी जिन्दगी को तकलीफ का सवसे बड़ा इलाज है, स्वस्थः 
रहने का सबसे बड़ा साधन। जब श्राप दिल खोलकर हँसते ह, तो एक क्षण 
के लिए आप अपने सभौ दरदो को भूल जाते हैँ और एक अपूव नंसगिक 
प्रवाह में तरंगित होने लगते है। इसका एक बड़ा अनुकल असर आपके 
मानसिक और शारीरिक स्नायुओं पर पड़ता है। हँसी-विनोद में एक क्षण के 
लिए आपके मनझौर शरीर जैसे दुःखों ग्रौर चिताझओों के भार को फॅककर 
हल्के हो जाते है और इस एग क्षण को विश्रान्ति में ही सुस्ता कर नई 
शक्ति और उत्साह पा लेते हैँ। सही है कि हँसी से हम म्‌स्तकिल उलझनो 
वा समस्याश्रों को उड़ा नहीं सकते, मगर विनोद मे जो एक क्षण की मुक्ति 
मिलतो है, उससे उलझे मन को राहत जरूर मिलती है। और मानसिक 
मुक्ति शक्ति का खरोत होती है। इसलिए संसार के मानसिक उपचार के 
शास्त्रियों ने एक मत से मानसिक उपचार मं हँसी का महत्त्वपूर्ण स्थान: 
माना है । 

हसी-विनोद न केवल स्वस्थ शरीर का लक्षण है वरन्‌ स्वस्थ चरित्र का 


भी। व्यवहार में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति हँसोड़ वा विनोदी होता है _ 


उसका चारित्र भी स्वच्छ और विश्‍वसनीय होता है तथा जिस व्यक्ति का 
चेहरा मुहरंमी होता है, उसकः चरित्र भी सन्देहजनक और कभी-कभी खतेर- 
नाक होता है। इसलिएं कहा गया है कि आदमी की मुखाकृति उसके अनन्तर 
की सूचिका है (4०९ 8 2n ¡n९% ६० {० 7770) | वस्तु तः विनोदः 
हीनता एक आ्रास्तरिक व्याधि है। रोगी चित्त और स्वभाववाला व्यक्ति हीः 
झुंझलाया हुआ, भ्रहंकारी, कढ अथवा ्यंग्यपुणं चेहरा बनाए रखता है। 
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चू कि विनोद महच्चरित्र कः लक्षण है, भ्राप देखेंगे कि, संसार की महान्‌ 
आत्माएँ विनोदप्रिय हुआ करती हू। भगवान्‌ की अन्य शक्तियों के साथ 
उसका यह महान्‌ वरदान भी इन्हीं सृष्टि के वरपुत्रों को मिलता है। आधु- 
निक युग के सबसे जड़े मसीहा महात्मा गाँधी कितने विनोदप्रिय थे यह किसी 
से छिपा नहीं है। एक वार भागा खाँ भवन से छुटकर गाँधीजी वर्धा मे 
जमना लालजी वजाज के घर पर आय। उस समय जभनालालजी के 
-भतीजे राधाकृष्ण जी जेल मे ही थे। गाँधी जी को देखकर बजाज जी की 
बूढ़ी माँ ने कहा--'बापू ! आप तो जेल से छूट गए। श्रव राधाकृष्ण को भी 
'छेड़ा लाइए । गाँधी ने हँसते हुए कहा--'मेरा काम जल भेजवाना है, जेल 
से छूड़ाना नहीं! भर अब सारा घर कहकहे से गूज उठा। गाँधी जी न 
कैवल विनोदप्रिय थे वरन्‌ सिद्धान्त-रूप मेँ भी हंसी के महत्व को मानते थे। 
एक वार सुप्रसिद्ध अमेरिकन पत्रकार लुई फिशर ने गाँधीजी से पूछा कि आप 
'वात-वात मे, जटिल से जटिल समभस्याग्रों पर भी, हँस क्यों पड़ते है। गाँधी 
जो फिर हँस पड़े और बोले कि हंसी मन की गाँठ बड़ी आसानी से खोल 
देतो है-मेरे मन को नहीं, तुम्हारे मन की भी।? राजेन्द्र बानू न केवल 
ससाविदा तैयार करने में मुंशी हो वरन्‌ विनोद करने में भी। १९५१ की 
“बात है। राष्ट्रपति दिल्‍लो विश्वविद्यालय में पघारे थे। उनके चारों ओर 
हस्ताक्षर लन वाले विद्यार्थियों की भीड़ थो। विद्याथियों को छुट थी कि वे 
"चाहे जो लिखकर लागे, राजेन्द्र बाबू उस पर दस्तखत कर देंगे । एक विद्यार्थी 
'को शरारत सूझी। उसने छकाने के लिए अपनो नोटबुक में लिख लिया कि 
"मेरो सरकार वड़ो ख शी के साथ आपको स्वगं का गवरनर म्‌करंर करती है।? 
वह वड़ी चुस्तो से राजेन्द्र बाबू के सामने आया और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर 
“भी कर दिया। मगर इस वार जव उसने ग्रपनी नोटव्‌ क देखी तो उस पर 
लिखा था--'मेरी सरकार बड़ी खुशी से आपको स्वर्ग का गवर्नर म करर करती 
दै, मगर अभी वहाँ जगह खाली नहीं है इसलिए आपको नरक का गवर्नर 
गमियूक्त किया जाता है।' 
जवाहरलाल जी की जिन्दादिली के क्यः कहने | एक वार का किस्सा है, 
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“किसी मित्र ने उन्हें खाने पर बुलायः था। भोजन के बाद संगीत के कार्यक्रम 
-मे अव सितार बजानेवाला था। पर चूँकि काफी रात हो गई थी मित्र ने 
जवाहरलाल से कहा--बहुत थक गये हो, जाओ सो रहो। पर जवाहरलाल 
.जी कब माननवाले थे। वोले--तुम फिक्र न करो। सितार सुने यहुत दिन 
हो गए। श्राज तो जरूर सुन्‌'गा। जवाहरलाल जी की यह रसिकता देखकर 
काशी के रायकृष्णदास जी, जो उस दावत में झामिल थ, उर्दू के प्रसिद्ध कवि 
“गालिव का यह शेर ग्‌ नगुनाने लगे-- 
इश्क ने यालिव निकम्मा कर दिया, 
बना हम भी आदमी थे काम के। 

जवाहरलाल जी की तंद्रा जैसे एकाएक फट गई, और वागवाग होकर छटते 
“ही बोले--ठीक कहते हो--इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया... - - | 

गाँधीजी राउण्ड टबल कान्फरेन्स के लिए विलायत गए थे। साथ मे 
सरोजिनी नायडू भी थीं। गाँधी जी को देखने के लिए सड़क पर भीड़ हो 
गई। उनकी शक्ल और पोशाक देखकर एक लड़के ने जोर से कहा-यह तो 
जोकर है। और, सरोजिनी नायडू ने तुरन्त जवाब दिया-बिल्कुल मिकी 
-माउसं की तरह। 

वस्तुतः हँसी भगवान्‌ की दी हुई महान्‌ विभूति है। वह व्यक्ति बड़ा 
अभागा है जो बमोल पाई हुई इस वस्त, का उपयोग नहीं करता। फिर 
आदमी को क्या हक है कि वह प्रमु द्वारा दिये गये अपने सुन्दर मुखड़े को 
क्रोध, आहेका र, ईर्ष्या इत्यादि से कुलूप बना ले। संसार-प्रसिद्ध जापाती कवि 
'नागूची ने भगवान्‌ से प्राथंना करते हुए यह झशीर्वाद माँगा था कि 'जब 
जीवन के किनारे की हरियाली सूख गई हो, चिड़ियों की चहक सूक हो गई 
.हो, सूर्य को ग्रहण लग गया हो, मेरे भित्र एवं साथी मुझे काँटों में अकेला 
खोडकर कतरा गये हों, और आकाश का सारा क्रोध मेरे भाग्य पर बरसने- 
“वाला हो, तब हे भगवान्‌, तुम मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरे ओठों पर 
ड्कसी की एक उजली लकीर खिंच जाय । 
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ऋ्ंतिकारी फ्रच लेखक वाल्तेयर ने फ्रांस की राजधानी में साहित्यकारोंः 
को सभा में भाषण करते हुए कहा था कि जो हँसता नहीं, वह आदमी हीः 
नहीं और जो आदमी ही नहीं है वह लेखक नहीं हो सकता। इसलिए, 
'माइयो, ्रपनी छाती से ऐसी उद्दाम हँसी फूटने दो कि मनहूस चेहरे भी” 
चहक जायें । 


इसलिए ग्राप देखेंगे कि साहित्यकार प्रायः बड़े विनोदी हुआ करते है। 

हिन्दी के जिन्दादिल कवि भारतेन्दु अप्रेल फूल्स ड मनान के जिए क्या-क्या 
करते थे, यह किसी से छिपा नहीं है। पं० जगन्नाथ प्रसाद चत्‌र्वेदी तो 
हास्यावतार ही थे। और शिवपूजन जी एवं प्रेमचन्द जी की हँसो का क्या 
पूछना। १६३६ को वात है। प्रेमचन्दर जी काशी से प्रयाग आये थे, प्रयाग 

विश्वविद्यालय को साहित्य परिषद्‌ का सभापतित्व करने । छात्रों द्वारा पूछे 

गए प्रश्नों के सिलसिले में ए क प्रश्‍न का उत्तर देते हुए प्रेमचन्द ने कहा था 

कि मेरो सबसे बड़ो अभिलाषा है कि भगवान्‌ मुझे मनहूसों से सदैव वचायें' 
रख। मनहुसियत से मेरा दम घटता है।' संस्कृत के एक कवि की वह उवित 
लोक-प्रसिद्ध है जिसमें उसने भगवान्‌ से प्रार्थना को थी कि हे भगवान्‌ और 
चाहे जो हो, मगर मेरे भाग्य म यह न लिखना कि मुझे किसी ग्ररसिक के 

सामने कविता पढ़ना पड़े। 


हंसी अथवा विनोद सामाजिक जीवन को बनाये रखने का एक सबल: 
श्राधार है। इससे परस्पर का मनोमालिन्य मिंट जाता है। घनिष्ठता. और 
प्रम बढ़ता है। घुणा, द्वेष, कट्‌ता और अहंकार से सामाजिक जीवन कमजोर 
हो जाता है। हंसो को यह सावंजनिक उपयोगिता विभिन्न राष्ट्रों में मनायेः 
जानेवाले विनोद-पर्वो मे देखी जा सकती है। पाश्चात्य देशों में 'फल्स 
अप्रेल की पहली तिथि को मनाया जाता है। हिन्दुस्तान में होली का त्योहार 
एक एसा ही पव है जिसके विनोद में साल भर की कटता जैसे घलकर प्रे 
के अबीर मे लाल हो जाती है। हसकर श्रभिवादन करना तो संसार के 
सभी देशों मे सवंमान्य दिष्टाचार है। 
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व्यक्तिगत जीवन में भी हँसी-विनोद से लाभ होता है। विनोद सफलता 
'की कुंजी है। थप देखेंगे कि एक हसमुख व्यक्ति भौतिक जगत में जितना 
सफल होता है उतना गम्भीर वा रूआँसा चेहरावाला व्यक्ति नहीं। इन्टरब्यू 
में हसमुख व्यक्ति ज्यादा प्रभाव डालता है। रोजगार मे वह ग्राहकों को 
खुश कर ज्यादा विक्री कर लेता है। भाषण मं श्रोताओं को मग्ध कर अपनों 
ओर खींच लेता है। एक वार ख्यातनामा साहित्यकार किप्लिग एक दकान 


पर किताव खरीदने गए। एक पुस्तक को उठकर उन्होंने दुकानदार से पुछा ' 


"कि यह कंसो है। दुकानदार ने कहा--मौने पढ़ो नहों। किप्लिग झ झलाकर 
वोले कि खरीदते समय पुस्तक को पढ़कर देख वयों नहीं लेते कि यह चलेगी 
वा नहीं। दुकानदार ने बड़े इत्मीनान से किचित्‌ मस्कुराह के साथ कहा-- 
श्रीमान्‌, मान जोजिए, कि झाप दवाई बेचते हँ, तब क्या आप प्रत्येक दवाई 
बेचने के पहले, खाकर देख लेंगे। इस उत्तर से किप्लिग निरुत्तर 
हो गय । 
एक वार माक ट्वेन एक सभा मे भाषण कर रहे थे। वे एक घंटे तक 
- ्रोलते रहे और इस विनोदी साहित्यिक के भाषण से सारी सभा झूम रही 
-थो। बड़ा सफल भाषण हुआ। ट्वेन के वाद उनके मित्र को उसी सभा में 
भाषण देना था। वह ट्वेन से भी अधिक विनोदी था। उसने अपना भाषण 
श रू किया- सज्जनो, सभा में आन के पहले मेरे और ट्वेन के बीच यह 
बात तय हो गई थी कि यहाँ ट्वेन मेरा भाषण आपलोगों. को सुना देंगे और 
उनका भाषण म॑ पढ़ टूगा। ट्वेन ने मेरा भाषण सुना दिया। भ्रब मझे 
उनका भाषण पढ़ना है। पर, दुःख है कि मुझसे उनके भाषण की पांडुलिपि 
कहीं खो गई है, भतः कुछ कहते से लाचार होकर मे झपना स्थान ग्रहण 
'करता हू।' फिर तो तालियों से आसमान फटने लगा और मार्कट्वेन के लम्बे 
-भाषण से कहीं अधिक आनन्द उसके मित्र का यह छोटा-सा विनोद दे गया। १ 


१, प्रस्तुत निबंध में वाणत अनेक घटनाओं के लिए लेखक “नवनीत 
का कृतज्ञ है। 
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मनबहलाव [हाबी] 
मनवहलावं या हावी” एक एसा कार्य है जिसका नियमित कत्तव्य या 
व्यापार से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं रहता। यह साधारणतः छुट्टी के समय 
किया जाता है। इसम किसी: प्रकार की विवशता नहीं रहतो, बल्कि इसे 


- अपनी रुचि, सुविधा और पसंद से ही किया जाता है। इसे इसलिए किया: 


जाता है कि इसस आनन्द और तृप्ति मिलतो है, कि आजीविका के साधन. 
या झाथिक लाभ के लिए! 

“भिन्न रुचिहि लोकः भिन्न-भिन्न लोगों को भिन्न-भिन्न रुचि होती है। 
अतः एक ही मतबहलाव सभी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। हर ग्ादमीः 
अपने लिए ऐसा मनबहलाव चुनता है जो उसके लिए विशेष म्राकर्षण रखता 
है। यही कारण है कि मतवहलाव नाना प्रकार के होते हँ । आाजकलः 
सभी चोजों को उपयोगिता की कसौटी एकमात्र आथिक लाभ है, तब यह. 
प्रशत पूछा जा सकता है किं मनवहलाव की जरूरत ही क्या है। यह सत्य हैः 
कि साधारणतः मनबहदलाव अर्थोपार्जन की भावना से प्रेरणा नहीं पाता, किन्तु: 
इससे यह नहीं समझ लना चाहिये कि मनवहलाव का हमारे जीवन मे 
महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है या कि उसकी कोई उपयोगिता है ही नहीं। 

मनुष्यजीवत के हर क्षण में अपने को गंभीर कार्यों में ब्यस्त नहीं रखः 
सकता। अगर वह ऐसा करता है तो वह दब ही नहीं जाएगा, वल्कि उसके 
मन और शरीर पर असह्य भार भी पड़ेगा। ऐसा मनुष्य कुछ ही दिनों में 
शरीर और मत. की व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है। अतः हर मनुष्य को 
विश्राम ग्रौर इतमीनान की जरूरत होती है, उसे कोई न कोई ऐसा कार्यः 
चाहिए ही जिससे वह अपने मन को अपने दैनिक कार्य-व्यापार से भिन्न: 
दिशा में थोड़ी देर के लिए मोड़ सके। मनबहलाव से ही यह संभव है, और: 

गीलिए मनबहलाव को उपयोगिता और महत्त्व है। ; 
. हमारे देश के कुछ लोगों को विश्लाम के सम्बन्ध में विचित्र घारणा है। 
वे समझते हं कि विश्राम बिस्तर पर फैल कर या निठल्लेपन से ही प्राप्तः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( ३६७ ) 


हो सकता है। किन्तु यह नितान्त भ्रामक धारणा है। किसीने ठीक ही कहा 
है कि काम का न रहना विश्राम नहीं है। इस प्रकार के विश्राम से दिमाग 


खोखला हो जाता है, ्रालस्य घिर आता है श्रौर यह ग्रंगरेजी कहावत तो 


प्रसिद्ध ही दे कि आलसी का दिमाग शैतान का कारखाना होता है! जिसको 
कोई खास मनवहलाव नहीं होता, उसके जीवन के खाली क्षण उसके लिए 
दुभर हो जाते हँ। अतः यह उचित है कि सभी किसी न किसी मनबहलावः 
को अपनाएँ। 

दुर्भाग्य यह है कि भारतोय, साधारणतः, वास्तविक मनबहलाव कीः 
आवश्यकता ठीक-ठोक नहीं समझते। इस देश के श्रधिकांश निवासी, वे बूढ़े 
हों या जवान, दूसरों को पीठ पीछे निंदा करने 'या. गप्प लड़ाने को ही 
विश्राम का साधन मानते हँ। किन्त इस तरह के कार्यों को सली सन-- 
बहूलाव नहीं कहा जा सकता। 

संसार में जो विविब मनवहलाव प्रचलित हैँ उनमें पुराने डाक-टिकटों.. 
पुराने सिक्कों, पुरानी चीजों, महापुरुषों के हस्ताक्षरों, चित्रों आदि का संग्रह 
और मछली मारना तथा वागबानी करना प्रमुख हैँ। मनबहलाव गरीब लोगों. 
के लिए ही होते है, एसा नहीं समझना चाहिए। इसके विपरीत ऐसे महा- 
पुरुष, जिनके नाम इतिहास में अमर हो चुके हैं. अपने उन मनबहलावों के 
लिए प्रसिद्ध रहे हँ जिनके सहारे वे अपने जीवन की एकरसता को दूर कियाएं 
करते थे। उदाहरण के लिए इंगलौंड के राजा पंचम जाजं पुराने डाक-टिक्टों 
के संग्रह में रुचि रखते थे, इसी देश के एक प्रधान मंत्री लायड जाज का 
मनबहलाव खेती था और एक दूसरे प्रधान मंत्री चचिल का मनवहलाव इंट 
जोड़ना और चित्र बनाना है। 

यद्यपि किसी खास चीज में अपनी रुचि को परित््‌प्ति प्रदान करना हीः 


मनबहलाव का लक्ष्य होता है, फिर भी कभी-कभी मनवहलाव अनायास ही. 


बहुत लाभदायक भी सिद्ध हो जाता है खासकर डाक-टिकटों या पुरानी 
वस्तुग्रों के संग्रह के मनबहलाव-। डाक-टिकट या सिक्के जितने ही पुराने 
होते हँ उतते ही बहुमूल्य उनके संग्रह बन जाते हुँ, गौर कभी-कभी उन्हें 
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काल्पनीय धन-राशि देकर लोग खरीदते हैँ" उदाहरण के लिए पंचम जाजं के 
डाक-टिकटों के संग्रह का मूल्य कई हजार पाउंड कूता जाता था। एक दुर्लभ 
-भारतोय टिकट, जो १८५४ में छपा था ओर जिस पर भूल से रानी विक्टोरिया 
का म्‌ख उल्टा ग्रा गया था, लंदन में ७२५ पाउण्ड देकर नीलाम में खरीदा गया 
या। जहाँ तकु हस्ताक्षरों का प्रश्‍न है, उनका मूल्य हस्ताक्षर करनेवाले के 
व्यक्तित्व पर निभर करता है। इस प्रकार के बहुमूल्य संग्रहों के स्वामी बहुधा 
किसी भो मूल्य पर अपने संग्रहों को बेचने के लिए राजी नहीं होते। 

एसे मनवहलावों का शिक्षात्मक महत्व भो कम नहीं है। क्योंकि वे छोटे 
पैमाने पर संग्रहालय या चित्रशाला के समकक्ष ही तो होते हं। उनफे सहारे 
हमे उस युग को झाँकी मिल जाती है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते है और 
उनके आधार पर श्रध्ययन और शोध के महत्त्वपूर्ण कार्य संपादित हो सकते 
हैं। मतवहलाव वेः महत्त्व के सम्बन्ध मे किसो ने क्या ठीक कहा है, “श्राप 
डाक-टिकटों से शुरू कर सकते हूँ और गाप यह पा सकते हुँ कि आप 
महादेशों के वारे मं सोच रहे हँ। आप सिक्के इकट्ठे करते होंगे, पर आप 
यह श्रनुभव कर सकते हूँ कि उन पर इतिहास अंकित हैं। आप मघुमनिखयों 
से शरू कर जीवन के विज्ञान पर जाकर रुकते ह। रस्किन नामक श्रेंगरेज 
विद्वान्‌ ने चित्रों का संग्रह” शरू किया और पाया कि उन्हीं के सहारे वह 
अर्थशास्त्र तथा अन्य अनक विषयों तक पहुच गया। 


समय का मोल 


अंग्रेजी मे एक उक्ति है--समय ही घन है। वात भी सही है। समय 
के सदुपयोग से धत-लाभ होता है और उसके दुरुपयोग से धन-नाश होता है। 
ग्ापन सुना होगाकि श्रम्‌ क मारवाड़ी एक पीतल का लोटा लेकर कलकत्ते में 
झाया भौर देखते ही देखते करोड़पति बन गया। यह भी सुना होगा कि 
अमक जमींदार वा नवाब के शराबी, कुमार्ग और ग्रालसी बेटे ने अपनी 
पारी पौत्‌ क सम्पत्ति बेच डाली ओर एकाएक कंगाल हो गया। होना भी 
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यही था, क्योंकि एक ने समय का उपयोग किया और दूसरे ने दुरुपयोग। 
संक्षेप मे, समय पर ही धन को वृद्धि वा नांश निर्भर करता है। 

पर समय धन से भी भ्रधिक मूल्यवान है। नष्ट हुआ घन उद्योग से 
वापस हो सकता है किम्त्‌, गया हुआ समग्र क्सो भी मोल पर लॉटाया नहीं 
जा सकता, बिगड़ा स्वास्थ्य संयम, षधि एवं सुपथ्य से अच्छा हो सकता 
है और खोयो हुई स्वतन्त्रता शक्ति एवं बलिदान से लोट सकती है पर वीता 
हुआ समय वापस नहीं श्रा सकता। हमारे जीवन का जो क्षण-क्षणवीत रहा 
है, वह हमसे टूटकर सदा के लिए अलग होता जा रहा है। वह बार-बार 
हमसे कह रहा है कि यदि समय का लाभ उठाना हो तो उठा लो, नहीं तो 
वह फिर कभी लौटकर नहीं आयेगा, नहीं आयेगो। लेकिन यह जीवन की 
केसी विडम्बना है कि मनष्य घन रहते, धन के मलस्रोत, सफलता के मल 
कारण रौर आनन्द के मूल आधार॑-समय को नहीं पहचान पाता, उसका 
महत्त्व नहीं समझ पाता, उसके मूल्य को झाँक नहीं सकता। वह समय का 
मूल्य तब समझता है जव वह निधन और क गाल हो जाता है, जब उके 
संगी-साथो उसे छोड़कर अलग हो जाते हूँ, जब सभी उससे म्‌ह मोड़ लेते है 
और जव सुख के सभी साधन छिन जाते हँ। पर उस समय जब मन्‌ष्य की 
आँखें खलती हैँ तो वह पाता है कि काफो देर हो च्‌_की है। उसकी शक्ति 
आर साहस नष्ट हो चूके हे। उसका श्रालस्य इतना बढ़ चूका है कि दूर 
होने का नहीं। उसकी व्‌ री आदतों इतनी दृढ़ हो गई हो कि उनसे छटकारा 
यावा अत्यन्त कठिन है। उसके लिए पछताने के अतिरिक्त भौर कुछ नहीं है 
यदि जीवन कें ग्रारम्भिक दिनों से ही वह अपने समयका थोड़ा हिस्सा भी 
अच्छे कामों मे लगाता तो उसको यह दशा न हो पाता भर वह दुनिया के 
लिए एक उपदेश छोड़ जाता। उसका संदेश यही है कि जीवन के उत्थान 


और पतन समय के उपयोग पर निर्भर हँ। समय मनष्य का मित्र और दात्र, 


दोनों है। यदि उसका आदर किया गया तो वह मित्र बनकर आदमी की 
मदद करता है ग्रीर यदि उसका अनादर हुआ तो वह शश्र. को तरह आदमी 
का धन-यश नष्ट कर देता है। 

२४ 
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इसलिए मनष्य को जीवन के श्रारम्भ-काल से ही समय का सदुपयोग 
सीखना चाहिए। समय वीत जाने पर पर्त्रात्त।प के%िरिदत कुछ झप र हों 
रहेगा--'गया वक्‍त फिर हाथ आता नहीं'। कबीर न ठीक ही कहा ह 
काल करो सो आज कर, आज करो सोश्रव। 
पल मे परलय होत है, बहुरि करोगेकव॥। 
वस्त तः जो उन्नति काअभिलाषी है, उसे कल के काम को आज ही और 
आज के काम को अभी कर सेना चाहिए। जाने किस वबत कया कठिनाई . 
आ जाए और काम न हो। जो आज के काम को कल के लिए छोड़ते हँ, 
उनका काम प्रायः सदा के लिए छूट ही जाता है। अगर खटिहर स्मय पर 
खेत न जोते तो उसका खेत उखड़ जाता है और फसल अच्छी नहीं हो 
पातो। यदि समय पर खेत मे पानी न डाला जाय तो भी उरूकी यही दशा 
होतो है। समय का चूका आदमी कभी पनप नहीं पाता। जीवनदर्शी गोस्वामी 
'तुलसीदास जो ने अपनी अमर कृति 'रामचरित मानस' मे कहा है कि-- 
का वरखा जव कृषी सुखानी। 
समय चूकि पुनि का पछितानो॥ 

अंग्रेजी में एक कहावत है--'लोहे पर तभी चोट दो जव वह लाज रहे। 

( Strike while the iron i9०0)! मनुष्य के जीवन में एसे क्षण ` 
आते है जिनमें सफलता की सम्भावनाएँ भरी होती हँ। जो उस मौके से 
फायदा उठाता है सफल हो जाता है जो चूक जाता है, असफल ही रहता 
है। नेपोलियन नो आरकोला को लड़ाई मात्र पच्चीस घड्सवारों से जीती थी। 
इस जीत का रहस्योद्घाटन करते हुए उसने कहा था--'शत्रु ्रालस्य में पड़ा 
था। मैने सोचा, इस श्रवसर को हाथ से जान नहीं देना चाहिए और चढ़ाई 
कर दो। इसीका फल हुआ कि हमे विजय मिली।' श्रररिट्रया पर हेनेव.ली 
नेपोलियन को विजय मे भी समय का वड़ा हाथ था। नेपोलियन ने स्वीकार 
किया था कि--'श्रास्ट्रिया को सेना को समयकी परवाह न थी, इसीलिए मे 
उसे हरा सका। जब वह अपना समय वकार गवा रही थी, हमे एक अच्छा 
मौका मिला ग्रौर हमने उसे हरा दिया।' शिवाजीने एसे ही मं.के का 
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उपयोग कर शाइस्ता खां को हराया था। नेपोलियन का यह वाकय चिर- - 
स्मरणीय रहेगा कि--एक पल भी खो देने से विपत्ति को आने का अवंसर . 
मिल जाता है।” यदि हम चाहते हैँ कि विपत्ति न आवे तो हमें एक पल 
भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। समय एक ऐसा खेत है जिसमें अवसर पर 
ज्‌ ताई किये विना वीज नहीं उगते चौर परिश्रम किये बिना फसल नहीं होतो! 
यह एसा खेत है जो समयनिष्ठ और उद्यमी किसान को कभी निराश नहीं 
- करता और आलसो एवं निरुद्यमी व्यवित को कभी सुख नहीं देता। जिस 
तरह खेत की सेवा करने पर उसमें अच्छी फसल होतो है और उसे यो 
छोड़ देने पर, उसमे घास श्रौर काँटे उग आते हँ उसी प्रकार समय काः 
ध्यान रखने पर मनुष्य सुख पाता है और उसकी उपेक्षा करने पर दुःख 
भोगता है। 
ने लसन ज॑सा पराक्रमी आदमी कहा करता था कि मेरी सम्पूर्ण सफलता 
का श्रेय केवल इस बात को. है कि कित्ती काम को करने के लिए निश्चित 
समय से १५ मिनट पहले तैयार हो जाता हूं।' 
समयनिष्ठता शील का चिह्न है। इससे आदमी लोकप्रिय और विद्वास- 
पात्र बनता है। यूदि आप वादा करके अपने मित्र से नियत समय पर नहीं 
मिलते, तो उसका विश्वास झप पर से उठ जाता है। यदि आप समय की 
पाबन्दी नहीं मानते तो लोग आपको अविश्‍वास की दृष्टि से देखेगे-। झापः 
उनको नजर में झूठे सावित होंगे। आपके चरित्र पर व्यर्थ ही संदेह किया 
जायगा। इस प्रकार समयनिष्ठता ( Pए704]7() ) मनुष्य के व्यवितत्वं 
( Personality ) के लिए उत्तरदायी होती है। संसार के महान व्यक्तियों: 
ने समय का मोल जाना है। गाँधी जी नियत समय पर उठते, टहलते, बात- 
चीत करते, पढ़ते, खत लिखते और प्रार्थना करते थे! चाहे कैसा भी आदमी 
उनसे मिलने आये उसका सभय निश्चित रहता था झर समय समाप्त होते 
ही उसे उठ जाना पड़ता था। जो ऐसा नहीं करते थे, उसे वे घड़ी दिर 
इस वात को यांद दिला देते थे। फ्रांसोसी सम्राद्‌ चौदहवा लुई कें शब्दों सो 
` 'समयनिष्ठता राजाओं का शील ( ?0]/६९९६8 ) है।” इस सम्बन्ध की 
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खशोड़ो-सो ग्रसावधानी भौ कभी-कभी घातक सिद्ध हो जाती है। यदि रोगी की 
दशा खराव हो और नियत समय पर दवा न दी जाय तो उसकी क्या दशा 
होगी? ग्रमेरिका के मसोहा जाजं वाशिंगटन विश्व-विश्र्‌त व्यक्ति हो गये है । 
झुक बार उनके मंत्री कुछ देर से आये। वाशिंगटन के पूछने पर उन्होंने 
-क्रहा कि हमारी घड़ो कुछ सुस्त चल रही थो।' किन्त, वाशिगटन उनके 
बहाने से सन्तुष्ट न हुए और वोले--'या तो श्राप दूसरी घड़ी रखें या 
सौ दूसरा मंत्री रखू।' 

प्रतिदित के व्यवहार में भी समयनिष्ठता का महत्त्व कम नहीं है। 
वआपको किसो जरूरी बाम से जाना है। श्राप तयारी करन मे कुछ देर कर 
- वेते हौ, आपको गाड़ो छूट जातो है और श्रापका वह आवश्यक काम हो नहीं 
"पाता । आपको वोमारी हो गई है। आप उसकी परवाह नहीं करते और 
-देखते-देखते वह भयानक रूप घःरण कर लेती है। आप वर्ष के आरम्भ से 
नहीं पढ़ते और जब परोक्षा कट श्रातो है तव रात-रात भर जगने लगते 
म्हे। नतीजा होता है. कि न परीक्षा को पुरी त॑यारी हो पातो है और न 
म्स्वास्थ्य ही ठोक रहता है। 


स्वास्थ्य के लिए भी समय को नियमितता आवशयक है। नियत समय 

जर उठने, खाने और सोने से सेहत ठीक रहती है। इनके व्यतिक्रम से 

त्वुरस्तो बिगड़ जातो है। अंग्रेजी में एक सुभाषित है कि सवेरे उठने और 

न्सब्र रे सोने से आदमों स्वस्थ, समुद्ध श्रौर वृद्धिमान होता है। सवेरे उठने से 

सुह को अच्छी हवा मिलतो है, जिससे मत में ताजगी आती है। फिर काम 

करने का भरपुर समय मिलता है। जो समय को नहीं पहचानते, देर तक 

सोते हैँ उनका स्वास्थ्य विगड़ जाता है और वे सदा निरुत्साह रहते है। 

ज्यादा वक्‍त सोने में विता देने के कारण, वे दिन के सभी काम पूरे नहीं 
कर प्ते। वे हड़वड़ी में रहते हँ और कोई भी काम ठीक से नहीं कर 

'प्याते। हड़वड़ी का काम ही शैतान का होता है। एक कहावत है--सोये सो 
खोये जागे सो पाये। इसलिये हमे जाग्रत रहना चाहिये, समय के प्रति जाग्नत। 
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समय का रथ ञ्रवाध गति से बढ़ता जा रहा हैं। हमें उस पर सवार हन 
है ताकि जल्द से जल्द उन्नति. और विकास की मंजिले तय कर सक।' 

एक लड़ाई मे पिता और पुत्र एक ओर लड़ रहे थे। पुत्र ने पिता रे 
कहा--पिता जी, हमारी तलवार छोटी है। पिता ने धीरता से कहा--बेट४- 
एक डेग ग्रागे बढ़कर बार करो। 

इस छोटे-से प्रसंग से एक बड़ी नसीहत मिलती है। मनुष्य को सदा 
समय के मामले में दूसरों से एक कदम झागे रहना चाहिए। ऐसा करने से; 
शक्ति और साधन कम रहने पर भी वह दूसरों से अधिक सफलता प्राप्त 
करेगा । 


० 


सफलता के उपाय : इच्छा ओर उद्योग 


एक बार आइंस्टीन कोलम्विया यूनिर्वासटी में दीक्षांत भाषण देने गए! 
थे। भाषण को समाप्ति पर विद्यार्थियों. ने उनसे नम्रतोपूवंक प्रश्‍न किये। एक 
विद्यार्थी ने पुछा--सफलता का सरल न्‌ सखा क्या है? आइस्टीन ने किचित्‌ 
मुस्कुराहट के साथ कहा--^ (सफलता) = % (काम) -४ (मनोरंजन) 
--2 (मौन) । 

; झाइस्टीन के 2७” का तात्पर्यं काम अर्थात्‌ कम से है। पर हमें कार 
शब्द भ्रधिक रुचता है क्योंकि भारतीय साहित्य में काम के दो अथ हु (१) 
कांमता रौर (२) कमं। ये दोनों सफलता के लिये आवश्यक हैँ। किसी मी 
काम के पहले मन मे उसको इच्छा उत्पन्न होती है और जब वही इच्छा 
बलवती हो जाती है तब मन्‌ष्थ कम में भ्रवृत्त होता हुँ। इस प्रकार इच्छा 
ही मनुष्य को क्रियाशील बनाती है। इच्छा के अभाव में मनुष्य शिथिल और 
पंगु हो जाय। जिसके मन मे इच्छा नहीं, वह करेगा क्या? संसार का 
प्रत्येक प्राणी किसी न किसी इच्छा से चल रहा है, हमारा प्रध्येक़ कमं किसी 
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। न किसी इच्छा से अन्‌ प्राणित है। किसी को धन, किसी को पद, किसी को 
यश, किसी को विद्या की लालसा है। गरज यह कि हर कोई अपने भीतर 
लोलसा पाल रहा है श्रौर उसके लिये सचेष्ट है। हिन्दी के प्रियदर्शी कवि 
पंत ने ठोक ही कहा है-- 

इच्छा है जग का जीवन। 

किम्त्‌, सहज इच्छा का तो कोई श्रथ नहीं। ऐसी इच्छा तो मन्‌ष्य-मनुष्य 
में हैं। फिर उसे सफज्नता की जहूरी श्तं क्‍यों मानी जाये। पर नहीं 9 
इच्छा से हमारा तात्पर्य सदिच्छ', सम्पूर्ण इच्छा, वा उत्कट इच्छा से है। 
मन में तो हजारों इच्छाएँ उत्पन्न होती है। कुछ एसी होती है जो कुछ 
काल के लिये उत्पन्न होकर फिर विलोन हो जाता हैं। एसी इच्छाएँ साधक 
नहीं वाधक होतो हं, क्योंकि इनसे मनुष्य के मन की शान्ति भंग होती है, 
एकाग्रता टूटतो है, चंचलता एवं शान्ति आती और कुछ लाभ नहीं होता। 
विवेक को कसीदी पर ऐसो इच्छा टिकती नहीं; भाग जाती है, अपने प्रति 

'बितुष्णा उत्पन्न करके। परीक्षा मे' चोरी करने की इच्छा, विना टिकट चलने 
की इच्छा, विवाहित स्त्रो से प्रेम को इच्छा इत्यादि ऐसी ही इच्छाएँ है 
न्लोकित पूणं इच्छा वह है जो उत्पन्न होकर विलीन 'नहीं होती। विवेक से 
उसे बल मिलता है। कठिनाइयों से उसमें उत्साह राता है। किसी अच्छे 
काम करने को इच्छा इसी कोटि को होती है। ऐसी इच्छा यदि उत्कट हुई 
तो वह जरूर फज्रवतो होती है। गोस्वामी तू लसीदास ने कहा है कि-जिस 
वस्तू, पर मनुष्य का सच्चा स्नेह होता है वह उसे भ्रवश्य प्राप्त होती है-- 

जापर जाके सत्य सनहू। 
सो तेहि मिलहि न कछ. सन्देह । 
संतों का कहना ई कि दमो ज॑ सा सोचे वैसा हो सकता है, जो चाहे 
बन सकता है। इच्छाराक्ति में दैवी ग्‌ ण होता है, ऐसा कि मनष्य यदि सच्चे 
हदय से किसी वस्तु, को कामना करे तो वह कालान्तर में प्राप्त हो जाती 


हैं। यह तो एक साधारण बात है कि इच्छानुसार अभ्यास करके आदमी 


सुशील, सुचरित्र ग्रौर उदार हो सकता है एवं अपनो खराब आदतों को छोड़ 
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दे सकता है। श्रगर हम संकल्प कर लें कि सिगरेट न पीयागे, शराव न 
छयेंगे तो पल मारते ही ऐसा कर सकते हँ। इच्छा-शक्ति की अनेक कहा- 
नियाँ प्रचलित हैँ। ऐसे ही कहानियों मे एक वढ़ई को कहानी है। एक 
समय वह बड़े मनोयोग से किसी न्यायाधीश के लिए एक सुन्दर एवं मजबूत 
कुर्सी बता रहा था। उसे इस प्रकार काम करते देख किसीने इसका कारण 
यूछा। उसने कहा कि यह काफी दिनों तक रहे ताकि मँ भी इस पर बैठ 
सक्‌ । कहते हँ कि वह वढ़ई झागे चलकर सचमुच न्यायाधीद्ष बना और 
उसो कुर्सी पर वँठा। पाश्चात्य साहित्य मे पेगमिलियन की कहानी प्रसिद्ध है। 
उसने एक झौरत को मूत्ति बताई। जब मृत्ति पूरी हुई तव वह सजीव 
होकर वास्तव मं स्त्रो बन गई झौर पेगमिलियन ने उससे शादी कर ली। 
जानकारों का कहना है किं वह व्यक्ति पहले से ही एक रत से प्रेम करता 
था और उसो को मति उसने वनाई थो। भारतवपं मे एकलव्य, कवीर आदि 
को कहानियाँ प्रसिद्ध हुँ। एकलव्य की इच्छा वाणविद्या में निपुण बनने की 
थी। द्रोणाचार्य उसे शिष्य नहीं बता पाते थ। किन्त्‌ एकलव्य की इच्छा बड़ी 
उत्कट थो। उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूत्ति बनाई और उसी से प्रेरणा 
लेकर वाण-विद्या में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की। कवीर रामानन्द जी से 
दीक्षित होना चाहते थे, पर जाति के जुलाहा होने के कारण अपनी इच्छा 
,पूरी करने मे सफल नहीं हो रहे थे। एक दिन उन्हें एक बात सूझ गई। 
रामानन्द जी ब्रह्मवेला में गंगा-स्तान करने जाया करते थे। एक दिन उतकें 
श्राने के पहले ही कवीर दास जी घांट को सीढ़ियों पर लेट गए। जब 
रामानन्द जी आए तो उनका पाँव कबौर की देह पर पड़ गया। उन्होंने 
“रामराम” कहते हुए अपने पाँव खींचे। कबीर वोल उठे--महा राज, अब तो 
मै आपका शिष्य हो गया। आपने अभी-अभौ हमे रामताम का गुरुमंत्र दे 
दिया हैं।' रामानन्द जी भी प्रसन्नता से मुग्बहो गए। महाभारत को लड़ाई 
मे भीष्मपितामहं ने प्रतिज्ञा की थी कि श्राज भगवान्‌ कष्ण को (जो शस्त्र न 
धारण करने को शपथ ले चुके थे) शस्त्र-ग्रहण करने पर मजबूर करूंगा और | 
उनकी इस सञ्चो आत्मा से निकली हुई इच्छा के समक्ष भगवान्‌ को श्रपनी _ 
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प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। एसी ही इच्छाश्रों के लिए कहा गया है कि--जहाँ चाह 
वहाँ राह। यदि इच्छा उत्कट है तो कोई न कोई राह निकल ही आती है। 
भारतवर्ष में अनेक ऐसे महान्‌ व्यक्ति हो गए है जो पढ़ने की इच्छा से, 
विना पैसे के ही घर से भाग निकले हं' और अन्ततोगत्वा महान्‌ हो गए हुँ। 
जयप्रकाश नारायण जव अमेरिका में थे तब उन्हें साधारण होटल में काम 
करना पड़ता था और वे प्रायः अत्यन्त साधारण भोजन करके अध्ययन करते 
थे । ईश्वरचद्र विद्यासागर का उदाहरण भी एसा ही है। तात्पर्यं यह कि 
मनुष्य में आगे बढ़ने की: उत्कट आकांक्षा होनी चाहिए। जो अपनी स्थिति से 
सन्तुष्ट है, जो तेल न सही तलछट ही सही” वाला सिद्धान्त मानता है, वह 
आगे नहीं बढ़ सकता, महान्‌ नहीं हो सकता। इच्छा तो मनुष्य की मलः 
प्रेरणा है। संस्कृत के एक इलोक के अन्तिम शब्द “संतुष्टश्च महीपति':। अर्थात्‌ 
जो राजा संतोपी हुआ, उसका नाश ही समझिए। राजा को तो महत्वाकांक्षी 
होना चाहिए। राजा को क्यों, प्रत्येक राष्ट्र को, प्रत्येक मनुष्य को महत्वाकांक्षी 
होता चाहिये। 

पर ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य को सफलता 
तभी मिलतो है जव उसमें उत्कट श्रभिलापा और उद्यम करने की क्षमता 
हो। परिश्रम के अभाव मे इच्छा कोरी कल्पना वन जाती हैं। ऐसे दिवा- 
स्वप्तों से लाभ नहीं। सबंप्रथम मनष्य को अपनी इच्छा स्थिर कर लेनी 
चाहिए। हवा में सूखे पत्तों की तरह डोलन से फायदा नहीं। उसे अपना 
लक्ष्य स्थिर कर लेना चाहिए। वस्सटन नामक सुप्रसिद्ध विद्वान ने अपने बेटे 
को एक पत्र में लिखा था--श्रब त्‌ जिन्दगी के एक एसे मोड़ पर भ्रा गए. 
हो जहाँ से तुम्हे दायें या वाये मूड़ना है। यहाँ तुम्हें अपनी इच्छा-शक्ति 
का, अपने संकल्प का, भ्रपने निश्चित उद्देश्य का प्रमाण देना पड़गा। यदि 
ऐसा न कर सके तो गिर जाओगो और फिर उठना कठिन होगा। मेरा 
अपना विश्वास है कि नवयुवक जैसा चाहे, इच्छा से बन सकता है। मेरे 
जीवन में यह बात प्रमाणित हो चुकी है। तुम्हारी उम्र में मैने जो संकल्प 
किया था उसी का परिणाम है मेरा सुख, मेरी उन्नति। श्रगर तुम भी अभीः 
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कर्म का संकल्प कर लो तो तुम्हें भी जीवन भर यह सोचकर श्रानन्द मिलेगा! 
कि हमने संकल्प किया और उसे निभाया।' 

जब संकल्प निश्चित हो जाय, तो पूर्ण शक्ति के साथ उसकी पूत्ति में 
मनुष्य को लग जाना चाहिए। संसार में कई तरह के अभिलाषी जन होते 
हैं। कुछ तो एसे होते हैँ जो इच्छा करते हुँ, पर हाथ-पाँव हिलाना नहीं 
चाहते। कुछ ऐसे होते हं जो इच्छा-पृत्ति के लिये कर्म करना आरम्भ तोः 
करते हुँ पर कठिनाई आने पर काम छोड़ देते है। पर कुछ ऐसे ब्रती भी 
होते है जो भ्रपने संकल्प पर प्राणों को वाजी लगाकर बढ़ते जाते हुँ। उन्ह 
इस बात की परवाह नहीं होती कि उनके मागं में कितने कंटक हैँ, कितनीः 
खाइयाँ है, कितनी कठिनाइयाँ हं। ऐसे ही व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हँ! 
नेपोलियन कहा करता था कि “सही मानी में वही ब्यक्ति चतुर है, जो 
दृढ़ संकल्प करना जानता है।' नेपोलियन स्वयं दुढ़ संकल्प का प्रतीक था ४ 
जो इच्छा करता उसे पूरी करने में वह दिन-रात एक कर देता था। तभी 
तो विजय उसके चरणों मे लोटती रही। एक वार इटली पर उसे चढ़ाई. 
करनी थो। मागं मे ग्राल्प्स-जैसा पहाड़ था। सलाहकारों ने कहा--ञआगे 
राल्प्स है, उसे पार करना असम्भव है। लेकिन नेपोलियन ने यह कहते हुए 
कि आल्प्स नहीं रहेगा” अपना घोड़ा बढ़ा दिया और देखते ही देखते सेना केः 
साथ पार उतर कर इटली पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार इच्छा के साथः 
जब उद्योग का मेल होता है तब विजय निश्चित हो जाती है। 

सही है कि मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती हँ और कभी-कभी असफलताः 
भी होती है। पर ऐसी असफलताझों से सुरमा घबड़ाते नहीं। असफलता तोः 
सफलता का निर्देशक है। असफलता मनुष्य की कमजोरियों को दिखाती है। 
जो दुढ़-संकल्प है वह असफलता में अपनी त्रुटियों को पढ़ता है, असफलताः 
के कारणों को जानता है और इस प्रकार विजय प्राप्त करने की नये सिरे 
से, अधिक होशियारी के साथ तँयारी करता है। असफलता वह पाठशाला है. 
जिसमे आदमी जीवन के अनुभवों की सीख ग्रहण करता है। दृढ़-संकल्प घोर 
हुआ करते हूँ। वे उस लोहे के तवे की तरह नहीं होते जो थोड़ी आँच से 


- 
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रामं झोर थोड़ी ठंडक से सर्द हो जाता है। वे तो उस समद्र की तरह धीर 
आर गम्भीर होते है जिसके अन्तप्रं वाह पर प्रलयंकर प्रभंजनों के प्रकोप का 
भौ कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लंगडा तैमूर इक्कीस वार को चढ़ाइयों के वाद 
जीता था। साधारण व्यक्ति उसको जसो भ्रसफलताम्रों से घवरा जाता। 
बिगत महायुद्ध के आरम्भ में मित्र राष्ट्रों को हार होतो गई, पर वे घीरता- 
यूवक, चोकसो के साथ लड़ते रहे रौर अन्त मे विजय उन्हीं के हाथ लगी। 
गाँबोजी को सत्याग्रह में अनेक विफजताएँ मिलीं। कभी उन्हें सत्याग्रह वन्द 
करना पड़ा, कभी उसका तरीका बदलना पड़ा। पर उन्होंने हिम्मत नहीं. हारी 
और स्वराज्य के संकल्प को अपने जोवन-काल में ही साकार कर लिया। 
जेम्स वाट (बाष्प के इंजन का आविष्कारक) और आकराइट जैसे सुप्रसिद्ध 
आविष्क्ारकों को भी कम कठिनाइयों का मुकाबला नहीं करना पड़ा। एक 
वार तो कुछ लोगों ने भ्राकंराइट के सूत काटने की मशीन को नष्ट ही कर 
दिया था। किन्त, वह अपने संकल्प पर द्‌ ढ़ रहा और अपने उद्योग से अपार 
ख्याति पा सका। सफल्नता के लिये धोरता का होना आवश्यक है। खेतिहर 
को भी बोज लगाकर महीनों तक फसल के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है। 
वृक्ष रोपनेवाले वागवान्‌ को फलों के लिये वर्षों को बाट जोहनो पड़ती है। 
बड़े काम तत्काल नहीं होते। ताजमहल श्रौर कोणाक क्षणों या दिनों में” नहीं 
बत सके थे। वर्षों तक घे थपूवक होनेवाले परिश्रम के परिणामस्वरूप ही ऐसी 
महान्‌ वस्तुएं त॑यार होती हँ। स्टीफनसन को रेल का इंजन बनाने में पन्द्रह 
साल और जेम्सवाट को भाप का इंजन बनाने में तीस साल लगे थ। 
मंथिलोशरण जो को साकेत लिखने में वारह वर्ष लगे। अज्ञेय ने 'शेखर: 
एक जीवनी' जैसे उपन्यास को पांडुलिपि कई वार तैयार की और नष्ट कर 
दी। वे वर्षों तक उसका सम्पादन करते गए। तमी तो वह ऐसा बन सका। 
कारलाइल फ्रांस को क्रांति का इतिहास लिख रहा था। एक बार उसकी ` 
-दासी ने भूल से उसकी पांडुलिपि का एक भाग श्राग में डाल दिया। लेकिन 
कारलाइल ने धेयं नहीं छोड़ा। 

इस प्रकार इच्छा और उद्योग सफन्नता के मूल मंत्र है। संकल्पपूणं इच्छा 
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करने और धीरतापूर्वक उसकी पूत्ति के लिए उद्योग करने से सफलता का 
मिलता अवश्यम्भावी है। एक वार झस्त्र-परीक्षा के भ्रवसर पर जब कर्ण के 
प्रति अपमान प्रकट किया गया था तव उसने सिहगजेन किया था-- दैवायत्तं 
कुले जन्म ममायत्तं हि पौरपम्‌ ।' उसके ये वचन श्राज भारतीय राष्ट्र का 
नारा वनने योग्य हँ। संकल्प और पौरुष सव कुछ कर सकता है। कहावत 
है 'करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान।' फिर प्रतिभाशालियों का 
क्या कहना? मगर उनके लिए सूरमा होने की जरूरत है। सफलता उसी को 
' मिलेगी जो संकल्प पर सब कुछ न्योछ।वर कर देने को तयार होगा। शंकर 
के माथे पर अमूत है, उनके कंठ में जहर है। शंकर की मूर्ति बतलातो है 
कि भ्रमत उसे हा मिलगा जो जहर पीने को तँयार रहेंगा। जो अपनी उंगली 
यर तलवार पिजाते है, वही सुभद्र होते हैँ। गंगा को पुथ्वी पर भगीरथ ही 
उतार सकते हँ क्योंकि उनमे दृढ़ इच्छा ग्रौर उसकी पत्ति के लिए वर्षों तक 
तपस्या करने और दुःख झेलने की क्षमता है । 


स्वावलम्बन ओर आत्मविश्वास 


'भगवान्‌ उन्हीं की सहायता करता है, जो स्वयं अपनी सहायता करते है 
--यह एक सुप्रसिद्ध सुभाषित है और झाज का युग इस उक्ति को प्रमाणित 
कर रहा है। कोई समय था जव राजा, घनी एवं समुद्ध व्यक्तियों की संतान 
बिना उद्यम किये ही जीवन के सुखों का उपभोग कर लेती थी और लोग 
कर्म से भाग्य को बड़ा मान सकते थ। किन्त आधूनिक युग ने उनकी 
कल्पनाओों को ढाह दिया है। आज का यूग साम्यवाद का, सर्वोदय का युग 
है। जन्मजात स्वामित्व श्रव नहीं मिलने का। सामंतवाद झोर पजीवाद अब 
नहीं रहेंगे। ्राज “भूदान यज्ञ' हो रहा है और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
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तात्पर्यं यह कि आज कमं करने से जीवन के मनोरथ पूरे होंग, भाग्य के 
भरोसे रहने से नहीं। आज “उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथं: 
वाला सिद्धान्त पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध हो रहा है। 

आज स्वावलम्बन जीवन की सफलता की कुंजी है। यह मनष्य की 
उन्नति को पहली सीढ़ी है। जो भाग्य के भरोसे वंडेगे वे बैठे ही रह 
जायेंगे। जो दूसरों की श्रोर मदद के लिये देखेंगे, देखते ही रह जायेंगे । 
आज दुनिया मं प्रतिस्पर्धा को भावना सीमा को छ, रही है। हरेक आदमी, 
हरेक देश, हरेक राष्ट्रं ग्रपना रास्ता बनाने मं व्यस्त है। किसी के पास 
दूसरों को रोर देखने के लिए समय नहीं है।, इसलिए आज दूसरों की ओर 
से मदद को अदा रखना दुराशा मात्र है। फिर दूसरों की ओर देखने से 
एक और बुराई होतो है। आदमी परमुखापेक्षी हो जाता है। वह स्वयं कलः 
नहीं कर सकता। स्वझं कुछ करने की उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। 
अपने श्राप में, अपनो वृद्धि में, अपने पराक्रम मे उसका विश्वास नहीं होता। 
ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाता। वह तो सदा दूसरों के 
हाथ का खिलौना बना रहता है। उसके भीतर हीन-मनोवत्ति ( Inferiority 
Comp]९%) चलो श्रातो है। ऐसा आदमी अपने उद्यमो साथियों से सदा 
पिछड़ा रहता है। फिर श्रपने कमं के फल से भिलनेवाला जो आह्लादकरः 
आनन्द होता है उसका वह भागी नहीं होता। वह मालिक के दानों पर 
पलने वाला पक्षी हैं, जो वृक्ष को डालियों पर लगे ताजा फलों का स्वाद नहीं 
जानता। एसा व्यक्ति हाथ रहते वेहाथ, पै र रहते लंगड़ा, आँख रहते अंधा 
ग्रौर विवेक रहते अविवेकी है। वह न तो अपना कल्याण कर पाता है और 
न परिवार, देश वा विशव का। वह तो समाज का एक बेजान बोझ है। 
एसा व्यक्ति समाज वा परिवार में कभी आदर नहीं पाता। 

हम वर्षों तक परतन्त्र रहे श्रौर हमारी गुलामी के श्रनेक कारण थे--- 
बँ र-फूट इत्यादि। पर, जो सबसे बड़ा कारण था, वह यह था कि हममे 
स्वावलम्बन की मात्रा प्रायः नहीं रह गई थी। इसके लिए ग्रग्रेजों ने षडयंत्र 
भी किये थे। उन्होंने हमारे परिवार को नष्ट कर दिया था। हिन्दुस्तान से 
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चे कच्चे माल--रूई, लोहा, अवरक, लाह इत्यादि अपने देश में ले जाते थ 
आर हमारे लिए फिर उन्हीं से वने पक्के माल भेज देते थे, जिन्हें हमें 
काफो पैसे देक रख रीदना पड़ता था। परिणाम यह हुआ कि हमें कपड़े-लत्त 
आजा र-मशीन, यहाँ तक कि पासे मे पचीस विकन वाली सुइयों के लिए भी 
उन्हीं पर निर्भर करना पड़ता था। उन्होंने ग्रंग्रेजी शिक्षापद्धति का प्रचार 
'किया। इसके कर्णधार म॑ काले ने अपने एक ग्‌ प्त पत्र में लिखा थां कि यदि 
यह शिक्षा चल गई तो हिन्दुस्तानियों के कपाल पर पुश्त-दरपुरत के लिए 
गूलामी का पट्टा बंध जायगा। और हुआ भी एसा ही। अंग्रेजी शिक्षा देने 
वाले विद्यालय गुलाम पैदा करने के कारखाना वन गए। विद्यालयों से निक- 
लनेवाले स्नातक धर-गहस्थी के काम-काज लायक भी नहीं रह गए। नोकरी, 
खास कर किरानोगिरी के सिवाय उनके पास दूसरा चारा नहीं था। इस 
प्रकार शिक्षा प्राप्त करके वे उसी शासन-व्यवस्था के पुर्जे बन जाते थे, जो 
सम्पूर्ण देश को पीस रहो थी। गाँधी जी नो इस त्रुटि को पहचाना था। 
इसलिए वे बुनियादी शिक्षा के पक्षपाती थे। बुनियादी शिक्षा पद्धति में 
विद्यार्थो को इ स लायक बनाया जाता है कि आरम्भ से ही वह अपनी कमाई 
से शिक्षा चलाये ताकि उसमे स्वावलम्बन की भावना आये और शिक्षणालय 
से बाहर निकलकर दुनिया में आने पर परमुखापेक्षी न हो। गाँधी जी ने 
प्रत्यक़् देशवासौ को सूत कातकर कपड़े बूनने का आदेश भी इसीलिए दिया 
था कि हम मे स्वावलम्बन आय, और हम विलायत से ध्यान हटाकर अपनी 
गोर देखे, अशनी ताकत को पहचान । 

आज हम स्वतन्त्र हँ, पर इसलिए स्वावलम्बन की हमे और अधिक 
आवश्यकताहै । जव तक हम अपने देश मे कृषि, उद्योग, हथियार, मशीन, 
इत्यादि तैयार करके इसे स्वावलम्बी नहीं बना देते, तव तक हमारी स्वतंत्रता 
स्थायो नहीं हो संकतों। इस प्रकार व्यक्ति और समाज दोनों के लिए 
स्वावलम्बन उन्नति की पहली शर्त है। 

स्वावलम्बन के लिए आत्मविश्वास का होना जरूरी है। ग्रात्मविशवास के 
अभाव में आदमी स्वावलम्बी नहीं हो सकता। जिस आदमी का श्रएंने ाप पर 
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विश्वास नहीं है, वह स्वावलम्बन के मार्ग पर आनवाली कठिनाइयों का 
मुकावला कंसे कर सकता है? 

इतिहास फो एक कहाभो है। नेपोलियन जैसा पराक्रमो व्यक्ति पश्चिम 
मे शायद हो कोई दूसरा हुआ हो। सम्पुर्ण यूरोप पर उसकी धाक थी। एक 
समय की बात है कि उगे इटलो पर आक्रमण करना था। वह आगे बढ़ा, 
पर राह मे आल्प्स ज॑ सा पहाड़ खड़ा हो गया। बिना श्राल्प्स पार किये वह 
इटलो पहुँच नहीं सकता था। सो उसने संनिकों को पहाड़ पार करने का 
आदेश दिया। लेकिन सैनिकों को इतनो हिम्मत कहाँ कि वे थ्ाल्प्स जैसे ऊंचे 
पहाड़ को पार करने के लिए आग बढ़ें। स।ध।रण मनृष्य के लिए यह काम 
असंभव था। कुछ लोगों ने तो यह भी समझा कि यह नेपोलियन का पागल- 
पन है। सेना के पदाधिकारियों ने उसे समझाया भी। लेकिन आञत्मविद्वासो 
नेपोलियन कव मानने वाला था। उसने अपन. घोड़े को आगे बढ़ा दिग्ना और 


` सेनासहित उस पार उतरकर इटली पर विजय प्राप्त कर लो। एसे आत्म- 


विश्वासी के लिए संसार में कुछ भी श्रसम्भव नहीं है। तभी तो नेपोलियन 
कहा करता था कि संसार मे असम्भव नाम की कोई वस्त नहीं है। 

एक श्राबूनिक कहानी है एंड्र, कारनेगी की । वे अमेरिका के एक प्रसिद्ध 
व्यवसायी झौर करोड़पति हँ। उनका जन्म एक दरिद्र परिवार में हुआ था। 
उनके पिता घूम-घूम कर मेजपोश वेचा करते थे। माँ को भी १६-१८ घंटा 
खटना पड़ता था । उस समथ कारनेगो के पास कपड़ों के नाम पर केवल एक 
कमीज थी। पर उसी समय उसन भ्रपनी माँ से कहा था--'बबरा्रो नहीं। 
में एक बड़ा आदमो वन्‌गा। तुम्हें रेशम से लाद दगा!” ऐसा आत्मविश्वास 
था उसमे श्रौर यह फलोभूत हुआ। ग्राकंराइट को कौन नहीं जानता? इस 
महान यत्रकार का जन्म भी दरिद्रता की कोख से हुआ था! वह कभी स्कल 
न जा सका। जो कुछ उसने सीखा और किया, सब भ्रपने परिश्रम; लगन 
र आत्मविश्वास से किया। सबसे पहले उसने हजामत बनाने का काम 
सीखा और इस लगन से यह श्रम किया कि थोड़ ही दिनों में उसके ग्राहकों 
को संख्या अनगिनत हो गई। इसके वाद उसन सूत कातने की मशीन बनाने 
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की कोशिश की। उसके पास जो कुछ पूजी थो उसे इस काम में बड़े 
विश्वास के साथ लगा दिया। वह उसकी पत्नी को श्रच्छा न लगा। उसने 
उस मशीन को तोड़-फोइ दिया श्रौर फलस्वरूप ग्राकराइट को अपनी स्त्री से 
अलग रहना पड़ा। पर उसने हिम्मत नहीं हारी भौर कुछ दिनों के वाद एक 
कारखाना खड़ा कर दिया। पर वात्रुओं की कमी न थी। लंकाशायर के 
कारीगर उसे अपना निशाना बनाने लगे। वह कारीगरों का शत्र, घोषित 
किया गया और एक दिन उसका कारखाना भी लूट लिया गया। किन्तु उसने 
आत्मविश्वास नहों खोया। एक दिन एक आदमी ने राह चलते, उसे सुनाकर 
` श्रपने एक मित्र से कहा ,देखा, हमने उस खसूट नाई को कैसा मजा चखाया। 
आकराइट ने भी ऊंचे स्वर में जवाब दिया--'कोई बात नहीं, हमारे पास 
अभी भी एक पुराना उस्तरा बचा हुआ है, जो तुम सब की हजामत बना 
देगा।' यही आत्मविश्वास था जिसके बल'पर झाक राइट, झाकराइट बता और 
एक दिन अपने झविष्कारों के उपलक्ष में उसे 'नाइट' की पदवी मिलों। 
हमारे देश का इतिहास एवं साहित्य स्वावलम्बन तथा आत्मविश्वास के 


उदाहरणों से भरा पड़ा है। चाणक्य ने आत्मविश्वास के बल पर ही नग * 


का नाश कर भारतवर्ष में एक चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी और 
सिकन्दर के आक्रमण से देश को रक्षा को थी। सुभाषचन्द्र वोस कहा करते 
थे कि अंग्रेजों ने एक भी देसी गोली नहीं बनाई जो मुझे मार सके।' इसी 
आत्मविदवास ने दुश्मनों को थर्रा दिया था और विदेश में पड़े लाखों भार- 
तोयों में उमंग की लहर दौड़ा दी थी। गाँधीजी को कौन-सा कष्ट न झेलना 
पड़ा । एक-आध बार सत्याग्रह भी. बन्द करना पड़ा। लेकिन उनका आत्म- 
विश्वास नहीं टूटा। इसी आत्मविश्वास के कारण उम्र काँग्रेसी भी उनका 
लोहा मान लेते थे। भरन्त में गाँधीजी ने स्वराज्य के स्वप्न को अपने जीवन- 
काल में ही साकार कर दिखाया। गांधीजी के पास घन तथा हथियार न 
थे, कूटनीतिज्ञता भी नं थी। उनके पास सत्य था, स्वावलम्बन था, विश्वासा 
था। करुण रस के आचाय, भवभूति ने एक जगह लिखा है कि भझाज मेरे 
प्रशंसक नहीं है तो क्या, दुनिया बहुत बड़ी है। एक समय आवेगा जब 
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हमारे काव्य को पहचाननेवाले मिलेगे।? धाज भवभूति को कौन भुला सकता 
है? कवोरदास पर न जाने कितने अत्याचार हुए किन्त, अपने मार्ग से 
न डिगे । वे बेलौस रहे-- 

कविरा खड़ा वजार मे सबकी माँगे खेर। 

ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बँर। 
उन्हें विश्वास था कि-- 

काशो में हम प्रगट भये हूँ रामानन्द चेताय। 

समरथ का परवाना लाये, हंस, उवारन आय ॥ 
उनके आत्मविश्वास की यह वाणी गूजी और आज समस्त हिदी संसार 
उस वाणो से निनादित है। 

निरालाजी आत्मविश्वास के साक्षात्‌ उदाहरण हैँ। बहुत पहले अपने 

रचना-काल के ग्रारम्भिक दिनों में, जव उन्होंने 'जूही की कली', जो बहुतों 
की दृष्टि में उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है (उत्कृष्ट रचना तो हैही)' (सरस्वती! 
में छाने को भेजी, तो उसके सम्पादक स्व० द्विवेदी जी ने नहीं छापा और 


` उसे लौटा दिया। श्रौर आज वे निस्सन्देह एशिया के सर्वश्रेष्ठ कवि हू। 


मानव-जीवन में खेल-कूद का स्थान 


* मनोविज्ञान के ग्रन्‌सार मनष्य को सनातन प्रवित्तयों ने. भ्रात्मरक्षण 
(Self defence), ग्रात्मावस्तार ( S€]f-९५९n0 ), आत्मप्रकाश 
( Self-expressi0n ) इत्यादि प्रमुख हँ। इन्ही प्रधृत्तियों से उसकी सभी 
क्रियाग्रे उत्प्रेरित रहतो हो। निदान, इसको क्रीड़ा-वत्ति को भी इन्हीं सनातन 
प्रवृत्तियों को पथ्ठभूमि में समझना होगा। किन्त, यह कोई एकाकी प्रवृत्ति 
नहीं है। इपमें अभिव्यक्ति के अतिरिक्त, रक्षण, और आक्रमण को भूमिका 
भी निहिते है। 
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वैसे खेल भी एक किया है, किन्तु साधारण गम्भीर कर्मो से इसका रूप 
नहीं मिलता। सावारण काम श्रादमो करता है क्योंकि उदे करना पड़ता है। 
वह उसके लिए श्रनिवार्य होता है। उसके करने में एक किस्म को वाह्री 
लाचारी होता है। कमंचारियों का ठीक समथ पर काम पर जाना, रोजगा- 
'रियों का पर्वे-त्योहार मे भी दूकान पर बैठना इत्यादि इसी प्रकार की 
अनिवार्यता और बे बसी से युक्त काम है। खेल में कोई वाहरो लाचारी नहीं 
होतो। खेल वाह्य वाध्यता से नहीं, अन्तर के उल्लास से खेला जाता है। 
माता-पित्ता को आँखें वचाकर खेल में शरीक होने के लिए भाग जाना 
बालक .वा किशोर के जोव को एक मामूलो घटना है। 

फिर काम का एक निरिचित उद्देश्य होता है। उसमों भौतिक लाभ का 
एक पहलू होता है। इसलिए आदमी अपनो इच्छा के अनुसार काम नहीं 
करता। उसे परिस्थिति देखकर, बाजार पर ग्राँख रखकर, लाभ-हानि का 
हिसाब करके काम करना पड़ता है। खेल में कोई ऐसा उद्दश्य नहीं होता 
यानो काम का उद्देश्य जहाँ वास्तविक होता है, वहाँ खेल का काल्पनिक। 
इसलिए काम के असफल होने पर जहाँ आदमी को वास्तविक दुःख होता है 
चहाँ प्रतियोगिता में हार जाने वाले खिलाड़! को चन्द्र मिनटों तक ठह रने ताला 
बतावटो अफमोस माद्र। फिर, खेल में स्वेच्छा होतं। है और इसोलिए उसमे 
प्रसन्नता को एक सतत धारा भी, प्रवाहित होती रहता है जो हार मे भी 
सुखतो नहों। 

स््रेच्छा श्रौर आंतरिक उमंग के कारण खेल एक रचनात्मक (7९4४९) 
क्रिया होतो है, जबकि साधारण काम स्थिर मूल्यों, रोतियों इत्यादि के कारण 
विवेचनात्मक होता है। 

संक्षेप मे, खेल ग्रान्तारिक उल्लास से उत्प्रेरित, आत्मिक स्वच्छंदता से 
पूणे श्रौर रवतात्मक प्रतिभा से युक्त एक क्रिया है। 

खेल की प्रकृति का विवेचन अनेक विद्वानों नो किया है। 

“१ शालर-स्पेन्सर का सिद्ध।,न्त--ग्रतिरिक्त शक्ति का सिद्धात्त--इस 
सिद्धान्त के म्रतूसार वालक में आवश्यकता से अधिक शक्ति अरी हुई है। 
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जिस प्रकार किसी “सेफ्टी वाल्व' द्वारा इंजन में बढ़ जानेब्रालों अतिरिक्त भाप 
को निकाला जा सकता है, उसी प्रकार प्रकृति ने खेल के द्वारा वालक की 


' अवांछित शक्ति को निकाल देने का वन्ध किया है किन्तु इस सिद्धान्त से यह 


स्पष्ट नही होता कि खेल िन्हीं निश्चित बाराश्रों में प्रवाहित क्‍यों होता है 
और थक जाने पर हम क्यों खेलते है? खेलनेवाले चालक को रमता उस 
लोकोमोटिव .इंजन' से की जाती है, जिसने कोयले के दारा आवश्यकता से 
अधिक झक्तिएकत्र कर लो है और इस हेत, वह भाप निकालने के लिए 
विवश होता है । 

२. लेजारस का सिद्धान्त--ताजगी का सिद्ध।न्त--इस सिद्धान्त का 


प्रतिपादन लार्ड कन्स ने क्रिया और बाद में इसे पेट्रिक का समर्थन प्राप्त 


हुआ। इन मह्दानुभाव की यह धारणा है कि खेल थके हुए बालकों को ताजा 
कर देता है; किन्त काम को भाँति खेल मे भी शक्ति क्रा व्यय सन्निहित है। 
जब हम थक जाते हैँ तव हमें आराम करना ज्ञाहिए। इस सिद्धान्त से प्रीढ़ 
व्यक्तियों के दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। खेल एक एसा साधन है, 
जिसके द्वारा हम जीवन को कठिनाइयों को भूल जाते हँ। इसलिए खेल 
ब्रालक के स्तायु-संस्थान के .ताजे स्नायुझों को कास में लाकर थक्के हुए 
स्तायुश्रों को आराम देता है जिसमें कि.वे अपने भीतर एक्कत्न विषाक्त: 
रासायनिक पदार्थ से निवृत्ति पा लें। | 

३. कालं ग्रस का सिद्धांत--इस सिद्धांत का प्रतिपादन पहले-पहल मल- 
ब्रांच ने क्रिया और बाद में इसका समर्थेन काल ग्रस ने किया। इतन महानु- 
भाव को यह धारणा है कि खेल का उद्देश्य जीवनके लिए तैयारी करना 
है। खेज का समथ हमारी तैयारी का समय है : जौवधारियों को निम्न 


श्रेणियों में खेल का अस्तित्व नहीं; क्योंकि उन्हें अपने पूर्वजों की प्रेरणाएं 


और ग्रादेश पहले मे हो प्ररिपक्व होकर प्राप्त होते है। इसके विपरीत उच्च - 


श्रेणियों में परिपक्वता को श्रवस्था बहुत लम्बी होतो है, इसलिए उन्हें खेल 
को आवश्यकता व्रनो हुई है। इस .सिद्धान्त के अ्रतू सार खेल प्रकृति को एक 
युक्ति है जिसके द्वारा वालक श्रपने को व्रातावरण के अनुकूल बनाकर अपने 
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भविष्य का निर्माण करने में समर्थ होता है। विल्लौ का वच्चा एक गेंद काः 
पीछा करके चूहे पकड़ने को कला सीखने से ग्रधिक कुछ नहीं करता: जन्म 
के समय मानव अत्यन्त हो अवोध होता है श्रौर उसे परिपक्वता का सबसे 
अधिक समय मिलता है। साथ ही खेल को प्रवृत्ति भी उसमें श्रधिक समय 
तक बनो रहता है। कालं ग्रूस के इस सिद्धान्त के अ्न्‌सार इन सवक्ता अच्छा 
समाधान हो जाता है। मात्तवी खेल के विभिन्न रूप होते है क्योंकि मनुष्य 
के उत्तरदायित्व अनेक और भिन्न होते है। 

४. स्टैनलोहाल का सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अनसार सब जीवधारो 
उन स्थितियों को दुहराते है, जिनमें होकर उनके पूर्वजों का विकास हुआ है। 
जहाँ कालंग्रूस खेल को प्रकृति में एक प्रतीक्षा समझते हुए आगे को ओर 
देखता है, वहाँ स्टैनलो हाल खेल को एक पुतरावृत्ति मानते हुए पीछे को 
और मुड़ता है। सम्भवतः हाल को अपने इस सिद्धान्त का याश्रय हेकेले कौ 
धारणा में मिला कि व्यक्ति का विकास वंश-परम्परा के इतिहास की .पुनरा- 
वृत्ति मात्र है।” अस्तु, स्ट॑ नलो हाल के अनसार मानवी खेल को प्रतिक्रिया 
उसी क्रम में पायी जाती है, जिसमें मानव-जाति का विकास हुआ है। वालक 
का काटना, करबटे बदलना, लटकना, चढ़ना आदि छोटे खिलाड़ी जीवधारियों 
का अनुकरण मात्र हे। दौड़ना, शिकार करना, फेंकना, कदना आदि क्रियाएं 
प्रारम्भिकं मानवी पूर्वजों के ढंग पर हुँ। बालकों में परस्पर प्रोति का व्यव- 
हार मानवजाति के विकास को घुमक्वड़ स्थिति का य्योतक है। रचनात्मक 
कार्यों में वालक को दिलचस्पी चरवाहा जीवन को सुधि दिलाता है। सामूहिक 
या जातीय खेल मानव के पूर्ण सामाजिक विकास को प्रकट करते हुँ; परन्त 
यह पूछा जा सकता है कि वालक अपने प्रारम्भिक पूर्वजों को क्रियाओं को | 
दुहराते क्यों हुं ? इसके लिए स्टनली हाल को एक दूसरे सिद्धान्त को खोज 
करनी पड़ी। 

५. स्टैनली हाल का द्वितीय सिद्धान्त--स्टेनलो हाल ने अपने पहले 
सिद्धान्त से ग्रसन्त ष्ट होकर एक दूसरा सिद्धान्त.खोज, चिका ज्ञः, जिसके अनुसार 
बालक मे जतम के समय इतनी अधिक अवांछित प्रवृत्तियाँ होतो हो कि बे दूर 
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न,को जाय, तो संसार में एक बड़ा उत्पात खड़ा हो जाय। इसलिए खेल 


प्रकृति को एक बड़ी युक्ति है, जिसके द्वारा वालक अपनी प्रवृत्तियों के परिष्कार 
मे समथ होता है। मनोविज्ञान के सुप्रसिद्ध विद्वान 'नन' का कथन है 
कि 'मदृष्य ब राई और वे रहमी की श्रति प्राचीन प्रवृत्तियों से छुटकारा नहों 
पा सक्ता; किन्त, खेल उसकी शरारत को छीन लेने का एक उत्तम उपाय 
है, खेज के द्वारा मन्‌ ऽय उन प्रवृत्तियों को सामाजिक विधान के लिए प्रेरक 
महत््वपूणं शक्तियों के रूप में परिवर्तित करता है। स्वभाव से हम लड़ाके हँ 
और हमें लड़ना अवश्य चाहिए! सभ्प्र मानव खेल' में लड़ता है। हमारा 
अत्येक खेल एक नकलो लड़ाई है। आज जो वहुतेरे पहेलियाँ भर कर धनवान्‌ 
होता चाहते हँ, मानो वे भाग्य से लड़ाई ठाने हुए हो।” 

हमारा उद्देश्य खेल को प्रवृत्तियों का शास्त्रीय भ्रनूसंधान करना नहीं है। 
ऊपर के ग्रवतरण इसलिए आए हूँ कि हम जान लें कि खेल मनष्य की 
एक स्वाभाविक श्रीर उपयोगी वृत्ति है। 

खेल का जीवन मे एक महत्त्वपृूण स्थान है। सवंप्रथम उससे एक विश्वास 
की उत्पत्ति होती है श्रौर साथ ही आगे आनेवाले जीवन की तैयारी भी। 
सन्‌ष्य को श्रनेकविध इच्छाएं होतो हँ। सभी पूरी नहीं होतों। कुछ दमित 
रह जातो हँ। और, ्रादमी इन दमित इच्छाओं, अभावों की पूर्ति कल्पनाम्रों 
से, कविता, कला, क्रीड़ा इत्यादि से करता है। घर की इच्छा रखनेवाला 
बालक घरोंदा बनाता: है ओर उसे विशवासपु्॑क घर समझता है। उसका यह 
विश्वास झपने कार्यकलाप और शक्ति पर होता है। यदि उसमे इस विश्वास 
को रक्षा को जाय तो वह जीवन के लिए वड़ा उपयोगी सिद्ध हो, पर नादान 
माता-पिता उसके बनाये घरांदां को, लाठ! के घोड़ों को, उसके सजित खेलों 
को वर्घाद कर, उन्हे मिथ्या श्रीर समय को वर्वादी बताकर बालकों की 
सुकुनार विश्वास-भावता को अकारण ही नष्ट कर देते हूँ, बच्चे खेलों मे 
अपने विपक्षियों को हराना चाहते ह, इसके लिए साहस श्रीर कौशल पदा. 


१. वाल जीवन में खेल का स्थान, वालक-ग्ंक, कल्याण।. 
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करते हुँ। खेल-खेल में आया हुआ यह कोशल उन्हें आगे के जीवन में 
आन वालो कठिनाइयों से बचने के लिए तैयार करता है खेल की माता 
प्रकृति है। वह अपनो गोद में बच्चों को दुलार से अपनाकर खेला-ख्‌ लाकर 
आगे के लिए तैयार करती है। परिचिम के लोगों ने इसका मर्म जाना है। 
मौनटेसरी ने तो वालकों को कोड़ा-प्रवृत्ति के भ्राधार पर शिक्षा को एक नई 
पद्धति हो पेश को अर वह श्राज संसार भर मे लोकप्रिय है। यूरोप में घर 
पर बच्चों को खेलने के लिए 'मेकानो' (M€ch270) दिया जाता है। इसमें 
कुछ पुर्जे अलग-श्रलग होते हँ ग्रीर उन्हों पुर्जो से कभो मोटरगाड़ी, कभी 
हवाई जहाज, कभी पानी-जहाज, केन, कुर्सी, बेंच, पलंग, तराज्‌ इत्यादि 
तं यार हो जाते हुँ। बच्चों का इससे मनोरंजन भी होता है और वे कलः-पुर्जे 
को ग्रनेक बाते सीख भी जाते है। 

खे ल-कूद से शारीरिक लाभ तो होता ही है। जो जवानो में खेलते- कदते 
नहो वे समय के पहले हो बूढ़े हो जाते हँ, फ्र्तो-चुस्तो खो बैठते है भौर ' 
अने क व्याधियों का शिकार बनकर कष्ट भोगते है। मगर खेलने -कूदने वाला 
आदमी अन्त-अन्त तक फूर्तीला, चुस्त अ€और कामकाज चना रहता है। 

चरित्र पर भी इसका कम असर नहों होता। इससे एक स!मुहिके सरिंमलन 
को भावना ( [९27 $77६ ) रातो है। कबड्झो, चिक्फा, फुटबाल, वाली 
बाल, क्रिकेट इत्यादि में एक दल दूसरे दल का मुकाबला करता है। इसके 
लिए जरूरो होता है कि एक दल के सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करें। 
यदि एक आदमी स्वार्थी हो जाय ओर स्वयं ही सारा श्रेय लेना चाहे तो 
उसका दल हार जायगा ग्रौर उसे इस प्रकार वयक्तिक श्रेय भी नहीं 
मिलगा । 

फिर खेल में हार-जीत के भ्रवास्तविक होने से खेलाड़ो में क्रीड़ा-भावना 
( Sportsman's Spirit ) प्रातः है। खेल में यदि एक दल का कोई 
आदमी चोट खा जाय तो दूसरे दल का आदमी भी उसकी :मदद को दौड़ 
पड़ता है। खोल के पहले दोनों दलों के सरदार मित्रतापूर्ण ढंग से हाथ मिलाते 
हं औरं खेल. खत्म होने पर हारनेबाले दल का सरदार जीतनेवाले सरदार 
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को झावाशो देता है और जीतने वाला दल 'विजयनित्ष' (770॥)) लेकर 
हारनेवाले दल को जय-जयकार करता है। 

इम प्रकार खेल से आदमी में मंत्री-भाव आता है और झादमी जानता 
है किस प्रकार श्रपनो असफलता को, कठिनाई को, पोड़ां को हँस-हँसकर 
स्वीकार किया जाता है। 

एक झर बात बड़े महत्त्व को है। वास्तविक उद्देश्यवाले कामों में राज्‌- 
न॑तिक दाँव-पेंच को गुंजाइश ज्यादा होती है। खेल में इसके लिए स्थान 
नहों हैं। अंग्रजी मे क्रिकेट खेलना (0 ।29 7।०६९६) एक महावरा वन 
गया हैं, जिसका अर्थ होता है खले हृदय से व्यत्रहार करना! 

अव तो खेल भी रोजगारो हो गये हूँ। सहो है कि रोजगार का ख्याल 
रखकर शायद हो कोई खेल सीखता है, पर अनेक फुटबाल, टेनिस, क्रिकेट 
इत्यादि के सिद्वहस्त खेलाड़ी रोजगारो (P70£5$7002]) हो गए ह! 
ड्ससे बूराई नहीं होती बल्कि खेल-कूद को बढ़ावा मिलता है। बराई होती 
हैं रुपये को वाजी पर ताश खेलने झे। इससे जुएं की चाट बढ़ती है। खेद 
है कि संसार भर के क्लवों मेँ श्राज इसी को ती बोलती है। कलवटंसन 
जँसे कुछ लोग इस खल पर किताव लिखंकरं तथा इसे खेलकर धनाढ्य 
हो गए हू। 

खेल अन्तर्राष्ट्रीय सौहादं का भी एक साधन बन गया हैं। अने क प्रति- 
योगिताएँ अन्तरदेशीय हती है। इन प्रतियोगितांगरों में संसारं के भिन्न २ देश 
भार लेते हुँ। इससे उस राजंनैतिक कटूता से, जो देश-देश को एक दुसरे से 
अलग करतो है, अलग एक मंत्रोपूर्ण वातावरण में सभी देशों के झादमियों 
को मिलने का अवसर मिलता है। शरभो कुछ हो वर्ष पहले पाकिस्तान की 
क्रिक्ेट-टीम हिन्दुस्तान को टीम से खेलने आई थी और मज्ञा का कहना है 
कि इस भँच ने दीनों देशों को जितना निकट लाया भ्रौर दोनों के वीच की 
गलतफहमियों, संदेह सौर झंकाग्रों को जितना कम किया उतना इन देशों के 
अफसरों को व॑ठकों ने नहीं। 
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भारतवर्ष का .सवसे पुराना खेल' कौन हैं, कहना कंठिन है। हाँ, गेंद 
खेलने को चर्चा अने क प्राचीन ग्रंथों में है। घ्‌ इसवारी और जलक्रीड़ा के भी 
प्राचोन उल्लेख है। चौपड़ ग्रौर शतरंजं तो यहीं की चीज ही है। देहांतों मे 
जमाने से कबड्डो, विक्का, डंडा-गेद, गिल्लो इत्यादि खेल चल रहे हों। 
क्रिकेट के देखने से ऐसा लगता है ज॑से वह डंडा-गेंद और गिल्लो-डंडा का 
एक विकसित रूप हो। कुश्ती में तो भारत का स्वान आज भी सर्वोपरि है। 

आज फुटबाल, वालो वॉल, वास्केट बाल, कुश्ती पिलो-फाइट, टेन्तिसि 
टेबूल टेनिस, हाकी, त्ौडमिन्टन इत्यादि खेल अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति प्राप्त कर 
चुके हें, भौर हर साल इनकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती ह। 

कुर्तो में पित्रे दिनों में हिन्दुस्तान कां गामा नाम करता रहा, आजकल 
हंरवंश सिह। हांको को प्रेन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिन्दुस्तान कई वर्षो से 
प्रथम होता रहा है। गत वषे हेलसिनको में जो विश्व ओलम्पिक हुं्रा उसमे 
भी भारतीय टीम ने ग्न्य संभी प्रतियोगी देशों को हरो दिया। क्रिकेट में 
इसी सा ड्िन्दरस्तान ने पाकिस्तान को हराया और अराज उसके दो खेलाडियों 
मतकदं और गप्ते को गणना संसार के सर्वश्रेष्ठ खेलाड़ियों मे होती है। 

यदि वास्क्रेट ब्राल और वाली वाल का आविर्भाव विदेश में हुआ भ्रौर 
अमेरिका में वें पहलो वार क्रमशः १८९२ औरं १८६५ में खेले गए तो 
बैडमिन्टन १८६० में पहली वार भारत में ब्रिटिश सेना के अफसरों दारा 
खेला गया। उस समय वौडमिन्टन का नाम 'पुना' था। इसका दूसरा नाम 
गागे चलकर बँडमिन्टन हुश्रा। 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बांद से राष्ट्रीय पोशाक की तरह राष्ट्रीय खेल पर 
भी विचार किया जा रहा है। अभी कबड्डी को राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा 
है और उसकी देशव्यापी प्रतियोगिताएँ भी हो रही हं। 
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सिनेसा का जीवन पर प्रभाव 


उस दिन महल्ले के दो जवान लड़के प्रर छोड़कर भाग निकले। लोगों 
ने बताया दोनों अपने-अपने घर से काफो पैसे भी लेते गए हँ। उनके कुछ. 
दोस्तों ने बाद को कहा कि वे दोनों बम्बई गए है सिनेमा में भर्ती होने। 

। जाने को तो वे चले गये, भ्रव जो वोत रही है वह परिवारवालों पर।' 
माँ-बाप रो रहे हूँ बच्चों के लिए, घर की वहुएँ रो रही हो गहनों के लिए 
जो उनके उजागर देवर लेते गए है। गज॑ कि लड़के दोनों सिनेमा में भर्ती होगे 
न होंगे, मगर घर पर सिनेमा के दृश्यों का काफी मसाला छोड़ते गये है। 

सिनेभा का प्रभाव केवल इतने तक हो नहीं है। दिन ; 
शहर में 'रोमियो जूलियट” फिल्म आयी हे उसका स Ho 
इस कदर पड़ा कि उसने ग्रपनी जूलियट से मिलने के लिए बगल के मकानः 
पर छलांग लगायी श्रौर कमर तोड़कर जनाब वौठ गये। जिस लाठी के सहारे 
बाप वेचारे नूड़ौतो खेपना चाहते थे वह लाल होने के पहले टूट गयी। | 
तो; एक ओर तो ये किस्से है, दूसरी ओर मेरे एक मित्र के साले है 
जो चन्द साल पहले बम्बई क्या गए, परिस्तान पहुँच गये! क्रिसो नई कम्पनी, 
के, नथे डाइरेक्टर साहव के चंग चढ़ गये है। श्रवप॑से भी हैं, कार भी 
है ओर कार में साथ बैठने वालियों की भी कोई कमी नहीं। थोड़े दिन पहले 
कोई पूछता नहीं था, उनको आज हर जगह पुछ। माँ-बाप अलग खुश हुं'। 
पहले रोपे थो, बेटा आवारा निकल गया, मगर झाज कोई पूछे तो छी ही 
कहेंगे, फिल्म क्या व्‌ री लाइन है? यह तो श्रपना देश है कि इतनो बदनामी 
है, विलायत में तो हर स्कूल में फिलम दिखलायी जाती हैँ। रूस में इसे' 
पढ़ाई का एक माध्यम ही बना दिया गया है। 
दरअसल ये दोनों तरह की वाते सही है। सिनेमा अपने में कुछ बरा 
नहीं है। सब कुछ इस्तेमाल पर निर्भार करता है। पर सिनेमा एक ऐसा 
साधन है जिसका असर व्यापक रूप से और बड़ी गहराई तक पड़ता है॥ 
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इसलिए इसके बज रे इस्तेमाल का नतीजा पुरे समाज को भूगतना पड़ता हैं और 
उसो तरह उचित इस्तेमाल से सामूहिक लाभ भी होता है। 

सिनेमा के दो पक्ष हैँ, एक झौद्योगिक और दूसरा सामाजिक। दोनों का 
हमारे जीवन पर प्रभाव है। औद्योगिक पक्ष का प्रभाव पहले इस उद्योग में 
लगे हुए व्यवसायियों और कलाकारों पर पड़ता है। पर सामाजिक पक्ष काः 
असर सोधे सामाजिक जीवन पर है। 

अपने देश मे सिनेमा-प्रचार के मुश्किल से ४० वषं हुए हँ। इसकी 
पहुँच भी उन्हीं लोगों तक है जौ शहरों मे हैँ या जो शहरों में ग्राते-जाते 
है। इस अपने देश का बहुत बड़ा भाग आज भी सिनेमा से दूर है। परः 
जितनी दूर तक सिनेमा का प्रचार हुआ है, उतनी दूर तक इसका असरु 
हमारे जीवन पर पड़ा है। यह प्रभाव केवल वाहर-बाहर ही नहीं है बल्कि 
लोगों के विचारों और दृष्टिकोण पर भी है। न केवल बाजार में बरुझआकट 
कुरता, काननवाला कट ब्लाउज और डगलस कट मूं हूँ, बल्कि कितने ही 
पढ़े -लिखे नौजवान सिनेमा से सीखे हुए ढंग पर जीवन मे चलने की: 
कोशिश भी करते ह। 

सिनेमा हम म ख्यतया मनोरंजन केलिए देखते हैं। इसमे हमे हर तरह 
के संभव-असंभव दृश्य देखने को मिलते हौ अर हम यह भी जानते हें कि 

न दूइ्यों में काम करनेवाले अभिनेता उसी तरह हाड़-माँस के आदमी हँ, 

जिस तरह हम-आप हैँ। यह एक ओर तो हमारी कुतुहल-वृत्ति को झान्त 
करता है, दूसरो रोर हमारी कामनाओं द्वारा प्रक्षेपित चित्रों को वारटदिक 
जीवन में मत्तं होता-सा दिखलाकर हमे मानसिक तुष्टि देता है। यही कारण 
है कि सिनेमा देखते समय कुछ क्षणों के लिए ही सभी यू वक-युवतियाँ अपने 
को नायक-नायिका के स्थान पर मान लेती हैं और खलनायक के रूप में वे 
तमाम बाधाएँ उनकी आँखों के आगे मत्तं हो उठती हें जो उनके जीवन म 
उपस्थित होती हँ । और चकि भारतीय परम्परा के भ्रनुसार अधिकतरः 
भारतीय फिल्मों सुखान्त बनतो हँ, लोगों को सफलता का सुख भी मिल जाता 
है। अतः सिनोभा मनोरंजन का एक ऐसा साधन है जिसमे कट यथ.थं फे 
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पलायन है ग्रौर ग्राशारों को काल्पनिक पूत्ति भी है। यही कारण है कि बड़े 
'बूढ़ों के नेतिक उपदेशों के बावजूद लोग सिनेमा देखने जाते हूँ (श्रव तो 
शहरों में सिनेमा देखने के खिलाफ उपदेंश देनेवालों को तादाद खत्म हो 
चलो है) रोर सिनेमाघरों के हाल भरे रहते हैं। सिनेमा का आकर्षण आज 
लोगों मे इतना अधिक है कि मनोरंजन के ग्न्य साधन छूटते जा रहे है। 
नाटक, सरकस, और खेल-कूद को ोर लोगों को इतनी कंम दिलचस्पो है 
'किइन सब का अपने देश में विकास ही नहीं हो रहा हैं। जहाँ तक सकंस 
का सवाल है, उसको कमी को पृत्ति तो स्टेट फिल्मों से हो जातो है। प॑र 
नाटक को उपेक्षा वास्तव में हमारे कला-जीवन के लिंए ग्रफसोस की वात 
है। एकतो यों हों अगने यहाँ राष्ट्रोय रंगमंच नहीं बना औरं अब जब हम 
ङ्स शरोर ध्यान दे सकते थे हम सवके संबं सिनेमा को ओर ही झके 
हुए हुँ । 

. पर इसका एफ दूसरा पहलू भी है। सिनेमा हमारे मनोरंजन का साधनं 
है, जो एक स्थान पर हो सकस, नाटकं और संगीत का नन्द सस्ते में दे 
जातः है। इसलिए शहर के मेहनतकश लोग मजदूर और निम्न मध्यमवर्गीय 
'वाबू गम गलत करने के लिए सिने मां का सहारं लेते है। दे महग मनोरंजन 
को कल्पना नहीं कर सकते। पश्चिम के देशों में ऐसो बात नहीं। वहाँ यदि 
{सिनेमा घर हर कदम पर है, तो अच्छे-भच्छे नाटक-घर, नाच-घर झौर 
क्लब-रूम भो कुछ कम नहीं हें। लोगों की अभिरुचि जगी हुई है, पास में 
पसे भी पर्याप्त हँ। फलतः वे सिनेमा देखने जातें हुँ, तो नाटक, नाच, और 
कन्सटं में भी जाते हैं। उनके लिए मनोरंजन महज पलायनं नहीं, वल्कि 
“कला को उपासना ग्रौर जीवन का आवश्यक कतंव्य भी है। इसके विपरीत 
भारतीय जीवन का स्तर इतना नोचे श्रा गया है कि मंनोरंजन हमारे लिए 
पलायत है। कला को उपासना भ्रभिजात वग का मनवहलाव मात्र है। एसी 


“दशा में सिनेमा का ग्रपने समाज भे विशेष उपयोग है और जब तक अन्य 
साधन, सस्त दर पर सुलभ नहीं हो जाते, तव तक सिनेमा का आकर्षण 


हमारे जीवन पर रहेगा। 
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इस प्रसंग में भारतोय फिल्मों कें स्टेन्डडं पर विचार करना अनुचित 

नहीं होगा। प्रारम्भ को फिल्मों में सामाजिक विषयवस्त्‌ का उचित मान था। 

किस में आदर्श को अनुध्रेरणा मिलतो थी, तो किसी में यथाथ का नंगापन। 

पर सव का केद्र-भारतोय जीवन का उन्नयन था। पर आज हमारी फिल्में 

उस पथ से विचलित होकर सस्ते रोमांस के पिच्छल़ मार्ग पर गिरती-पड़ती 

चल रही है। निर्माताओं का ध्यान केवल पैसे बनाने की शोर है, उन्हें 

` कदाचित ही इसका ज्ञान है कि फिल्मों का सामाजिक मूल्य भी है। इसलिए 
वे महज ऐसी तस्वोरें देते है, जिनमे कम-से-कम पैसे लगाने पड़ते हे और 

लोगों को पलाथन-वृत्ति को अधिक-से-श्रधिक प्रोत्साहन. मिलता है। अपने देश 
में जन-रुचि इतनो जाग्रत और परिष्कृत भी नहीं कि निर्माताओं को इस 
सनोवृत्ति के विरोध में आवाज ब्‌.लन्द करे। वह एसी स्थिति में है कि 
अगर उसे प्रथामपूर्वक उठाया न गया तो लगातार अवनति होती जायगी! 

यही कारण है कि निर्मातागण व्‌ री तस्वोर बनाकर पसे बना रहे ह। वे 
ग्रेम के त्रिकोणवीरी फामूला के अनसार घटनाझरों का सृजन करते हें, और 
सिर्फ स्थान, पात्र और समय में थोड़ा हेर-फेर कर देते हं। नतीजा है कि 

असत भारतोय फिल्म भ्रष्ट होतो है। उनमे सामाजिक जिम्मेदारिरों से 

लापरवाह युवक-युवतियों के प्रेम-व्यापार के सिवा कुछ रहता नहीं। ऐसा भी 

नहीं कि सामाजिक जीवन में स्त्रो-पुए्य के रिश्ते को भ्रसंतूलित करनेवाली 

सभस्याश्रों पर प्रकाश पड़े। भ्रगर समस्या होतो हैं तो नायक-नायिका की _ 

व्यक्तिगत समस्या जिसके इदं-गिंदँ नकली दाशनिकता का मायाजाल रच 

दिया जाता है, और फिर उसे जाल को सामंती या जासूसी हिकमत से 

काटने को कोशिश रहती है। सभी फिल्‍मों में नाकाम जिन्दगी, कुचले अरमान 

र येजान शिकायतों के नगमे रहते हुँ। न तो कथावस्तु जीवन की यथार्थता 

से परिचित कराती है और न गाने उल्लास के तराने सुनाते हे। केवल 

असफलताओं का रोना-गाना रहता है। दरअसल ये फिल्में हमारे समाज की 

असफल आकांक्षाओं का फायदा उठाकर बनायी जाती हुँ। इनका क्या असर 

हमारे जीवन पर पड़ रहा है, यह किसी से छिपा नहीं । कहाँ तो हमे 
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असफलताश्ों श्रौ र रूढ़ियों के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा मिलनी चाहिए थी श्रौरः 
कहाँ हमारी फिल्में पलायन और पराजय को वृत्तियों को तीव्र कर रही है। 
ये लोगों को सामाजिक दृष्टि से गं रजिम्मेवार बनाती हूँ। 

अधिकांश भारतीय फिल्मों के वातावरण पर पाइचात्य भ्रथवा अभिजात 
जीवन का प्रभाव रहता है। इसका, कुछ उदार प्रभाव भी पड़ता है। भिन्न 
वातावरण और जीवनप्रणाली के विरुद्ध चिरपोषित पूर्वाग्रह अप्रत्यक्ष रूप से 
ढीला पड़ता है। देश के विभिन्न समाजों और वर्गा का भी परिचय मिलत 
है और इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय एकता के सूत्र दृढ़ होते हुँ। 

_ सिनेमा के कारण हिग्दो का भी देश में व्यापक प्रचार हुआ है। देश में 
जितनो भो फिल्में वनतो हुँ उनमें से अधिकांश हिन्दो की है। इसका एक- 
मात्र कारण यह है कि हिन्दो सारे देश में समझो जाती है। हिदो की 
फिल्में देश के सभी भागों में प्रदर्शित की जाती हुँ। इस प्रकार अहिन्दो 
भाषो प्रान्तों को भो हिन्दी का परिचय मिलता है। यह भी हमारी राष्ट्रीय 
भावना के विकास में सहायक है। 


हिन्दी भाषा के स्वरूप पर भी सिनेमा ने कुछ कम प्रभाव नहीं डाला 
है। अन्तर्प्रान्तीय प्रचार और कथोपकथन की सुगमता के लिए फिल्‍मी. हिन्द 
ने अन्य प्रान्तों के मुहावरों श्रौर शब्दों को ग्रहण किया है और राष्ट्र-भाषा 
के पद के योग्य उदारता दिखलायी है। इस प्रकार की शैली केवल फिल्मों 
अर कथोपकथन तक मोमित नहीं है, बल्कि उन तमाम लेखकों द्वारा, जो कि 
फिल्‍मी फोचर लिखते ह या फिल्मी अखवा रों से संबंधित हौ, व्यवहृत होती है। 

फिल्‍मी संगीत ने भी भारतीय जीवन में अपना निर्चित स्थान बनालियाः 
है। हर त्योहार और उत्सव के मीके पर लोग लाउड-स्पीकर के जरिए फिल्‍मी: 
गानों की रेकड वजाते हैँ, यों भी शहर को गलियों में घूमनेवाले छोकड़े 
बरावर किसी न किसी फिल्‍मी गाने को धुन दोहराते रहते है। 

फिल्‍मी तर्जो का यह हमला हिन्दी कविता पर भी हुआ है। आज जो. 
भी गीत लिखे जाते हैँ" उनमे किसी न किसी फिल्‍मी गीत का असर देखा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( ३९७ ) 


जा सकता है। इस प्रवृत्ति के कारण गीतों में सस्ती भाव कता को प्रश्रय 
वदया जाने लगा है। साहित्य के लिए यह कदापि अभिनन्दनीय नहीं। 

फिल्‍मी गीतों पर नाक सिकोड़नेदालों की कमी नहीं । उनके लिए 
शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन अक्षम्य और असह्य है। पर हम जानते है कि 
आज शास्त्रीय संगीत ज्रियमाण कला है। उसके लिए जितने परिष्कृत ज्ञान 
और रुचि की आवश्यकता है, वह लोगों में नहीं। ज हमारे जीवन में 
इतनी भाग दौड़ है कि हम द्यास्त्रीय संगीत 'के लिए न समय दे सकते हा 
और न उतना धर्यं ही रखते हैँ । पैसों का भी अभाव है। शास्त्रीय संगीत 
के जानकारों की अ्रभ्यथंना के लिए जितने पैसों की आवश्यकता होती है, 
कम हो लोग दे पाते है। इसमे संगीतज्ञों का अवइ्य दोप नहीं: है, क्योंकि 
झास्त्रीय संगीत को जानकारों उन्हें दीघं साधना के बाद प्राप्त होती है और 
वह उनकी रोजी का भी साधन है। 

सिनेमा ने भारतीय और यूरोपीय संगीतों को एक दूसरे के निकट लाने 
का प्रयास किया है। यह तो विश्वास पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें 
सफलता ही मिली है, पर मानना चाहिए कि यह प्रयास अभिनन्दनीय है। 
शायद इससे भारतोय संगीत की रुकी हुई धारा को नयी गति और स्फूति 
मिले । 


रंगमंच ओर चित्रपट 


शताव्दियों तक रंगमंच ही परिष्कृत रुचि के दशं कों के लिए मनोरंजन का 
प्रमख साधन बना रहा। इसकी प्रधानता को चुनौती दे सकनेवाला अन्य कोई 
साधन नहीं था। किस्तू, चित्रपट के आविर्भाव के साथ ही साथ रंगमंच का 
प्रतिद्वन्द्वी इस क्षेत्र में उपस्थित हो गया और अपने अस्तित्व की रक्षा के 
प्रपतन में रंगमंच को अपने रूप को परिवर्तित करने के लिए बाध्य होता. 
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पड़ा। बिजली की वत्ती, घूमने वाला मंच, वँज्ञानिक प्रणाली से विकसिते 
द्रश्यावलियाँ और पर्दे झादि ने रंगमंच के शिल्प में गुगान्तर उपस्थित 
कर दिया । 

पहले तो सिनेमा मूक चित्राट के रूप में ही राया था। तव कथा 
-भंगिमा के सहारे कही जाती थी, और दशंकों को उनका आशय समझने के 
लिए कल्पना का उपयोग .करना पड़ता था । इससे दर्शकों ,को पुर्ण संतोष 
नहीं होता था, क्योंकि वे अमिनेताओं के मुंह से कहानी सुनना चाहते थे 
आर घश्यों को वास्तविक जीवन के अनु रूप देखना पसन्द करते थे । इस 
माँग के फलस्वरूप सवाक्‌ चित्रपट का ग्राविर्भाव हुझ्नां । 

अब रंगमंच का वस्तुतः समर्थ प्रतियोगी उपरिथत हो गया। कुछ ले.गों 
ने .तो यहाँ तक कहा कि अब रंगमंच के दिन लद गथे। किन्तु रंगमंच श्राज 
भो अनेक विशिष्ट साधनों को व्यवहृत कर श्रपने अरितित्व की रक्षा.करने में 
सफल हुआ है। प्रवेश-झुल्क को घटा कर, मध.र संगीत और सजीव वःथोप- 
कथन से युक्त सामाजिक नाटकों के अभिनय के द्वारा, तथा व्यंग्य-विनोद के 
समावेश से पुराने ऐतिहासिक नाटकों का रूपांतर कर “दिया गया और उसे 
तया ज़ीवत्र -मिला। 

सवाक चित्रपट के पक्ष में एक और वात है, जिसका अभाव पुराने ढंग 
के नाटकों में था। चित्रपट प्रायः दो घंटों में समाप्त हो जाता है, जव कि 
पहले के छोटे नाटक भी चार घटे से कम में अभिनीत नहीं हो पाते थे। 
आज की भाग-बौड़ की दुनिया में मनोरंजन के लिए इतना समय बहुत कम 
लोगों के पास रहता है, अतः (चित्रपट अपेक्षाकृत अप्विक लोकप्रिय हो चला। 
किन्तु नाटक ने यहां भो अपने को परिवर्तितं कर लिया। 

रंगमंचश्रौर चित्रपट दोनों ही गतिव्रान जीवन का चित्रण करते हैँ, 'किन्त्‌ 
दोनों को पद्धति और शिल्प में-आकाश-पाताल का अन्तर है। गतिवान जीवनः 
के किसी प्रकार के उपस्थापन में शब्द रौर भाव-भंगिमा साथ-साथ चलती 
हँ । -रंगमून में दूसरे को अपेक्षा पहला अधिक महत््तपूर्णा और प्रधन है 
ज़बकि चित्रपट में दूसरी ही प्रमुख है। ग्रही कारण है कि रंगमंच के 
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सर्वोत्कृष्ट अभिनेता सदै व चित्रपट के भी सर्वोत्कृष्ट अभिनेता नहीं सिद्ध होते, 
त चित्रपट के अभिनेता सद॑ व रंगमंच के सर्वोत्कृष्ट अभिनेता प्रमाणित होते 
हँ। एसे कुछ ही अभिनेता होते हं जो दोनों माध्यमों में समान रूप से 
सफल हों । उदाहरण के लिए बंगला रंचमंच के प्रसिद्ध अभिनेता चित्रपट के 
सफ़ल अभितेता नहीं हो सके और हिन्दी चित्रपट के सफल अभिनेता: अशोक 
कुमार रंगमंच पर कामयाव न हो सके। दोतों में समान रूप से सफल 
अभिनेता के अच्छे उदाहरण हैँ पृथ्वीराज कपु र। 

एक और बात ध्यान देने योग्य है। रंगसंच के लिए .दशंक एक महत्वपूणं 
अंग होता है। उत्तकी तालियाँ और इष-ध्वनि अभिनताम्रों मे जान डाल देती 
हँ तो सोटी और आादाजकशी उन्हें निराश और असफ़ल बनाती हौँ। किन्तु 
चित्रपट में यह दिक्कत नहीं है। वहाँ अभिन्नेता क्री छाया और दशकों के 
वीच कोई प्रत्यक्ष संबंध स्थापित ही नहीं होता। 

यद्यपि आथिक क्षत्र में कला के इन दोनों रूपों के बरीच:प्रतियोगिता है, 
किन्त, अपनो, अर्थात्‌ कला के, क्षेत्र में कोई प्रतिद्वद्रिता नहीं हो सकती 
क्ला के दो परस्पर भिन्न माध्यम हौँ पर दोनों मन्‌ प्य के आत्तंद और मनोरंजन 
के लिए मित्रों की लरह प्रयास .करते हाँ । 


आधुनिक जीवन में रेडियो की उपयोगिता 


आधूनिक युग विज्ञान का यूग कहा शया है। वस्तुतः वतमान युग 
अण -यग कहा जाने लगा है। .बल्कि, अब तो इसे स्पुटनिक (कज्रिम उपग्रह) - 
य्‌ ग कहना उचित है। इसमें सन्देह भी नहीं कि शारीरिक श्रम से बिजली 
का यग भौर बिजली से श्रणृशक्ति का युग मानव सभ्यता केइतिहास के 
महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें तन ग्राश्चं ही क्या कि आधुनिक युग में रेडियो 
शिक्षा-प्रसार का एक शक्तिशालों एद महत्वपुण साधन बनता जाय। « 
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प्राचोन काल में संतार क! आवादी विरल थी, परिवहन तथा संचार के 
साधन सुगम न थे और प्रत्येक बस्ती भ्रथवा जनपद को श्रस्तित्व-रक्षा के लिए 
आत्म-निर्भर होदा पड़ता था तया इसके लिए सहज रूप से सामुदायिक तथा 
सहवोगपु्णं जोबन विताना पड़ता था। शिक्षा को समस्या का जो रूप उन 
{दिनों था, उसके निराकरण के साधन भो व॑ से हो श्रसंरिलिष्टथे। उस समय 
'को सामाजिक शिक्षा वूनियादो तौर पर धम-शिक्षा थी जिसके संदभ में 
व्यक्त का वैयक्तिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार का जीवन आ जाता था। 
'उत्त समर मानव्र-वर्म तथा सामाजिक कतं व्य ग्रधिकांश में तो समान ही थे 


ओऔर उनमें यदि कुछ विभेद था भो तो इतना बड़ा नहीं कि दोनों के लिए |क्‍ 


अलग-अलग शिक्षा को प्रणालियाँ वनायो जातीं। 

ज्यों-ज्यों संतार को आवादी बढ़ो है त्यों-त्यों आत्मनिभर इकाइयाँ, 
बस्तिथाँ श्रोर जनपदों के छोटे आधारों को छोड़कर श्रपेक्षतया विस्तृत श्राधारों 
पर स्थित हुई है। इस नवीन स्थिति के फलस्वरूप व्यक्ति का सामान्य जीवन 
अधिक सुगम तथा सुरक्षित हुआ है, यद्यपि इस प्रकार के जीवन को सृष्टि 
करउेवाले साधनों से मनुष्य का सम्वन्ध करने तथा उसे लाभ पहुँचाने की 
प्रगालियाँ संश्लिष्ट हुई है। इन प्रणालियों को आज विज्ञान कहते हँ। 

विज्ञान आज के यून का कितना व्यापक तथा अनिवार्य अंग है, यह देखने 
के लिये हमें खोज ढूढ़ करने को श्रावश्यकता नहीं होगी। जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में व्यक्ति के द॑ नदिन जीवन में विज्ञान प्राणपोषक वायू. के समान घुल 
मिज्ज गया. है। भोजन, वस्त्र, ग्रावास, यात्रा, तात्पर्य कि मनुष्य के लिये 
अनिवार्य किसी भी कार्य मे श्राप विज्ञान को गरिमा उपस्थित पायेंगे। पुरानो 
आत्मनिर्भर बस्तियों रौर जनपदों के श्राधार को छोड़कर मानव समुदाय की 
वड़ो इकाइयों को सृष्टि करने में विज्ञान ने सिमेंट का काम किया है। 
रेडियो ओर अ्रःध.निक शिक्षा के सम्बन्ध मं विचार तया धारणा विज्ञान और 
वैज्ञानिक युग की संतान है। 

विज्ञान का आधात हमारे समाज पर कितना पड़ा है, इसके अनुमान के 


लिये देश-विदेश के वोच यात्राश्रों में लगे समय से ही सहज ढंग से किया 
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जा सकता है। पहले जहाँ अपने देश के ही एक. छोर से दूसरे छोर तक 
यात्रा करने में जीवित लोट ग्रा सकने के संभावना कम रहती थी और यात्रा 
पुणं करने में महीनों लग जाते थे, वहाँ ग्राज कुछ घंटों मे मनृप्य एक स्थान 
से दुसरे सुदूर स्थान पर भलाचंगा पहुँच जाता है। तात्प यह कि विज्ञान ने 
दूरी शरीर समय को सिमटा दिया है जिसके फलस्वरूप देश-विदेशों के वीच 
की दूरी कमती जा रही है ओर ग्राजके मानव को विश्‍व के संदर्भ मे सभी - 
बातों को सोचना तया करना पड़ता है। सारी दुनिया को कुछ क्षणों में 
सिमडा देने के काम करनेवाले यंत्रों मे रेडियो तथा टेलीफोन आदि काः बहुत 
चहुत प्रभावशालो हाथ रहा है। | 
दुसरो वात यह कि जव जीवन से विज्ञान इतना घु ल-मिल जायगा, जब 
वह कुछेक वंज्ञानिकों की प्रपोगशालाओं से निकल कर समस्त मानव-जीवन 
को ग्रनिवार्थरूपेण ्राच्छन्न कर लेगा तो इस प्रकार के आघात से कुछ इसी 
` अकार को मानसिक प्रतिक्रिया भो उत्पन्न होगी। कहने का तात्पर्यं यह कि 
शिक्षा के सम्बन्ध में भी आज मनोर्वज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। 
यहाँ यह कह देना असंगत न होगा कि आज को समस्त शिक्षा-पद्धति 
एवं प्रणाली में मनोविज्ञान ने आमूल क्रांति ला द। है। पहले जहाँ कतिपय 
विषय अवस्था विशेष के लिये वर्जित माने जाते थे, वहाँ आज बल इस पर 
दिया जा रहा है कि उन विषयों को उन्हीं विशेष अवस्थाओं में बतला दिया 
जाय। यह मनोव॑ज्ञ।निक दृष्टिकोण व्यक्तित्व में. पूर्ण तथा, सुन्दर विकास के 
लिए अपनाया गया है। कहा जाता है कि इस दृष्टिकोण से निर्धारित प्रणाली 
ओर विष के ज्ञान से स्वस्थ मानसिक विकास होता है। रेडियो द्वारा 
शिक्षा देने का विचार भी मतोवंज्ञानिक पृष्ठाधार को ध्यान में रखकर ही 
किया गया है। 
आज के मानव-समदाय की बड़ी इकाइयाँ--राष्ट्र तथा राष्ट्रमंडल 
आदि--शिक्षा के लिये केवल वर्म-शिक्षा पर निर्भर नहीं रह सकती। यद्यपि 
मूलतः मानव धर्मं सर्वत्र एकही है तयापि देश-काल के भेद से उसे विभिन्न 
प्रकार के अने के चोंगे पहना दिये गये हें कि वह भ्रपनो अलग-अलग रूपों में 
२६ 
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दीख पड़ता है। धर्म के इन योगों ने मानवजाति को समानता के सूत्र में | 
आवद्ध करने के स्थान पर उनके बोच दरारें पैदा को हाँ ओर श्रव मानव- | 
जीवन के विकास के लिये उनकी सार्थकता संदिग्ध हो उठी है। अतः विज्ञान | 
के सवंव्यापौ शिल्प ने शिक्षा को भी बहुविध प्रकारों में बाँध रखा है। 

रेडियो को विशिष्टता यह है कि वह एक हो समय में संपूर्ण संसार के 
इच्छूक ओर माधन-संपन्न व्यक्तियों में एक ही ज्ञान का वितरण कर सकने 
में समर्थ है! इस संदर्भ में रेडियो को सत्राविक उपयोगिता तव है, जव वह 
स्वोपयोगी शिक्षा का प्रसार करता है। 

प्रशत उठता है कि सर्वोपयोगी शिक्षा कौन-सी है? गणित या इतिहास, 
भूगोल या जीवशास्त्र, साहित्य या अथंशास्त्र ? निस्सन्देह उपर्युक्त सभी विषय 
समान खूप से सभो का ज्ञानवद्धन कर सकेगे श्रौर एक अच्छे समाज को 
रचना के लिए समान समझदारी के व्यक्तियों की आवश्यकता होती भौ है। 
रेडियो इत विषयों के सम्बन्ध में जानवर्धन करने मे शिक्षा-शास्त्रियों की 
सहायता करता है। लेकिन ये सारे विषय सभो सभ्य देश के शिक्षालयों में 
पढ़ाये जाते हैँ। इसके अतिरिक्त इन विषयों में प्रवेश पाने के लिए जैसे 
नियमित और क्रमवद्ध रूप से, ध्यान देने की अपेक्षा है, वह रेडियो के श्रोताओं 
के लिए संभव नहीं है। अवश्य ही इन विषयों पर साधारण ज्ञान बढ़ाने के 
लिये रेडियो द्वारा जो कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हूँ, वे अपन उद्दश्य को ' 
सिद्धि कर पाते हँ। 

सामाजिक शिक्षा-्रसार में रेडियो कितना शक्तिशालो हो सकता हैं 
उसकी एनद्विवयक संभावनाओं से अवगत होने के लिए यह उचित होगा कि 
हम सामाजिक शिक्षा कीधारण! के सम्वन्ध में अपने विचार स्पष्ट कर ले। 

शिक्षाल्प्रों, पाठशालाग्रों, कालेजों, प्राविधिक कालेजों आदि में विभिन्न 
विषयों में जो शिक्षा दी जाती है, वह निश्‍चय हो सामाजिक शिक्षा नहीं 
कही जा सकतो। वह वस्तुतः शास्त्रीय शिक्षा को संज्ञा पाने की अधिकारिणो 
है। थास्त्रीय शिक्षाविषय-विशेष के विस्तृत ज्ञान को कहेंगे, दूसरे शब्दों मेँ 
एमे झ्रालयों में विभिन्न विषयों में जो शिक्ष दो जातो है, उसका ध्येय | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


\ ४०३ ) 


शिक्षाथियों को क्रमशः विषय-प्रवेश में विशेषज्ञता प्राप्त करना होता है। 
इसको आवश्यकता भो अनिवायं है; स्पष्ट भी, यदि कुछ लोग इन विषयों में 
शोस्त्रोय रूप से लगे न रहे तो इत विषयों संबंधो ज्ञान का परिवर्धन संभव 
ही न होगा। तात्पर्यं यह कि इन विषयों के सम्बन्ध में ज्ञान का विस्तार 
होता चले, शास्त्रीय शिक्षा क! इसोलिए अ्रनिवार्थ गावश्यकदः होगी। इस 
श्रकार प्राप्त ज्ञान का कायकारो खूप हा सामाजिक'शिक्षा कहलायेगी। 


सामाजिक शिक्षा में पांडित्य ध्येय नहीं, प्राप्त ज्ञान, अजित ग्रभिज्ञता: 
को समाज निर्माण, संचालन तथा विकासार्थं लगाना ही सामाजिक शिक्षा का 
ध्येय होता है। ऐसा इसलिये कि उस जान के आलोक मे अनेक सामाजिक 
कठिनाइथाँ और समस्याएं दूर को जा सकती हं। उदाहरण के लिये अर्थ- 
शास्त्र को ले। इस विषय का पोडित होना एक बात है, इसे समाज पर लागू 
करके सामाजिक विधमताश्रों का हल निकालना दूसर।। ्रतएव रेडियो पांडित्य 
देने योग्य शिक्षा का प्रसार नहीं फर सकता और यदि करे तो वैसा काथ 
निस्सन्देह निष्फज्ञ होगा। रेडियो द्वारा हम किस भी विषय सम्बन्धों वसौ 
जोनकारो का प्रसारण करते हूँ जिसे बिना किसो प्रकार को विश्येष तैयारी 
के हम अपने जोवन के विभिन्न पक्षों में लागू कर सकते हुँ। > 

दूपरो ब्रात यह है कि, रेडियो द्वारा शिक्षा देने का विचार, जैसा कि 
का ज। चुका है. मनोविज्ञान के ग्राधार पर किया गया है। मनोविज्ञान यह 
माततः है किं यदि शिक्षा को बातों को मनोरंजन के साथ घ॒ला-मिलाकर, 
यात मनोरंजन बनाकर दिया जाय, तो वे अधिक ग्राह् होंगो! मनोरंजन की, 
जोवन को स्वस्थ बनाने के लिये परम आवश्यकता है, इसमें सन्देह नहीं। 
मतोरजन का प्रभाव मानसिक जीवन पर भी पड़ता है और मानसिक अथवा 
शारारिक थांति मिटाने के लिये मनोरंजनः एक अमोघ अस्त्र है। इस दृष्टि 
से भो, याद मनोरंजन के साथ ही शिक्षाप्रद बातों का प्रसार किया जाय तो 
वह अवश्य ही कारगर होगा। और रेडियो इसके लिए एक सशक्त साबन है, 
यह अब स्पष्ट हो चुका है। ै 
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स्कल र कालेज के विद्यार्थियों के लिये, ग्रामोणों और सँनिकों तथा 
विशिष्ट प्रकार के वर्गों के लिये कतिपय क्षेत्रीय कायक्रम भी रेडियो द्वारा 
प्रसारित किय जाते हूँ। क्षत्रोय ज्ञानवद्धंन के इस प्रकार की लोकप्रियता 
पिछले दिनों काफो बढ़ो है। विशेषतः ऐसे देशों में जहाँ रेडियो संस्थान 
कल्याण राज्य के अंग हूँ, इस प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा वितरण की 
महत्ता निविवाद है। समाजवादो प्रकार के देशों में तोप्राविधिक शिक्षा के 
प्रसार के लिये भी रेडियो का वहुत महत्वपूर्ण रूप मं उपयोग किया जाता है। 

अर्थ विकसित देशों मे, विशेषतः ऐसे अधंविकसित देशों में जहाँ सर्वत्र 
आवागमन को सुगम व्यवस्था नहों हो पायी है, रेडियो द्वारा प्राविधिक 
का मूल्य, एक अभिकर्ता के रूप में अत्यन्त मूल्मवान है, उदाहरण के लिय 
अपने देश कोहो ले'। हमारा देश, यद्यपि कृषि-प्रधान है, तथापि कृषि के 
साधन हमारे यहाँ अभी भो पुरारे श्रीर हमारी आवश्यकताओं की पुत्ति की 
दृष्टि से भ्रपर्याप्त हैं। इसके भ्रतिरिक्त हमारा कृषि विषयक अनुसंधानशालाञों 
में कृषि के सम्बन्ध में जो नवीन प्रामाणिक अन्वेषण होते है, उनकी सूचना 
हमारे देश के श्रधिकांश कृषकों तक उचित साधनों के अभाव में पहुँच ही 
नहीं पाता। इस दुसरे प्रकार के श्रभाव मं' को पूर्ति के लिए रेडियो से उत्तम 
अन्य कोई साधन मानव-जाति के हाथ में नहीं। इसी उद्दश्य से प्रथम 
पंचवर्षोय आयोजना में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 
सामुदायिक रेडियो का व्यवस्था की गयो। दूसरो पंचवर्षोय योजना में बड़े 
पौमाने पर इस सामुदायिक श्रवण-योजना की कार्यान्विति की जानेवाली है। 

लेकित ग्रामीण क्षेत्रों में लगाथे जानवाले रेडियो का महंत्व इतना हो 
नहीं कि उसके माध्यम से कृषकों को सामान्य ढंग से प्राविधिक शिक्षा मिलतो 
है। वह एक और कार्य करता है जो प्राविधिक ज्ञान वितरण से तनिक मी 
कम महत्व नहीं रखता। वह है सामाजिक शिक्षा का प्रसार। आधूनिक यग 


में सामाजिक शिक्षा का स्थान मूलतः वही है जो प्राचीन काल में धम-शिक्षा 


का था। सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य प्रथमतः जन-साधारण के स्वंतोम्‌खी 
विकास के लिए जन-साधारण के मन में चेतना का उदय करना उनके 
3 
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कुसंस्कारों, अन्धविश्वासों तथा मिथ्या धारणाश्रों के सम्वन्ध में उन्हें सचेत 
करना तथा द्वितोयत॑: उन्हे एक श्रच्छा नागरिक, अच्छा पड़ोसी और अच्छा 
व्यक्ति बनने की प्रेरणा देना है। सामाजिक शिक्षा का यह कायं रेडियो द्वारा 
असारित किये गये शिक्षाप्रद रोचक नाटकों, वार्तालापों तथा वार्त्ताओं द्वारा 
सम्पन्न होता है। मानवोय संवेदनाओं को रसाधार बनाकर रचे गथे रूपक इस' 
दिशा में बड़ा काय करने को क्षमता रखते हाँ। साहित्य के शाश्‍वत संदेशों 
को बड़े पेमाने पर प्रभावोत्पादक ढंग से अशिक्षित तथा अर्ध-शिक्षित जनता 
में ्रतारित करने का कार्य रेडियो द्वारा ही संभव है। मन्‌ष्य-मनष्य के वीच 
समानता स्थापित करने के लिये, उनके मन में एकात्मता का भाव उत्पन्न 
करने के लिए एसे उच्चकोटि के साहित्य की महत्ता सवंविदित है और रेडियो 
अल्प-व्यय पर सामुदायिक रूप से जनता को इनका लाभ दे सकता है। 

रेडियो द्वारा वयस्क एवं बाल शिक्षा के सम्बन्ध में भो प्रयोग किये गये 
हें! इस प्रकार को शिक्षा का उद्देश्य संबद्ध वर्गों पर विशिष्ट प्रकार का 
अभाव डालना मात्र होता है। इस प्रकार के कायं की सफलता का ज्ञान 
यद्यपि आँखों द्वारा नहीं किया जा सकता, तथापि मनोविज्ञान के सिद्ध,न्तों के 
अनसार इनका प्रभाव अ्रन्‌कूल होगा, यह निस्सन्देह है। 

रेडियो द्वाराइस प्रकार शिक्षा प्रसार में केवल एक ही कठिनता है कि 
यदि कोई वात श्रोता की समझ में न आई, अथवा श्रोता चाहता हो कि 
उसे दुहराया जाय, तो वह तत्काल संभव नहीं हो सकता। किन्त्‌ दूसरी झोर 
उससे एक बड़ा लाभ यह है कि देहातों मे सामुदायिक श्रवण मनोवैज्ञानिक 
पारस्परिक भेदभाव आदि के मिट जाने की संभावना है साथ ही श्रोता को 
काफी कम समय मे बिना परिश्रम किये, अनेक प्रकार के विषयों के सम्बन्ध 
में काफी सूचनाएं मिल जातो हुँ। क्या खे ल-कूद, वेया साहित्य, वया अर्थशास्त्र, 
क्या ग्रामीण समस्या सभी पर सामान्य सूचनाएँ रेडियो द्वारा प्रसारित की 
जाती हुँ जिन्हें श्रोता आसानी से ग्रहण करता है। 

रेडियो द्वारा शिक्षण प्रसार का जहाँ तक भारत में संभव है, एक 
कठिनाई है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सवती। भारत में रेडियो सरकार 
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का ही एक विभाग है। स्पष्ट है कि इसके कार्यक्रम सरकारी दृष्टिकोण फे 
अनुकूल पड़े, इसे ध्यान में रखकर बनाये जाते हुँ। ऐसी अवस्था में विचारों. 
की भ्रभ्यस्ति ( C0ndt0nin९ ) की श्राणा हो सकती है। किन्तु 
बावजूद इत सबके इसे तो स्वोक़ार करना हा पड़ेगा कि रेडियो, केवल 
'टेलोफोन' को छोड़कर सामान्य शिक्षा प्रसार के लिये अन्यतम सशक्त 
साघन है। 


आकाशवाणी (९4०।0०) : शिक्षा के माध्यम के रूप में 


एक वच्चा दूसरों को वोलते सुन कर ही स्वयं वोलना सोखता है । 
आकाशव्राणो के द्वारा शिक्षात्मक वार्त्ता-प्रसारण इसी. सिद्धiन्त का व्यापक 
रूप है, जिसमें वात्तांओरों के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का प्रयास 
रहता है.। इतिहास का नाटक कः रूप देकर, भूगोल को वार्तालाप में 
परिवर्तित कर म्रीर कविता के कुशल पाठ के द्वारा औसत शिशु के लिए 
एक आकर्षण उत्पन्न कर दिया जाता है ओर श्राकाशवाणो से इन्हें सुन कर 
वह क्षणों में उतना सोख लेता है जितना घंटों मेँ पुस्तक पढ़कर या शिक्षक 
से सुन कर ग्रहण नहों कर पाता। | 

विश्वविद्यालय के वयस्क छात्र भौ विषय विशप पर किसी अधिकारी 
विद्वान्‌ को वोलते सुनना पसन्द करते हुँ। देश-विदेश के विशेषज्ञों की वार्तताएँ 
आकाशवाण। के विभिन्न केन्द्रों से एक समय में हो प्रसारित की जा सकती 
है, या एक स्टूडियो भे डनको रेकार्ड बना कर विसिन्न केन्द्रों में वितरित 
किया जा सकता हें । इसके भ्रतिरिक्त विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए 
कार्यक्रम आयोजित कर आकाझवएणी उनमे विचार-विमर्श करने और स्पष्ट- 
तापूवंक बोलने को शक्ति विकसित करती है। 


आकाशवाणी के माध्यम से जन-शिक्षा का भी सफल प्रयास किया जा 
सकता है। आकाशवाणी ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा कम-से-कम शिक्षकों 
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की सहायता से जनता शिक्षित को जा सकती हैं। एक वात ऑर है 
उच्चरित शब्द लिखे शब्द से अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है; अतः आकाश- 
वाणो से प्रसारित वार्त्ताओं का शैक्षणिक महत्व अत्यधिक है। हमारे देश में 
ग्रामीण श्रोताओं के लिए आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में विसेष आयोजन 
किए जाते है और यह निस्संदिग्धरूप में प्रमाणित हो गया है कि स्वास्थ्य, 
सफाई और अन्य उपयोगो वातों की शिक्षा के लिए एक अमोघ साधन हमें 
प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार संनिक शिक्षा भौ आकाशवाणी के द्वारा बड़ी 
आसानी से लोगों को दो जा सकती है। 

स्वतन्त्र भारत मं" स्कली बच्चों की शिक्षा की समस्या बहुत जटिल हो 

है। स्कूल श्रौर कालेजों मे छात्रों की बेहद भीड़ रहती है, भ्रध्यापकों को 
अपनी शक्ति से अधिक काम करना पड़ता है, और परिणाम यह होता है कि 
छात्रों को व्यक्तिगत प्रशिक्षणों से बंचित होना पड़ता है। इस समस्या को 
आकाशवाणी झासानी से सलझा सकता है। आकाशवाणी एक स्कूल मं पढ़ए 
गए पाठ को अनेकों स्कूल! तक पहुँचा दे सकता है। प्रेस, फिल्म और रेडियो 
संबंधो 'यूनेस्को' आयोग ( C0550 ) के प्रतिवेदन ( Report ) 
के ग्रमुसार हमारे स्कूली वार्त्ता-प्रसरण में सबसे बड़ी कठिनाई यह हैं कि 
स्कूलों मे तथा अन्य शिक्षणालयों में रेडियो-सेट पर्याप्त संख्या में नहीं रखे 
गए हैँ । सामूहिक वार्त्ता प्रसरण को सर्व-सुलभ वना देने के लिए यह 
आवश्यक है कि सरकार सस्ते रेडियो-सेटों के निर्माण को प्राथमिकता दे। 
जिन स्कूलों ग्रीर कालेजों के पास पर्याप्त निधि हो, उन्हं रेडियो-सेट खरीदने 
के लिए प्रेरित करना भो जरू रा है। जिन शिक्षण-संस्थाओं को अर्थाभाव हो 
उन्हें रेडियो-सेट खरोदने के लिए सरकारं! सहायता मिलना चाहिए। 

ग्रथाभाव के कारण हो देश को, शिक्षा के क्षत्र में, आकाशवाणी से 
उतना लाभ नहीं हो रहा जितना हो सकता है। अभी जितना पारिश्रमिक 
शैक्षणिक वार्त्ताश्रों के लिए प्रसारकों को दिया जाता है वह इतना कम हैँ 
कि अच्छे लोग इम कार्य के लिए सुलभ नहीं होते । संगठन और योजना का 
भी अभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। शैक्षणिक कार्यक्रम में सुनने के वाद 
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यही प्रभाव पड़ता है कि विभिन्न वय-वर्गों (826 £08) के लिए 
वार्ताओं की योजना बनाने में प्राय: परिश्रम और सूझ-बूझ से काम नहीं 
लिया जाता। उदाहरण के लिए अन्य उन्नत देशों को तरह भ!रतीय ्राकाश- 
वाणी के कार्यक्रमों में ऐसा कोई निर्देश नहीं रहता--'सोलह दष से ऊपर 
के लिए! या सोलह वर्ष से नीचे के लिए'--जिससे सुनने वाले को स्कूलों को 
अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य-क्रम सुनने में सुविधा हो। 

स्कूल के लिए आकाशवाणी से जो शेक्षणिक कार्य-क्रम प्रसारित होते है 
उन्हें सुनने से यह भी प्रतीत होता है कि उनके झायोजक यह निश्चित नहीं. 
कर पाते कि वार्त्ताएँ पाठ्य-क्रम के सम्बन्ध में और उप्हीं पर अवलग्वित हों 
या पाठ्य-क्रम से भिन्न विषयों पर ध्यान केन्द्रित कर सुननेवाले छात्रों के 
सामान्य ज्ञान के विकास का प्रथत्न किया जाय। वस्ततः शैक्षणिक का्य-क्रमों 

दोनों बातों का समन्वय वांछनीय है। पहले वर्ग में पाठय-क्रमानरूए ऐसे 
विषय रखे जा सकते हूँ जसे इतिहास, भूगोल, साहित्य आदि! दूसरे वर्ग में 
पाठय-क्रमेतर विषय सम्मिलित किये जा सकते है, उदाहरणार्थ नागरिकता” 
धर्म, सड़क पर चलने के नियम, वत्तं मान युग को नित्य की महत्वपूर्ण घटनाएँ, 
सफाई इत्यादि। 

यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्‍न है कि वात्तांग्रों को तैयार करने के लिए 
चुना कंसे व्यवितयों को जाए। ग्रायोजकों की मनोवृत्ति यह होती है कि 
सावंजनिक प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों को ही इस काम के लिए निमंत्रित क्या 
जाय | किन्त्‌, स्कलौ छात्रों के लिए बोलनेवाले के लिए यह जरूरी नहीं है 
कि वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो या बहुत बड़ा विद्वान्‌ हो, वल्कि यह कि वह 
वार्ता को स्पष्टतापूर्व क प्रस्तूत कर सके श्र श्रभिव्यंजन की आकर्षक पद्धति 
से श्रोताओं का ध्यान ग्राकृष्ट किये रख सके। स्कूल के शिक्षकों को भी 
बहुधा इस काम के लिए च,ना जाता है। यह है तो ठीक, लेकिन यह भी 
एकमात्र सफल तरीका नहीं है। 

शे क्षणिक काथ-क्रमों को नेत्रहीनों के. लाभार्थं भी आयोजित करना 
आवश्यक है। जिन्हे दुर्भाग्य से आँखों की शक्ति के सहारे पुस्तक पढ़ने से 
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वंचित होना पड़! हो, उनके लिए श्रव्य शैक्षणिक कार्य-क्रमों से अधिक लाभ- 
दायक पद्धति और हो ही कया सकतो है? नेत्रहीनों को शिक्षण-समस्या का 
समाधान आवश्यक है । इस र आकाशवाणी के शैक्षणिक अधिकारियों 


को ध्यान देना उचित हैं। 


जीवन पर भूगोल का प्रभाव 


किसी भी देश के इतिहास के व॑ज्ञानिक अध्ययन के लिए उसके भूगोल 
का सम्यक ज्ञान आवश्यक है। इतिहास के घटना-प्रवाह की दिशाओं के 
निरूपण के लिए यह जरूरी है कि हम महत्वपूणं स्थानों तथा प्रदेशों की 
निश्चित जानकारी रखे। इस के साथ ही साथ हमे यह भी स्मरण रखना 
पड़ेगा कि विभिन्न देशों की भौगोलिक विशेषताझों का उनके निवासियों की. 
प्रकृति पर अनिवाय प्रभाव पड़ता है तथा राजनीतिक भाग्य से उसकए 
अविच्छद्य सम्वन्ध रहता है। 
यदि यह सब श्राधूनिक इतिहास के लिए सच है तो प्राचीन इतिहास के 
लिए और भी ज्यादा सच' है। भारतवषं जैसे देश के प्राचीन इतिहास के 
लिए तो भूगोल का अध्ययन बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि इसमें 
श्रनेकानेक जातियों; प्रदेशों, नदियों, पर्वंतों तथा नगरों के एसे नामों का 
उल्लेख रहता है जो हमारे लिए आज प्रायः अपरिचित हो गे हे । 
भूगोल का अध्ययन केवल राजनीतिक इतिहास के लिए ही उपयोगी नहीं 
हर । हमने ऊपर प्राचीन भारतीय इतिहास की चर्चा की है; यदि इसे ध्यान 
में रखते हुए विचार किया जाय तो हम पायेंगे कि राजनीतिक इतिहासकार 
के अतिरिक्त सामाजिक इतिहासकार भी भूगोल के अध्ययन से समान खूपसे | 
लाभान्वित हो सकता है। जब वह धंमंसूत्रों में उदीच्य, सिग्धु देश 
आदि के विशिष्ट प्रयोग पाता है तो उसके लिए यह जानना सवंधा भावशयक 
हो जाता है कि उनकी अवस्थिति कहाँ है मानी जाती थी। इसी प्रकार साहित्यः 
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के इतिहासकार को भी उदीच्य, विदर्भ, महाराष्ट्र, शूरसेन आदि स्थानोंकी 
"अवस्थिति का निश्चित ज्ञान रखना आवश्यक है, क्योंकि विभिन्न 'रीतियां' 
तथा प्राङृत श्रपश्रंश भ।पाओों का नामकरण उन्हीं के ्राधार पर हुआ है। 
-बामिक-पोराणिक इतिहासकार के लिए तो यह नितांत ग्रावदयक है कि 
वह देश को पवित्र नटियों, पर्वतों तथा तीथेस्थानों और धर्म-क्षेत्रों का 
"विस्तृत ज्ञात रखे। 

भूगोल देश-विदेश के इतिहास को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है; 


„फलतः इतिहास समझने के लिए भूगोल के श्रध्ययन की सहायता अपेक्षित 


. क इस वन्च पं =. हि ~ ~ ~ ~ ~ ww 
:होती है। इस सम्बन्ध में हम पाते है कि जहाँ देश की भौगोलिक विशेषताएं 


` स्थायी होतो इँ, वहीं उसकी राजनीतिक सीमाएँ बदलती रहती हं ; भौगोलिक 


विशेषताएँ इतिहास के प्रारम्भिक रूप के निर्माण मे बहुत वड़ा हाथ रखती 
“है; राष्ट्रों के निर्माण के बाद भी वे उनके भाग्य का नियंत्रण करती हूँ 
तथा इतिहास के नवीन यूग में ही, एक हद तक मानव-प्रयास भूगोल से 
स्वतन्त्र रह कर किवा उस पर विजय प्राप्त कर अपना प्रभाव प्रदर्शित 


नकर पा रहा है। 


आधूनिक भूगोल के अध्ययन की उपयोगिता, दूसरे विज्ञानों के अध्ययन 
"को तरह, विश्व को राजनीति श्रीर ग्रथनीति के क्षेत्र मे ही विशेष खूप से 
देखी जाता हैं; इसके विपरीत प्राचीन भूगोल के ्रव्ययन का महत्व, साहित्य 
तथा विज्ञान को शाखाओं के अध्ययन के समान ह। प्र।चीन विश्व के इतिहास 
के विश्लेषण के प्रयत्नों में प्रमाणित होता है। भूगोल से' विरहित इतिहास 


"एक दिरश्रांतपथिक के समान है। जैसा कि एक विद्वान्‌ ने कहा है, तिथिक्रम 


तथा भूगोल इतिहास के सूर्थ श्रौर चन्द्र हुँ, उसकी दो आँखें है।' 
इस दृष्टिकोण से प्राचोन भूगोल का अध्ययन निम्नलिखित बिभाजन के 


आधार पर किया जा सकता है:-- 


गणितिक भूगोल--पृथ्वी के आकार, जलवाय इत्यादि के सम्बरध में। 
राजनीतिक भूगोल--राज्यों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए प्रदेशों के 


न्सम्बन्ध मं । 
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व्यापारिक भूगोल--विभिन्न देशों के व्यापार, व्यापार-केन्द्रों तथा 


ज्यापार-सरणियों के सम्बन्ध में । 

नैतिक भूगोल--भिन्न-भिन्न स्थानों के निवासियों के स्वभाव, आचार- 
यवहार के सम्बन्ध में। a 

ध्राभिक भूगोल--विभिन्न धर्मों की प्रादेशिक अवस्थिति के सम्बन्ध में। 

गरव हम समवेत रूप से इस अव्ययन को प्रक्रिया पर विचार करे । 
`-प्राचोन भूगोल के अध्ययन मे हमें उन जलवाय्‌, सम्बन्धी परिवतेनों का ज्ञान 
होता है जो प्रःग॑ तिहासिक काल में हुए थे। जलवाय उपज को नियंत्रित 
करती है और च्‌ कि किसी प्रदेश की उपज से यहाँ के निवासियों का टूट 
-सम्बन्ध रहता है अतः हम विभिन्न सम्यताओं के स्थानांतरित होने के रहस्य 
पको इप प्रकार के अष्ययन से हो बहुत दूर तक समझ पाते हाँ । हम प्राचीन 
'भूगोल के अब्ययन से हो इस वात का समाधान पा सकते हूँ किं क्यों आज 
'से हजारों वर्ष पुद सहारा, मिश्र, अरव ओोर सिध समृद्ध सम्यताओं के केच 
'थे | सहारा को हो ले लें । आज वह एक अपार सँकत-सागर के सिवा कुछ 
-नहीं किन्तू, जब नाइगर नदो सहारा को समतल भूमि से होकर गवोज की 
खाड़ो में ओर कांगो नदी सिप्रा को खाड़ो में गिरती थो तथा नील नदी 
साथे परिवमाभिम्‌ ख प्रवाहित होतो थी तो इसी रेगिस्तान में मनुष्यों को एक 
सतरंगी सभ्यता कायम थो । 

हम अपने से प्रश्‍न करते हैँ कि -क्यों कल के महत्वपूर्ण स्थान भ्राज 
-उपेक्षित या विस्मृत हो गषे हैँ । मध्य एशिया का खोटान या सौर्या का 
पालमिरा कभी भरे-पूरे नगर थे, किन्त, आज उनका कोई महत्व नहीं रह 
गया है । इसी तरह हम ऐसे कृषि-प्रधान प्रदेशों के बारे में अवगत होते हँ 


जहाँ अ्रद कृषि होतो ही नहीं; एसी जातियों के बारे मे जानकारी हासिल 


करते है जो अनावृष्टि के कारण एक देश से, दूसरे में जा बसी; तथा एसी 


-संस्कृतिय्ों ्रौर संम्यताओं की कथा पढ़ते हूँ जो एक केद्र से उन्मूलित 


होकर दूसरे मे विकसित हुईं । 
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भ्राचोन भूगोल के अध्ययन से हम यह भी जान पाते हैँ कि मानव-जीवनः 
तथा पुरानी जातियों के सामाजिक संघटन पर वातावरण का क्या प्रभाव 
पड़त है; विभिन्न देशों के बोच जल तथा स्थल के कीन से व्यापारिक मागः 
थ तथा यातायात के साधनों के ग्रभाव में भी संस्सार के दरस्थ किस तरह 
परस्पर गुम्फित थे । 
इतिहास के लिए इतने महत्वपुण विषय के अध्ययन की और बहुत दिनों: 
तक लोगों का ध्यान गया ही नहीं किन्तु जैसे-जैसे इसकी उपयोगिता स्पष्टः 
होतो गयी वंसे-वंसे विद्वानों की दृष्टि इधर आकृष्ट हुई । उन्नीसवी शताब्दी 
के उत्तरारद्ध में, जब कि विकास के सिद्धान्त की स्थापना के लिए प्रारम्भिक 
प्रयास हो रहे थे, विद्वानों का एक एसा वर्ग तैयार हुआ जो इतिहास के 
मक स्तर और पहलू को भौगोलिक वातावरण तथा परिस्थिति की दृष्टि से 
परखन तथा समझने की कोशिश करता था। इसने यहाँ तक सिद्ध करने का 
प्रयत्न किथा कि मानव-इतिहास का विकास प्राकृतिक अथवा भौगोलिकः 
परिस्थितियों के विकास का ही अनुसरण करता है रोर वस्ततः ये ही मानवः 
इतिहास की प्रेरक शक्तियाँ है। उदाहरण के लिए मानव-सभ्यता के प्रथमः 
स्तर में, अमणशील श्रवस्था मे, भिन्न-भिन्न मानव-जातियाँ तीन भिन्न परि- 
, स्थितियों में पायी जाती हँ--समुद्रतट पर, घने जंगलों में, या उपजाऊ प्रदेशों 
मेँ | जो जाति समुद्र-तट पर रहतो थी वह स्वभावतः मछम्रों तथा समुद्री ` 
लोगों को जननी हुई भौर घने जंगलों में रहनेवाले बहुत दिनों तक शिकारी 
ही वने रहे, किन्तु उपजाऊ प्रदेशों के निबासी बहुत शीघ्र ही पशु-पालन भी 
करने लगे । इंतिहास का भौगोलिक व्याख्याता इन्हीं मछयों, शिकारियों और- 
पशु-पालकों के संघटनों के आधार पर आज की सभी राजनोतिक और 
- सामाजिक संस्थाग्रों तथा विधानों को मीमांसा करने का प्रयास करता है। 
सानव-इतिहास के श्रब्ययन के लिए विवेचन की यह भौगोलिक ना 
बहुत उपादेय सिद्ध हो सकृतो है किन्त, इसके प्रारम्भिक प्रतिपादक बहुधा अति- 
रंजना के दोषी दीख पड़ते है। इंगलं ण्ड के बक्ल१ तथा जर्मनी के र॑जल ऐसे 
१. History of Civilization. 7/7] ए्ऊ 
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िद्वान हें जिन्होंने अपनो अतिशयोक्तिपूर्ण सिद्धन्तोंके फलस्वरूप आधुनिक 
-भूगोल-शास्त्र को हो विरोध का विषय बना दिया था। रैजल का सिद्धान्त 
“था कि मानवोय कार्य प्राकृतिक परिस्थितियों में से निर्धारित होते हूँ, ये 
परिस्थितियां स्थायो होती हैं और उनका प्रभाव दुगंम होता है। कहने का 
का तात्पय यह है कि मनुष्य का विकास कुछ विशिष्ट सरणियों से ही होगा- 
यदि इसके चारों रौर को प्राकृतिक परिस्थितियां एक निश्चित प्रकार की हों। 
र. जल के कुछ अन्‌ यायी तो इतने अतिवादी थ कि उनका विशवास था कि यदि 
इतिहास का नवीन प्रारम्भ और परिस्थितियां पहेले जैसी हं हों तो इतिहास 
मूलतः पहले ज॑से क्रममे ही' विकसित होगा । "निर्धारणवाद' ( 0€{€7- 
minism) का यह संप्रदाय पूर्ण भौगोलिक नियंत्रण” (G€08r4ph!ca] 
“Co0n70]) परजोर देता था। वकल ने भी, अपने ढंग से, श्रांकड़ांकी विज्ञेष रूप 
से सहायता लेकर 'निर्धारणवाद' का प्रतिपादन किया 
बकल ने हिस्टरी श्रॉक सिवलोजेशन्‌' नामक एक विराट ग्रंथमाला लिखने 
मको योजना बनायी थी और इसके लिए उसने लगातार बीस बर्षो तक अध्ययन 
और परिश्रम किया था; किन्त्‌, सौभाग्य या दुर्भाग्य से इसके कुछ ही झंश वह 
लिख सका | और बातों के अतिरिक्त उसने अपनो पुस्तक मे यह प्रमाणित 
करनेका प्रयत्न किया है कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पूर्व सदव 
पिछड़ा. हो बना रहेगा और पश्चिम ही सभ्यता का केन्द्र हो सकता है । 
उदाहरण के लिए भारत की उष्ण जलवाय्‌ तथा उवरता यहां की वर्ण-व्यवस्था 
के लिए उत्तरदायी है जो कि उसके पिछड़े होने का सबसे बड़ा प्रमाण है । 
बकल तथा उनके अनु यायी इस स्थापना को मीमांसा करते हुए कहते हैँ 
{कि भारत जैसे देशों में जहाँ एक ओर प्रकृति का उदार रूप प्रकट होता है 
और वहाँ के निवासी स्वल्प परिश्रम से अपना निर्वाह कर ले सकते है, वहीं 
दूसरी रोर, इसका ब्‌_रा प्रभाव भी पड़ता है और जब प्रकृति ्रभना भयंकर 
रूप दिखलातो है तो लोग सवथा विवश तथा पराजित हो जाते हुँ । इसी 
का परिणाम होता है भाग्यवाद। भाग्यवादी तथा ग्रदूरदर्शी होने के कारण 
शुसे लोग बाढ़ या अकाल के समय निस्सहाय अौर निरुपाय होकर हाथ पर 
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हाथ घरे बैठे रह जाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते ? फिर एसी 
संकटपूरणं परिस्थितियों का लाभ उठा कर समाज का वह वुद्धिमान वर्ग, जिसने 
पहले से आवश्यक सामग्नियाँ इकट्ठी कर रकखी थीं, अविकार प्राप्त कर लेता 
है श्रौर साधारण लागों का शोषण शुरू कर देता है! इसलिए ऐसे जलवाणु 
में वर्ग वैषम्यका उ भव स्वाभाविक है इसोके परिणामस्वरूप हम भारत में 
वर्गव्यव्रस्था जैसी सामाजिक कुरीतियाँ पाते हैँ। भाग्यवाद तथा वर्गवषम्य के 
एसे वातावरण में प्रजातन्त्रवाद भला कंसे पनप सकता है ? 

इसी प्रकार चावल के रासायनिक तत्वों के पराक्षण के आधार पर बकल 
इसका भी समाधान करना चाहता है कि क्यों सारतीय स्वभावतः द्शनोन्म्‌ख 
तथा वास्तविकत्ञा से विम ख होते है । बकल का रसायनशास्त्र तो गलत है ही,. 
उनका इतिहास भी उस समय एकदम खोखला प्रमाणित हो गया जब चावल 
आर मछली खानवाले जापानियों ने गे हैं और मांस खाने वाले रूसियों को प्रथम 
महायुद्ध में पराजित कर दिया । 

बकल या र॑ जल के सिद्धान्तो का दूसरे विद्वानों ने किन आधा।रों पर खंडन" 
किया है, इसके विवेचन के पहले हम यह कह लेना आवश्यक समझते है कि 
शास्त्रीय दुष्टि से इनके मतों के खंडन के उपरांत भी भारतोय इतिहास के: 
व्रिदेशा विशेषज इन अस्वोकृत सिद्धान्तों के आधार पर यहां के इतिहास का: 
निगय करते रहे । इनमे डाक्टर विसेट स्मिथ महोदय अग्रगण्य हु: उन्होंने ' 
राजपूतों को पराजय के कारणों के संबंध मे जो विचार उपस्थित किय ह 
उनका आलोचना करते हुए डाक्टर भांडारकर कहते हं--“उनका (स्मिथ 
का) कहना है कि हिन्दुओं कॉ अपेक्षा मुस्लिम आक्रमणकारी कहों अधिक: 
शक्तिशाली थे क्योंकि वे शीत प्रदेशों से श्राते थे वे शरीर से ज्यादा तगडे 
आर मजबूत होते थे क्योंकि वे आमिषभोजी थे जवकि हिन्दू साधारणतः निरा-- 
मिषभोजा होते थे. . . ...एल्फिस्टन इससे अधिक उदार दृष्टि रखते थे और 
उन्होंने इस वात पर गाइचयं प्रकट किया है कि अरबों ने फारस की तरह 
भारत पर भी विजय प्राप्त करने में क्यों सफलता नहीं पायी ! स्मिथ 
ने स्वथं स्वीकार किया है कि महम्मद को मृत्यु के अस्सी बर्षों के भीतर हो 
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अरबों न फारस, सोरिया, पश्चिमी तकिस्तान, सिव, मिस्र और दक्षिण 


स्तेन पर विजय प्राप्त कर लो थी । कितु वे भारत को अपने ग्रधीनस्थ 
नहीं कर सके । भारतवर्ष में इस्लाम के पैर इसके साढ़े चार सौ वर्षों के 
वाद हो जम पाये । यह एक विचित्र-सी वात है कि स्मिथ कंसे इतने बड़े 


काल-खंड को उपेक्षा कर देते हँ जो किसां दशा में महत्वशून्य नहीं माना ` 


जा सकता। स्मिथ यह नहीं समझ सके कि अरव श्राक्रमणकारी क्यों सिघ और 
म.ल्तान के आगे अपना राज्य-विस्तार करने में असमथ हुए, यद्यपि उन्होंने 


एशिया, यूरोप तथा अफ्रिका के बहुत बड़े हिस्सों पर अपना प्रभुत्व स्थापितः 


कर लिया था और उनका ध।मिक उत्साह भी ठंढा नहीं पड़ा था। इस 
तथ्य का ओर एल्फिप्टन का ध्यान तो गया था, किन्त स्मिथ ने इसकी उपेक्षा 
को है । १ 

हमारी पाठ्य-पुस्तक में यह परम्परा बहुत दिनों तक चलती रही और 
आभो तक इसे पूरा छुटकारा नहीं मिला है । जिस भ्र.मक घारणा का वींजा- 


रोपण विदेशी विद्वानोंते किथा, उसे हमारे देश के अघ ऊच रे इतिहासज्ञों ने ब्रह्म - - 


वाक्य मान कर हृदयंगम किथा और छ,त्रों को न जाने कितनी पोढ़ियां उनकी 


रचनाओं के अध्ययन के फलस्वरूप अंधकार में पड़ो रहों। हमारे स्वदेशो | 


इतिहासकारों ने जिस बोद्धिक दासता रौर दिवालियापन का परिचय दिया है 
वह कितना दयनोय है, यह किसी से छिपा नहीं । इन विद्वानों ने स्कूली 


किताबों से लेकर उच्च कक्षा के योग ग्रंथों में बार-वार लिखा है कि भारत-. 
वर्षं को उष्ण जलवाय्‌ यहाँ के निवासियों को ग्रालसी और ग्रारामतलब बन 


देतो है । जहा समद्रतट के समाप रहनवाले उद्योग्र उत्साही होते हु 
वहीं देश के भोतरां हिस्सों में रहतेवाले निष्क्रिय, निश्चेष्ट तया निस््यमी पाये `| 


जाते इँ । लेकिन इसे कौन अस्वीकार कर सकता है कि पजाब जैसे उष्ण ` 


प्रदेश में रहनेबाले सिक्ख घुरवारों का अगर कोई मुकाबलः है तो रूसी घुड़- 
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सवारों मं ही ! इसी तरह कुरुक्षेत्र तथा राजपूताना के जाट और राजपृत 
र्वी प्रदेश के भोजपुरा संसार के किसो देश के श्रेष्ठ सैनिकों की वरावरी 
कर सकते है । भारत के उष्ण प्रदेशों के इन्हीं सैनिकों ने श्रफगानिस्ता न, 
फारस, चीन, तिब्बत, जर्मनी, ररव, तुको, अफ्र/कः आदि देशों में अने कानेक 
युद्धों में भाग लिया है तथा उल्लखनीय सफलता भी प्राप्त की है । 

ठोक इस्ती प्रकार जो. विद्वान चीनियों को आलसी ौर निरुद्ममी कहते 
है, के चोन के इतिहास से अपनी अनभिज्ञता का ही परिचय देते है । बे 
इस बात से अवगत नहों कि ईसा को प्रथम शताब्दी में चीनी साम्राज्य पीत 
सागर तथा दक्षिण चोनी सागर से लेकर कैस्पियनसागर तक फैला हुआ था 
र सातवीं रौर झाठवों शताब्दियोंमे चौनियों ने तू किस्तान और कश्मीर के 
सुदूर अर दुर्गम भागों में अपना प्रभाव स्थापित किया था । 

ग्व हम एक प्रतिकूल पक्ष का उदाहरण देखे। क्या शीत देश में रहनेवाले 
निवासियों से भो अविक आलसी तथा निष्क्रिय जाति का अन्यत्र दृष्टांत मिल 
सकता है ? 

भौगोलिक नियंत्रण” के इस सिद्धान्त का प्रतिष्ठित बिद्व।नोंने भी किस 
तरह दुरूपयोग किया है इसके दो-एक उदाहरण ही पर्याप्त होंगे । भारतीय 
इतिहास के शोब-स्थानीय विद्वान्‌ श्री यदुनाथ सरकार ने महाराष्ट्रियों की 
प्रत्येक विशेषता के कारण को महाराष्ट्र की भौगोलिक विचित्रताओं में ढढ़ 
निकालने को कोशिश की है । उनका कहना है कि महाराष्ट्रीय भाषा में 
हिन्दी के आादरसूचक आप' जैसा कोई शब्द नहीं और इसका कोरण इस 
भाषा के प्रदेश का पहाड़ी होना ही है । हम जहाँ यह स्वोकार करने में 
किसो तरह को द्विविधा का अनुभव नहीं करते कि महाराष्ट्र के इतिहास पर 
इसके भूगोल का पर्याप्त प्रभाव है, वहीं इस प्रकार की उद्भावनाओं की महत्व- 
शून्यता को र भी विवेकशील पाठकों का ध्यान ग्राक्षष्ट करना अपना कत्तंव्य 
समझते हं । गुजरात प्रदेश पहाड़ी नहीं है किन्त्‌ वहाँ की भाषा में भी इस 
प्रकार के शब्दों का अभाव है और परिचम के हिन्दी-भाषा-भाषी भी आपः 
कः अपक्षाकृत बहुत कम ही प्रयोग करते हुँ भौर स्वयं बंगला में भी आप! 
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का अस्तित्व होन पर भी तुम” की ही प्रवानता है। फलतः भूगोल का भाषा 
पर थोड़ा-वहतं प्रभाव माना तो जायगा, किन्त, इस रूप मे अवश्य न 

डा० ए० सी० दास ने भी छुछ भ्रामक भोगोलिक श्राधारों पर वंदिक 

ही अतिशय प्राचीनता प्रमाणित करने की चेष्टा की हैं। उनके अनुसार 

वेदों का युग वह था जब उत्तर भारत का परिचिमी हिस्सा समुद्र था । उनके 

इस मंतव्य को पुष्टि इतिहास के किसी दूसरे स्रोत से नहीं होती, इस लिए 


` डूस पर विद्वानों ने काफो गम्भीरतापूर्वक विचार करना भी अनावश्यक समझा 


हाँ, दूंसरे ्रोतों को ध्यान में रखते हुए नक्षत्र-विद्या के आधार या इसी 
विषय के संवंधमे याकोवी और तिलक ने भी शोध किये हूँ भौर उनके मत 
बहुत डूर तक स्वीकृत भी हो चूके हं। _ 

शास्त्रीय चितन के क्षेत्र मे बकल और रेजल के सिद्धान्त बहुत पहले ही 
अस्वीकृत हो गये थे! चाल्स किसस्ले ने १८६० में ही उसके सिद्धान्त का 
खंडन किया था। १फिर १८६४ मे जेम्स एंटोनी फ़ायड ने भी बड़ी सफलता 
से बकल के 'नियंत्रणवाद' की झालोचना की ।२ वकल के सबसे कटु आलोचक 
थे जे० जी० ड्रायसन.३ जिन्होंने “नियंत्रणवाद' के सिलसिले में यहां तक कह 
डाला है कि इस प्रकार के दर्जनों सिद्धांतरोज ही उद्भ।वित किय जा सकते 
हैँ । इन आलोचनाओों के सिद्धांतों.का सारांश यह है कि नियंत्रणवाद में जिन 
निद्चित विज्ञान-सुलभ नियमों की चर्चा की जातौ है. उनके सवंथा विपरीत 
इतिहास (१) जहाँ तक उसकी पद्धति का. सवाल है, निरीक्षण और प्रयोग 
का विज्ञान नहीं है, अपितु आलोचना का विज्ञान है; तथा (२ ) जहाँ.तक | 
उसकी मान्यताओं का प्रन है वे वैज्ञानिक “नियम की तरह कदापि निश्चित 
या सावभौम नहीं हो सकते । यासावंमौमनहीहोसकते। 6 न 

₹ TheLimits of Exact Science as applied to 
History. | 

२. The Science of History, : ड 

3. Erhebung der Geschichte zum Rang सर हा. 
Wissenschatt और Grundriss der Historik, _ त ह 
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रैजल के मंतव्य के भी विपरीत महान फ़ांसोसी भूगोलशास्त्री 4] 


de ]2 B]2८॥९ ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि मनुष्य की सृजनात्मक ` 


शक्ति वातावरण पर या रस्पारिक नियंत्रण या प्रभाव स्थापित करने मे समर्थ 
होतो है। मनष्य जहाँ अपन को प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप बना लेता 
है बहो त्रह अपने वातावरण को बदलने या नवीन रूप से गढ़ने मे भी 
सफल । इस तरह भौगोलिक नियंत्रण के वदले पारस्परिक नियंत्रण 
या 'भौगोलिक' प्रभाव का सिद्धांत ही श्रधिक मान्य प्रमाणित होता है । 


बहुत संक्षेप में आधुनिक विचार के निष्क्षो को ध्यान मे रखते हुए ` 


कहा जः सकता है कि मनष्य के इतिहास की जो दो प्रेरक शक्तियाँ है वेः 
हुँ मनष्य तथा प्रकृति। उन्हों की क्रिया-प्रतिक्रिया से. मनुष्य का इतिहास 


निर्मित होता है। मनुष्य स्वतन्त्र भाव-से काम करता है, वह अपनो संस्कृति 


को ग्रपनो इच्छाओं तया विचारों के अनसा रविकसित करने का प्रयत्न करता: 
है। किन्तु, दूसरो ओर मनुष्य की उपलब्धि प्रकृति के द्वारा नियमित तथा 
प्रभावित भी अ्रवश्य ही होतो है। किसी भूखंड भी वनावट, जलवायु, उपजः 
सभी मिलकर जंगलो जानवरों की स्थिति को झवश्य ही नियंत्रित करतो हुँ ॥ 
किन्त हम जब मनप्य को वात करते हैं,.तो जैसा कि ऊपर कहा जा चकाः 
है, यह अधिक य क्तिसगत है कि हम 'प्रभाव' का व्यवहार करे न कि 'नियं- 
त्रण” का, क्योंकि मन्‌प्य ओर प्रकृति के बीच पारस्परिक नियंत्रण ही देखा 
जाता है। कुछ बातों में प्रकृति का मनष्य पर पूर्ण अधिकार रहता है । 
उदाहरण के लिए मनुष्य कोयले की खानों को उस प्रदेश.में किसो. प्रकार 
स्थानांतरित नहीं कर सकता, जिसमें प्रकृति ने उन्हें अवस्थित नहीं किया है। 
किन्त्‌ः झनेक क्षेत्रों में मनुष्य प्रकृति को परास्त तथा नियंत्रित करने में समर्थ 
भीहो सकता हैं। जो प्रदेश वंजर ग्रीर बेकार है, उसे मनुष्य कृत्रिम उपायों 
के द्वारा हरे-भरे खेतों मं परिणत कर सकता है भर यह श्राज एक मामली 
बात हो गयी है। इस तरह के दूसरे .उदाहरणों का.भी भाव नहीं हैं । 
` तो इतिहास की दृष्टि से भूगोल दो प्रकार से सहायक सिद्ध हो सकता है। 
है । व॑ त्ञानिक भूगोल पहले -तो विश्व के भ्रन्वेषण को पूर्ण कर तथ्यों का संग्रह 
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करता है और उनके विश्लेषण का प्रयास करता है। इसके वादही वह वाता- 
चरण के उन तत्वों का -सांगोपांग अध्ययन करता है, जिन्होंने किसी भू-भाग 
या उसके निवासियों के विकास को उल्लेखनीय खूप से प्रभावित किया है । 

भूगोल विश्व कः अध्ययन करता है तो उसे मनुष्य का निवासस्थान मान 
कर ही । उसका उद्देश्य केवल यही रहता है कि वह मनुष्य जाति के प्राकृ- 
पतिक वातावरण की जानफारो प्राप्त करे । कोई भी दूसरा विज्ञान मानव” 


. बातावरण से इस प्रकार से सम्बद्ध नहीं है। भूगमंवेत्ता प्रसार-खंडों के अध्ययन 


तक हो अपन को सोमित रखता है; खगोलशास्त्री की दृष्टि जलवायु और 
मौसम तक हो जातो है; वनस्पतिशास्त्रवेत्ता वनपस्ति जीवन से आग नहीं 
बढ़ता और प्राणि-विद्या-विशारद पश-जीवन' को ही अपना विषय मानता है । 


इसके विपरीत एक भूगोल-विशारद्‌ इन विज्ञानों में से प्रत्येक के परिणामों . 


में से केवल उतना ही लेता है जितने से वह उस. सजीव और संपूर्ण रंगमंच 
की विशेषताम्नों को समझ सके जिन पर मनुष्य को जोवन-नाटक के अपने 
आग का अभिनय करना पड़ता है। 


संस्क्रि और उसके नये तत्त्व 


पिछले दो सो वर्षो मे भारत की जो प्रवृत्तियाँ अभिव्यक्ति को तलाश में 
ब.टकर मर जातो थो उनको स्वाघीनता-प्राप्ति के बाद. से उन्मुक्त विकास 


करने क अवसर मिला है। ,बे आज राष्ट्र-निर्माण, समाज-निर्माण, राज्यतंत्र 
-ओर अथतंत्र-तिर्माण के क्षत्रों में अभिनव मोसिकता के साथ प्रकट होना चाहती 
हँ, वे वोद्धिक क्षेत्र में भो श्रपना माध्यम ढूढ़ना चाहती है : उनके इन्हीं 


ग्रहों के आधार प॑र पिछले दिनों में संस्कृति के भ्रसों पर नाना अकार से 
विचा र-विभञ हुआ है, विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न दृष्टिकोण का परिचय मिला 


है। किन्तु सर्वत्र विचारों को निर्भीकता और सुस्पष्टता का अभाव दीखता 
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' है । जहाँ निर्भीकता मिल.भी जातौ है, वहाँ घोर रूढ़िवादी दृष्टिकोण और 
असंगत विचारधारा का परिचय मिलता है। राष्ट्रिय जीबन की भावशंयकताशों 
को देखते हुए इस स्थिति का अन्त होना चाहिये, अन्यथा आज की वीद्धिक 
अस्पष्टताग्रों का प्रभाव. हमारे समाज के भविष्य पर अनिवार्य रूप से पड़ने - 
वाला है। दूसरे, सभ्यता औरं संस्कृति के नाम पर पिछले: दिनों में जो कुछ 
कुछत्य हुए हुँ, उनसे सम्पूर्ण राष्ट्र के मुंख पर कालिख पुत गयी है। ` सभ्यता 
और संस्कृति के नाम पर.हीं देश का बंट्वारा हुआ । इनको ही रक्षा के 
नाम पर न सिर्फ आदमी का खून पानी को तरह बहाया गया, बल्कि पिछले 

' २००० सांलके वाद इतिहास. का:जो सवसे महान्‌ पुरुष पैदा हुआ था उसकी 
हत्या की गयी । एसो दक्षाः में यह प्रश्‍न स्वाभाविक रूप में उठता है कि 
संस्कृति अन्ततोगत्वा कौन-सी वस्ते, है ? कयां नहः इने भयंकर कुकमों का 
सिफारिश 'करतो .है। ओर क्या तवे यह किसी. रूप में स्पृहणीय : बनी 
रहतीं है? | 

संस्ङति से साधारणतया हमारा ब्राशय कुछ घामिक; साहित्यिक अथवा 
दाशनिक ग्रथों, कुछ राग-रागिणियों, कुछ चित्रों, कुछ मूर्तियों और कलात्मक 
संकेतों से रहता है।. इन्हीं प्रसगों में हेम संम्यता का भी प्रयोग करते है । 
फिर तो हम कहने लगते है कि भ्रम॒क राष्ट्र की संस्कृति इतने वर्षो की है, 
अमूक की इतने की ।. हमारी' अपनी” संस्कृति की धारा गत ३००० वर्षो से 
निरंतर बहुती चलो आ रहो है। अन्य देशीय संस्कृतियाँ अस्थायी हँ, हमारी 
संस्कृति शाश्वत है । } 

समस्या का ग्रन्त यहीं नहीं हो जाता । बात आगे बढ़ती है श्रीर हिन्दू 
संस्कृति, ईमाई उ और इस्लामी संस्कृति की दुहाई दी जाने लगती है। 
इस प्रकार संस्कृति की सीमा के अन्तर्गत कला 

र | घम भौर इतिहास की संभस्याएं 

तो, क्या संस्कृति के उपकरण -कला, घमं ग्रौर राष्ट्रिय इतिहास से शभिन्न 
है ? क्या:संस्क्रति की निजी सत्ता नहीं, निजी नियम नहीं ? . क्या संस्कृति 
की उच्चता का वोब उसकी शायू से ही हो जाता है? संस्कृति सम्पूणं मान- 
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चता से संबंधित है या उसे भी भौगोलिक और एतिहासिक इकाइयों की: 
संकुचित परिधि में बन्द रखा जा सकता है ? इत्र ्रश्‍नों क्रा समीचीन उत्तर : 
आज समाज तथा राष्ट्र के निर्माताओं और कलाकारों को देना है। १९ वीं 
शताब्दी में भारतीय राष्ट्रीयता के उन्नायकों ने इन प्रश्‍नों के गजलक को साफ: 
 किया। फलतः हमारी राष्ट्रीयता का विकास विकृत ख्प से हु्ा और 
अन्तिम परिणति अ्रम्रंभावित और विषपूर्ण है । 
जो लोग संस्कृति के नाम पर प्राचोनता का दंभ करते हँ और राष्ट्रीय 
इप्तिहांस का हवाला देते हैँ वे वस्तुतः वत्तमान जीवन की समस्याओं से « 
आतंकित होकर. अनुर्वर अठीत.की रेत में मुंह छिपाते.हँ। संस्कृति को वर्षो 
गीर आय को त ला पर तौलनः भ्रामक है क्योंकि इस अथ मे कोल-भीलों को 
संस्कृति कुछ कम प्राचीन नहीं । ग्रफ्रीका की जंगलो जातियों. को भी अपनी 
संस्कृति है जो धनिक यरोप की सस्क्ति से कहीं ज्यादा पुरानी है। तो 
क्या इम पुरानेपन के आधार पर इत संस्क्कतियों को श्रेष्ठतर मान लेंगे ? 
आददांवादी रहें अथवा यथार्थवादी हम सवके मन में मानव को सर्वा गसुन्दर 
प्रोज्ज्वल कल्पना रहती है । उसको प्राप्ति के लिये है वाह्यजीवन लक्ष्य 
आर मानस की वरे रताञ्रों का शोधन, मानव के व्यवितत्व का पूण प्रस्फूटन॥ 
इस प्रक्रिया में जिस मात्रा म सफलता मिलती है उसी अनुपात में हमारी 
संसक्ति का विकास होता है। चूंकि व्यक्तितस्संग नहीं, बल्कि सामाजिक 
प्राणो है, उसके व्यक्तिगत की समस्याओं और विकास को सामाजिक पुष्ठभूमि 
में ही आँकना उचित होगा । यह सत्य है कि व्यक्ति हमेशा समाज का ही 
अंग नहीं रहता, बल्कि वह अपने उ्यक्तित्व के 'निजत्व मं भी विलास करता 
है, किन्तु यह निजत्व उसके सामाजिक व्यक्तित्व के विपरीत नहीं होना चाहिए। 
अगर होता है तो वह या तो अपराधियों की सूची में एक नाम का इजाफा 
करता है या कांत द्रष्टा के रूप में सम्पूर्ण समाज के ढांचे को. परिवतित” 
करने की चेष्टा करता है । इन दोनों दिशाझ्नों में से जिधर भी वह जाय, 
बह सामाजिक नियमों का भ्रपवाद ही करता है। यह विशिष्ट प्रवृत्तियों के 
अतिरेक का प्रमाण है, अन्यया समाज के ढांचे में इतना विस्तार हैकिः | 
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व्यक्ति किसो हृद तक स्वेच्छाचार के लिए भी भ्रवसर पा जाता है। इसलिए 
उसकी समस्याग्रों को सामाजिक हितों की कसौटी पर ही रखा जा सकता 
है। इस प्रकार संस्कृति का प्ररन सीध समाज के स्वरूप से ग्राकर टकराता है। 
समाज के जीवन में कला, घमं, इतिहास, आथिक संघर्ष तथा श्नन्यान्य 
कितने ही जीवन-ज्यापारों का समावेस है | संस्कृति इन सबसे सम्बन्धित है,ः 
किन्त अकेले एक से भी नहों । अपनी पूर्णता में समाज का जीवन एक 
संश्लिष्ट योजना है। एसी दशा में कला, धर्म, इतिहास या भ्र्थ व्यवस्था किसी 
` ` भीएक दृष्टिकोण से सस्क्रति की समस्या को, सामाजिक व्यक्ति के मानसिक . 
| और नैतिक विकास को देखने परन सिर्फ हमारे निष्कर्ष एकांगी होंगे, बल्कि 
मूल समस्या भी तियंक नजर झायगी | 
संस्कृति को कला के तराजू पर भी नहीं तौल सकते, क्योंकि सामाजिक 
जीवन-व्यापार की व्यापक पृष्ठभूमि में कला श्रभिव्यक्त रूप में स्वयं एक 
माब्यममात्र हैं,जिसका अस्तित्व और रूप कलाकार के समाज-दर्शन पर निर्भर 
रहता है । अलवत्ता कला को सांस्कृतिक उत्तपं के प्रमाण में परंखने का 
यत्न किया जा सकता है। | 5 fhe ih 
धमं के नियमों श्रौर रूढ़ियों के अनुसार भी संस्कृति के रूप को निर्धारित 
करने का प्रयास भ्रस्वस्थ है। धर्मों के' साधारण नियमों मं' कुछ लोगों को 
'विश्वजनीन कल्पना की एकसूत्रता दष्टिगोचर होती है, किन्त, वास्तव में 
'धर्मो ने मनुष्य को अपने विशिष्ट रूपों के कारण तंगनजरी का शिकार बनाया 
हैं । घमं के नाम पर पिछले जमानों में कितना जूल्म हुआ और मनु ष्यं को 
दशं के सांचे मे ढालने के बदले उसे कितना विकृत कर दिया, इसका 
निर्मम साक्षी मध्ययुग का इतिहास है। फिर, वढ, ईसा, म्‌ हम्मद और उनके 
आदशं ्ननुयायियों कें बलिदान के वाद भी वीसवीं सदी में दो-दो विश्वयुद्ध 
आर उसके वाद गान्धीजी की हत्या, धर्मों के दावों पर तीखा व्यंग्य है । 
धमं की उत्पत्ति का आधार भ्रन्धविश्वासग्रस्त किन्तु कल्पना-प्रवण मन 
रहा हैं । इसके विशद्ध तत्व दा्शंभिकता के आवरण मे सुरक्षित है, किन्तु 
सक्रिप सामाजिक शक्ति के रूप में इसकी समस्त चेष्टाएँ मध्ययुग तक धम- 
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थूरीणों के श्रनाचार और धर्मान्ध शासकों के युद्ध मं निश्शप हो गयीं । 


ऐतिहासिक दृष्टि से कहा जः सक्ता हैं, धर्म के विशुद्ध तत्वों न मनष्य के 
सांस्कृतिक उन्नयन मे काफी हाथ-वटाय है। किन्त अन्ततः मानव जाति के 
अवचेतन पर उनके पतन का भी गहरा प्रभाव पड़ा है । यह प्रभाव समय-समय 
पर दमित चेष्टाश्रों के अनियंत्रित विस्फोट के रूप मं प्रकट हुआ। जहां का 
समाज ग्रीद्योगिक कान्ति के फलस्वरूप मब्ययूग की देहली को पार कर गया 
है, वहाँ इव वृत्ति का उभार उम्र, राष्ट्रोयता के रूप में होता है । जहाँ 
समाज उतना भागे नहीं वढ़ गया है, वहाँ धमं की अन्धपरम्पराओं का हो 
दौंरदौरा हैं । किन्त्‌, ऐतिहासिक कारण से भारत में एक काल में ही धर्म 
ग्रौर राष्ट्रीयता ने सामाजिक शक्ति के रूप में अपने को अलग-अलग प्रकट 
'किया है, यद्यपि दोनों को मूल वृत्ति एके ही रही है । अस्तूं, दोनों अवस्थां 
में मानव को दृष्टि सावभौम न होकर एकदेशीय रह गयी। यह संकुचित 
दृष्टि वंज्ञानिक विकासों के पूर्व किसो हृद तक समझ मं आ सकती थी । 
आज जब मनुष्य ने बड़ी-बड़ी प्राकृतिक शक्तियों पर अधिकार पा लिया है 
और भूगोल सिमट गया है,“यह संकीणंता न केवल बोतुकी है, बल्कि मनुष्य 
के आदण रूप को विक्ृतं करनेवालो है । जिन चेष्टाओं के नतीज मे देशों को 
चहारपेवारियाँ नीची ही गयीं है और जहाँ-तहाँ ढह चलो हैं, उनको ही 
तकाजा है कि मनष्य जरा ऊचे उठकर अपनी मौलिक एंकता का दिशा- 
संघान करे । 

इसलिए संस्कृति को, मानव के आध्यात्मिक अथवा न॑तिक जीवन को, 
उसके व्यक्तित्व के एणं विकास और परिष्कार के लिए चलनेबालो समस्त 
चेष्टाओं को, आधिभीततिक ग्रौर धम-निरपेक्ष रहना चाहिये । यह इतिहास 
` को वंज्ञान्िक दृष्टि है जिसकी परिधि मे श्रतीत के अनुभव ओर भविष्य की. 
आशा समाविष्ट है ! कहने की झावश्यकता नहीं, यह विश्व-चिन्ताधारा को 
माक्संवाद की विशिष्ट देन हैं । 

क्स वाद को भी कुछ लोग सामाजिक शक्तियों के अध्ययन को बंज्ञातिक 
पद्धति के रूप में ग्रहण नहीं करते। उनके लिए मार्क्सीय दझंन दो भाग 
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हाइड्रौजन--एक भाग ग्रांक्सिजन = जल-ज सा फार्म ला है जिसे वे देश और 
काल को विशेषताओं को भूलकर प्रयोग करते है। उनकी दष्टि में यह समाज- 
विज्ञान, गणित, पदार्थ-विज्ञात्र या रसा यन-शास्त्र जै स ही है। वे समाज को 
विशाल प्रयोगशाला समझते हँ जिसमो मनु प्य का महत्त्व प्रयोग के यंत्र या 
टस्ट ट्यूब से रचमात्र भी अधिक नहीं है। यहो कारण है कि वे माक्स 
दारा प्रतिपादित सिद्धान्तो के आधार पर आथिक व्यवस्था को ही दुरुस्त करके 
समाज के प्रश्‍नों को चिरकाल के लिए हल कर देने का दुस्साहस रखते है । 
उनकी घःरणा है कि सझाजतंत्र के ग्राथिक श्राधार को मा््सवांदी स्वरूप 
दें देते के ब्राद मनृष्य का संस्कार-परिष्कार स्वथं ही जायगा । 
इस विश्वास के मूल में तीन मौलिक त्रूटियाँ हु: 
` १, समाज के ग्राथिक आधार को युद्ध कर देने पर सन ष्य के स्वतः 
सस्कृत-परिष्कृत हो जाने की आशा रखना अदृष्टवादो दृष्टिकोण का बस्तर 
देता है। यह धामिक दृष्टि हो सकती है, वैज्ञानिक नहीं। दे माक्संवाद के नाम 
पर एसो भ्रान्ति का प्रचार करना वौद्धिक दोवासियापन र बेईमानी है । 
२. इस रूप में मन्‌,ष्य को यंत्रदत्‌ और जड़ मानना पड़ता है । अथात 
वह मस्तिष्कहीन प्राणो है जो सर्वथा वाह्य शक्तियों की मर्जी पर बनता- 
बिगड़ता है। उसको निजी प्रतिक्रियाओं का उसके अपने और संपूर्ण समाज के 
जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्राणिशास्त्र; समाजशास्त्र और मनोविज्ञान 
एसे श्रान्त सिद्धान्तों का प्रत्याख्यान करते हूँ । $ न 


७ SES यंत्रवत्‌ स्वोकार कर लेने पर समाज में नीति और ग्रनीति 
का प्रश्न नहीं रह जाता ।' समाज कें नियमन का अधिकार ग्रौर उत्तरदायित्व 
व्यष्टि अथवा समष्टि के हाथ से निलकर एसे मुदठो भर लोगों के पास चल त्व 
जाता हं ज अपन को समाजतंत्र का निर्माता और निरंकुश शासक मानते 
समस्त शक्तियों का स्रोत सिमट कर उनके हाथों में चला जात है नतेह्‌। « 
अघिनायङवाद का मार्ग है, समाजवाद और मातन का नहीं । के हे 
में मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास असंभव है । त 


£ 
. ~ 
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निरंकुश शासन-व्यवस्था को सिद्धान्त रूप में ग्रहण करन पर शासन और 


समाजतंत्र के अधिकारियों पर किसी प्रकार की पावन्दी नहीं रहती । महान्‌ 


आदर्शा को प्राप्ति के नाम पर वे व्‌ रे-भले सभी प्रकार के साधनों के व्यवहार 
की आजादो रखते हूँ । समाज के अग्रगण्यों के विचार और कार्य का प्रभाव 


साधारण जनों पर बड़ा गहरा पड़ता है। श्रतः वे ही जब साधनों को श चिताः 


क! आवश्यक न मानग तो परिणामस्वरूप सम्पूर्ण समाज के जीवन से नीति- 
अनीति और भले -बुरे को बिभाजन-खाएं अन्ततः मिट जायेंगी। 

यहाँ हम साधन और साध्य की सुचिता भरमोलिकएकता का संद्धान्तिक 
विश्लेषण गवारा कर सकते है । यह प्रासंगिक ही नहीं, आवश्यक भी हैँ । 
सामाजिक शक्तियों का विकास-मार्ग व्यक्ति ओर समाज के पारस्परिक 
संवन्धअन्य प्रतिक्रियाओं को श्रृंखला से निर्धारित होता है । वैयक्तिक किवा 
सामाजिक झादशे ग्रौर उनकी प्राप्ति के साधनः की उपमा किसी निर्दिष्ट स्थान 
ओर बहाँ तक जानेवाले मार्गों से नहों दी जा सकती। जहाँ व्यक्ति और 


समाज के जोवन पर झादश का प्रभाव स्थायी वृत्ति के रूप में रहता है, वहाँ | 


प्रयोग के सिलसिले में साधन भी निश्चित रूप से उन्हें प्रभावित करते रहते है । 

मन्‌ऽ्य जिस प्रकार वाह्य शक्तियों का प्रभाव ग्रहण करता है, उसी प्रकार 
उसकी आत्मिक प्रतिक्रियाएं भौ उसकी प्रगति की: दिशा का नियमत करती 
रहती है। इस रूप में साधन का प्रभाव अन्ततः साध्य प्र पड़तो है । साध्य 
की प्रकृति से मेल नहीं खानेवाले साधनों फो व्यवहार मं लाकर साध्य को 
पाना तो दूर रहा हम उसे विक्त कर डालते है ।. ग्रतः सामाजिक कार्य 
प्रणाली, श्रातंक, हत्या ओर तकंहीन प्रवृत्तियों को प्रश्रय देने से समाजवाद की 


स्थापना असंभव है । समाजवादी आन्दोलन के लिए कोन्तिकारी मार्ग का 


अवलम्वन उसी दशा में आवश्यक हो सकता है, जब किसमाज की शासन- 
व्यवस्था के सूत्रधार परिवर्तन को चेष्टाझरों को शूचितापूणं मार्ग ग्रहण 


करने का रंचमात्र भी अवसर नहीं देते हों। जहाँ नाना प्रकार की पावन्दियों 


के बाद भी कुछ सुविधा मिलती है वहाँ गप्त षड्यंत्र, घृणा का प्रचार, अनुचित | 


अनावस्यक उत्तेजना का अन मोदत सामाजिक अपराध और अने टिक कत्य दै 
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“आदश समाज ग्रोर उसके संचालक झ्रादर्श व्यक्ति के निर्माण की क्रिया 
साथ-साभ्न चलतो रहनो चाहिये । तभी व्यक्ति भर समाज को समस्याश्रों म 
पकोई मोलिक विभेद नहीं उठ खड़ा होगा । यदि एक और समाज की अथ- 
“व्यवस्था को नया -आधार दिया जाता है तो व्यक्ति के आधा र-विचार की 
*शचिता ग्रोर नेतिकता पर भौ जोर देना चाहिए । अर्थात्‌ नये सामाजिक 
“पुरुष के व्यक्तित्व का नबोन सांस्कृतिक आधार होगा । मध्ययुगी८ समाज में 
घमं ने इस कार्य को पूरा करनेका प्रयास किया। आज आर्थिक जीवन की 
वारा का दिशा-परिवठन हो गया है, दुनिया बदल गई है, किन्त. घम के नियम 
रूढ़ हैँ, संकुचित श्रौर एक देशोय हैँ । उनसे ग्राज हमारा काम नहीं चलने 
न्को। नये समाज और नये आदमो की संस्कृति को धर्म-निरपेक्ष 
रहना होगा उसके कर्मों को अक्षछाई-व राई की कसौटो धमं के नियम 

वहीं होंगे । 

तब वह कसीटी आज कौन सो होगी ? इस प्रश्न को दाशमिक अथवा 
महज से द्धान्तिक रूप में आभ्रगे बढाने पर वस्तस्थिति का संग छठ जाने का 
भय है। इसे सामाजिक हितों को पृष्ठभूमि में हो निर्धारित करना होगा । 
यदि किसी वगविशेष का नहीं, वल्कि वगहीन भर सम्पूर्ण समाज का हित- 
साधन लक्ष्य है, तो व्यक्ति की संस्कृति को ऊपरी तथके के कुछ लोगों को 
“दिमागो विलासिता का साधन न वनकेर साधारण जन के दौनिक व्यापार का 
विश्वासवल बनना पड़ेगा । अगर वगहीन, शोषणहीन समाज में तकहीन 
यन्त्रवत्‌ व्यक्तिं नहीं, 'बल्कि पू्ण-स्फुटित व्यक्तित्ववाला व्यक्ति हमारा 
अभिप्रेत है तो समाज-वादी सिद्भान्तों में अनुकल नीतिशास्त्र का निर्माण 
आवश्यक है। उस नोति-शास्त्र का आधार समाज के उत्पादक श्रम में व्यक्ति 
“को पारस्परिक सहयोग-भावना होगी जो अधिनायकों के फर्मान के बल लादी 
नहीं जायगी। यह भावनाउत्पादक-शअ्रम को प्रक्रिया के वं,च व्यवित-द्यवित के 
सुब-दुःख को पारस्परिक अनभू ति में विकसित भर प्रकट होगी । इसकी प्रेरणा 
का खरोत उब्व होगा । किन्त यह चेतना स्वतः उत्पन्न हो जायगी, एसा सोचना 


अम-पुर्ण होगा । उसके लिए व्यापक प्रचारात्मक भ्रान्दोलन चलाना होगा 
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अन्यथा वर्तमान सामाजिक 'मतोदिज्ञान को छाया चिरकालं तक पीड़ा पहुँचाती 


रहेगी J. 4 t 


a , po 


सामाजिक समस्याएँ ओर समाजविज्ञान की 
| आवश्यकता | 


भौतिक विज्ञान की प्रगति आज बेभ्रन्दाज हुई है । भौतिक विज्ञान के 
-मन्‌ष्य को आदिम '्रौब्जेक्टिविटी' पर इसका उत्तरदायित्व था। अपने 
आसपास को चोजों के वार मे मनुष्य न सबसे पहले अपनी उत्सुकता दिख- 
सायो थो । चाँद, सितारें औरं सूरज आदिम मनुष्य के मन मे आश्चयं आर 
अकथ जिज्ञासा भरते थे । जव उनको समस्‍यायें हंल हुईं तब आसमान से 
ज़ीचे उतरःकर, अपने वा रें में: तो नहीं, लेकिन अपने भ्रासपास की चीजों के बारें 
“में मनष्य ने अब्ययन करना शुरू किया,-जँसे हवा, पानी, घरती, वृक्ष, नदी 
इत्यादि । उसे इन तत्वों पर विजय पानो थी क्योंकि इसी पर उसके जीने - 
मरने की समस्या निर्भर थी । मनुष्य के अदम्य उत्साह का यह नतीजा है 
'कि आज मनष्य हवा में पक्षी की.तरह उड़ सकता है, मागर में मछली को 
'्तस्ह तै र सकता है। समय भौर दूरी पर उसने पूणं रूप से फतह हासिल 
कर ली है। क्रम के अनुसार प्रव मनुष्य ने अपने बारे में, मनुष्य के बारे 
ममे सोचना आरम्भ किया है! और यहां से समाज-विज्ञान को शुरुआत 
होती । 2 i 
समाज विज्ञान के अन्तर्गत जो विशेष दिय आते है, वे ह नुतत्ब-शास्त्र 
:( anthrop0]0) ),समाज-शास्त्र ($0c०।०९क ) और मनोविज्ञान | 
( P9०] )। इन तौःों विषयों के अध्ययन का विषय गा 
मनष्य क्या हैं; मनुष्य का प्राकृतिक इतिहास; गभ और व्यक्ति का 
स्जीवन; मनुष्य का शरीर; शरीर को कमे; मनुष्य के शरीर का ढांचा, _ 
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सूरत-शक्ल ग्रौर रंग; मनष्य सीख कर कया करता है अर्थात्‌ सस्कृति से उसे . 
कौन-सी शिक्षा मिलती है; मन्य का सांस्कृतिक इतिहास; उसके विचारों कीः 
श्र्चला; उसको माँगों और जरूरतो की सूची; उसके ज्ञान, विज्ञान ओर दर्शन: 
का सिलसिलाबद्ध इतिहास; ये हैँ कतिपय विषय जिनका विस्तु त वर्णन समाज - 
विज्ञान में मिलता है। साथ ही साथ सामाजिक परिवत्तंन, सामाजिक आन्दोलन 
सामाजिक कारणत्व इ त्यादि की विवेचना भी समाज-विज्ञान की शाखाओं में 
हो मिल सकतो है। समाज-विज्ञान का अध्ययन कितना जरूरी है यह तोः 
ऊपर निशे विषयों की सूचीमात्र से ही पता चल सकता है । 

_ आज हममे से शायद कोई भी एसा एक नहीं मिलेगा जो समाजसुधारः 
को वात न सोचता हो । समाज को कम या अधिक, वदज डालन की इच्छा; 
आज हर नौजवान में रहती है! कुछ उत्साही युवक तो काम भी करते हूँ 
समाज सुधार के । लेकिन कुछ दिनों में उनका जोश ठंढा पड़ जाता है । 
अगर उनसे पूछ! जाय कि उन्होंने काम बन्द क्यों कर दिया तो कहेंगे प्रोत्सा- 
हन नहों मिलता । उनके काम का कोई फल ही नहीं निकलता तो फिर वे 
अपनो राह चल देते हँ । समाज के खिलाफ बगावत करन की भावना भीः 
काफूर हो जाए है। आरसा बाद वे समझन लगते हुँ कि ऋषियों, म्‌नियों: 
की बनाई हुई यह समाज-परम्परः तोड़ी नहीं जा सकती, अटूट, भ्रजयः 
है और अन्त में पुनीत है और समाज अपनी अभ्रच्छाइओं औ रब राइयों केः 
बावजूद वर्ग र किसी परिवर्तन के चलता जाता है, व्यक्तियों की असंख्य इच्छा : 
और श्राकांक्षाश्रों को कुचलते हुएु। ” ह 

ऐसा क्यों होता है ? कया हमारे यहाँ उत्साही नवयुवक की कमी है? 

नहीं । तब ? उनके काम करने का ढंग गलत है। चन्द खराबियाँ देखीं: 
“उन्होंने समाज में और लगे 'प्रथतन करने । उन्हें दूर करने के बगैर यह्‌ 
जाने हुए कि समाज का वह जो स्वरूप था कुरुप क्यों हुग्रा ? सामाजिक 
कारणत्व को समझे वर्गर समाज के किसी भी पहलू में परिवर्तन लाना तो 
दुर की वाठ होगी; समझना भी मू.मकिन नहीं। अपने देश में ही हिनदू-म्‌स्लिमः 


समाज को ही लीजिये न। बहुत से उत्साही हिन्दू और म्‌ स्लिम यू वक मिलेंगे 
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-जो दिल से चाहते हुँ कि इन दो धर्मों के लोगों मे जो वं मनस्य है, मनमुटाव है, 
डूरहों जाथ। सहृभोज, सहवासं इत्यादि के सच्चे, ईमानदार प्रयास भी करते 
है लेकिन कुछ खास नतोजा नहा निकलता। इसका एकमात्र कारण यही हैं कि 
“हिन्दुओं और मुसलमानों के वॉच प्रेजुडिस' का समाज-वंज्ञ,निक ढग से 
"विश्लेषण नहीं हो पाया है। या देशव्यापी प्रान्तीयता के सवाल को ही 
'लोजिए। कितनी विपमता है। एसा क्यों होता है? इसका मूख्य कारण यही 
“हैं कि हम दूसरे प्रान्तं के लोगों के जीवन को वाकफियत ही नहीं है। एक 
'आदेशिक संस्कृति के चक्कर में पड़ रहते हं, उसे ऊंची समझते है भर इसी 
"तरह प्रेज'डिस', के शिकार बन जाते है। इनसे भी बड़ी-बड़ी सामाजिक 
समस्याओं को लोजिय। वेश्याओं की समस्या या भिखारियों की समस्या। 
'उन्हें शहर के बाहर निकाल देन से या दान देन से समस्या का हल मतलक 
नहीं हो जाता! इनके आथिक और मनोवैज्ञानिक पहल, को समझना है। 
-स॒माज-विङ्कति के अपन नियम होते हे। उन्हें दूर करने के लिए उन नियमों 
को समझना है। , 
इतना'तो समझ' ही लता- है कि. स्‌ ष्य ,को- अपन वारे मे जितनी कम 
जानकारी . है उतनी कंम जानकारी भ्रौर किसो चीज के वारे में नहीं है। 
इसका कारण यही है कि मनष्य ने अपने वार मे अभी भी गम्भीर ढग से 
सोचना आरम्भ नहीं किया है। भौतिक-विज्ञान की आरचरयंजनक प्रगति न 
उसकी आँखों पर पर्दा डाल दिया है। अण बम और हाइड्रोजन बम के सामने 
अभी भी उसका शीद्य झुका हुआ है। यहाँ पर एक बात ध्यान देन योग्य 
है। टकनालाजी के क्षत्र में जब कोई भीषण परिवर्तन होता है तो सामाजिक 
सांस्कृतिक क्षत्र में भी उसके भ्‌ ताबिक परिवत्त न होना चाहिए। भ्रवसर एसा 
'होता है, कभी एसा नहीं भी होता है। भौर जब एसा नहीं होता है तो उस | 
यंग अथवा देश मे एक तरह का सांस्कृतिक पिछड़ापन ' (८7ए७४ ]28) 
आ जाता है। और अगर यह सांस्कृतिक पिछड़ापन काफी दिनों तक टिक 
जाता तो उस समाज मेँ इन्तशार फैलने लगता है, उस समाज, का नाश हो _ 
जाता है। रोमन सां म्राज्य इसी सांस्कृतिक पिछड़।पन की वजह से खत्म हो _ 
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गया! पिछले जमानों में मछ्तलिफ सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही एसा सांस्कृतिक: 
पिछड़ापन कभी-कभी झो जाता था। राज जव दुनिया सिमट कर काफी: 
छोटी हो गई है, कोई भी सांस्कृतिक क्षेत्र अगर सांस्कृतिक पिछड़ापन का" 
शिकार बन जाय तो इसका असर सारी दुनिया पर पड़े गा। दुनिया में खत्तत्त 
को चंटी वज जायगी। ग्राज के जमाने की अति-शद्योयिता का ढांचे सामजः 
मे ग्रामूल परिवत्तंन नहीं ल पायी है। और यही वजह है कि सारा संसार 
एक तरह के पिछड़े पन का शिकार बन गया है। इसके दूर करने का एक हीः 
उपाय है और वह है समाज-विज्ञान की सहायता से समाज के हांचे भे 
टेकनालाजी को कान्ति के साथ कदम मिलाकर परिवर्तन लाना । यह तभीः 
संभव हो सकता है जब भोतिक-विज्ञान रौर समाज-विज्ञान दोनों एक साथः 
मिलकर कंधे-से-कंघा मिलाकर चलने की कोशिश करें। 


क्या प्राणदंड उठा देना चाहिए ? 


समाज-संगठन का नियमन जिन शक्तियों द्वारा होता है, उनमे कानून का 
प्रमख स्थान है। इसी बल के आधार पर सरकार की पुलिस और ्रदालत 
काम करती हैं। कानून के जरिए जहाँ समाजतन्त्र के नियमों की रक्षा होती 
है, वहाँ उन नियमों की अवहेलना के लिए .दण्ड की व्यवस्था भी.की जाती है। 
परम्परागत विचारानुसार प्राणदण्ड सबसे कठिन दण्ड है, जो समाज नर 
सरकार की ओर से किसो व्यक्ति को दिया जाता है। साधारणतया हत्या 
और राजद्रोह के अपराध में अथवा इसी प्रकार के किन्ही गाहित कदाचार केः 
लिए हो ग्रदालती कारंवाई के वाद यह दण्ड मिलता है। चूकि यह 

कि. यह दण्ड सबसे 

कठिन माना जाता है, इसलिए इसकी व्यवस्था साधारण अपराधों के लिए 
नहीं होती। इस तरह जिन अपराधों के लिए कोई समाज प्राण दण्ड की व्यबस्थाः 
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करता है, उन अपराधों का विश्लेषण करके हम जान सक्ते हैँ कि उस' 
समाज के जीवन और संस्कृति सम्वन्धी मूल्य क्या हूँ। 

सम्भवतः हर सभ्य समाज में, जहाँ कि प्राणदंड सबसे कठिन दंड है. 
किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छानस।र किसी अन्य व्यक्ति का प्राणहरण भी कथन; 
तम श्रपराध साना जात है। इस प्रकार सन्य समाज मे किसी भी वक्तियों' 
को दूसरे की जान ले लेने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार समाज की 
गोर से सिफं सरकार को ग्राप्त है और वह भी विशेष परिस्थितियों के लिए। 
परन्त्‌ यह श्रधिका र समाज को किस प्रकार प्राप्त हुआ औरइस अ्रधिकार काः 
अथवा प्राणदंड का क्या उद्देश्य है--इन प्रश्नों के विश्लेषण के बाद ही हम 

समित रूप से विचार कर सकगे कि प्राणदंड उठा देना चाहिए भ्रथवाः 

नहीं। क्योंकि, यह प्रश्‍न केवल कातून के बदलते का नहीं है, वल्कि समाज के 
नैतिक ओर सांस्कृतिक मन में परिवर्तन करने का प्रश्‍न भी है। 

हम जरा उस समय की कल्पता करें जर्वाके समाज-संगठन नहीं बन पाय 
था ओर सोचे कि किन परिस्थितियों में समाज की श्रावशयकता महसूस हुई। 
उस जमाने के जीवन का. अनमात करने के लिए हम केवल अपनी कल्पना 
का ही आश्रय नहीं ले सकते। कुछ लोग कहा करते है, आदिकाल मं न 
कहीं अशान्ति थी, न मार-पीट, लोग प्रकृति मां की ममताद्रं अंचल में झांति- 
पूर्ण, प्रेमपुणे. जीवन बिताते थे। उसी प्रकार एसे लोग भी हूँ, जो कहते है 
कि आदिकाल के जीवन मे उत्पात, कलह हत्या, के भ्रतिरिकत कुछ था ही 
नहीं। इस अरक्षित, श्रशान्त जीवन से लोगों की रक्षा करने" के सिए समाज- 
तभ्त्र को आवश्यकता हुई। वस्तुतः ये एकांगी बातें कल्पना प्रसूत है, जिनके 
लिए तथ्यतः कोई आधार नहीं है। समाजशास्त्रियों का इस विषय मे मत है कि 
समाज-संगठन मिले-जूले कारणों से हुआ और उसके लिए निश्‍चित काल, 
अथवा अवस्था निर्धारित करना कठिन है। समाज बनने के पूव आदमी, 
आदमी से ज्यांदा पश, रहा होगा। उसकी शक्ति अकेली और बिखरी-बिखरी 
रही होगी। मस्तिष्क भी बहुत कम हो विकसित रहा होगा। सामाजिक जीवतत 
के सहारे उसका दिमाग बढ़ा, उसे मानवशुलभ देह और भाषा मिली। उसे” 


® 
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सहयोगपूर्ण जीवन श्रौर सामूहिक श्रम को उपयोगिता समझ में आई होगी। 
परन्तु सभ्य, सामाजिक जीवन को प्रातःवेजा मोईंश्रथतवा अ्समभ्य जीवन के 
नैहा-अन्धकार मे ननुप्य के भौतिक साधन इतने सीमित थे कि 'करतल पात्र 
ओर तशत वास” के अलावा वह कुछ जानता नहीं थ। उसकी सर्वाधिक 
मूल्यवान्‌ वस्त्‌. उसकी जान थी । उसने अपने जीवन के लिए अन्य मूल्य 
'निर्वारित ही नहीं किये थे कि उनकी रक्षा का प्रश्‍न उठें। तात्पर्य यह कि 
पुराने जमाने में आदमी को जान हीः उसके लिए सबसे प्रिय वस्तूथी। यों 
तो आज्ञ भी अपनी जान सबसे प्यारी होतो है, किन्तु ओर भी कुछ चीजे हे 
जिनकी रक्षां के लिए ्रादमौ स्वेच्छापूर्वेक भ्रपनो जान दे देता है। पर उस 
अपवाद को हम छोड़ दे श्रौर विचार करें कि औसत व्यक्ति की क्या प्रति- 
क्रिया होतो है। क्या बह अपने प्राणहरण अथवा हत्या! की कल्पना से काँप 
नहीं उठता ? बह प्राण-रक्षा के लिए क्या कुछ नहीं करता। तो, शुरू से हो 
आण के प्रति हमारो जो आसक्ति रहो है, उसके अनुसार इस बस्त का 
अपहरण साधा वात समझा जाता रहा है और इसंलिए इंतने बड़े अधिकार 
को किसो व्यक्ति के स्वेच्छाचार के भरोसे न छोड़कर समाजशवित के हवाला 


` किया गया और हर उशा माँ प्राणदण्ड, चाहे समाज या राज्य दे, अथवा 


जाता है.। 

दंण्ड कठिन हो, अथवा हल्का-फल्का, दण्ड देने और दण्ड पाने की धात 
आदिकाल से चली झा रही है। किन्तु, जिस शर्थ में हम ग्रभी प्राणदण्ड के 
रंखनो या उठा देन के प्रन पर विचार कर रहे हँ, वह आधूनिक सभ्य 
जोवन की देन है। मध्ययुगीन समाज में जबकि किसी राजा अथवा सामंत की 
तानाशाही थी र उसकी मर्जी ही 'कानून थी, इस प्रकार का सवाल उठी 
हीं नहीं भ्राज भी उन देशों में जहाँ टोटेलिटेरियन (एकतंत्री ) समाज है, इस 
प्रकार की चर्चा संभव नहीं । प्राणदण्ड रख या उठा देने की वांत करते 
संमय हमारे मन मे एसे समाज का चित्र रहता है, जहाँ जन-समाज को ही 
कानून बताने का अधिकार है और कानूनों की अपनी मर्यादा हे जिला 
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उल्लंघन न तो शासक कर सकता ग्रीर न शासित, जहाँ वस्तुतः कानून का 
शासन (रूल झाफ ला) हैं। 

ऐसे समाज में भी प्राणदण्ड को व्यवस्था कानून में हैं। पहले जहाँ यह 
दण्ड झञासक अपनी मर्जी के मोताविक देता था, वहाँ आज यह दण्डं अ्रदालत 
देती है पर वह तब, जवकि उसके लिए कानून द्वारा. निर्धारित स्थिति मौजूद 
रहती है। पहले यह दण्ड व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना से दिया जाता, पर 
आज सामाजिक प्रतिशोध की भावना से; साथ ही ऐसा उदाहरण उपस्थित 
करने के लिए भी :कि अन्य लोग आतंकित होकर वसे अपराध न कर । 
सामाजिक प्रतिशोध की भावना एतिहासिक वृत्ति के रूप मे निहित है, वत्ते- 
मान तथ्य के रूप में नहीं। तथ्यतः अन्य दण्डकी भांति प्राणदंड भी आज 
प्रविरोबात्म्रक, निषेधात्मक है।. दंडविधान के दरारा समाज की राजशक्ति 
कहंतो है कि यदि तुम अमूक नियम को तोड़ोगे तों तुप्हे अमुक प्रकार का 
दंड मिलेगा। देखो अमूक को किस प्रकार दण्डित किया गया है। 

परन्तु अगर प्राणदंड॑ (अथवा कोई भी दंड) झज मुख्यतः प्रतिरोधात्मक 
-निषेधात्मक है, तो इसे उठा देने का प्रश्‍न वयों उठता है? 

दरअसल हर प्रकार के कानून के पीछे समाज का नंतिक बल होता है। 
काल पाकर जव वह नैतिक बल समाज के नैतिक मूल्यों में अथवा आवः 
ड्यकताओं में परिवत्तन हो जाने के कारण समाप्त हो जाता है, उस समय 
किसी कानून को उठा देने या उसमे परित्तंन करने की आवश्यकता होती 
है । तब क्या प्राणदंड के विधान में परिवत्त न करने या उसे उठा देने का | 
समय श्रा गया? तक हा! न्‍ 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि प्राणदंड का विधान किसी-न-किसी रूप 
वे चिरकाल से चला झा रहा है। जिस प्रकार हमारी अनेक संस्थाएँ, अनेक 
विश्वास पुराने जमाने से चिरपोषित चले आ रहे हैं भौर उनका आज के 
जीवन से कोई लगाव नहीं है, उसी प्रकार प्राणदंड का कानून भी है। 
धनिक काल में राज्य का काम केवल शान्ति-रक्षा ही नहीं है, केवल बाह्य 
झाक्रमण से जनता को बचाना ही नहीं है। आज राज्य को अधिकाधिक मात्रा में 
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लोक-कल्याण को नीति वरतनी है। पहले का राज्य अगर पुलिस-राज्य था 
तो ग्राज का राज्य कल्याण-राज्य है। कल्याण-राज्य का तात्पर्थ है कि राज्य 
सपनी अधिकांश शक्ति अपनी प्रजा के उत्थान में लगावे, हर नागरिक को 
उसके व्यक्तित्व के विकास .का अवसर दे। एसे राज्य में दंड के उद्देश्य में 
भी अन्तर अ्ाचला है। आज दंड देते समय केवल सामाजिक प्रतिशोध भ्रथवा 
निषेध का विचार नहीं किथा जाता। आज तो दंड देते समय यह भी सोचा 
जाता है कि उक्त दंड से अपराधी में कुछ सुधार होता है अथवा नहीं। यह 
नयी दृष्टि सामाजिक मनोविज्ञान, अस्वाभाविक मनोबिज्ञान र अपराध-शास्त्र 
के अनुभवों से आयी है। 

इन नथे शास्त्रों के श्रनुसार अपराध करने की प्रवृत्ति को मानसिक 
विकार अथवा रोग माना जाता है। यह रोग वयक्तिक भी हो सकता है 
ओर ग्रस्वाभाविक सामाजिक परिस्थिति के फलस्वरूप भी। दोनों ही अवस्था 
में समाज और राज्य को अपराधी के प्रति सहानुभूतिपू्ण नीति बरतनी 
चाहिए। एक शरोर तो मनोवँज्ञानिक-पदधति से श्रपराधी के मानसिक सुधार 
को चेष्टा करनी चाहिए दूसरी ओर अपराधी को, मनोवज्ञ।तिक चिकित्सा के 
बाद, सुधरे ढंग से जीवन विताने का अवसर देना .चाहिए। जिस प्रकारः 
कठिन-से-कठिन शारोरिक रोग के लिए --कोढ़ अथवा क्षय के लिए जो कि 
रोगी के अलावा दूसरों के लिए भी खतरनाक है किसी रोगो की -हत्या नहीं. 
कर दी जती है, वल्कि उसके इलाज का प्रव'ध किया जाता है, उसी प्रकारः 


, अपराध को. प्रवृति जँसी मानसिक विकृति के लिए किसी को प्राणदंड क्यों 


दिया जाय? क्यों न उसके सुंधार को चेष्टा की झाय जिस प्रकार क्षय- 
अस्पताल और कोढ़-चिकित्सा केन्द्र खोले जाते हँ उसी प्रकार प्राणदंड देने के 
वदले क्यों न अपराधी के इलाज का प्रवन्ध हो? 

प्राणदंड चरम दंड है। इस दंड के वाद दडित और दंडदाता, दोनों कें 
लिए कोई श्रवसर नहीं वच जाता है? ग्राज जिस प्रकार का सामाजिकः 
जीवन है उसमें पता लगाना बड़ा कठिन है कि अभियुबत ने सचमुच प्राणदंड 


~ 
७ 


पानेवाला अपराध किया है। इस सम्बन्ध में निर्धान्त निर्णय का दाचा कोई 
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भी न्यायाष्यक्ष नहीं कर सकता है। इस प्रकार एक ओर तो यह कठिनाई है, 
दूसरो ओर न्यायशास्त्र का अभिमत है कि कई अपराधी यथेष्ट प्रमाण के 
अभाव में छुट जाएँ, तो चूड जाएँ पर किसी निरपराध को दंडित कदापि 
नहीं करना चाहिए । जव दोनों प्रकार की कठिनाइयाँ है, तो प्राणदंड को 
प्रयोग जितना भी कम किया जाय, अच्छा है। 


एक मत यह भी हो सकता है कि कानून में प्राणदंड का विधान तो हो 
किन्त उसका प्रयोग न के वरावर रहे। यह विचार इसलिए उठता है कि 
णर का आतंक बना रहे और लोग भयवश गाहित अपराध न करें। इस 
तक में बहुत वल नहीं है। भ्राणदंड पागेवाले अपराधी दो प्रकार के हो सकते 
है : एक, जो पुरान छूटे हुए अपराधी हैँ दूसरे, वे जो क्सी उचेजक 
यरिस्थिति में पड़कर प्राणदंड पानेवाला अपराध कर बँठते ह। पहल अकार र्‌ 
के अपराधी तो जानबूझकर वैसे अपराध करते हैं और उनको प्राणदंड का 
कोई भय नहीं रहता। दूसरे प्रकार के अपराधी में स्वभावतः अपराध करने 
की प्रवृत्ति नहीं रहती। वह तो इंड के वर्जनात्मक प्रभाव के बावजूद, परि- 
स्थितिवश अपराध कर वौठता हैं। यह बात साघारणतः सभी औसत व्यक्ति 
के साथ लागू है। इस प्रकार हम देखते है कि प्राणदंड के विधान का 
निषधात्मक प्रभाव बहुत सफल नहीं होता। तब फिर क्यों इस प्रकार का 
कानून व्यर्थं बना रहे हैं ? 


दंड-व्यवस्था द्वारा जहाँ तक सामाजिक प्रतिशोध की बात है, आज हम 
मानस-शास्त्र के अनुभवों से ज्ञात है कि अपराधी को प्राणहरण से भी कठिन 
यातना दूसरे प्रकार से दी जा सकती है। हम--आप wi 
परिस्थिति में पड जाते हँ जबकि लगता है कि मृत्य, हो ज तो अच्छा र 
{जन लोगों ने आर्थर कवस्लर के उपन्यास “डाक्‌रेस एट नून” (जिसका हिन्दी 
नवाद “उजेे में घेरा” नाम से प्रकाशित हो चुका है) को मथवा म 
ओऔरलेल के उपन्यास “१६८३४ को पढ़ा है, उन्हें 2 bt 
आज विज्ञान ने प्रतिशोध के सिए राज्य के हाथ में प्राणदंड से भी क।०त 
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साबन दे दिया है। श्रतः प्रतिशोध की भावनाही अगर मत्यु है, तौभी 

प्राणदंड बहुत सफल नहीं! होता । 
प्राणदंड का कातून उठा देने के विरुद्ध यह भी एकाएक कहा जाता है 
एसा कर देने से सामाजिक मर्यादा भंग होगी, अपराधों की बाढ़ श्रा 
जायगो। यह भय निराधार है। कई देशों में कुछ समय तक इस कानून को 
स्थगित कर देखा गथा है । वहाँ अपराधियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं 
हुई है श्रौर पुनः उस कानून को जारी कर देने से भी अपराधों की तादाद 
| घटी भी नहीं है। संभवतः साधारण व्यक्ति के मन पर केवल एक बात का 
| | प्रभाव सर्वाधिक रहता है.कि हमें अपराध करने पर सरकार द्वारा दंड 
मिलेगा । दंड किस प्रकार का ्रौर.कितना कठोर होमा, यह मन को वाद 


| में, परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसलिए प्राणदंड का विधान हटाकर 
| ` अगर प्रभावशाली, अधिक मानवीयतापूणे दंड का विधान होना चाहिए। 
अपराधी को एक ओर तो.यह भी. पता चले कि उसके अमक कृत्य के लिए 
यह सजा मिल रही है, इसरी ओर उसके साथ मानवोचित व्यवहार करके 
क्‍ उसके प्रति सहानुभूति दिखला करके उसके सुधार और शिक्षा की व्यवस्था 
करके, उसको समाजोपयांगी नया इन्सान बनाने का प्रयत्न किया जाय। इस 
दिशा में आज की सरकारें कुछ काम कर भी रही हुँ। जेलों मे दस्तकारी 
और श्रमपूर्ण उद्योगों का प्रबन्ध किया जा रहा है। वहाँ कंदियोंको उपयोगी 
कामों में लगाकर, उसकी वैचारिक आदत ( हैविट आफ थौट )को 
बदलन को चेष्टा होतो है। श्राधुनिक मानस-शास्त्र भी तो (अङुपेशनख 
थेरापी) काम के जरिए इलाज” की सिफारिश करता है। 
` अनुमान कोजिए, किसी व्यक्तिं को, जिसे आज के कानून के मृ त\बिक ' 
भ्राणदंड मिलना चाहिए, लम्बी कंद की सजा दी जाती है। जेल में उसको 
परिष्कृत वातावरण में रखा जाता है भौर ग्राधु निक अपराध- शास्त्र के अन भवो 
के आधार पर उसके साथ मानवोचित व्यवहार होता है, उसको बार-बार 
बताया जातः है कि उसका अमक कृत्य अनुचित हुआ। फिर उसमें जीवन के 
` प्रति झ्रास्था और मोह पंदा किया जाता है। तव, हम अन भान कर सकते हँ, 
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उसे जेल में अनेक वर्षों तक बन्द रहना कितना अखरेगा। और, श्रगर उसे 
ज्ञात हो जाय कि जेल में अच्छा रकार्ड रहने पर उसे कंद में रियायत भी 
मिल सकती है, तो निइचय ही वह शीघ्र आात्मोन्नति करने का प्रयास करेगा 
कुछ एसे भी श्रपराधी होंग्रो, जो इस प्रकार की सहुलियतों के बाद भी बार- > 
बार अपराध करेंगे। एसे अपराधियों को अलग जेल में रखा जा सकता है। 
आखिर आज पागलों के लए कैसी व्यवस्था है? कया उन्हें गोली मार दी. 
जाती है? अगर उनके लिए पागलखाने का प्रवन्ध हो सकता है, तो कोई 
कारण नहीं कि अभ्यस्त अपराधियों के लिए भी कुछ इसी प्रकार का प्रबन्ध 
न किया जा सके। ra 
किन्त्‌, इतना कुछ होते हुए भी प्राणदंड उठाया नहीं जा रहा है। 
ऐसा क्यों? एक तो सरकारों के चलने की अपनी गति होती है, दूसरे हम 
अपन संस्कारों और पुराने विचारों से वरी तरह चिपके रहते हुँ। सब कुछ 
समझ-बूझकर भी इम अपनी मान्यताओं में शीघ्र परिवर्तेन नहीं करते। हम ' 
विचारों में नयापन लाने से ज्यादा महत्त्व देते हुँ वस्तुओं में नयापन लाने 
को। इम ताजा से ताजा माडल की कार, रेडियो, घड़ी, फाउन्टेनपेन वग रह 
रखने की ख्वाहिश रखते है। परन्तु हम क्षण भर भी बैठकर नहीं सोचते 
कि हमारी कौन-कोन-सी मान्यताएँ कितनी पुरानी पड़ गयी. है और उनको 
शीघ्र त्याग देना. चाहिए। झाज सब प्रकार से समझते-बूझते हुए भी सरकारें 
प्राणदंड को नहीं उठा रही है। मुमकिन है कल वे इसके लिए तैयार हो 
जायें। यह केवल समय की बात है, अन्यथा :भ्राणदंड का विधान पुराना पड़ 
गया, इस बात से बहुत कम लोग इन्कार करेंगे । ; 


—————— 


आद्शे-शिक्ता-पद्धति 


युद्धोत्तर काल में स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त जो विकट समस्याएं देश 
के भागे आयी हैं, उनमें ्रादशं-सिक्षा-पद्धति के निर्धारण का प्ररत बड़ा ही 
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जटिल और बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश अपने देश में राजनीति को 
इतनी प्रमुखता मिली हुई है कि राष्ट्र-निर्माण के इस महत्कार्य की श्रोर बहुत 
कम लोगों का ध्यान गया है। यों तो प्रचलित शिक्षा-पद्धति के अनेक दोषों 
का एहसास लोगों को है पर शिक्षा के विभिन्न स्तरों के क्या रूप हों, उनमें 
एकसूत्रता किस तरह लायी जाय, फिर उनकी दिशा क्या हो, इन सारी बातों 
पर समग्रतापूर्वेक विचार करने का कष्ट बहुत कम लोगों ने किया है। कुछ 
शिक्षा-शास्त्रियों ने अवश्य ही समस्या के कुछ पहलुओं पर स्वतन्त्र रूप से 
ध्यान दिया है, किन्तु उनके निष्कषोँ के श्राधार पर व्यापक रूप से प्रयोग 
करने का साहस नहीं दिखलाया जा रहा है। 


साधारणतया शिक्षा के तीन स्तर हुं--प्राथमिक, माध्यमिक और विइव- 
विद्यालयीय। प्रथम दोनों स्तरों के लिए आज जो आदर्श व्यवस्था मानी जा 
रही है, उस पर विहार में बड़े पैमाने पर और मध्यप्रान्त में कुछ स्थानों 
पर प्रयोग किया जा रहा' है। प्राथमिक स्तर के लिए जो योजना है वह 
बुनियादी-शिक्षा-पद्धति के नाम से ज्ञात है श्रौर माध्यमिक स्तर के लिए उत्तर 


. बुनियादी शिक्षा है। | 


इन योजनाओं की आधार-शिला गाँघीजी द्वारा निरूपित झआदशों के 
अनुसार प्रतिपादित वर्धा-शिक्षा-योजना है। इस योजना के निर्माण में देश के 
सुप्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री डा० जाकिर हुसैन का प्रमुख हाथ रहा है। इस पद्धति 


* में काम के माध्यम से सभी विषयों की सं द्वान्तिक शिक्षा देने की चेष्टा है। 


इस पद्धति में गाँधीजी के दो मुख्य उद्देश्य निहित है; प्रथम, जीवन में कर्म 
की महत्ता को बालपने से प्रतिष्ठित करना, द्वितीय, सभी विषयों की सैद्धांतिक 
शिक्षा के ग्रलावा वच्चों को किसी-न-किसी रोजगार की शिक्षा देना, ताकि 
झगे चलकर वे सरकारी दफ्तरों का ही मुह न जोहें बल्कि अपने .पैरों पर 
खड़ा हो सक श्रौर शिक्षा-काल में ही उनके किये हुए रोजगारी के काम मे 


से (जैसे टोकरी, कपड़ा आदि की बुनाई, वढ़ुईगिरी आदि से) इतने पैसे 


निकाल सके कि उनकी पढ़ाई का खचं पुरा हो जाय। 
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विश्वविद्यालयों के लिए ग्रादश-शिक्षा-योजना प्रस्तुत करने के लिए सर- 
कार की ओर से एक कमीशन नियुक्त किया गया था, जिसके चेयरमैन थे 
डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस कमीशन ने एक विस्तृत रिपोर्ट पेशः की है, 
'जिसके सुझावों को कार्यान्वित करने की चेष्टा की जा रही है। प्रसन्नता की 


बात है कि इस कमीशन ने अपनी जाँच के समय वुनियादी-सिक्षा-योजना को 


ध्यान में रखा था, क्योंकि अगर देश के लिए सुसंगठित शिक्षा-योजना बनानी 
है, तो प्राथमिक और माध्यमिक-योजना से उच्चस्तरीय-शिक्षा का जीवन्त- 


सम्बन्ध रहना ही चाहिए। 


किसी भी स्तर की और किसी प्रकार की शिक्षा-योजना बनाने के पूर्व 


देश की -परिस्थितियों को अवश्य ही ध्यान मे रखना झावश्यक है यथाः 


१. शिक्षा का ग्रादशं यह होना चाहिए कि देश के हर मदे, औरत और 
वच्चे को उसके व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिले । इसलिए एक सव्वे- 
सामान्य स्तर के वाद सबकी व्यक्तिगत झभिरुचि और प्रवृत्ति को ध्यान में 
रखकर उसके लिए विषय का चुनाव करना चाहिए। 


२: व्यक्तिगत विशेषताओं को विकसित होने का पूर्ण अवसर देने के बाद 


भी, हर राष्ट्र का जीवन के प्रति सामान्य दृष्टिकोण होता है। उसे हम 


राष्ट्रीय जीवन-दशेन भी कहते है। उसकी समृद्धि के लिए हर व्यक्ति को 
प्रस्तुत करना भी . शिक्षा का ध्येय होना चाहिए। पर यहाँ स्मरण रखना 
आवश्यक है कि आज की दुनिया में बहुधा राष्ट्रीयता का अन्त उग्र राष्ट्रवाद 


में होता है । इस खतरे से बचने का एकमात्र उपाय हैं कि झिक्षा-प्रणाली ` 


हमेशा राष्ट्रीय-संस्क्ृति के सर्वाधिक उदार दशो को ही सामने रखे। अपने 
देश में आजादी की लड़ाई के सिलसिले में जो विद्यापीठ भ्रौर 'नेशनल' स्कूल 
कायम हुए, उत्का अनुभव आज हमारे लिए विशेष लाभदायक हो सकता है। 
अगर अंग्रेजों की चलाई हुई शिक्षा-पद्धति में गुलाम गढ़े जाते रहे हँ और 
शिक्षित व्यक्ति अपने जन समाज से दिमागी तौर पर विलग तते गये हैँ, तो 
विद्यापीठों रौर नेशनल स्कूलों से निकले हुए व्यक्ति संकुचित राष्ट्रीयता से ` 
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प्रभावित है। उनमें से ग्रधिकांश लोग आज सांस्कृतिक पुनरुत्थान के नाम पर 
चलनेवाली पुराण-पंथी प्रतिक्रिया के शिकार हो गये है। 

३. इसलिए सिक्षा-पद्धति को आदर्श नागरिक की कल्पना पर आधारित 
रहना चाहिए। पर आदशे-नागरिक का क्या रूप है, इसका निर्णय सरकार या 
राजनीतिज्ञों पर न छोड़कर शिक्षा-विशेषज्ञों पर छोड़ना चाहिए। किन्तु सबसे 
पहले. राज्य की जनता के मानसिक, वौद्धिक और न॑तिक स्तर का पता 
लगाना. होगा. । उसके वाद उदार जीवन-दशंन के स्थायी और मौलिक 
मूल्यों का चयन करना होगा । यह काम विश्वविद्यालयों के माध्यम से नाना 
प्रकार के व्यावहारिक, मनोवँज्ञानिक प्रयोगों, शैक्षणिक गणनाग्रों के जरिये 

स्मन है। ४" J क 

४. हर शिक्षा-पद्धति में विशेषज्ञ तैयार करने की व्यवस्था रहनी चाहिए 
क्योंकि देश की अधिकांश संस्थाओं के संचालन के लिए ्ाजकल की! विकसित 
टेकनोलाजी के जमाने में विशिष्ट योग्यताग्रों की जरूरत होती है। 

इन सब समस्याओं पर विचार करमे पर ऐसा प्रतीत होता है कि अपने 
देश में सब काम विल्कुल जड़ से शुरू करना पड़ेगा। अमेरिका के आगे `भी 
इस प्रकार की समस्याये उपस्थित हुई थीं और वहाँवालों ने इनका समाधांन 
किया। वहाँ के विद्यालयों ने सबसे पहले . राष्ट्रीय भ्रभिरुति, आवद्यकताओं 
और परम्पराझ्रों का पता लगाया.। वहाँ शिक्षा विषयक राष्ट्रीय सोसाइटी में 
१९८ वार प्रयत्न करके पता लगाया कि वहाँ के कालेजों की वास्तविक स्थिति 
क्या है। तत्पश्चात्‌ निष्कर्षों रौर ,सुझावों की आलोचना-प्रत्यालोचना हुई । 
तब जाकर अमेरिका ने अपने लिए एक प्रकार की शिक्षा-पद्धति का निर्धारण 
किया। झाज वहाँ उद्योग-धन्धे, व्यापार-वाणिज्य, बैँक, कानून आदि विशेष 
पेशों के लिए जो विशेष प्रकार की शिक्षा दी जाती है, उसके भ्रलावा 
साधारणतया यह कोशिश रहती है कि मनुष्य शिक्षा पराप्त ,करने पर [इतनी 
वौद्धिक, मानसिक और नैतिक सम्पन्नता अवश्य, हासिल कर ले कि वह किसी 
भी उपस्थित परिस्थिति मे मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए. अ्रधिक-से- 

- अधिक स्वस्थ प्रतिक्रिया दर्शावे। 
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अपने देश में श्रव तक जो शिक्षा-पद्धति प्रचलित है, वह सीढ़ीनुमा हैः 
जो प्राथमिक-शिक्षा से शुरू होकर उत्तर-स्नातक परीक्षाओं के वाद समाप्त होः 
जाती है । देश के ग्रसंख्य लोग इस सीढ़ी के ऊपरी स्तरों तक कभी पहुँच 
नहीं पाते। उनके पास तो साधनों का नितान्त भ्रभाव है, दूसरे बीच के दर्जों 
में जो कुछ उन्हें पढ़ाया जाता है, वह उच्चतम शिक्षा के प्रति उनके मन में 
किसी प्रकार की उत्सुकता पैदा नहीं कर पाता है। इस प्रकार श्रसंख्य लोगः 
प्राथमिक दर्जों से शुरू करके वीच के दजों तक पहुँचते-पहुँचते शिक्षालयों से 
हटने लगते हुँ । वे उपयोगी रोजगार! में लग जाते है! और उनकी नजर मे 
उच्च शिक्षा का कोई महत्व नहीं बच जाता । 

इस प्रकार की शिक्षा-पद्धति की आलोचना करते हुए अलेक्जैण्डर माइकेलः | 
जोन ने लिखा है, हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि. लोग उच्चतम शिक्षा 
प्राप्त करने के उद्देश्य से पढ़ाई नहीं शुरू करते। उनका ध्यान रहता है बीच 
मे इधर-उधर की दिशा में बढ़ निकलना, ताकि वे जीवनोपयोगी कामों मे 
लग सके । अगर उन्हें उन कामों के सबन्ध में भ्रपनी शिक्षा से विज्षेषः 
रोशनी नहीं मिलती, तो वे सारी शिक्षा को ही निरर्थक समझने लगते है ।. 

यह्‌.भी समझने की बात है कि भारत जैसे विशाल देश में जहाँ विभिन्न 
सामाजिक स्तरों, धर्मों भ्रौर “संस्कृतियों” के लोग हँ, एक सर्वसामान्य शिक्षा- 
पद्धति कभी उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती । अतः शिक्षा के विभिन्न स्तरों तक 
पहुंचने के बाद कुछ-एक दिशाओं में जाकर किंसी-त-किसी प्रकार की रोजगारी 
शिक्षां का प्रबन्ध अवश्य रहना, चाहिए । इस प्रकार की रोजगारी दिक्षाओं: 
की कल्पता की जा सकती है जिनका उद्देश्य उन रोजगारों में उच्चतम 
ट्रेकनिकल शिक्षा देना नहीं, बल्कि छोटे-मोटे रोजगार चलाने के योग्य बनानाः 
है। किन्तु ऐसा करते समय यह ध्यान में रखना होगा कि किसी भी रोजगार 
की शिक्षा श्रव्य किसी प्रकार की रोजगारी शिक्षा पर आश्रित न हो-क्योंकि 
बैसा होने पर इस पद्धति का उद्देश्य पुरा नहीं हो सकेगा । 


भारत की ग्रधिकांश आबादी गाँव में बसती है। लोगों का मुख्य पेशश | 


खेती है। ग्रामीण, खेतिहर समाज की मनःस्थिति और उसकी आवश्यकताएं. 
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"औद्योगिक समाज से भिन्न होती हँ। श्रतः शिक्षा-पद्धति में मुट्ठी भर शहरी 


“लोगों की प्रवृत्तियों झौर आवश्यकताओं का ही नहीं बल्कि ग्रामीण समाज की 
आवश्यकताओं दथा प्रवृत्तियों का ध्यान रखना जरूरी है। आज हमारे विद्व- 
“विद्यालयों से निकले हुए लोग ग्रामीण समाज से बैचारिक या भावात्मक 
"तादात्म्य स्थापित नहीं कर सकते हुँ। इसका उत्तरदायित्व एक तो आज की 
' शिक्षा-पद्धति पर है दूसरे, इस पर भी है कि हमारे विश्वविद्यालय ग्रामीण 
अंचलों मे न होकर बड़े-बड़े नगरों में है। 
आदशे-शिक्षा-पद्धति का स्वरूप निर्धारित करते समय एक और महत्वपूर्ण 
चात पर ध्यान देना होगा। वह यह कि हमारे विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को 
देश के नैतिक और राजनीतिक जीवन में भाग लेने के लिएं कहाँ तक तैयार 
कर पाते हुँ'। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में ऊँचा दर्जा पाने का महत्व तो 
है, पर वह सफलता अगर सहकारिता, सहानुभूति और निःस्वार्थ सेवा-भावना 
“की उपेक्षा करती है, तो वह कदापि स्पृहणीय नहीं है। जो शिक्षा समाज की 
आवश्यकताओं मौर जीवन के तकाजों को पूरा करने की योग्यता और साहस 
“नहीं प्रदान कर पाती, वह किसी भी दशा में उपयोगी नहीं हो सकती । इस 
समस्या का एक बुनियादी पहलू भी है। ्राखिर समाज की ावदयकताओं 
-कां निर्णय किस प्रकार हो सकता है? जब तक उन आवश्यकताओं का 
"वास्तविक स्वरूप निर्धारित नहीं कर दिया. जाता, तब तक शिक्षा-पद्धति में 
उनकी पत्ति का कैसे प्रबन्ध किया जा सकता? जहाँ तक अपने देश का 
* सवाल है, स्पष्टतः हम प्रजातांत्रिक जीवन प्रणाली में विश्वास रखते है और 
उसका ही विकास हमारा लक्ष्य है। अतः यहाँ की शिक्षा-पद्धति तानाशाही 


एकतंत्री समाज की शिक्षा-पद्धति से विभिन्न होगी । एकतंत्री समाज में स्वतंत्र 


* विचारों भौर कार्यों की गुंजाइश नहीं रहती। वहाँ अनुशासन के नाम पर एक 
“तरह की 'मोनोटोनी' (एकरसता) रहती है। पर प्रजातांत्रिक समाज में सब को 
विचारों की स्वतन्त्रता रहती है पर पारस्परिक सहयोग का ध्यान रखते हुए 
ऐसे समाज में न एक सुर की 'मोनोटोनी? रहती है, और न नाना स्वरों का 
-वेमेल कोलाहल । वहाँ रहता है अनेक स्वरों का सामंजस्यपूणं संगीत। इस 
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संगीत का निर्वाह करने के लिए हर एक नागरिक को प्रस्तुत्त करना छिक्षा का 
"एक महत्वपूर्ण अंग है। यह कार्य तभी सम्पादित हो सकता है, जवकि शिक्षा- 
"पद्धति में सहकारिता और स्वाधीनता के उचित मूल्यों का समावेश किया 
जाय, विश्वविद्यालयों के वातावरण मे विचार-स्वातंत्र्य श्रौर भावों की सहि- 
ःएणुता रहे। ऐसी व्यवस्था रहने पर ही प्रजातांत्रिक जीवन के स्थायी मूल्यों 
मकी -प्रतिष्ठा ग्रौर विकास हो सकता है। . 


oY 


सेनिक:शिक्ता अथवा निश्शसतरीकरण ? 


सामाजिक जीवन में संघर्ष और सहयोग--दोनों प्रकार की प्रवृत्ति रहती 
है। किसी समाज में संघर्ष अधिक है, तो दूसरे में सहयोग। कहीं एक ही 
समाज में किसी एक काल में संघर्ष अधिक रहता है तो दूसरे काल में 
-सहयोग। परन्तु साधारणतया समाज में व्यक्ति-व्यक्ति के बीच, जमात-जमात 
*के वीच समस्याओं के हिसाब से संघर्ष और संहयोग की प्रवृत्तियां काम करती 
“रहती है। सामाजिके सम्वन्ध का यह द्विविध रूप चिरकाल से चला झा रहा 
'है। परन्तु दो राष्ट्रों ्रथंवा दो जातियों के बीच का अथवा एक राष्ट्र या 
जाति के भीतर ही विभिन्न दलों के बीच का संघर्ष युद्ध का रूप ले से, यह 
प्रागैतिहासिक सभ्यताश्रों (जिनमें मिस्र, वेबीलीन, असीरिया; वर्ग रह शामिल ' 
हैँ) के जमाने की देन है जो अआाज तक चली झा रही है । और प्रागेतिहा- 
'सिक सम्यताओं ने यह लत कुछ-एक जंगली लड़ाकू जातियों से ली थी। तब 
से लेकर आज तक सभ्यताओं की किस्मत का फैसला युद्धक्षेत्र में होता रहा | 
है। युद्धों ने मित्र और मध्यपूर्व के प्राचीन सभ्यता-केन्द्रों को नेस्तनावूद कर _ 
“दिया और आज की सभ्यता को भी यही अन्देशा हो रहा है। FY 

बुद्ध अथवा उनसे पहले से अब तक जितने धर्मोपदेशक और पूगस्बर हुए 
“हैं, उन सबने हिसा, घृणा और विद्वेष को भानव का शत्रु बताया है और | 
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शांति और प्रेम का संदेश सुनाया है। उन महापुरुषों के उपदेशों ने व्यक्तिगत 
जीवन को तो यथासंभव खूब प्रभावित किया, 'किन्तु राष्ट्रों की राजनीति 
प्रश्रभावित रही। किसी भी राज्य ने अपनी सेना कभी भंग नहीं की, यहाँ 
तक कि अशोक ने भी संभवतः अपनी सेना विघटित नहीं की । इतना ही 
नहीं, सेनाओं पर राज्य का खर्च क्रमशः बढ़ता ही जाता है और आज के युद्ध 
अधिकाधिक भीषण और व्यापक होते जा रहे हैं। अपने को और सारी 
दुनिया को मानो धोखा देने के लिए युद्ध-विभाग को प्रत्येक देश रक्षा-विभाग: 
कहता है। सिर्फ ईरान और मित्र ने बड़ी साफगोई से युद्ध-विभाग का युद्ध-- 
विभाग ही नाम दिया है। 
पुराने जमाने से लेकर आज तक के राष्ट्रों ने दो प्रकार से फौज तैयार 
की है। एक कायदा यह है कि देश-विदेश के युद्धजीवियों को एकत्र कर फौज 
में भर्ती किया जाय। दूसरा कायदा है कि सम्पूण राष्ट्र को सैनिक शिक्षा: 
देकर एक फौजी क॑म्प-सा वना दिया जाय। पहला तरीका अब पुराना पड़ता 
जा रहा है और उस प्रकार फौज बनाने की सुविधाएँ कम होती जा रही है 
कोई देश नहीं चाहता कि उसका नागरिक युद्धजीवी के रूप में दूसरे, देश कीः 
सेना में भर्ती हो। एक तो यह राष्ट्रीय सम्मान-भावना को चोट पहुँचाती है. 
दसरे जिस देश के लोग विदेशी सेना में भत? होते हूँ, उस देश की अपनी" 
सैनिक आवश्यकताओं की पूत्ति में कठिनाई होती है और उसका जनबलः 
घटता है। तीसरे, विदेशियों से बनी फौज ग्राज के जमाने में विश्वसनीय 
नहीं होती। अतः आज का राज्य अपने नागरिकों की ही भर्ती करता है और 
सेना में राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करने पर अधिकाधिक जोर देता है। परन्तुः 
अपना नागरिक भी तो फौज में युद्धजीवी के रूप में ही शामिल होंता है। 
ऐसी सेना को पोसने में राज्य की आय का बहुत बड़ा भ्रंश लग जाता है।. 
इसलिए राज्यों की दूसरी रृत्ति सम्पूर्ण राष्ट्र को ही सँनिक शिक्षा देने की 
है। इस प्रकार राष्ट्र को अ्रधिक विश्वस्त सँन्य-चल का भरोसा मिलता है ॥ 
किन्तु राष्ट्रीय सेना का आधार व्यापक बनाने की तमाम चेष्टाएँ श्राघु- 


निक युद्ध की निरन्तर बढ़ती हुई विभीषिका्रों को देखते हुए करुण होती जा 
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'रही हुँ । आज के युद्ध में शत्रु की दृष्टि में सेना और साधारण नागरिक मं 
अन्तर नहीं रहता। फौजी शिविरों और ज्ञान्त गाँवों पर समान भाव से बम 
'बरसाया जाता है। यह राष्ट्रीय सैनिक शिक्षा के पक्ष में चहुत बड़ा तकं है। 
“किन्तु आज जिस विशाल प॑ माने पर विध्वंस और विनाश होता है, उसे देखते 
:हुए सारी दुतिया के सामने सवाल ग्रा गया है कि आखिर युद्ध का ही क्यों 
न अन्त कर दिया जाय। इसी मूल प्रदन का रूप है कि सँनिक शिक्षा दी जाय 
“अथवा निदशस्त्रीकरण की नीति अपनायी जाय। यह युद्ध और शान्ति के बीच 
'चुनाव करना है। वस्तुतः यह चुनाव बड़ा ही सहल दीखता है, क्योंकि शांतिः 
को छोड़कर युद्ध पसन्द करे, ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक प्रकृति का नहीं हो 
सकता है। फिर भी चिरकाल से, हम जानते हुँ, सँनिक-शिक्षा का प्रवन्ध ह्र 
"स्वतन्त्र राज्य ने किया है, भले यह शिक्षा सभी नागरिकों को अवश्यमेव न 
'वी जाती हो। अपने ही देश में जिन दिनों अग्रेजी राज के विरुद्ध आन्दोलन 
जारी था, हमने अक्सर. सुना कि अँगरेजों ने हमारे लिए सैनिक-शिक्षा का 
हार बन्द कर रखा है। हथियार की आजादी छीन ली है। तात्पर्य यह कि, 
स्वाधीन होते ही हम अपने लिए सैनिक-शिक्षा का प्रबन्ध करेंगे। इस प्रकार 
से सोचनेवालोंने समय-समय पर कहा भी है कि किसी-न-किसी रूप में ह्र 
नागरिक को प्रारम्भिक सँनिक-शिक्षा दी जानी चाहिए। कालेजों और विइव- 
'विद्यालयों ने भी नेशनल कैडेट कोर” की व्यवस्था की है। 

किन्तु निरशस्त्रीकरण का .प्रयास भी बहुत दिनों से हो रहा है। इस 
{दिशा मे मानवतावादियों ने भी प्रयत्न किये हँ, और स्वार्थसाधकों ने भी । 
विजयी राष्ट्रों ने भी समय-समय पर विजित राष्ट्रों को निरशस्त्र किया है। 
इतिहास में इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हँ। ई० पृ० २०१ ई० में 
-रोम ने कार्थेज को निरस्त्र कर दिया। १८०८ ई० में नेपोलियन ने प्रज्ञा 
{जर्मनी ) की सँन्य-शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाये और आधुनिक काल में प्रथम 
महायुद्ध के बाद १९१९ ई० में मित्रराष्ट्रों ने जमंनी की जल, थल और वायु 
सेना को बहुत ही सीमित कर दिया था। रूसी जार ने १६वीं सदी के 
` आन्त और २० वीं सदी के शुरू के दिनों में निरशस्त्रीकरण में बड़ी दिलचस्पी 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ड 


( ४४६ ) 


दिखलायी थी और उसके प्रयत्न से १८०९९ ई० और १६०७ ई० में हेग मे 
इस विषय पर सम्मेलन हुआ था। किन्तु, दूसरी रोर यूरोप में संनिकवाद 
का वोलवाला हो रहा था, विभिन्न राज्यों में तरह-तरह को गुप्त संधियाँ 
हो रही थीं। फलतः चारों ओर अविश्वास, भय और विद्टेष का घुंग्रां फलः 
रहा था जिसके विषाक्त वातावरण में हेग सम्मेलन की चेष्टाएँ घुट कर 
मर गयीं। निरशस्त्रीकरण की चेष्टा तो सुरक्षा के वातावरण में ही सफल 
हो सकती है। प्रथम महायुद्ध के कुछ वर्ष पूर्व हर राज्य अपनी सँन्यशक्ति. 
बढ़ाने में ही तत्पर था। १६०८-१४ ई० में ६ यूरोपीय राष्ट्रों का सम्मि-- 
लित फौजी वजट पहले की अपेक्षा ५००,०००,००० डालर अधिक का हो: 
गया था। सँनिकवाद की आग में मारक झस्त्रों के आविष्कार ने आहुतिः 
वा काम किया। [ 

यद्ध समाप्त होने पर स्वभावतः राष्ट्रों का युद्ध-खचं घटाने की ओर: 
लोगों का ध्यान गया और निश्दस्त्रीकरण की बात फिर से उठने लगी।! 
मित्रराष्ट्रों ने जर्मनी के सँनिक-विकास पर प्रतिबन्ध लगा दिये। स्वयं अपने: 
अपने लिए भी उन्होंने निशशस्त्रीकरण की नीति को वर्साई (भाग ५) और 
कौवनेन्ट आफ लीग आप नेशन्स (धारा ८) में कबूल कर लिया। 

प्रथम महायुद्ध के उपरान्त निइशस्त्रीकरण आन्दोलन का प्रधान माध्यमः 
“लीग आफ नेशन्स” बनी, क्योंकि इस उलझी हुई समस्या का समाधान श्रन्त-- 
राष्ट्रीय सहयोग के बल पर किया जा सकता है। “लीग झाफ नेशन्स” इस" 
कार्यं के लिए उपयुक्त प्लैटफामं थी । “लीग आफ नेशन्स” ने १६२० मे एक: 
स्थायी कमीशन नियुक्त किया जिसमें सैनिक अफसर ही सदस्य चुने गये। 
एक वषं बाद एक स्थायी कमीशन भी बना जिसमें गैरफौजी अधिकारी भी 
शामिल किये गये । इन कमीशनों के माध्यम से “लीग आफ नेशन्स” के 
निइशस्त्रीकरण-विभाग का काम शुरू हुआ। १६२३ में मिले-जुले कमीशन ने 
पारस्परिक-झाइवासन-संधि का मसविदा तैयार किया, किन्तु लीग के सदस्य” 
राष्ट्रों ने सम्मिलित रूप से उस पर हस्ताक्षर नहीं किया और वह प्रयत्न 
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निरशस्त्रीकरण की श्रव तक जितनी चेष्टाएँ हुई थीं, उनमें प्रोटोकल सबसे - 
व्यापक और प्रभावपूणं प्रस्ताव था। किन्तु लीग के मेम्बर राष्ट्र इतनी दुर | 
तक कदम बढ़ाने के पक्ष मे नहीं थे। इस प्रकार जेनेवा प्रोटोकल भी असः 
फल चेष्टाग्रों की सूची में दर्ज हो गया। स्थल सँन्य-वल में कमी करने का: 
्रयत्न तो फलप्रद सिद्ध नहीं हुआ किन्तु नौ-सेना की शक्ति सीमित करने मे 
अवश्य यत्किचित्‌ सफलता मिली । इसका श्रेय वाशिगटन नौ-सेना कान्फरेंस 
को है । इस वाद पुनः सामान्य निश्शस्त्रीकरण की चेष्टा कुछ राष्ट्रों ने ` 
अपने-अपने तौर पर की। लोकार्नो सन्धि, फिर विभिन्न राष्ट्रों की अनाक्रमण ` 
संधि, और पंचायत, आपसी झगड़ों को सुलझाने की कोशिश, इन तमाम बातों * 
से युद्ध का भय और सैन्य वल बढ़ाने की होड़ कम करने में सहायता मिली | 
और उतनी दूर तक निइशस्त्रीकरण का सिद्धान्त भी आगे बढ़ा। १६२६ में 
प्रबन्धक समिति(Preparatory Committee) की जिसमें लीग कौंसिल ` 
के सदस्य, लीग के सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि, जमंनी और अमेरिका के ` 
प्रतिनिधि सम्मिलित थे, बैठक हुई। इस समिति का उद्देश्य था एक सामान्य 
व्यापक निश्शस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए योजना बनाना। समिति को इस कार्ये ` 
मे सफलता नहीं मिली । इसी बीच उधर केलोग-ब्रियाँ संधि हो गयी और" 
रूसी प्रतिनिधि लितविनोव को निरसस्त्रीकरण-योजना किंचित्‌ सनसनी पैदा 
करके खत्म हो गयी। उसके बाद का इतिहास और निरशस्त्रीकरण की चेष्टाओं 
का फल. हम सव को ज्ञात है। इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासिस्ट ` 
सरकार सन्य-वल बढ़ाने लगी। जर्मनी मे नाजी पार्टी का उदय हुआ, सुदूर 
पूर्व में जापान अलग विश्व-विजय और साञ्राज्य-विस्तार के सपने देख रहा” 
था। इस प्रकार पुनः सभी प्रमुख राष्ट्रों में शस्त्रास्त्र बढ़ाने की होड़ मच 
गई.। अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर युद्ध के घौंसे की धमक सुनाई पड़ने ` 
लगी । इस प्रवृत्ति का फल हमें द्वितीय विइवयुद्ध के रूप में मिला। 

इस युद्ध के बांद से, विशेषकर अणु बम के आविष्कार और प्रयोग से ` 
दुनिया इतनी झास्थाहीन हो गयी है कि सामात्य निइशस्त्रीकरण की बात भी. 
नहीं सुनाई पड़ती । इसका कारण यह नहीं कि निश्शास्त्रीकरण असंभव है, 
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चल्कि इसलिए कि राष्ट्रों की मनोवृत्ति इतनी वियड़ी हुई है कि इस प्रकार 
महान्‌ आदर्शी की चर्चा भी व्यर्थ, झूठी और निस्सार प्रतीत होती है। किन्तु 
'सिडान्ततः कोई, भी व्यक्ति निरशस्त्रीकरण का विरोध नहीं करेगा और हमेशा 
उसको संन्यीकरण के मुकाबले भे तरजीह देगा। 

परन्तु अगर निरशस्त्रीकरण ही से विश्व का कल्याण है तो आज-न-कल 
सारी दुनिया को इस ओर झुकना ही पड़ेगा। आधुनिक युद्ध इतना अधिक 
खर्चीला और विभीषिकापूर्ण होता जा रहा है कि छोटे-मोटे राष्ट्र के लिए 
संभव नहीं कि वह हमान्‌ राष्ट्रों की तुलना में सँन्यवल बढ़ाने की हिमाकत 
'करे और युद्ध के मरण-त्योहार मे शामिल हो। आज उत्पादन का ही प्रश्‍न 
इतना प्रवल है कि संव राष्ट्र अपने जनवल को फौज से हटा कर कल- 
कारखानों और खेत-खलिहानों में लगाकर पैदावार बढ़ाना चाहते हँ। भ्रात्म- 
रक्षाथं भी सँन्यबल एक सीमा तंक ही बढ़ाया जा सकता है। उस सीमा का 


` अतिक्रमण करने पर फौजी अफसरों ओर शस्त्रासत्रों के इशारे पर ही राष्ट्र- 


नीति को चलाना पड़ता है। उसी. प्रकार निरशस्त्रीकरण को लक्ष्य बनाकर 
चलानेवाला राष्ट्र अपनी नीति और व्यवहार में हमेशा रचनात्मक दृष्टिकोण” 
को ही प्रमुखता- देगा । हः । 

परन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न यह हो जाता है कि अगर सभी राष्ट्र एक 
चार योजनानुसार निदशस्त्रीकरण के लिए तैयार नहीं होते, तो क्या संभव हैं 


39052 RINE 


+ ४४९ । 
छुट्टियों का उपयोग 


प्रायः अभिभावकों से यह शिकायत सुनी जाती है कि स्कूल-कालेजों में 
पढ़ाई नहीं होती, केवल रुपये बर्वाद होते हैं और अवारागर्दी का सामान 
मृहै ¶ हो / है (शिकायत है कि शिक्षण-संस्थाएँ $ महीने बन्द ही रहती .। 
इधर कुछ लोग यह भी कहने लगे थे कि शिक्षा-विभाग की ये लम्बी छुट्टियाँ 
(४००४।] 73) श्रंग्रेजी हुकूमत की विरासत (]७४४०७) है। चूंकि तब 
अंग्रेज आफिसर सरकारी स्कूल-कालेजों के प्रधान होते थे और उन्हें स्वदेश 
जाना होता था, इसलिए उन्होंने लम्बी-लम्बी छुट्टियों की व्यवस्था की थी । - 
एसा तकं देकर वे यह प्रस्ताव उपस्थित करने जा रहे थे कि स्वतन्त्र भारत 
की शिक्षण-संस्थाओं की. छुट्टियाँ अब घटा दी जायें पर जब उन्हें मालूम हुआ 
कि संसार के स्वतन्त्र देशों, समुन्नत राष्ट्रों, में ऐसी छुट्टियाँ रौर लम्बी है 
त्था जब विशवविद्यालय-समिति नेः उसके विपक्ष मे अपना मत दिया, तब 
कहीं जाकर वे चुप हुए। 

विद्या यों के अभिभावकों की शिकायत बहुत गै रवाजिब नहीं है। आखिर 
छुट्टियों में होता कया है? कुछ लड़के पढ़ते है.। कुछ घर जाकर ताश खेलते 
हँ । कुछ यात्रा-टोलियों में जाते है। छुट्टियों का एक बहुत बड़ा उपयोग 
ज्ञान के लिए यात्रा करना है। ऐसा करके हम 'किताबी दुनिया से निकल, 
आँखों और कानों से सीधा पढ़ने लगते हुँ । अनेक लोगों के सम्पर्क में आने 
से ग्रनेक स्थानों के भ्रमण से हमारी जानकारी का विस्तार होता है और 
हमारी कूपमंड्कता दूर होती है। हम शिविर-जीवन व्यतीत करते हँ। अपने 
हाथों पकाते, बत्तं / साफ़ करते; धोती छाँटते और जूतों पर पालिश करते हुँ | 
हमम ग्रात्मनिर्भरता और स्वकर्म से पवित्र प्रसन्नता आती है। हम कर्म का. 


महत्व ( 4।९॥।।५ ० ।७।)॥7 ) जानते है । अमेरिका तथा अन्य अनेक कु 


देशों में पढ़ाई तब तक समाप्त नहीं सम्झी जाती जब तक विद्यार्थी भ्रमण | 
करके अपने श्रजित ज्ञान का व्यावहारिक पहलू न जान ले । भूगोल, भूगर्भर 
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विद्या, समाजविज्ञान, इतिहास इत्यादि के विद्यार्थी जब तक अपने-अपने विषयों 
के अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थानों को स्वयं जाकर न देख ले, वहाँ की 
धरती, पत्थर, खनिज, लोग, रिवाज, प्राचीन इमारतें, खुदाई इत्यादि का 
परिचय न प्राप्त कर ले तव तक उनका अध्ययन तो सिर्फ किताबी, ग्रौर 
अधूरे ढंग से सं द्वान्तिक रहेगा । भूगोल के विद्यार्थी को राजरप्पा तथा छोटा- 
नागपुर के श्रन्य स्थानों को देखना होगा। इतिहास का ,विद्यार्थी नालन्दा, 
वैशाली, अजन्ता इत्यादि को देखना चाहेगा । चिकित्सा-विज्ञान का ग्रध्येता 
देश के चिकित्सा-केन्द्रों की विभिन्न चिकित्सा-पद्धतियों, रेडियम-चिकित्सा, 
सेनेटोरियम की चिकित्सा, मानसिक चिकित्सा, इत्यादि का अध्ययन करना 
* चाहेगा । श्रौर उन सव का ऐसा चाहना अकारण नहीं है। बल्कि यह तो 
उनकी शिक्षा का एक परम अनिवार्य अंग है। पर व्यवहार में ऐसा कहाँ 
होता है? विद्यार्थी ज्ञान की पिपासा से अधिक महज मनोरंजन और सौर केः 
शौक से स्कूल-कालेजों की यात्रा-मंडलियों में समम्मलित होते हैँ। वे जितना 
खर्च करते हुँ उससे कम लाभ होता है क्योंकि उनका अधिकांश खर्च फैशन 
की चीजे खरीदने, वाजार की उत्तेजक चीज खाने और सिनेमा इत्यादि देखने 
में होता है। इन यात्राओं में उनका चरित्र भी बड़ा उच्छद्धल हो जाता है। 
रेलवे-विभाग यात्रा करनेवाले विद्याथयों को कम दाम पर टिकट देता है। 
पर ये विद्यार्थी रेल के जिस डिब्बे में पहुँचे गे, उसमें अन्य यात्रियों का रहना 
दूभर हो जायगा। वे गावश्यकता से अधिक: स्थान ले लेंगे, दूसरों का रास्ता: 
रोक देंगे। हले से सबः की नींद हराम कर देगे। प्रतिवाद करने प्र 
झग़़ने को तत्पर रहेंगे। रेलवे के श्रधिकारियों को बेवकूफ बनायेगे। तरह-- 
तरह की वोली बोलेंगे और कहीं कोई खूबसूरत नवयुवती ग्रा गई तब तोः 
ऐसे संकेत करने और बोल बोलने लगेंगे कि भले आदमियों का उनके साथः 
चलना मुश्किल हो जाय। स्वेच्छाचारिता की पराकाष्ठा हो जाती है। कुछ. 
विद्यार्थी रियायती टिकट भी नहीं लेकर योंही चलने में और कुछ नीचे क्लास 
का टिकट लेकर ऊँचे क्लास में चलने में भ्रपनी चालाकी समझते है। उन्केः 
साथ जो अध्यापक होते हं बे प्रायः नौजवान ही होते हैं। अतः उनका पूरः 
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रौब इन पर नहीं होता बल्कि वे भी यात्रा में इनके साथ मिलकर किशोरः 
सा व्यवहार करने लगते हुँ। इस प्रकार अभिभावकों की शिकायत दुरुस्त है। 
लड़के न घर के रहते हूं, न घाट के। भ्रगर वे घर पर रहते तो घर काः 
कामकाज, खेती-वारी तो देख पाते। यात्रा में जाने से वे न.तो घर का 
काम सीख पाते हँ और न वाहर का ज्ञान ही ला पाते हुँ। जब वे लौटते 
हुँ, तो किसी के साथ चन्द तस्वीरें होती हुँ, किसी के साथ बम्बई का हवाई 
शट, कलकत्ते का मनीवेग, शान्तिनिकेतन का जूता श्रौर इसी तरह की चीजे ६ 
ज्ञान के नाम पर वे शायद ही कुछ लाते हो। 

इसलिए यदि हम चाहते हं कि छुट्टियों का सदुपयोग हो तो आवद्यक- है 
कि हम यात्रा के ढंग को बदल दें। ये यात्रा-टोलियाँ अनुभवी, अनुशासन- 
पसन्द, वयस्क अध्यापकों की मातहती मे जायें। ये ग्रध्यापक देखें कि रेल 
जहाज इत्यादि मे विद्यार्थी विनञ्रता से, सहायक के रूप में अन्य यात्रियों से 
व्यवहार करते हूँ। बल्कि यात्रा. का एक नियम अन्यः यात्रियों को सहायता: 
देना भी हो। अगर कोई अपाहिज है, अन्धा है, बूढ़ा है, अकेली औरत है, 
बीमार है तो यात्रिक विद्यार्थियों का कत्तव्य होगा कि वे यात्रा करने में 
तन-मन से उन्हे सहायता दें। अन्य यात्रियों को डब्बे में गंदी हरकतें करने. 
से रोक, श्रौर पने आचरण से सभी को प्रभावित करें । तबः उनके बड़े 
बुजुर्ग जानेंगे कि आाजाद हिर स्तान की संतान शिक्षा का नया और अनुपम 
आदर्श उपस्थित कर रही है। 

यात्रा-टोलियों को जिन-जिन स्थानों में जाना हो उनकी सूचना वहाँ के 
शिक्षा-अधिकारियों को पहले ही मिल जानी चाहिए ताकि वे उन्हें एक अच्छे 
व\तावरण के स्थान में टिकावे और उनका निरीक्षण करावें । 

यात्रा-टोलियों को शिविर-जीवन व्यतीत करना होग़ा। यानी विद्यार्थियों 
को कम से कम सामान साथ ले चलना होगा, इतना ही. जितना वे स्वयं 
ढो सके । उन्हें टिक्ने के स्थानों में खाना-पकाना इत्यादि काम स्वयं करना 
होगा । उन्हे निग़त समय पर उठना, भ्रमण करना, खाना, पढ़ता और सोना. 
होगा । हर रात को अध्यापक श्रमण किये गये विषयों पर विद्याथियों 
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बातचीत करें और उनकी जानकारी का हिसाब रखे। यात्रा की समाप्ति पर 
आचरण और जानकारी के हिसाव से विद्यार्थियों को अंक दिये जायें । इससे 
दो लाभ होंगे। एक तो नियमित कामों में, लगे रहने से हुल्लड़ करने का 
अवकाश नहीं मिलेगा और फिर अंक मिलने के कारण वे संलग्न होकर भ्रमण 
से उचित लाभ उठायेगे। 

फिर भिन्न २ विषय के विद्यार्थियों की भिन्न २ टोलियाँ होनी चाहिए । 
मेरे कहने का यह: मतलव नहीं कि कला के विद्यार्थी के लिए जमशेदपुर का 
लोहा का कारखाना, पटने की वाटा-जूता-फैक्टरी, कलकत्ते का हिन्दुस्तान 
मोटर 'कम्पनी, चितरजन का रेल-इंजिन का कारखाना, बंगलोर का वायुयान- 
क्ारखाचा, अहमदाबाद की वस्त्र-मील देखना निरर्थक होगा और नह यह 
'कि विज्ञान के विद्यार्थियों का कुछ बिगड़ जायगा अगर वे गया, पुरी, काशी, 
ामेह्वरम्‌, प्रयाग, हरिद्वार, भुवनेश्वर को देख लेंगे। पर्यटन: तो कभी वेकार 
जाता ही नहीं। घुमक्कड़ी-शास्त्र के आचायें- महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 
इस कार्य के लिए जनेऊ की जगह कैमेरा टाँगा था| मेरे कहने का सिर्फ 
मतलब यह कि एक विषय और रूचि के विद्यार्थियों के एक साथ रह। से 
अध्ययन की सहुलियत होती है। (6; - 

बसे केवल मनोरंजन के लिए भी पर्यटन महत्वपूर्ण होता है, पर उस 
मनोरंजन को सृजनात्मक भ्रवश्य होना है। आजकल विद्यार्थियों की यात्राश्रों 


में जो मनोरंजन होता है वह प्रायः ध्वंसात्मक होता है। इस प्रवृत्ति को ह्मे 


रोकना चाहिए। चूंकि लम्बी छुट्टियों में ही यात्राएँ सम्भव: है, इसलिए इन 
उट्टियों म यात्राएँ हों, मगर छुट्टियों के एक दूसरे पहलू परः भी हमें विचार 
करना चाहिए। Wh CL: आ 
हमारी शिक्षा-पद्धति की वंलता है कि वह्‌ ग्रात्मनिर्भर नहीं है। विद्यार्थी 
` माता-पिता की सम्पत्ति से पढ़ते है। फिर यह महज 'कितावी वा सैद्धान्तिक 
है, व्यावहारिक वा ध्रयोगात्मक नहीं । भारतवर्ष एक दरिद्र देश है। यहाँ. 
घर-घर में गरीबी है। अतः यहाँ ऐशोग्ाराम की पद्धति. पर चलनेवाली 
शिक्षा नितान्त गहित .: । साथ' हीः हिन्दुस्तान श्रभी-ञ्भी आजाद हुआ है। यहाँ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


~ CN 8032. 7. ५-६ २. 
‘~ >^ 


Mire Fed Soot oie 5 ie 


( ५ ४५३. ) 


पंढ़े-लिखे लोगों:की; संख्या अत्यन्त, कम है। अन्न-संकट भी उपस्थित [है ।, ऐसे 
संकट काल में विद्याथियों का, जो साधारण लोगों की अपेक्षा अधिक. शिक्षित 
और जाग्रत हूँ, अपना उत्तरदायित्व होता है। और इन्हीं लम्बी , छट्टियों झे 
विद्यार्थी अपना उत्तरदायित्व पूरा कर सकते हूँ तथा शिक्षा को व्यावहारिकता 
एवं आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकते हूँ। युद्ध के दिनों में रूस के 
विद्यार्थियों ने अपने भ्रध्यापकों के साथ खेतों में काम करके अभूतपूर्व ` चमत्कार 
उत्पन्न कर दिया था। १६४२ के ग्रीष्मावकाश में रूस के आठ लाखन विद्याः 
थियों. ने विभिन्न प्र । की खेती. में योग दिया था। और, उपलब्ध कड़े 
के अनुसार वीस प्रदेशों के सिफं बालकों ने ६००८ टन: कुकुरमुत्ता, :३१५३ टन 
बेर और ११५० टन औषध का संग्रह किया था। हमारे विद्यार्थी भी आज 
के संकट-काल में देहातों में जा सकते है। वे अपने घर-का छप्पर ठीक कर 
मवेशियों के लिए चारा लाकर, खेतों मे खाद डालकर माता-पिता का भारः 
हल्का कर सकते हूँ। गाँवों के पोखरोंको साफकर, कुए की जगतों और 
नालियों को ठीक कर, सरकार द्वारा प्राप्त सहायता और अपने उद्यम से 
अहरों और पगारों को दुरुस्त कर वे सामूहिक-योजना में क्रान्ति ला सकते 
हूँ। वे गाँववालों को खाद वनाना, मछली पालना, मधृमक्खी पालना इत्यादि 
सिखला ,सकते हूँ। गाँवों में पुस्तकालय, रात्रि पाठशाला, लड़कियों के लिए 
शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था करके गाँव से निरक्षरता को भगा सकते हुँ। 
जगह-जगह खुले मौदान में नाटक खेलकर वे ग्रामी जनता को मनोरंजन के 
साथ-साथ नसीहत भी दे सकते हुँ'। 


आज धरती का नया मसीहा, जो धरतीहीन को धरती दे रहा है, सांव 


गांव पंदल चल रहा है। वह विद्यार्थियों को पुकारता है। उनसे योग सांगता 
है। कुछ विद्यार्थी छुट्टियों में उनके साथ गए भी हूँ, मगर भ्रभी बहुत ऐसे 


विद्यार्थियों को जाना है। विनोवा का काम तो हर गाँव में पड़ा है। विद्यार्थी [ 


अपने गाँव 7 रहकर भी उनका काम पूरा कर.सकते हुँ। Fe 
.....जो विद्यार्थी बीमारी या किसी अन्य कारणवश क्लास की पढ़ाई में पीछे 
रह गए हँ, वे छुट्टियों में पूरी कर सकते हौ। छुट्टियों में विद्यार्थी, पढ़े | 
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अब्क को दुहरा सकते हुँ, माँग सकते है। अच्छा श्रंक लाने के लिए यांनी 
अच्छी श्रेणी में उत्तीणं होने के लिए छुट्टी के एक भाग का ऐसा इस्तेमाल 
जरूर होना चाहिए। | । 

जो अंध्यापक हैं, वे तो छट्टियों का उपयोग करते ही है। अ्रधिकांश ऐसे 
है जिन पर बहुत्त-सी जिम्मेवारियाँ है। इनके पास पैसे नहीं है और तब वे 


- 'सर-संपाटटे में प्रायः नहीं जाते । भ्रष्ययन और प्रणयन ही प्रायः उनका काम 


होता है। भ्रष्य़ापकों की भ्रनेक ख्मेजपूर्णं अथवा रचनात्मक पुस्तके छट्टियों में 
ही लिखी गई है पर आज राष्ट्र का उनसे ग्राग्रंह है कि वे छुट्टी का एक 
अंश देश-कार्य कें लिए भी दे। 


समाजवाद बनाम गान्धोवाद 


आज भारतीय समाज और विश्वसभ्यता के लिए एंक भीषण संकटकाल 
आ पहुँचा है। पुरातन ग्रन्थ, पद्धति, मतबाद, सव कुछ एक आमूल परिवर्तने 
के सन्धिक्षण में वत्तेमान है। हमलोगों के सामने भ्रव यह प्रश्‍न है कि समाज 
के अस्तित्व भौर उन्नति के लिये किधर जाना चाहिए, किस मार्ग का आ्राश्रय 
लेना चांहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि एक युग समाप्त हो रहा और 
एक नयें युग का सूत्रपात होनेवाला है। इस नवीन भविष्य को बनाने मेँ 
हमलोग किस मतवाद का साहाय्य लेंगे ? यहाँ पर दो विख्यात मतवाद विशेष 
उल्लेखनीय हँ--समाजवाद और गान्धीवाद। | 

भ्रव संक्षेप में विचार करना है कि इन दोनों का सिद्धान्त क्या है; दोनों 
में समानता क्या है, और पार्थक्य क्या है। उसके बाद विचारणीय होगा कि 


, हिन्दुस्तान के लिये या विशव के लिये कौन मतवाद ग्रहणीय है। 


समाजवाद शब्द का प्रयोग तीन अर्थ में होता है। पहला, महाव्यापक 


“अर्थ, दूसरा व्यापक श्र्थ और तीसरा प्रचलित भ्र्थ है। समाजवाद की महा- 


व्यापक परिभाषा यह है कि झधुनिक वैषम्यबहुल पूँजीवाद के युग के अन्त 
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में जनसाधारण के सुख के लिये जिस समाज की प्रतिष्ठां होनेवाली है या 
होगी वही समाजवादी समाज है। इस अर्थ में समाजवाद की दो विशेष 
धारायें ह। एक कल्पित समाजवाद; दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद । कल्पित 
समाजवाद के प्रवर्तक थे राबंट झोदे- सेन्ट साइमन्‌, फूरीयर, कबेट और लूई 
च्लाक । महात्मा गान्धी वीसवीं शताब्दी में इस मत के आंशिक समर्थक हँ। 
कल्पित श्रौरं वैज्ञानिक दोनों मतं के अनुसार व्यक्तिगत उत्पादन-सम्पत्ति 
अवाञ्छनीय है, और एक आदशं समाज की प्रतिष्ठा करनी है। कल्पिते 
समाजवाद के अन्तरगत गान्धीवाद का यह वँशिष्ट्य है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति 
'सिफं असामाजिक स्वार्थपूणं भोग के लिए खराब हैं, लेकिन समाज के हित के 
लये संरक्षक के रूप में सम्पत्ति का अधिकार अनुचित नहीं है। 

दोनों में पार्थक्य यह कि वैज्ञानिक समाजवाद इतिहास की एक वस्तु- 
तान्त्रिक व्याख्या के ऊपर प्रतिष्ठित है, वर्ग-संघषं को मानता है, और आदर्श 
समाज की प्रतिष्ठा के लिये विशेष प्रयत्न की जरूरत है, यह मानता है। 
कल्पित समाजवाद वगे-संघर्ष को नहीं मानता, भूतकाल की ऐतिहासिक व्याख्या 
की जरूरत नहीं समझता है, मौर यह विश्वास करता है कि शान्तिपूर्वक 
मनुष्प्र को समझाकर धीरे-धीरे ादशं समाज की प्रतिष्ठा की जा सकती हैं । 

दूसरा, व्यापक अर्थ में समाजवाद कहने से वैज्ञानिक समाजवाद समझा 
जाता है, इस वैज्ञानिक समाजवाद के दो विशेष भ्रंग हैं। एक, विकासमूलंक 
समाजवाद, जिस मत के अनुसार समाजवाद की प्रतिष्ठा के लिये क्रान्ति कीं 
जरूरत नहीं समझी जाती है। दूसरा, विद्रोहमूलकं समाजवाद, जिस मत के 
अनुसार पूँजीवादी समाज में परिवर्तन लाने के लिये क्रान्ति की अवद्य 
जरूरत समझी जाती है। विकासमूलक समाजवाद को माननेवाले तीन विशेष 
दल हुँ। विलायत के फेबियन सोशलिष्ट और गिल्ड सोशलिष्ट लोग इसंके 
अन्दर आते हँ। डेविडसन, सिडनीः वेव्‌, बर्नाडँशा मरौर लास्की फेबियन दल के 
यरिपोषक थे । श्राजकल की लेबर पार्टी इस मत के ऊपर प्रतिष्ठित है। 
वटंराण्ड रसेल, श्रौर जि. डि. एच्‌. कोल गिल्ड सोशलिष्ट मत के समर्थक थे । 
जमनी के सुधारवादी ब्णेष्टाइत्‌ वगैरह भी विकासमूलक समाजवादी थे । 
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हिन्दुस्तान के समाजवादी लोग विशेषतः सुधारवादियों की तरह विकासमूलक 
समाजवादी है। 

विद्रोहमूलक समाजवाद के अन्तर्गत तीन दल हुँ। दार्शनिक अ्रराजकता- 
वादी वाकुनिन और प्रूधों, क्रांस के सिण्डिकलिष्ट. दल और सोविथत कम्युनिष्ट 
दल क्रांतिवादी कहलाते हूँ। 

> तीसरा, प्रचलित परिभाषा के अनुसार मासँ -लेनिन-परिचारित कम्युनिन्म 

या साम्यवाद ही ठीक-ठीक समाजवाद, है। लेकिन रूस के साम्यवादी दल और 
भी अधिक सीमित. अर्थ. में समाजवाद शब्द का प्रयोग करते हूँ। इस अर्थ 
में पूंजीवाद के युग श्रौर: साम्यवाद के युग के वीच मे जो एक सामयिक युग 
आता है वही समाजवाद -का. युग है। A 

प्रचलित भ्रं मे समाजवाद और गान्धीवाद दो परस्पर विरुद्ध मतवाद 
हुँ। इस अर्थ में समाजवाद कार्लमाक्स और लेनिन के मतानुसार कान्तिवादी 
है। समाजवादी राष्ट्र में सभी उत्पादन की सम्पत्ति . राष्ट्र के हाथ मे रहती 
है और साधारण जनता की भलाई के लिये एक. केन्द्रीय आथिक योज के 
अनुसार देश में धनोत्पादन होता है। ाथिक योजना में कल-कारखानों की 
जरूरत और विशेष महत्त्व माना जाता है। पूंजीवाद के साथ प्रधान पार्थक्य, 
यह है कि समाजवादी राष्ट्र में समूची पूजी राष्ट्र के हाथ में रहती है, 
पूंजीपतियों के हाथ में नहीं, और उत्पादन में पूजी का प्रयोग होता है 
जनसाधारण की श्राथिक भलाई की दृष्टि से : पूजीपतियों के मुनाफ को दु ष्ट 
से नहीं। मार्क्स का कहना है कि इतिहास की अनिवार्य गति के अनुसार 
पूंजीवाद का जमाना बदलकर श्रव्य ही समाजवाद के जमाने में परिणत 
होगा, श्रौर भ्रन्त में जाकर एक राष्ट्रहीन, वर्गहीन श्राथिक प्राचुयंपूर्ण और 
न्यायपूणं समाज की प्रतिष्ठा होगी। यह परिवर्तन लाने में पहले क्रान्ति की 
आवश्यकता है, पीछे केन्द्रीय ञ्राथिक उद्योग की आवश्यकता है। 

श्रो कोल का भी कहना है कि अगर समाज को ग्राथिक उन्नति की. 
गोर बढ़ाना है तो पुराने पूंजीवाद को छोड़कर समाजवाद को अपनाना ही 
श्रेयस्कर होगा । ES द 


2 
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; [महात्मा गान्धी इन. बातों को. नहीं मानते थे ।. वे -एक सम्पूर्ण रूप से 
सभ्यता के अग्रदूत थे ।. सत्य, अहिसा, विलासहीन जीवन उनके लिये धर्म. का 
भ्रंग ही नहीं बल्कि असल रूप है। गान्धीवाद के अनुसार. वर्गसंघ्ष गलत है। | 
समाजः में सर्वोदय या सव वग कीएक साथ उन्नति होनी चाहिए । इतिहास 
की अनिवार्य ग्राथिक .व्याख्या भी गलत हैः। कल-कारखानों की कोई जरूरत 
नहीं है बल्कि कल-कारख ते शैतान .के. अस्त्र. हैँ राजनैतिक बित का 
एकीकरण व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के लिये हानिकारक है, इसलिए पंचायत प्रथा के 
अनुसार विभक्त शासन-पद्धति ह नी चाहिये। समाज मे पूँजीपति और जमीं- 
दारों का भी स्थान है;. सिफं वे लोग सम्पत्ति के संरक्षक के रूप में रहेंगे । 
समाज मे परिवर्त्तन लाने के लिए क्रान्तिमूलक उपाय का प्रयोग करना सदव - 
अवाः छनीय है क्योंकि अच्छे उद्देश्य को हासिल करने के लिये उसका उपायः 
भी.अच्छा ही होना चाहिए। हिसानीति सर्वथा खराब है।. इस मत के अनुसार 
मार्क्सवादी समाजवादी की प्रतिष्ठा -होने: से देश में मदगवित वस्तुतान्त्रिक 
नेताथ्रों का राज्य होगा, व्यक्ति-स्वातन्त्रय का महत्त्व नहीं रहेगा । 
गान्धीवाद का प्रयोग तीन काल में आर तीन क्षेत्र में हो सकता हे । 
= अथम काल--१५ अगस्त, सन्‌ १६४७ के पहले, अर्थात्‌ हिन्दुस्तान मेँ 
आजादी हासिल होने के पहले। इस काल में गान्धीवाद का प्रधान उद्देश्य था 
राजनं तिक स्वातन्तर्यलाभ-। उनके लिये साधन था हिसा और . सत्याग्रह । 
अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होकर लड़ने के लिए नागरिकों के अन्दर आपस में 
शान्ति की जरूरत थ अर्थात्‌ हिन्दू-मुसलमानों में मेलभाव की जरूरत थी, 
इसमें कोई शक नहीं है और प्रचंड ब्रिटिश शक्ति के साथ निरस्त्र हिन्दु- 
' स्तानियों को लड़ने के लिये आत्मिक बल को छोड़कर भौर कोई भी साधत 
नहीं था; इसलिए अहिसा, असहयोग का प्रयोग गान्ध जी का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार 
और दान है। कांग्रेस के सुदीर्घकाल-व्यापी आन्दोलन मे इसी उपाय का 
प्रयोग हुआ और आजादी हासिल करने मे शायद यही उपाय अधिकांश रूप 
में सफल रहा है। विलायत के मिल-तिमित कपड़े की प्रतियोगिता से यहाँ 
के गरीब जुलाहों को बचाने के लिये उन# खादी वस्त्र व्यवहार का म्रान्दो- 
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जलन भी प्रशंसनीय है। उनके धामिक भित्ति पर प्रतिठित अंनाडम्र जीवन 
दर्शन नें नये नेताओं को शक्तिगरव से बचाने में बहुत सहायता की है, यहं 
. भी मानना पड़ेगा। । 
_ द्वितीयकालः--(्राजांदी मिलने ` वाद आजादी को सुदृढ़ भित्ति पर 
प्रतिष्ठित करने के समयं तंक) इस समय गाँघीवाद का प्रधान उद्देश। रहा 
देश को अत द्र ह से बचाना, हिन्दूं-मुस्लिम ऐक्य प्रंतिष्ठि करना | विश- 
शताब्दी में एक व्यावहारिक प्रजातन्त्र की प्रतिष्ठा में नागा कों के वीच 
धामिक भित्ति पर लड़ाई किंतनी हानिप्रद है, यह कतिप अदृरदंशी 
व्यक्तियों को छोड़कर और सभी समझ सकते है'। उनके जीवन काल में तो 
इस विषय मे फलता नहीं मिली थी, किन्तु उन्होंने ई। सी की तरह अपना 
जीवन उत्सर्गे करके भारतवषं में हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की स्थापना की है। 
तृतीय कालः-- (स्वाधीन भारत नव-निर्माण में गान्धीवाद का प्रयोग 
और विश्वशानि की प्रतिष्टा में गान्धीवांद का दान । ) इस काल का अध्ययन 
तीन विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग करना ही अच्छा होगा । 
. व्यक्तिगत क्षेत्र:--आवबुनिक यूरोप के साधारण मनुष्य राजसिक भावापन्न 
इँ ।भोगसुख उनके जीवन का उद्देश्य है। प्राचीन भारत का जीवनादर्श सरल 
ओर सात्विक था। संयत जीवन को महत्त्व दिया जाता था; धर्म-अर्थ-काम- 
सोक्ष सभी का प्रयोजन माना जाता था। महात्मा गाँधी चाहते थे कि 
आधुनिक मानव भी उस देवत्व के लिये कोशिश करे और सत्य. एवं हिसा 
के पथ पर रह कर मोक्ष के लिये लोक-सेवा करे। सब काल में सभी देश 
में श्रेष्ठ मानवों ने इस आदर्श को सर्वश्रेष्ठ माना है। और इस महान आदरों 
को अपनाने में ही मानवात्मा की विजय है, यद्यपि देश के सभी मनुष्य इस 
प्रयास में सफल नहीं भी हो सको । 
जातीय क्षेत्र:--जातीय क्षेत्र में सबसे पहले सु-नागरिक की जीवन- 
यापन-प्रणाली की वात गाती है। दिष्ट नागरिकों के लिये, विशेषतः एकं 
आधुनिक प्रजातन्त्र में, शान्तिपूवेक कर्ततव्यपरायण जीवन बिताना ध्येय होना 
चाहिये । इसलिए हिन्दर-मुसलमान, सिख, ईआाई आदि सभी धर्मावलम्बी के 
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लिये आपसे में मेलमिलाप के सोथ रहना जरूरी है । इसमें कोई दो मत 
नहीं हो सकता। | 
राजन तिक क्षेत्रं में गान्धीवोद शक्ति के एकीकेरंण के विरुद्ध है। क्योंकि 
इससे शक्ति के दुष्पयोगं का डर रहता है और साथ-साथ प्रजातन्त्र एवं 
व्यक्ति-स्वात य कीं हानि का डर भी रहता है इसलिए केन्द्रीय सरकार के 
'हाथ में ग्रत्यावश्यक शक्ति रहेगी और शेषं शकि थानीय सरकार भ्रौरे 
पंचायतों के हाथ में रहेगी। एक दुंष्टि से तों यह सही मालूम होता हैं। 
लेकिन और एक वांस्तविक दृष्टिकोण से यह सिफें दुबेलता का पोषक ही 
नहीं बल्कि नवप्राप्त स्वातन्त्र्य कां घातक प्रतीत होगा । क्योंकि जबं सारी 
दुनिया में शीघ्र ही रणभेरी वजनेवाली हैं और जबकि सामान्य पड़ोसी 
पाकिस्तान भी लड़ने के लिएं तयार है तब सर्व प्रकार से राष्ट्र की शक्ति- 
वृद्धि करने के लिये शक्ति का केन्द्रीकरण सामयिक रूप से होना चाहिए, 
अन्यथा कुछ वर्षीं के अन्दर ही गांधीवादी भ्रांदर्शवाला दुबल राष्ट्रं आजादी 
खो बैठे गा। इतिहास इसका साक्षी है। इसलिये इस विषय में अंधिक कहना 
व्यर्थ है। लेकिन हाँ, यदि विरव के सभी राष्ट्र शान्ति और प्रजातन्त्र के पथ 
पर चलना श्रू कर दे, तब इस आदर्श में किसी प्रकार के भ्रम की शंका 
नहीं, वरन्‌ यही श्रेष्ठ राजनैतिक आदर्श होना चाहिए । 
राजनीति के साथ धर्म को विजड़ित करने की गाँधीजी की प्रचेष्टा भी 
उसी तरह समयानुकूल नहीं है; इसलिये परित्याज्य भी है। 
दुर्वेल राष्ट्र विशेष के लिये गांधीवाद का अर्थनैतिक भ्रंश और भी 
हास्यास्पद है। वर्गसंघषं खराब हो सकता है, लेकिन अगर इतिहास इसका 
साक्षी देता है तों उसको मानने में द्विधाबोध क्यों? पू जीपतियों के स्वार्थ पर 
हाथ में यन्त्रशक्ति असामाजिक काम करती है, इसलिये उसको त्याग करना 
चाहिये । तब तो, आग से बच्चों का हाथ जलता है, इसलिये आग का 
व्यवहार ही छोड़ देना चाहिए? आग का सु-व्यवहार सीख लेना ही उचित 
है। उसी तरह यन्त्र दानव को राष्ट्र के अधीन बना कर उससे समाज की 
. भलाई के लिये काम लेना ही च्छा है। 
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$7 "अवश्य यह बात;ठीक है कि कुटीर शिल्प के द्वारा सभ्यता" का सरल रूप 
भ्रतिष्ठित रह सकता है, व्यक्ति स्वातन्त्र्य की हानि भी नहीं होती है और 
समाजवादियों के केन्‍्द्रीभूत+ ्राथिक उद्योग से समाज वस्तुतान्त्रिक बनः जाता 


यच्गयुग में चारों तरफ हिसा का ताण्डव नृत्य चल रहा है उस युग मे कोई 
:भी राष्ट्र भ्रकेले निर्भय होकर प्रतिकूल मार्ग का अवलम्बन नहीं कर सकता । 


केल:कारखानों से. काम लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हिन्दुस्तानियों की गात्मा 
आजाद तो. रह सकती - है, “किन्तु शरीर फिर से गुलाम वन जायगा। 


`हो सकता है। इसका कारण यह है कि श्रगर सभी राष्ट्र एक साथ गाँधीवाद 
को अपनाना शुरू कर दे तो देव-राज्य के प्रतिवेशी दानवों से कोई डर 


अब विचारणीय है कि विश्वसभ्यता के इस संकटकाल में शरन्तर्जातिक 
क्षेत्र में कौन रास्ता दिखला सकता है--समाजवाद या गांधीवाद ? हमलोगों 
ने पहले ही देख लिया हैः कि समाजवाद हिसा की भित्ति पर प्रतिष्ठित है| 


नीति को मानने की। लेकिन इसमें सन्देह है। उसके बाद प्रश्‍न यह है. कि 
भगर सारी दुनिया भें समाजवाद :की विजय हो जाय तो क्या मनुष्य सुखी 
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होगा ? कारखाना परिचालकों के हाथ में मजदूर अपना कार्यस्वातन्त्र्य खोकर 
आर डिक्टेटरों के हाथ में प्रजा अपनी राजनैतिक शक्ति को जलांजलि देकर 
कैसे सुखी हो सकता है? मनुष्य की आत्मा का स्वातन्त्र्य और गरिमा अक्षुण्ण 
रखने के लिये पंचायत परिचालित शासन-पद्धत रौर कुटीर झिल्पबहुल 

आथिक व्यवस्था की जरूरत है। इसमें गांधीवाद की श्रेष्ठता प्रमाणित होगी । 

मनुष्य सभ्यता को शक्ति और स्वातन्त्र्य के पथ पर परिचालित करने के लिए 

गांधीवाद की शरण लेनी ही पड़ेगी । किन्तु यहाँ एक गम्भीर प्रश्‍न उठता . 
हैया यह सम्भव होगा ?...शायद नहीं। राजसिक मदगवित राष्ट्र श्राज 

विनाश के पथ पर चल रहे है तृतीय महायुद्ध अवश्यम्भावी मालूम पड़ रहा 

हैं। पूजीवादी और समाजवादी देशों में एक शेष युद्ध होनेवाला है। अणुबम , 
किसका नाश करेगा और किसको छोड़ेगा कोई नहीं कह सकता है। लेकिन 
निराश होने का कोई कारण नहीं है। श्रगर विश्व सभ्यता को विनाश से 

वचाना है, तो सोवियट राष्ट्र में और संयुक्तराष्ट्र में जरूर गाँघीजी की 

आत्मा से अनुप्राणित होकर वहाँ के नेता. लोग अहिंसा की आवाज आन्तः 

जातिक सुरक्षापरिषद में उठायेगे। इस बीच में हमलोगों का कत्तव्य है कि 

हमलोग सव कोई व्यक्तिगत जीवन में पूज्य बापू का आदश ग्रहण करले 

और सारी दुनिया में गांधीवाद प्रचारं करने की चेष्टा करें। 


पज।टन्त्रवाद बनाम अधिनायकवाद 


ग्ररस्तू पे ले -र आजतक जितने भी राजनीति-दर्शन के अद्वानी 
विचारक हुए हैं उनका आदर्श प्रजातन्त्रवाद रहा है। फ़ांसीसी क्रांति के बाद 
से जनता के द्वारा,' जनता के लिए जनता की सरकार, यही सभी राष्ट्रों का 
स्वप्न रहा है। यह प्रजातन्त्रवाद है क्या? आधुनिक युग के महान्‌ साहित्यिक 
और -चिन्तकः बनाडं शा के शब्दों में, प्रजातन्त्रवाद “एक. ऐसी सामाजिक 
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व्यवस्था है जो किसी देश के सभी लोगों के लिए, न कि वर्ग-विज्ञेष के लिए, 
अधिकतम प्राप्य कल्याण को अपना लक्ष्य बनाती है।” - 

: , अनेक कवियों ने प्रजातन्त्रवाद के गीत गाए हैँ, असंख्य राजनीति- 
शास्त्रियों ने इसकी सुरक्षा के लिए माथापच्ची की है; और जाने कितनों ने 
प्राणोत्सगं तक किया है। यह प्रजातन्त्रवाद का ही आदर्श है जिसने फ्रांस के 
सोलहवे लूई के अत्याचारों का खात्मा किया था, रूस के जार के शोपण से 


. च्राहि-त्राहि करती जनता का उद्धार किया था । प्रजातन्त्रवाद ही ऐसी व्यवस्था 


है जिसमें लक्ष-लक्ष बुभुक्षित मनुष्यों को भोजन मिलता है, नग्नप्राय . जनः 
साधारण को वस्त्र प्राप्त होता है, और अत्याचार-पीड़ित, कराहती मानवता 


को शरण मिलती रही है। प्रजातन्त्रवाद से साहित्य, धर्म और राजनीति के 


क्षेत्रों में एक नए युग का प्रादुर्भाव हुआ है। 

किन्तु प्रथम विश्व-युद्ध के बाद नवीन और विचित्र विचारों का जन्म 
हुआ, और शासन के नए रूप, ्धिनायकवाद ने सर उठाया। यह इस 
भावना का परिणाम था कि राज्य के नियन्त्रण का अधिकार चंचल-मति जनता 
को सौंपना बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है। यही कारण है कि जर्मनी में 
हिटलर, इटली में मुसोलिनी ग्रौर स्पेन में फ्रैको अधिनायक वन बौडे । 

अधिनायकवाद प्रजातन्त्रवाद का. प्रतिद्वंद्वी है। एक प्रजातन्त्रवादी देश मे 
शासनाधिकारियों की गलतियों को सुधारने के उद्देश्य से सभी को यह स्वतं- 
चता रहती है कि वे सरकार की आलोचना करें। कोई भी किसी दिन जनता 
के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हो: सकता है। सभी के व्यक्तिगत अधिकार 
होते हँ गौर सभी को सामाजिक सुरक्षा का ग्रधिकार प्राप्त रहता है। एक 
अजातंत्रवादी सरकार तभी तक अधिकार-सम्पन्न रह सकती है जब तक 
वह जनता का विश्‍वास-भाजन बनी रहती है। इसके विपरीत अधिनायक के 
विरुद्ध चूँ करने के लिए जान तक गवानी पड़ सकती है। हक 

अजातन्त्रवाद आज भी आदर्श शासन-प्रणाली के रूप में स्वीकृत होता है, 
किन्तु इसके ग्रालोचक भी पाए जाते है'। भालोचना के आधार एकाधिक हुँ। 


` कहा जाता है कि प्रजातन्त्रवाद में खच ज्यादा पड़ता है; इसमे आदर की 
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भावना की कमी रहती है; इसमें समता का मिथ्या सिद्धान्त पाया जाता है; 
यह सांधारणता को प्रोत्साहन देता है; यह चंचल, परिवत्तंनवहुल और उद्देश्य- 
रहित होता है; इसमें गुण से अधिक संख्या को महत्त्व दिया जाता हैः 
इत्यादि। इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी को एम० एन० राय जैसे राजनीतिज्ञ 
झौर विचारक ने इन शब्दों में निर्दिष्ट किया है, “प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली, 
जो. कि पक्ष-विपक्ष मे मत गिनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं, अन्ततः: 
सामूहिक अहंभाव का शरात्मसमर्पण मात्र है। इसमें न तो व्यक्ति के लिए ही 
गुंजाइश रहती है,न वृद्धि के लिए ही । प्रजातन्त्रात्मक शासन-प्रणाली में 
जोरदार भाषण कर सकनेवाले अयोग्य व्यक्ति भी बहुत ऊँचे उठ सकते हुँ, 
बुद्धिमत्ता, विश्वसनीयता, दाशनिकता और' नँतिक-गुणों का इसमें कोई महत्त्व 
नहीं रहता ” ॥॒ 

इसके विपरीत अधिनायकवाद में कार्यी के सम्पन्न होने में विलम्ब नहीं 
होता। बहुमत गौर अल्पमत का झगड़ा अधिनायकतन्त्र में नहीं रहता। इसः 
प्रकार के शासन-विधान के अन्तर्गत प्रशासन-कार्य व्यवस्थित, निर्विघ्न और 
योजनाबद्ध रूप में चलता रहता है। किन्तु इन कुछ गुणों के. साथ ही अधि- 
तायकवाद मे ऐसी नुटियाँ है जो गुणों की अपेक्षा कहीं अधिक है। एक 
झुधिनायक के अधीन व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन सँ निक जीबन की तरह 
नियन्त्रित हो जाते हैँ, कार्य के लिए. व्यक्तिगत प्रेरणा नहीं रह जाती और 
महान्‌ प्रतिभाशाली व्यक्तियों के विकास-की गुंजाइश नहीं रहती। अपने को 
प्रभुत्व-सम्पन्न बनाए रखने के लिए एक अधिनायक को. बहुधा युद्ध का रास्ता 
भी अख्तियार करना पड़ता है--ज्वलन्त उदाहरण हूँ द्वितीय विश्वयुद्ध कोः 
अनिवार्य बनानेवाले हिटलर और मुसोलिनी ! 

वास्तविकता यह है कि सावधान न रहने पर अधिनायकवाद और प्रजा: ' 
तन्त्रवाद दोनों ही ह्लासोत्मुख हो जाते हुँ:। प्रहला दूसरे की भपेक्षा बहुत 
आसानी से विकृत होकर स्वेच्छाचारिता में परिवत्तित हो जाता है और यह 
हिल्ल राष्ट्रीयता को उत्तेजित कर अन्तर्राष्ट्रीय झौर वि वशान्ति को भी | 
` खतरे में डाल देता है। जहाँ तक प्रजातन्त्रवाद' का प्रस्न है, वह मी तब | 
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बिङृत हो उठता है जव जन-मत शिथिल हो जांता है और ऐसी स्थिति 
में परिणाम होता है अमीरों के द्वारा गरीबों का .शोषण। तब प्रजातन्त्रवाद 
जन-राज्य न रह कर वर्ग-राज्य में परिणत हो जाता है। इसीलिए कहा 
गया है कि जन-स्वातन्त्रय की कीमत होती है अखंड सावधानता ! 

तो क्या प्रजातन्त्रवादः सफल हो भी सकता है ? उपर्युक्त चिन्तक ने ही 
इस प्रश्‍न को उठाया है ग्मौर उत्तर भी दिया है। उन्हीं के शब्दों मे, 'प्रजा- 
तन्त्रवाद का आधारभूत सिद्धान्त--श्रधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण--- 
तभी कार्यान्वित हो सकता है जब सार्वजनिक कार्य ऐसे लोगों के हाथ में रहे 
जो ग्राध्यात्मिक स्वतंत्रता के भ्रधिकारी है और जो न्य किसी मनुष्य या 
सिद्धान्त के प्रति उत्तरदायी होने के पहले अपनी ही गात्मा का प्रतिनिधित्व 
करते है । आशय यह नहीं कि कुछ वोद्धिक व्यक्ति ही शासन करें, बल्कि 
यह किं एक ऐसा सामाजिकं संघटनं हो जो स्वाधीन व्यक्तियों को उच्चतम 
प्रशासनाधिकार देकर मनुष्य की रचनात्मक प्रतिभा के विकास के लिए असीम 


` क्षेत्र प्रस्तुत करे। ऐसे ही व्यक्तियों पर निहित स्वार्थो का कोई प्रभाव नहीं 


रहता, ये उस सामूहिक भ्रहंभाव की चंचलता से डिगनेवाले नहीं होते जो 
सहज ही नारेवाजी से विचलित हो जाया करते हूँ । यदि प्रजातंत्रवाद' को 
अघिनायंकवाद का सफल मुकाबला कर आदर मानव-समाज का संघटन करना 
है तो इस दार्शनिक तत्व को ग्रहण: करना ही पड़ेगा ।. 

परम्परागत ढंग का प्रजातन्त्रवाद आधुनिक राज्यों की अआवश्यकताम्रों की 
त्ति म पर्णतः सक्षम नहीं सिद्ध हो रहा है। समस्या यह है कि किस प्रकार 
प्रजातन्त्रवाद की परम्परागत संस्थाओं को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप 
बनाया जाय। श्राज प्रजातन्त्रवाद की विफलता सबसे अधिक आथिक क्षेत्र में 
दिखाई पड़ती है। अतः अ्रजातन्त्रवादी देशों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि 
वे भ्रपनी आ्राथिक-प्रणाली की ऐसी व्यवस्था कर. जिससे सभी मनुष्यों के लिए 
काफी अच्छे जीवन-स्तर को संभव बनाया जा सके | इसके अतिरिक्त सुरक्षित 
तथा स्वाधीन होने की भावना को लोगों में भरना, यह भी प्रजातन्त्रवाद का 
भमुख/ लक्ष्य: होना? चां हिएं |? 5०४75२ ऊः केक । है के 2 ७ ॐ 
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वनस्पति जगत्‌ में विषवृक्ष वास्तव में है या.नहीं, कहना कठिन है किन्तु 
हमारे जीवन में साम्प्रदायिकता सब प्रकार से विषवृक्ष सिद्ध हो रही . है, इसमें 
बहुत .कम.ही लोगों को सन्देह हो सकता है। इस विषवृक्ष की जड़े हमारी 
'जीणं समाज-व्यवस्था मे है भ्रीर उन्हें हमारी सामाजिक रूढ़ियों, अन्घविरवासं 
सघ्ययुगीन घामिक असहिष्णुता और आधुनिक अन्यायपूर्ण ्राथिक विषमताग्रों 
से खाद्य. मिलता रहता .है। इस वृक्ष की शाखाएँ ऊपर उठकर राजनीति के 
क्षेत्र..मे . विस्तार पाती हूँ। इसका संस्पशं लेकर बहनेवाली हवा सामाजिक 
स्वास्थ्य के लिए घातक है और जो लोग इसकी छाया को .सुखद.मानकर पास 
जाते हुँ, उन्हें भी फल भुगतना पड़ता है। हाँ, -यह दूसरी वात है कि उन्हे 
इसका एहसास न. होता हो। | हे 

साम्प्रदायिकता एक मध्ययुगीन भावना है, जो समाज और जमात को 
आज की दुनिया .मे सांस्कृतिक पिछड़ेपन का शिकार बनाकर रखती है। जो 
समाज या वर्ग एक बार सांस्कृतिक पिछड़ेपन का शिकार वन जाता है, वह 
“बाहरी प्रभावों से बचने के लिए अपने चारों ओर निषेधों का घेरा खड़ा कर 
ज़ेता, है । उसके वाद :-उस जमात के ल्रोगों से अन्य प्रकार .की -जीवन-प्रणाली . 
के अति .युक््तिसंगत दृष्टिकोण की अपेक्षा रखना कीचड़ बिलो कर मक्खन 
'निकालने-गँसी चेष्टा है। 


' किन्तु 'निषेघों का घेरा. खड़ा कर लेने: से ही आज के जमाने में किसी 
जमात, को. त्राण .नहीं मिल सकता है क्योंकि उस घेरे की दूसरी तरफ जो | 
शक्तियाँ काम करती हैं, वे आ-अआ कर टकराती हैँ। इस संघात की कितनी 
ही भ्रतिक्रियाएँ घेरे के भीतर _रहनेवाली जमात पर पड़ती है। मध्ययुग की 
युग-वृत्ति' च्‌ कि घर्ममुखी थी, भ्रतः दो जमातों का संघर्ष बहुघा घामिक स्वरूप 
ग्रहण कर लेता था। आज यह लड़ाई झाधुनिक समाज की जमातों के बीच 
राजनीतिक. क्षेत्र मे चला करती है। ५ 

३० 
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इस लड़ाई का संचालन लड़नेवाली जमातों'के जागरूक व्यक्ति करते हैँ . 
और इसका सर्वाधिक लाभ भी उन्हें ही मिलता है। उनके अनुयायी जहाँ के 
तहाँ रह जाते है। पर उन अनुयायियों को नारों और प्रतीकों के आधार पर 
अथवा नयी-नयी आंतरिक और वाह्य समस्याएँ खड़ी करके हमेशा वहलायाः 
जाता है। ; 

` वस्तुतः श्राज के युग में साम्प्रदायिकता कौ प्रोत्साहन करने का अर्थ हैँ 
जनता को गुमराह करना ताकि उनकी नजर समाजगत वर्ग-संघर्ष और शोषण 
पर नः पड़े। यह तो अप्रत्यक्ष हानि है। प्रत्यक्ष रूप से भी लोगों को'जों 
कुछ भुगतना पड़ता है, उसका भी ताजा मिसाल अपने देश की सामाजिक 
अवस्था में देखा जा सकता है। सबसे पहले, तो देश-का नशा ही बदल 
गया है। हमे दो राज्यों मे बेंट गये। इस बँटवारे की पृष्ठभूमि में इतनी 
खींचतान, विश्‍वास झौर घृणा-उपेक्षा है कि इन राज्यों के लिए मैत्री भावं 
से पारस्परिक सहयोग का जीवन बिताना असंभव हो रहा है। कभी कश्मीर 
का झगड़ा है, तो कभी नहरों के पानीं का। कभी आयात-निर्यात, और 
अंवमूल्यन की लड़ाई है, तो कभी विस्थापितों की सम्पत्ति. के सम्बन्धः भः 
तनातनी है। Fu 
“: देश के बंटवारे का अर्थ केवल झावादी का वेटवारा नहीं, बल्कि प्राकृतिक; 
श्रौद्योगिक और सामरिक शबितयों का भी बॅटवारा है। फलतः देश की जो' 
शक्ति: एकत्रित .थी, वह दो टुकड़ों में बेट गयी है, और सहयोग के अभाव 
में दोनों के दोनों कमजोर पड़ गये हुँ। उन्हे अनेक भावों की पृत्ति: के 
लिए: दूसरे देशों का मुह जोहना' पड़ता है भौर इस लाचारी का गहरा . मूल्य 
रुपये-पैसों की शक्ल में या. परराष्ट्र नीति के क्षेत्र में चुकाना पड़ता है।. . 
४. . सबसे .बढ़कर तो .तिस्यापितों,के पुनर्वास की समस्या है.। देश-विभाजन्त 
के, असंग में श्रावादी के -तवादले. की, वात कभी. की गयी .थी, .पर यह असंभव: 
समझकर चोड़;दिया गया। हालाँकि भाज भी वैसे कट्टरपंथियों की कमी नहीं: 
जो आवादी के तबादले कीः बात करते हँ । प्रजन: उठता . कि. इस प्रस्तारः 
में कौन-सी नुटि थी जिसके कारण यह: प्रस्ताव अमान्य रहा +. इस, प्रस्ताव: 
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जे-मुख्य कमजोरी थी कि इतने दिशाल पैमाने पर आवादी के! इस-उसः ओर 
आने-जाने के ग्राथिक परिणामों का कदाचित्‌ ही कोई युवितपूर्ण अनमात्र किया 
गया था। यह. मुख्यतया साम्प्रदायिकता की आग. में घी डालने का सुझाव 
था।: इसके परिणामों की कल्पना हम उन विस्थापितों की दशा देखकर कर 
सकते हो जिन्हें, अधिकारी तौर पर श्राबादी का तबादला न होने पर भी 
थरिस्थितिवश.भ्रपना घर छोड़ कर भारत या पाकिस्तान जाना पड़ा है। इन 
लोगों को .आज तक अच्छी तरह बसाया नहीं जा सका है। इनको: ब्यक्तिगत - 
रूप से.जो कुछ सहना पड़ा है, वह. तो :दांरुण है ही, :देश की अर्थ-व्यवस्था 
मी श्रसह्म भार से चरमरा रही है। व्यक्तिगत रूप से विस्थापितों को पुनर्वास 
की कोई योजना मानसिक तोप नहीं दे सकती. क्योंकि उन्हें वंशगत' घरों से 
बलात्‌ विलग होना पड़ा है। उन घरों के सुखमय जीवनः की याद भुलाये 
नहीं भूलेगी। वह क्षति अपूरणीय है। तब रही विस्थापित: व्यक्तियों के लिए 
बर और आजीविका के साधन जुटा देने की समस्या। यह कार्य भी आसांन 
है। अपने देश मे, १६५१ की जनगणना के अनुसार, विस्थापितों की 
सख्या ७५,००,०००, श्राँको. गई :है । इसमे ४६;००,०० व्यक्ति पर्चिमी 
पाकिस्तान से आये हँ। रे 
कोई भी समझदार आंदमी समझ सकता है कि इतने व्यक्तियों के वास 
आर रोजगार का प्रवन्ध करना कितना विकट है। मार्च, -१६५१, के अन्त 
संक पश्चिमी पाकिस्तान से आये लोगों के मकान आदि पर २६०० लाख से 
अधिक रुपये खचं किये जाः चुके है। १६५१-५२ में १२५० लाख रुपये भरं 
अ! व्यय हूं गे । इंग लोगों परः माच, १६५१ तक देश के कुल १०८०० ८०लाख 
रुपये खच हुए हँ अर १६५१-५२ के लिए ३४८० लाख रुपये का वजट था। : 
¦ ' स्मरणीय रहे, “इन 'खर्ची से ` पूर्वी: बंगाल सें आये ` हुए २६,००,००४ 
विस्थापितों का सम्बन्धं नहीं । उन पर अलग व्ययं हुआ है। `: `` ` 
इतने :पर' भी कहना कठिन. है (कि यह कार्यः कब तक पूरा होगाः। देश 
“की इतनी बड़ी सम्पत्ति: का इस प्रकार व्ययः केवल साम्प्रदायिकता के अमिशाप 
के कारण ही हो रहा है। 
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साम्प्रदायिकता -का: दूसरा पहलू ` भी. है । यह अन्ततः: मानचीय -भावचाओं 
को संवेदनहीन ्रौर भंडा चना देती है।- यह मनुष्य को मनुष्य के “रूप में 
नहीं -देखने देती, -चल्कि मनुष्य से पहले उसके धर्म और सम्प्रदाय का :विल्ला 
देखने को वाध्य करती 'है।-माचव की -यह उपेक्षा मानव में जड़ता या पश्ुता 
का संचार करती है।-तभी देश-विभाजन के साथ दंगे हुए, दंगों में बूढ़े बच्चे 
कत्ल किये -गये, स्त्रियों पर चलात्कार हुआ । मित्र ने मित्र को धोखा देकर 

. मास | इन काले कारनामों का साक्षी र!मानन्दः सागर का “और इंसान गर 

गया” नामक उपन्यास, ज्ञेय का “शरणार्थी” श्रौर कृष्णचन्द्र का “हम-वह्ी 
है” नामक कहानी-संग्रह है । 

आर सबसे वढ़कर तो -महात्मा गाँधी की हत्या है, जिसकी जिम्मेवारी 
एकमात्र -साम्प्रदायिकताः पर हैः। 

साम्प्रदायिकता के -अभिशापों का- साक्षी यूरोप का इतिहास भी रहा है 
जहाँ -घासिक असहिष्णुता 'के कारण ईसाइयों और गै रईसाइयों: ने ईसाई घर्म 
के- शुरू के. दिनों में एक दूसरे -को:मभाँति-भाँति से-सताया। फिर. इन्वबीजिटरों 
की (दारुण कहानियाँ हँँ। `मध्ययुग में रोमन कंथोलिकों और. ,्रोटेस्टेन्टों के 
विषम संघर्ष ने पूरे यूरोपियन समाज को जजर कर दिया। अन्तं “में .ईसाइये 
और मुसलमानों के बीच क्रूजेड की लड़ाइयां हुई । इन -लड़ाइयों के 'परिणाम 
यूरोप -के इतिहास के पाठकों से छिपे नहीं हँ। 

: -अपने देश मं -द्राजकल-सःदायिकता- का अर्थ हिन्दू-मुस्लिमःसंघर्ष , हैँ १ 
पर: यह -साम्प्रदायिकता `का केवल एक :पक्ष -हैः। -स्वयं हिन्दू समाज और 
मुस्लिम समाजः के -भीतर “भी -इसके :घुन लगे -हुए . हैः। .हम जानते है कि 
आचीनः कालः में साम्प्रदायिक भसहिण्णुता-ने किस अकार उच्च वर्ण के हिन्दु 


को अस्पृश्य हिन्दू के कान में गलता हुआ सागा डालने :को -बाध्य,'किया- था ६ 


छुम्माछतत की समस्या-आज-भी सम्रज की शक्तियों को क्षीण-बताये हुए -है। 
* मुस्लिम समाज-के भीतर श्ीया और-सुन्नी की लड़ाई-भी उसी प्रकार -की है । 
इस सम्प्रदायों के -बीच उत्तर अदेश-में कितनी बार-दंगे हुए । 


` ` हिन्दू-मुस्लिम समस्या के रूप में साम्प्रदायिकता के “प्रसार की कहानी - 
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काफी दिलचस्प और शिक्षाप्रद है। भारतीय समाज की यह समस्या तुके- 
अफगान काल से लेकर श्राज तक चली आ रही है, ठीक उसी तरह, जिस 
तरह ्वस्पृश्यता की. समस्या । इसके समाघान' के लिए' राजकीय और धार्मिक 
स्तर पर तरह-तरह के प्रयत्न हुए। संतों' और सूफियों ने एक ओर अपनी 
तौर पर समन्वय की चेष्टा की, दूसरी ओर अकबर ने। ग्रौरंगजेब भी आज 
शायद हमारी निगाह. में कुछ दूसरा होता अगर ग्रंगरेजों केः पिट्ठ इतिहासः 
चेखकों नें सत्य को अर्धेसत्यों की' चादर से उसे' ढेंकाः नहीं होता । | 

यह भीः बहुत सम्भव था' कि घामिक विभेद' के बावजूद दोनों सम्प्रदाय के 
लोग एक" सामाजिक ढाँचे के भीतर अन्योन्प्रा्रित अंग कीं भांति अविभाज्य 
हो गये होते । परः इस' प्रक्रिया को अंगरेजों की फूट डालनेवाली' साम्राज्यवादी 
नीति से बड़ा व्याघात पहुँचा। ग्रंगरेजों को भ्भीष्ट' नहीं था किं हिन्दू और 
मुसलमान साम्प्रदायिक विधेद को भुलाकर राष्ट्रीयता के एक सूत्र में बघे । 
इसलिए उन्होंने कभी हिन्दुओं कों उकसाया, तो कभी मुसलमानों को। १९ वीं 
सदी में उन्होंने सर सैयद अहमद के अलीगढ़ी: आन्दोलन को नवजात कांग्रेस 
के विएंद्ध प्रोत्साहित कियाः। 


इस सदी के प्रारम्भ में अंगरेजों की प्रेरणा पर ही ग्रागा खाँ के नेतृत्व , 


में मुसलमानों का' एक शिष्टमण्डल' १६०६ ई० में वायसराय से मिला और 
मुसलमानों? कीः माँग पेश की। उनक़ी माँगों के उत्तर में साड मिन्टो ने जो 
कुछ कहा' उसमे ही' आधुनिक हिन्दू-मुस्लिम' समस्या का बीज था। शीघ्र ही 
म्हस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसके बाद' कीं' कहानी: भारतीय राष्ट्रीयता 
झारा बार-बार सैद्धांतिक समझौता करनें की दुःखदः चेष्ठाओं की लड़ी है। 


भारतीय राष्ट्रीयता के अनेक सूत्रधार सचेतन रूप से सम्प्रदायवादी नहीं - 
थे'। उनका लक्ष्य मुख्यतः स्वाधीनता-प्राप्ति का था। पर उनके (जो धमे से 


हन्द थे) दृष्टिकोण पर परोक्ष रूप से १९ वी सदी के हिन्दू नवजागरण 


आन्दोलन' का प्रभाव था। वें किसी-न-किंसी' रूप से' राजा राममोहन राय, 
दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द आदि कें सुधार-प्रचार से प्रभावित थे। 
इन आन्दोलनों की घाराश्रों ने रूढ़ि-बद्ध संकीणे हिन्दू साम्प्रदायिकता को 
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उदार बनाने .की चेष्टा की थी। इसलिए इन धारांझों से प्रभावित लोग उदार 
तो श्रवदय थे, पर;वे मुस्लिम साम्प्रदायिकता की मानसिक प्रतिक्रियाश्रों को 
` समझ नहीं पाते थे । फलत: भारतीय राष्ट्रीयता का हिन्दू-पक्ष उदारतापूर्वक 
झुक-झुककर्‌ भी मुस्लिम प्रतिक्रियाओं को तुष्ट नहीं कर सका । संक्षेप में, 
ˆ हम कह सकते है कि, साम्प्रदायिकता की समस्या को असाम्प्रदायिक रूप से, 
समाज की बुनियादी झाथिक आवश्यकताओं के श्राधार पर सुलझाने की चेष्टा 
नहीं हुई । फलतः वह आग न. वुझ पायी, न बुझ पायी। मौर, उसकी 
ज्वालाओों में झुलसा हुआ देश भौर समाज कितना -विरूप हुआा.।.. 


क्षेपरों को मिटा देगे। हम घर्म-निरपेक्ष, देश के -वासी - हैं । एकता हमार 
गाय है) मे हाय +बम हि (४ 76007 7 केक सत्य पऽ ४. 


3, at 7 Clon ' 


परमाणु बम ऑर िश्वशाब्तिः का अश्न' । « 
५... रहस्य-मैद तीब्र, उल मानव जीवन र सन्यत, की. मुख्य: प्ररक 
शक्ति, रही है। इसके झाधार प्र: ही. मनुष्य प्रकृति से निरंतर संघर्ष मोल 


+; 


लेकर भी ,भपने. प्रगति पय पर अनादि, काल से- बढ्ता आया है। .बह. प्रकृति 
के तत्वों का. रहस्योद्घाटन केवल. भ्रन्वेषण की भावना से पीड़ित होकर नहीं 


करता, उसका उद्देश्य नैसगिक उपादानों की शक्ति या कमजोरियों का पता ' 


. लगा कर उन्हे मानव-हितों के लिए उपयोगी बनाना रहता है। इसलिए वह 
प्रकृति के जरें-जरे की खोज करता. है, स्थूल पदार्थों के सूकष्मातिसूक्ष्म अंगों का 
परिचय प्राप्त करना चाहता है। .इसः अभियान मे उसे हमेशा सफलता ही 
नहीं,मिलती। कभी-कभी. तो वह ऐसे निर्णय पर पहुँचता है, जहाँ उसे ठहर 
कर अपने सारे विश्वास, परंपरा या जीवन-प्रणाली को बदल देन 

पता है |. । ै | 


tp 
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कुछ दिन पहले की वात है, पदार्थ-विज्ञान के विद्वान स्थल पदार्था का 
विदलेषण करते-करते परमाणु तक पहुँचकर रुक से गये थे। उन्हें परमाणुं 
की असीम शक्ति का ्याभासमात्र ही मिलता था, कोई निद्चित प्रमाण नहीं । 
फिर भी गत महायुद्ध के सिलसिले मे विभिन्न प्रतिउन्द्दी राष्ट्रों मे 'परमाण. की 
दाक्तियों का पता लगाने और उनके सामरिक "उपयोग के. उपाय ढूंढने में 
होइ-सी लगी थी। गुप्त रूप से सभी देशों मेँ ्ननुसंघान चलं रंहे 'ये। पंर- 
माणु को कल्पनातीत भयंकर संभावनाओं का सबको पूर्ण विश्‍वास था, फिर 
भी इनकां पूर्ण परिचय प्राप्त करने में १०-२० साल की देर भी हों सकती 
थी । विन्तु' युद्ध-व्यवसायी राष्ट्रों के दु्रेमनीय साहस ने इसे जल्दी संभव 
वर्नांदिया। 

यह सच है कि इस आविष्कार के रहस्य सिर्फ मित्र राष्ट्रों, विशेषतः 
ब्रिटेन और अमेरिका तक सीमित हैं, किन्तु यहं भी उतना 7 ही सत्य. हैं कि 
मानव-ज्ञान का आलोक छिप नहीं सकंता। विज्ञान को किंसी विशेष सीमा में 
वंद रखना असंभव है। अ्रतः मित्र राष्ट्रों की यह चेष्टां और रूस आदि देशों 
भ इसका पता लगाने के'घोंर प्रयांस, को स्वस्थ, संतुलित मांनव-बुद्धि का 
परिणाम नहीं माना जा सकेता। / " "| 

कारण भी स्पष्ट है। अभी तक मनुष्य को पंरंमाणुओं की विनाशकं 
शक्तियों का ही पता चला है, और उनके प्रयोग के परिणाम भी देखें गये 
है अतः सारी दुनिया अयभीत और हतबुदधिः है। ऐसी मानसिक स्थिति 
कोई तात्कालिक निर्णय समुचित नहीं हो सकता। यही कारण हैं कि झाज 
यह भ्ररन वार-बार उठता है कि विज्ञान द्वारा मांनव-सम्यता का विकासं या 
कल्याण संभव है ? यद्यपि प्रकृति की शक्तियों परं विजय पाकर मनुष्य ने 
अपने लाम' के आद्यातीत साधन ढूढ़ निकाले है, आज परमाणु के विनाशक ' 
तत्वों का पता-पाकर यह अपने भविष्य की ओर संशकित एवं नस्त नेत्रों से. 
देखता है। वह सोचता है कि उसे अपनी दुनियां का आमूल परिवत्तन क्र 
लेना चाहिए (अन्यथा विनाश दूर नहीं। उसकी सम्यता के भगे ऐसा प्रश्न 
उपस्थित हो उसकी संतता कों गंहरी चुनौती देता हैं। यदि दहे | 


CCO यो Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( ४५७२) 


` सामूहिक रूप से इस संकट से त्राण पाने के उपाय नहीं निकालता और 
परमाणु की शक्तियों का श्रपने सामूहिक लाभ के लिए उपयोग. नहीं करता 
तो उसका भविष्य अंवकारपूर्ण है। वह जमाना तो कब का लद गया जबकि 
इंसान अपनी रक्षा के लिए ईट पत्थर' लाठी-डंडी पर व्यक्तिगत रूप से निर्भर 
करता था ्रथवा-देश और राष्ट्र की चहारदीवारी खड़ा करके सामूहिक 
“रूप से वेतनभोगी सैनिक दल तथा राष्ट्रीयः रक्षा-विभाग की नीतियों का 
भरोसा कर्ता था। 
.. रूस को भांति राष्ट्रीय सैनिक दलों का संगठन मोर्चा ही राष्ट्रीय सुरक्षा 
के ्रत्याधुतिक झर सफल प्रबंध का नमूना माना जा रहा था परन्तु. वह भीः 
इस आविष्कार के वाद व्यर्थ जेंचतो है। परमाणु बम की विनाश-लीला नें 
न केवल आक्रमण या रक्षा के साधनों. को अपूर्णं या व्यर्थ सिद्ध कर दिया 
बल्कि उसकी संभावनाझओं के आंज्ोक में आज का समूचा सामाजिक ढाँचह, 
राजनीतिक समस्याएं, राष्ट्रीयं रक्षा के प्ररेन, आथिक और औद्योगिक योजनाग्रं 
के स्वरूप और राष्ट्र के प्रचलिप्त अर्थ पुराने या दकियानूस लगते हूँ । 
पिछले महायुद्धों के ५-६ वर्षों के बीच विज्ञान ने कल्पनातीत उन्नति कर 
सौ हैं। देश, काल ादि की सीमाझओं के व्यवघान बुरी तरह छिन्न-भिन्न हो 
गये हूँ । मनुष्य के हाथों प्रकृति की इतत्ती घातक शक्तियों का गघिकार 
झां गया हैं कि वंड़ें-से-बड़े क्षेत्र को देखते-देखते नष्ट कर दिया जा. सकताः 
है। जेंट-संचालित राकेट, बी (१६) वायुयान आदि अस्त्रास्त्रों के आविष्कार 


से उसने अपने लिए नयी समस्याएँ उत्पन्न कर ली हैँ, किन्तु. उतनी ही मात्रो 
में भति पर उसका अधिकार भी बढ़ गया है। आज वह वायुमंडल के भीः 
ऊंपर जा सकंता है और उसकी गति शब्द की गति से भी अधिक शीघ्रगामी 
हो गयी हैं। इन आविष्कारों के बाद भी परमाणु बस का पता लगाकर 
उसने श्रपने को ऐसी स्थिति में ला रखा है जहाँ से उसे भेंगरेज, रूसी या 
अमेरिकन होकर नहीं, सामान्य मानव होकर विश्व की समस्याम्नों का समाधान 
ढूढ़नां है। उसके लिए आज इतिहास और भूगोल के सीमा-बंधन लुप्त हूँ 
और सारी दुनिया उसंका वासस्थान हैं, । उसे अपनी राजनीति; र्थंतीति, 
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सभाजनीति-और नैतिकता के मानदंडों का नवीन मूल्यांकन और' संगठन करः 
लेना है, उसे देश और राष्ट्र की पुरानी धाराओं और परम्परा्ओों को जीतकर 
पारस्परिक सहयोग के आधार पर ऐसे विश्व का निर्माण करना हैः जहाँ 
भविष्य में किसी प्रकार का युद्ध नहीं होगा। 

आज हमें परमाणु की शक्तियों को शान्तिकालीन योजनाओं मे नियोजित 
करने का प्रश्‍न उतना नहीं सताता या उत्सुक करता, जितना राष्ट्रीय देशों 
की. मनोधारा और. युद्ध-काल मे. परमाणु कीः विनाशक शक्तियों की भीषण? 
संभावनाएँ-क्योंकि इतने बड़े रक्त-स्नान केः बाद भी विभिन्नः राष्ट्रों की नीति 
पुरानी लीक पर ही चलती जा रही' है।' श्न्तर्राष्ट्रीयः क्षेत्र मे आजः भी 
व्यापारिक साम्राज्य के विस्तार की लिप्सा, पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और आतंक- 
नीति से उसी प्रकार काम लिया: जाता' है.। युद्धः की समाप्ति! के' इतने दिनों" 
बाद भी. झान्ति-स्थापना के. प्रश्नों काः समुचित! हल. नहीं निकलः सका' हैः। 
और, अस्त्रों. के अत्याधुनिक: विकासः के विपरीतः इंसान कें पास बचाव के” 
साधन. विल्कुल अल्प और अपूण है । 

परमाणः अस्त्रों सेः बसे-बसाये देशः कोः नांझः करने' मे खच' भी! आज! के 
साधारण अस्त्रों से सैकड़ों गुना कम पड़ेगा। इस प्रकार यहः साफ है कि 
मनुष्य के विनाशः करने के. साधनों मे अभूतपूर्व गुणात्मक पंरिकतेन' हो गया” 
है यदि आज दुनिया के सभी राष्ट्रों के पास परमाणुः अस्त्रो के उत्पादन की 
सामग्री का अभाव है या उनमें इसकी प्रवृत्ति ही नहीं पायी जाती, तो' यह : 
कोई तकं नहीं: कि भविष्य में भी इस' आधार पर युद्ध नहीं छिड़ेगा॥ एक" : 
वार अस्त्रशस्त्रों की प्रतियोगिता चली नहीं कि मनुष्य के बचने का कोई 
उपाय नहीं रहेगा। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैँ कि भविष्य के परमाणुः 
अस्त्र आज की अपेक्षा बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंये। उनके प्रयोग से ्रणुः 
परमाणुओं की इकाइयों में भीषण प्रतिक्रिया चल पड़ेगी, जिससे यह घरती 
मनुष्य के बसने लायक नहीं रहेगी या मानव-सुष्टि ही विनष्ट हो जायगी ॥ 
, गत महायुद्ध के अनुभवों के आधार पर कहा जाता है कि परमाणु बसों” 
से बचने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ अधिकारियों ने कहा है कि यदि. 
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ऐसे बमों का विस्फोट लक्ष्य से काफी दूरी पर संभव कर दिया जाय, तो 
“किसी प्रकार का खतरा नहीं आयेगा। किन्तु ऐसे विचार सर्वथा भ्रामक है। 
“यह कथन इन पंक्तियों के लेखक का न होकर लुई० एन० राइडनर का है, 
` जो माच्युसेट्स के रेडियेशन लेवोटरी में राडर के विकास के लिए युद्ध काल 
में श्रन्वेषण करता था। 
कुछ लोग यह भी ख्याल रखते हूँ कि परमाणु वम के मिसिल को लक्ष्य 
से क्राफी ऊपर कौस्मिक किरणों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। पर ऐसे 
. लोगों को कौस्मिक किरणों के प्रयोग के खर्च का शन्दाज नहीं है। फिर 
` 'कौस्मिक किरणों का प्रयोग इक्के-ढुक्के वंमों के लिए ही संभव है, सामूहिक 
'ग्राक्रमण के समय यह विफल हो जायगा। वैसे समय में तो राडर का प्रयोग 
*भी व्यर्थं सिद्ध होगा, क्योंकि एक राडर-स्टेशन के निर्माण में श्रपार धन और 
लगभग ३०० कर्मचारियों की. ्रावश्यकता होती है। सामूहिक आक्रमण-काल 
"से सैकड़ों, हजारों राडर-स्टेशनों का निर्माण देश कें विभिन्न भागों में करेना 
'होगा। इस प्रकार की योजना का खर्च सर्वसाधन-सम्पन्न राष्ट्रों से भी. बर्दाकतं 
-नहीं-होगा । श्रतः परमाणु अस्त्रों से बचने के व्यावहारिक और सफल साधन 
दसवथ अप्राप्या हक 7४३ ३ POPP TP IPR ४ छल TE 
४. ऐसी दशा. में अगर: विशव के भविष्य की : फिक्र राजनीतिज्ञों भ्रौर श्रेष्ठ 
्ज्ञानिकों को चिन्तित एवं संत्रस्त करे तो कोई आश्चर्य नहीं। जिन लोगों ने 
“इस समस्या पर अपने विचार व्यक्त किये है, उनके तकों और पत्तियों की 
“तह मे युद्ध कीं श्रमानुपिक' पुनरावृत्ति को सदा के लिए निर्मूल करने :की 
-भावना ही काम करती है, लेकिन जीवन की, कठिन समस्याएँ सुखदः स्वप्न 
और निर्दोष भावनाओं से नहीं सुलझतीं । इसके: लिए वस्तुस्थिति का सम्यक्‌ , 
ञान और यथार्थवादी विश्लेषण और समाधान आवस्यक है किन्तु ऐसी मनो: 
-दणशा उत्पन्न करने के लिए विचारकों और राजनीतिज्ञों को ही नहीं, बल्कि 
“डुनिया के साधारण लोगों को भी सन्न संकट का पूरा ज्ञान हो जानां 
-च्राहिए । .तभी शासकों को.भी विनाश की सन्निकटता और युद्ध को स्थायी 
सहप से. बन्द करने की झ्रावश्यकता महसूस होगी। . : ` |... : 
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.. . नवम्बर १६४५ के सम्मिलित वक्तव्य में ट्रमेन, एटली और कनाडा के 
आअधान मंत्री किग ने कहा, हमलोग समझते है कि विज्ञान की विनाशक 
शक्तियों से सभ्य जगत को बचाने के लिए युद्ध वन्द कर देने के सिवा दूसरा 
"कोई उपाय नहीं है। किन्तु इस प्रकार के भावनात्मक उद्गार तो प्रथम महा: | 
युद्ध के वाद भी सुनने को मिले थे। युद्ध रोकने के लिये लोगों ने कुछ 
संस्थाएं भी वनायी थीं। अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई। राष्ट्रों के. 
'पारस्परिक झमेलों को शान्तिपूर्वक सुलझाने के लिए “लीग आफ नेशन्स भी 
बनी । लेकिन इनका जो नतीजा निकला, वह राजनीति के किसी भी विद्यार्थी 
“को मालूम है । इनकी असफलता के कारण भी बिल्कुल स्पष्ट हैँ। आज: 
- के राष्ट्रों की परम्परा इतनी दूषित है कि अलग-अलग कोई भी राष्ट्र: किसी 
'भरन्तर्राष्ट्रीय निर्णय को नैतिक आग्रह से ही स्वीकार नहीं कंरता। भौर न॑तिकः 
बन्बनों की अवहेलना करनेवाले साधन-सम्पन्न शक्तिशाली. राष्ट्र को कायल 
करने की शक्ति कहीं रहती नहीं.है। .; .. - ११८ एए हज 
संयुक्त-राष्ट्र संघ. भी: केवल न॑तिक; सीमाझरों को ही खड़ा कर बे5 .गया, 
सो युद्ध रोकना असम्भव होगा । उसे अपने निर्णयों को व्यावहारिक रूप देने 
के लिए यथेष्ट शक्ति-संचय करना चाहिए, अन्यथा समझौतों और निर्णयों का 
कुछ भी फल नहीं होगा । 
अब सक्‌ अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की सामूहिक सुरक्षा का एक ही स्वरूप 
लोगों के सामने है ओर वह है किसी राष्ट्र-विशेष को स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय 
-समझौतों को मानने के लिए बाध्य करना । लेकिन इस प्रकार के समाधान 
“की कमजोरियाँ भी साफ हँँ। झान्ति-प्रेमी राष्ट्रों को युद्ध रोकने के लिए ही 
युद्ध करना पड़ेगा और वह नियम इतना दूषित भौर अप्रीतिकर है कि, कोई 
-रष्ट्र-संघ इसका प्रयोग करने में रलानि ग्रनुभव करेगा॥ . . . ' : 
, इन बातों को ध्यान में रखकर हम एक ही उपाय की कल्पना कर 
'सकते हुँ जिसके द्वारा विक्‍्व में सच्ची शान्ति स्थापित हो सकती है। उसका | 
'भ्रधान सिद्धान्त यह है कि विश्व संघ के निर्णयों को मंजूर करवाने के लिएं _ 
राष्ट्रों से समझौता न करके आम जनता. भौर व्यक्तियों से अपील. की जाय। 
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इस प्रकार का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नया नहीं है। और यह राज- 
विज्ञान के अनुभवों द्वारा समर्थित भी हो चुका है। भरत: शान्ति कायम रखनें 
के लिए जब विभिन्न राष्ट्रों का संघ बनता है और आपसी. समझौते होते है,. 


` तोः उसमें सम्मिलित होनेवाले सभी राष्ट्र अपने नागरिकों में युद्ध के विरुद्ध 


उचित वातावरण तैयार करें औरं इसके लिए समुचित. प्रचार और सिक्षा- 
दीक्षा का प्रबन्ध करें। क्योंकि केवल समझौते को स्वीकार कर संधिपत्र पर 
हस्ताक्षर कर देने से ही शान्ति स्थापित नहीं हो जाती |: इसके लिए' राष्ट्रीय 
सँन्य-संगठन, जनता में राष्ट्रवाद की. उत्तेजना और अनावश्यक राष्ट्रामिमान 
कों समाप्त करः देना होगा।' श्राये दिन' केवल परमाणुः शक्ति कें रह्ःयो' पर 


अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण ही की' चर्चाः सुनी जाती है । पर यह स्थायी झान्तिः का - 


बाह्य उपकरण माम' हैः।' उसकी सफलता: भी उपर्यक्तः प्रकार कीं मानसिक 
स्थिति मेः ही संभवः हैं। 

आज इस प्रकार की बात रोमान्टिक आदश्वाद. लगती हैं; और वत्तेमान 
स्थिति मः असंभकः जेंचती है । किंन्तु मानवता का कल्याण इसी मेँ निहित है ।: 


शान्तिपुर्ण उद्देश्यः के लिये अगुःशक्ति 
का. उपयोग... 


संसार के इतिहास. में हिरोशिमा-कांडः काः अध्याय इतिहास की एक नवीनः 
दिशां की ओर सदा के लिये संकेत. वन कर रहेगा । ऐसा इसलिए नहीं किं 
हिरोशिमा के समान विघ्वंस का दृश्य संसार के. इतिहास में अमूतपूवं था | 
बल्कि इसलिये! कि भीषण संहारकारक अ्रणुझक्ति का लक्ष्य सर्वप्रथम हिरोशिमा 
हीः हुआ था; भ्ौर वहाँ के सर्वनादा के दृश्य ने मनुष्य को अणुझवित की: 
अपरिमेय कार्यक्षमता के प्रति 


किया। 
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'युद्ध-कभी भी, किसी भी देश और काल में श्रेयस्कर हो नहीं सकता 
ेयस्कर वह किसी समुदाय, जाति अथवा देश के लिये अल्पकाल के . लिये, 
अले ही: हो, मानव मात्र का उससे हित ही होता है। द्वितीयत: युद्ध से युद्ध का 
:ही जन्म होता. है, शान्ति का नहीं! तृतीयतः, युद्ध कुछ संहार और संहारकारी 
अस्त्रों के प्रयोग-को ही नहीं कहेंगे, एक मानसिक अवस्था को सी: कहेंगे । 
आर, यह तो निस्सन्देह है कि शारीरिक रूप से युद्ध मे संलग्न होने के पूर्व 
मानसिक तयारी हो जाती है, यानी युद्ध के लिये मानसिक परिवत्तंन । किन्तु 
इतना भी.सत्य है: ही “कि प्रत्येक युद्ध ने ज्ञान को विकसित किया .है, थोड़े 
-समय से ही और झान्तिकाल में शायद. विज्ञान उतना आगे नहीं बढ़ पाता 
जितना युद्ध-काल 'में आगे बढ़ता .है। कारण स्पष्ट है। युद्ध संलग्न राष्ट्र 
और अन्य :राष्ट्र भी, युद्ध में विजय के लिये और सुरक्षा-प्रतिरक्षा आदि के 
“लिये विज्ञान से शस्त्रास्त्रों की माँग करते ह भ्रौर राष्ट्रीयता के नाम पर 
-वँज्ञातिकों को :शस्त्रास्त्रों के ईजाद केः लिये, नये प्रयोग के लिये प्रेरित और 
बाध्य -करते हँ । 

' तृतीय .विदवयुद्ध काल मे जर्मनी मे अणुदाबित संबंधी पड़ताल, प्रयोग ` 
-आदि चल रहे थे ।: किन्तु हिंटलरी जमंत्री को सफलता नहीं मिली श्री 
'पदार्थवाद के प्रकांड' पंडित तथा अंद्वितीय' वंज्ञानिक एलबटं आइंस्टाइन को 
'जब :हिटलर ने जर्मनी से निकाला तो आइंस्टाइन ने इसकी सूचना दी कि 
जर्मनी अ्रणुशक्षित के विस्फोट तथाः युद्ध के 'लिये' उसके उपयोग की दिज्या' में 
-कोम कर रहा: है।यह सूचना उन्होंने कुछ अन्य सहयोगी वैज्ञानिकों कोे:दी 
जिसके ५फलस्वरूप - उन “वैज्ञानिकों ने आइन्स्टाइन से ' अनुरोध किया' कि प्वे 
इसकी जानकारी अमरीका `के राष्ट्रपति रूजवेल्ट 'को दों। आइंस्टाइन -ने 
रूजवेल्ट के नाम एक पत्र लिखकर स्थिति पर प्रकाश डाला औौरः उसमे :कहा 
-क्वि इसकी पुरी'संभावना ःहै कि भ्रणुशक्ति का उपयोग भीषण :संहारकारी 
अणुबम' के रूप में क्रिया -जाय, और आणुबम बता सकता सम्भव .है। ` इसः 
आशय के एकः पत्र पर आइंस्टाइन के अतिरिवत कुछ झर वैज्ञानिकों -ने: 
इस्ताक्षरःकिये ्रोरःपत्र को राष्ट्रपतिः रूजब्रेल्ट के पास भेज द्रिया। बस श्रा 
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था। रूजवेल्ट ने भ्रपने यहाँ के कुछ वैज्ञानिकों को इस दिशा में कार्य' करने 
कै लिए पूरी सुविधाएं प्रस्तुत कर दीं भौर श्रणुशक्ति ्रायोग की स्थापना कर 
दी। इसके फलस्वरूप शीघ ही श्रभरीका के पास अ्णुवम हो गये. जिनका एक 
हल्का प्रयोग उसने .जापान को पराजित करने के लिये, हिरोशिमा नामकः 
नगर पर गिरा कर किया। श्रौर उसी घटना से समस्त मानव समुदाय नेः 
अणु की अपरिमेय संहारकारी शक्ति का परिचय पाया। 

हिरोशिमा-कांड ने ज॑से सचमुच संसार को विजली युग .से अणु युग सेः 
ला बैठाया। युद्ध समाप्ति की शोर था किन्तु युद्ध संलग्न तथा. तटस्थ, दोनों: 
राष्ट्र समझ रहे थे कि इस भ्रणु युग में अस्तित्व तभी तक संभव है जब तकः 
उनके पास भी इसी प्रकार की घोर संहारकारी शक्ति हो। अमरीका मे तोः 
ग्रणुविस्फोट के वाद, सफलता से उत्साहित वैज्ञानिक्र राष्ट्र की कृतज्ञता सेः 
आप्यायित इस सम्वन्ध में और आगे प्रयोग करने लगे, करने भी जा रहे. हीः 
है। युद्ध के न्त के परचात्‌ संसार मे दो सशक्त राष्ट्र के रूप में अमरीकाः 
ग्रौर रूस निकल । किन्तु इन दो देशों के शासनों में दो नितान्त विरोधी , 
बिचारों का प्रतिबिम्व है। फलतः दोनों को एक दूसरे से आशंका रही है 
जिसके परिणामस्वरूप निदशस्त्रीकरण की आवाज के बुलंद होने पर भी दोनों 
देशों मे अणु की शक्तियों तथा तत्संवंघी अधिकाधिक खोज और छानबीन' - 
जारी है।उद्देश्य है, अतुलनीय शक्तिशाली अणुवमों की ईजाद । इस सशंकताः 
के परिणामस्वरूप किय्रे गये प्रयोगों से 'नेप्लाम बम, 'भ्रटम बमः; आदि तोः 
निकले ही, अव हाइड्रोजन बम निकला है। रूस भौर अमरीका, दोनों देशों: 
का दावा है कि उनके. पास हाइड्रोजन वम है और हम .आये' दिन समाचार: 
पत्रों में पढ़ते रहते हुँ कि भ्राज यहाँ, कल वहाँ, हाइड्रोजन के अणु काः 
विस्फोट किया गया । नि 

एक. बार किसी ने आइस्टाइनं से, जिन्हें इसका दुःख था कि उनके पत्रां 
नें अगुवम के भूत को जन्म दिया, (आइस्टाइन इसके लिये ग्रपने -को दोषी 
मानते थे) पूछा कि चौथा विद्वयुद्ध किन भ्स्त्रों से लड़ा जायगा । इसकेः 
उत्तर में आइंस्टाइन ने कहा था कि यदि चौथा विश्वयुद्ध सम्भव ही .होगा तोः 
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उसमे .लड़ाई तीरों और पत्थरों से होगी। ग्रणुशक्ति की भीषणता का. अनुमानः 
श्राइंस्टाइन के उत्तर से ग्रासानी से लगाया जा सकता है। उनके उत्तर में: 
इसकी व्यंजना है कि तीसरा विद्वयुद्ध यदि होगा तो वह संसार को नष्ट-श्रष्ड: 
करके छोड़ देगा। वह इतना संहारकारी होगा कि समस्त ज्ञान-विज्ञान काः 
अन्त हो जायगा और यदि प्राणी का विकास फिर हुआ तो मनुष्य की एकः 
नयी सभ्यता का प्रारम्भ होगा। ; ह 

मानव जीवन में प्राकृतिक शक्ति. के उपयोग की परम आवश्यकता रहतीः 
है, इसके लिये किसी विशेष तकं की झवइयकता नहीं । यह स्पष्ट है कि 
प्रकृति की असीम शक्तियों का, यदि मानव-जीवन को सुखी तया समृद्ध बनाने- 
के लिये, उपयोग किया जाय तो सम्यता तथा संस्कृति के विकास में समय: 
की जो दूरी रहती है, वह कम हो जायगी और जिन कार्यों के होने में बहुत: 
समंय लगता है, वे तुरत हो जायेगे । साथ ही मनुष्य की शारीरिक तथा: 
बौद्धिक शक्ति से जो कार्य असाध्य से लगते हैं, वे भी संभाव्य की परिधि मो 
प्रा जायेगे । तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा प्राप्त शक्ति यदि एकः. 
भोर महासंहारकारी सिद्ध हो सकती है, तो प्रयोग भेद से वह दूसरी गोर. 
भहाकल्याणकारी भी सिद्ध हो सकती है। प्रसिद्ध लेखक एच० जी० बेल्स ने ल्‍ 
अपने वैज्ञानिक उपन्यासों में इसी पक्ष पर बल दिया था कि विज्ञान मनुष्यः 
के हाथ में एक ऐसा तेज अस्त्र है कि चाहे तो वह अपना गला काट ले, 
चाहे तो प्रकृति पर राज्य कर सके। अणुशक्ति के भ्रब तक के प्रयोग से | 
ऐसा महसूस करना कि मनुष्य को यह भस्मासुरी शक्ति मिली है, गलत नहीं. 
किन्तु यह भी निविवाद है कि मनुष्य चाहे तो इस शक्ति को लोक-कल्याण 
के अनेक मागी भौर मानवजीवन के झनेक पक्षों के कल्याण के लिये अयुक्त 
केर सकता है। इस संदर्भ मेँ भारत के प्रधान मन्त्री, श्री जवाहरलाल नेहरू" 
के ये शब्द घ्यातव्य हँ:--“यह सुस्पष्ट है कि अणुझक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण 
उद्देश्यों तथा मानव के महान कल्याण के लिये प्रयुक्तं हो सकता है। यह 
नयी शक्ति उत्तम जीवन के लिये, जो' अन्यया सदियों तक उपलब्ध न हो; 
एक छोटा रास्ता सिद्ध हो सकता .है।” | 7.३. ०6 0 कल, 
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साथ ही, अमरीका के राष्ट्रपति ्राइसनहावर के ये दशथ्व्द भी ध्यान देने 
ऱ्योग्य 'इँ:--“संयुक्त राष्ट्र आपके सामने यह प्रण करता है--भर इसलिए 
सारे संसार के सामने--कि वह भयावह आणविक उलझन को सुलझाने के 
लिये सहायता करने को कृतसंकल्प है। वह अपने हृदय और मस्तिष्क को 
उस पथ की खोज करने में लगाने को प्रस्तुत है जिससे मनुष्य की यह 
आश्चर्यजनक झाविष्कारिता उसकी मृत्यु को समपित नहीं होगी, वल्कि उसके 
जीवन के लिये पवित्र बनायी जायगी ।” 

स्पष्ट है कि अणुशक्ति की भयानकता से श्रमरीका या रूस या संसार 
के अन्य राष्ट्र जहाँ इसलिये प्रसन्न हुए कि युद्ध में विजय-प्राप्ति के लिये 
उनके हाथों भ्रमोघ अस्त्र श्रा गया है, वहाँ वे इस पर भी कम चिन्तित न 
हुए कि वैसी विजय केवल 'कलिग विजय' ( Ph ४6079 ) मात्र 
होकर न रह जाय। जव मनुष्य ही नष्ट हो जायगा, जव उसकी सभ्यता- 
संस्कृति सभी नष्ट हो जायगी तो विजय भी किसकी और किस पर? अण 
की भीषणता ने ही राष्ट्रों को युद्ध से विमुख होने को सोचने के लिए वाध्य 
किया और इसकी गाशा दी कि यदि शान्तिपूर्ण ढंग से आणविक शक्ति का 
रयोग किया जाय तो जीवन की जटिल विषमताझों को सुलझाया .जा सकता 
है भ्रौर भ्रकाल रोग और भ्रन्य कष्ट-साध्य, परिश्रम-साघ्य कायी को आसानी 
से सुलझाया जा सकता है। इसलिये ४ दिसम्बर, १६५४ ई० को राष्ट्र संघ 
की महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें यह घोषणा की गयी कि 
६० सदस्य राष्ट्र 

विश्वास करते, है कि.झाणव्रिक;शवित की..महान खोज, से . उत्पन्न कामों 
को मानवता की सेवा. के .लिए लगा दिया ज़ाय-। 


उम्तकी, इच्छा, है कि. आणविक शक्ति का मानव-कल्याण और शान्तिपूर्ण 
उद्देश्यों के लिये. प्रयोग हो, इसके लिये: बे-सोत्साह कार्य करेंगे. ताकि मनुष्य 
कै द॑नंदिन:जीवन को उन्नत किया. जा सके। A 


वे इसे मानते, ह कि मूर्खता, दरिद्रता-तथा रोगों के भार को मनुष्य के 
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कंधे पर से उठाने के लिये श्रणु शक्ति के उपयोग, .विस्तार तथा विकास में 
अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता की तत्काल झावद्यकता तथा महत्त्व है। 

वे विश्वास करते है कि शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिये आणविक प्रविधि के 
-क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान के प्रसार को सहायता देने के लिए सभी राष्ट्रों को 
“सहयोग देना चाहिये । ्‌ हु 

प्रकृति में ऋणुशक्ति का रहस्य युगों से छिपा हुआ था। और मनुष्य ने 
' उसका उद्घाटन कर दिया है। आज वैज्ञानिक उसकी असीम शक्तियों का 
>यवहार सीख गये हूँ। पेचीदे यंत्रों से वे अणु का विस्फोट करते हैं जिससे 
:इतनी शक्ति निकलती है कि वह दुनिया के नक्शे को बदल दे। अणु एक 
/कल्पनातीत छोटा पदार्थ है। करोड़ों-करोड़ अणु को जब एक साथ रखा जाय 
“तो वह दिखाई पड़ सकता है लेकिन सघन ्राणविक ईंधन के १५ पाउण्ड 
“उतनी शक्ति उत्पन्न कर सकते है जितनी ४ करोड़ पाउण्ड कोयला.। अणु- 
शक्ति मरुभूमि को खेतों में परिवत्तित कर दे सकती है; उसके उपयोग से 
नए और अच्छे खाद्यान्न उपजाए जा सकते हूँ। वह एक नगर को घ्वस्त कर 
दे सकती है; वह उसे रोशनी, गर्मी और शक्ति दे सकती है। वह एक 
बच्चे को लुंज बना दे सकती है; वह रोगों के उपचार के लिए और नवीन 
जीवन देने के रास्ते दिखला सकती है।. . 

स्पष्ट है कि ऐसी भीषण शक्ति का सदुपयोग भी सम्भव है जिससे 
डुः और रोगाक्रान्त मानव-समुदाय के जीवन में आशा की नई किरणें 
फूट सकती हौ। ह 

अमरीका मे कसर नामक असाध्य रोग का सफल उपचार अणुशक्ति ने 
ही सम्भव बनाया है। इस शक्ति ने प्रकृति के अनेक रहस्यों के उद्घाटन में 
वैज्ञानिकों की सहायता की है भौर कर रही है। कहने कौ आवश्यकता नहीं 
कि रोग के उपचार, कृषि झौर खाद्यान्नों में सुधार और विकास तथा उद्योग 
में क्रांतिकारी प्रगति की सम्भावना अणुशक्ति के उपयोग से है। 
- एशिया के राष्ट्रों मे भारत का सबसे बड़ा और सर्वाधिक आगे बढ़ा 
हँसा अणु-शक्ति कार्यक्रम है। यह एक शान्तिपूर्ण कार्यक्रम . है: जिसका लक्ष्य 
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अणु :से शक्ति प्राप्ति करना है। ये कार्यक्रम भारतीय अ्णुशक्ति आयोग, 
जिसकी स्थापना १६४८ में हुई थी, जबकि भारतीय अणुशक्ति कानून अपनाया 
गया था, के श्रन्तर्गेत संचालित हो रहे हैँ। भारतीय अ्रणुशक्ति-प्रायोग में 
तीन व्यक्ति है जो अपने प्रतिवेदन सीधे प्रधान मंत्री को देते है। यह आयोग 
अनेक शैक्षणिक तथा वैज्ञानिक संस्था्रों में अनुसन्धान-योजनाएँ आयोजित 
करता है। 
भारत में प्रमुख आणविक-शोध-केंद्र टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल 
रिसचं' है जो बम्बई में श्रवस्थित है। यह संस्था अभी सघन जल के उत्पादन 
ओर आणविक रियेक्टर के निर्माण कीः सम्भावनाश्रों की छानवीन करः रहा 
` है। कलकत्ते का आणविक पदार्थ-विज्ञान-संस्थान भी श्रव प्रमुख स्थान ग्रहण 
करता जा रहा है। श्रभी हाल ही इसने वत्तीस इंच का साइक्लोट्रोन नामक 
यन्त्र लगाया है जो भारत में अपने प्रकार की पहली मशीन है। इनके 
अतिरिक्त कलकत्ते के वोस इंस्टीट्यूट, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, बंगलोर के 
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लेवोरेटरी 
झौर अलीगढ़ विश्वविद्यालय-में भी शान्तिपूर्ण उपयोग के लिए अणुशक्ति के 
विकास संवंधी काम हो रहे है । ! > 
सारत ने हाल के कुछ वर्षो में 'कास्मिक रे सम्बन्धी शोध की दिशा में 

अच्छी प्रगति की है । अब वहां औषधि में 'रेडियो भ्राइसोटाप्स' के व्यवहार . 
के लिए एक कार्यक्रम का बिकास हो रहा है। ल्युकेमिया ग्रौर केसर के: कुछ 
प्रकारों के निदान और उपचार के सम्बन्ध में काम चल रहा है। 


——-—-—} 0 ———— 


संयुक्त-राष्ट्‌-संघ 


ग्राधी शताब्दी के भीतर ही दो-दो बार' विइव-व्यापी युद्ध की विभी- 
षिकाओं से संत्रस्त होनेवाले मानव के नेक इरादों के बीच संयुक्तराष्ट्र संघ 
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का जन्म हुआ है। विज्ञान ने जिन मारक हथियारों का आविष्कार किया हैं, 
उन्हें देखते हुए श्राज सबको अच्छी तरह मालूम है कि भविष्य में अगर 
लड़ाई हुई तो विजयी और विजित' में कोई भेद नहीं रहेगा, सारी दुनिया 
तबाह हो जायगी ग्रौर हजारों वर्षी में इंसानं ने प्रकृति से लड़कर जो कुछ 
अजित किया है, सब नष्ट हो जायगां। हमारी सम्यता मिट जायगी, कला- 
कौशल मिट जायेंगे भर शायद मनु-संतान की निशानी तक बर्वाद हो जायगी। 
यह सब सोच कर ही आत्मचिन्तन की घड़ी में शासन-सूत्रधारों को. शान्ति 
की चिन्ता हुआ करती है। यह कोई नई बात नहीं। 'हर बड़े संक्रान्ति-काल 
में मनुष्य ऐसी बुनियादी बातों पर ठंढे दिल से विचार करने को बाध्य होता 
है। पहले महायुद्ध के बाद ऐसा ही हुआ और पिछली वार द्वितीय विरव-युद्ध 
के दिनों में भी चचिल और रूजवेल्ट ने एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की 
आवश्यकता भहसूस की, जो विश्व के राज्यों के वीच सहयोग और समझौते 

की भावना जाग्रत कर शान्ति कायम रख सकेगें। > लिज 
इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर १९४१ मे चचिल और रूजवेल्ट ने अत 
लांतंक घोषणा-पत्र प्रकाशित किया। फिर १६४३ में मासको सम्मेलन हुआ, 
जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन ने विद्व-शान्ति के लिए एक अन्त 
राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने की घोषणा की। इसी बुनियाद पर चारों राष्ट्रों 
चे १९४४ में उम्बरटंन क्स समझौते के मातहत संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा 
पत्र तैयार किया । १६४५ में माल्टा सम्मेलन हुआ जिसमे उस घोषणा-पत्र - 
को निरिचित रूपरेखा प्रदान की गयी । बातचीत में फ्रांस भी शामिल हुमा 
और पाँच राष्ट्रों ने मिलकर 'वीटो' के सिद्धान्त को भी कबूल किया। पर 
इस घोषणा-पेत्र की धाराओं और सिद्धान्तो का प्लान सँनफ्रांसिसको कान्स 
में तैयार हुआ। यह कान्स जर्मनी के आत्मसमर्पण के पहले शुरू हुई और 
जापान पर परमाणु बम' गिरने के पहले समाप्त हो गई। उसमें ही इस 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्था, संयुक्त-राष्ट्र संघः की बाकायदे (विधिवत्‌) स्थापना 
को गई । | 2 Rd 

इस संघ के छः मुख्य अवयव हँ: १. जनरल असेम्बली २. सुरक्षा परिषद्‌ 
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३. संघीय सचिवालय ,४. झाथिक सामाजिक़् परिषद्‌ ५: संरक्षक परिषद्‌ ६- 
. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय । :. 

५; ¦ इन अवयवों के माध्यम से संघ अपने उद्देश्यों की पूत्ति चेष्टा की करता 
है। इनमें से हर संघटन को आवश्यकतानुसार .उप-समितियाँ बनाने का 
अधिकार है और हर के कार्यक्षेत्र और अधिकारों की सीमाएँ निश्चित है । 
ज़नरल असेम्बली में संघ. के सभी सदस्यों-(जिनकी संख्या अभी ६१ है) को 
बैठने का अधिकार है। इसका वाषिक अधिवेशन प्रतिवर्ष सितम्बर महीने में 
होता है। पर सुरक्षा-परिषद्‌ की. या अधिकाश सदस्यों की माँग पर संघ के 
प्रधान मंत्री जनरल असेम्बली का विशेष श्रधिवेशन भी बुला सकते है। 

- ` जनरल असेम्बली संघ. के घोषणा-पत्र के अधीन विश्व-शान्ति से संबंधित 
सभी प्रसनों पर विचार कर सकती है। इसके विचारार्थ विषय उपस्थित करने 


अधिकार समान हैँ। ¦; .. क मनन 
५. -सुरक्षा परिषद कीः हैसियत कार्यकारिणी, जैसी है। उसके ५ स्थायी 
सदस्य हुँ--१. ब्रिटेन २. रूस ३. श्रभेरिका ४: फ्रांस और ५. चीन (कुझमिंतांग )। 
जनरल असेम्बली ३ वर्षों के लिए ६, स्थायी सदस्य चुनती है। परिषद -के 
भ्रध्यक्ष का कार्यकालः केवल १ महीने का रहता है। उसका चुनाव सदस्य 
` राष्ट्रों के नामों के प्रथमाक्षर के क्रमानुसार होता. है।: न 
किसी प्रकार की. समस्या उठ .खड़ी होने पर वह सबसे. पहले: सुरक्षा 
परिषद..मे,पेश की जाती है। परिषद उस पर जो फैसला ले, उसे सबको 
मानत्ता पड़ता है, .शरन्यथा -परिषद, को अधिकार, है कि वह फैसले को न 
माननेवाले देश के विरुद्ध आवश्यक कारवाई करे क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय 'शान्ति 
रौर सुरक्षा का उत्तरदायित्व, मौलिक रूप से सुरक्षा परिषद प्र ही. है। - 
. सुरक्षा परिषद की शक्ति या कमजोरी का स्रोतः है 'वीटो' का अधिकार 
जो केवल उसके स्थायी सदस्यों को प्राप्त है। इस धिकार के उपयोग: कर 
अर्थं है कि कोई. भी स्थायी सदस्य अकेले सृम्पूर्ण सुरक्षा, परिषद को किसी 
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श्रश्‍त पर कोई कदम उठाने से रोक दे सकता है। इस व्यवस्था का उद्देस्य 
है कि परिषद कोई भी फैसला ले तौ' सर्वसम्मति से, अन्यथा बहुमत का 
फसला किसी स्थायी: सदस्य के हित के विरुद्ध चला जा सकता है। वैसा 
यदि होने दिया जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय संहयोग के आधार पर सुरक्षा और 
शान्ति को हिफाजत की वात श्रसम्भंव हो जायगी, क्योंकि जिस राष्ट्रं के 
विरुद्ध कोई -फंसला होगा, वह संघ से श्रलग हो जा सकता है। और फिर, 
परिषद के ये ५ राष्ट्र ही तो आज की दुनिया की राजनीति का नियंत्रण 
करते हँ । इनमे से किसी एक के भी हट जाने का अर्थ है संघ की असफलता | 


जिस प्रकार सुरक्षा परिषद का:मुख्य कार्यक्षेत्र राजनीतिक है, उसी प्रकार 
आथिक-सामांजिक परिषद का कार्यक्षेत्र भी उसके नाम से स्पष्ट. है। इसका 
काम है सम्पूर्ण विशव में शान्ति को संकटापन्न करनेवाले, सामाजिक, आथिक 
कारणों को दूर करना। 


;: इस संघटन का सबसे महत्वपूर्णं काम रहा है अन्तर्राष्ट्रीय मूलाधिकारों 
की सूची तैयार करना। ये. अधिकार. अमेरिका - के विधान मे - उल्लेखित 
अधिकारों. के आधार पर निर्चित. किये गये :है.। पर अनेक .ऐसे पहलू हँ. 
जिन पर गहरा मतभेद है भर इसलिए इस सूची के बावजूद अधिकारों के 
व्यावहारिक रूप में बड़ी. ्रसमानता देखी जाती है। 

इस संघटन का एक महत्त्वपूर्ण अंग है यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र' संघीय 
शैक्षणिक और सांस्कृतिक संघटन) | भारत: को इस संस्था की कार्यवाही मे 
बिशेष दिलचस्पी है ।. इसका उद्देश्य है मानव का नैतिक और मानसिक 
परिष्कार करना ताकि वह (क्षुद्रं स्वाथ से ऊःर उठकर विद्व-व्यापी 
सानवता का ध्यान रखे और युद्ध की झाग .सुलगानेवाली तकंहीन प्रवृत्तियों 
का शिकारं न हो।. : : 

इस संस्था को विश्व के सभी विंचारकों, शिक्षा-शास्त्रियों और वँज्ञातिकों 
का सहयोग प्राप्त है।.इंसके सदस्यों की संख्या ४४ है और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र 
ने इसकी शाखा अपने यहाँ कायम कर रखी हैं। भारतीय शाखा: की बैठक 
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पिछली बार १६४६ ई० में दिल्ली में हुई थी भर उसने बड़े ही महत्त्वपूर्ण 
सुझाव विशव के समक्ष उपस्थित किये । 

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के करीब ६ वर्ष हुए, इस अवधि में इसके जो 
अनुभव हुए हँ और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की जो आज अवस्था है, उन 
सबको देखते हुए प्ररन उठता है कि क्या संघ अपने उद्देश्य में किचित्‌ भी 
सफल हुआ है? क्या इसके जरिए विश्व-शान्ति की रक्षा संभव है? 

जहाँ तक पहले प्रइन का उत्तर है, आज की परिस्थितियों को देखते हुए, 
मानना पड़ेगा कि संघ अधिकांश -में असफल ही रहा है। बड़े-बड़े राष्ट्रों के 
आपसी रिश्ते खतरनाक हो चले हँ । सव किसी को ग्रंदेशा है कि तृतीय 
विइ्व-युद्ध .का सूत्रपात किसी भी समय हो सकता है। तव कसे कहा जाय 


मिली है, पर इसका कारणं यह है कि संघ ने शान्ति-संधियों से अपने को 
अलग रखा भौर द्वितीय विश्वयुद्ध के अन्त होने पर विश्व की जो स्थिति रही, 
उसे कबूल करते हुए भविष्य में विश्वयुद्ध को रोकने तक ही अपने कार्यों 


. उसी प्रकार संघ की कमजोरियों के रहस्य भी साफ हैँ। संघ की 
स्थापना के समय दुनिया युद्धः की ज्वाला में झुलस रही थी, और नेक इरादे 


अपनी बुलन्दी पर थे। आज पुरानी बातें भूल गयी हैं, या याद भी है तो 
जनसाधारण को, शासन के सूत्रध्षारों को नहीं । फलतः शक्ति-राजनीति की 
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'न केवल स्वार्थ आपस में टकराते हुँ, बल्कि इनके राष्ट्रीय सिद्धांत भी परस्पर" 
“विरोधी है। इनके बीच किसी प्रकार का स्थायी समझौता सम्भव नहीं । 

इन दोनों गुटों के मौलिक विभेद का प्रमुख परिचय सुरक्षा-परिषद में 
मिल चुका है और जन-साधारण को विशवास हो चला है कि संघ अब केवल 
दोनों गुटों के शाब्दिक संघर्ष का अखाड़ा मात्र रह गया है। दोनों दल सिर्फ 
एक दूसरे पर झह देने की वात सोचते रहते हुँ और वीटो. की शक्ल में . 
दोनों को वेजोर मोहरे मिला हुआ है। नतीजा है कि हर अहम सवाल पर 
संघ मे 'जिच' (गत्यवरोध) हो जाता है। 

संघ को इस असफलता के कुछ वीज इसके संघटन और विधान में भी 
है। सिद्धान्ततः सभी सदस्य राष्ट्र जनरल असेम्बली में समान माने गये है, 
यर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की "योजना रख कर दुनिया भर के 
राष्ट्रों में से ५ को सवर्ण और बाकी ५६ को अछत करार दिया गया है। 
चीटो के कारण सुरक्षा-परिषद्‌' के अस्थायी: सदस्यों को दोनों गुटों में से एक 
न!एक के पीछे जाना पडतां है। तटस्थ रहने से उन्हें श्रात्म-गौरव का 
सुख नहीं मिल पाता। र 

दूसरे, संघ के पास ऐसी कोई ताकत नहीं जिसके सहारे वह किसी भी 
देश को अपना मत मानने को विवश कर सके। इस संस्था के अधीन अन्तः 
राष्ट्रीय पुलिस या फौज खड़ी की जा सकती थी कि तृ सुरक्षा-परिषंद के 
स्थायी सदस्यों के आपसी मतभेद और अविश्वास के कारण यह संभव नहीं । 
शैक्ति-राजनीति की खींच-तान के कारण हर मौके पर संघ का फैसला न्यायः 
पूर्ण भी नहीं होता। कोरिया की लड़ाई में संघ की ओर से जो फौज भेजी 
गयी, उसमे सभी देशों के सैनिक नहीं गये यह केवल इसलिए कि इस 
सवाल पर जो फैसला हुआझा, उसमें रूसी गुट शामिल नहीं हुआ और स्पष्टत 
वह फैसला झँग्ल-अमेरिकी गुट के इशारे पर हुआ । इसका फल है कि. 
कोरिया की लड़ाई विष्वशात्ति की समस्या न बन कर रूसी गुट और आग्ल- 
अमेरिकी गुट की ताकत-आजमाइश का सवाल बन गयी । अगर सचमुच 
कोरिया की लड़ाई को विएवशान्ति के लिए खतरा माना जाता, तो संघ के 
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फैसले की सूरत कुछ दूसरी होती अथवा कोरिया की लड़ाई में इतना भयंकर 
नर-संहार नहीं होता। भला वह कैसी विश्व-शान्ति है जिसके नाम पर: यह 
- छोटा-सा मुल्क शब्दशः तहस-नहस कर डाला गया है। “ 

विरव-शान्ति के लिए सबसे बड़ा संकट है विश्व के विभिन्न भागों की 
आथिक भ्रसमानता। जव तक यह दूर नहीं होती, तव तक साम्राज्यवाद या' 
कम्युनिज्म का अरन्त -नहीं। ग्रौर जव तक साम्राज्यवाद और कम्युनिज्म कायम 
है विश्व-शान्ति स्थायी रूप से कायम, नहीं रहः सकती । 

गतः यदि विश्व-शान्ति की रक्षा करनी है तो पहले रंगभेद, और आथिक 
असमानता मिटाने के लिए जोरदार कदम उठाना होगा । पर इस प्रकार की 
कोई कार्रवाई तव तक संभव. नहीं' जब तक कि संघ में विभिन्नं सरकारों के 
भेजे गये प्रतिनिधियों के स्थान पर सीधे चुनाव के जरिए चुने गये जनता केः 
प्रतिनिधि न बैठे । वैसा हो जाने पर संघ को विश्‍व पालेमेट की हैसियत 
आप्त होगी: और उसके फैसले सरकार को मान्य होंगे। पर यह ऐसी शर्त हैः 
जो संयुक्त राष्ट्र संघ से पूरी नहीं हो सकती । इसका स्पष्ट अर्थं है' कि 
विश्व-शांति इस संस्था के वस का रोग नहीं। राज यदिः विश्व-युद्ध नहीं छिड़ 
रहा है, तो इसका श्रेय संघ को नहीं, बल्कि दोनों गुटों के शक्ति-संतुलन को . 
है। जिस दिन वत्त॑मान संतुलन बिगड़ जायगा, युद्ध छिड़ कर रहेगा। 

हाँ तव, संघ की आज इतनी उपयोगिता अवश्य है कि इस प्लँटफार्म पर 
आकर दोनों दल अपने दिल का बुखार उतार लेते हुँ और अपना-अपना 
गुस्सा किसी हृद तक रफा करते है। और जिस प्रकार “लीग आफ नेझन्स'” 
स्वयं तो खत्म हो गयी, पर अपने से मजवूत संस्था संयुक्तराष्ट्र संघ के लिए 
जमीन तैयार करती गयी उसी प्रकार यह संघ भी मरते-मरते विश्व सरकार 
और विदव पालंमेट के लिए रास्ता तैयार करेगा । इस कार्य में जेनरल . 
असेम्बली और सुरक्षा परिषद्‌ से अधिक उपयोगी: यूनेस्को जैसे संघीय 
संघटन होंगे । । " 
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पंचशील । 

पंचशील संसार के विभिन्न देशों के वीच मंत्री और सद्भावना स्थापित 
करनेवाले आधारभूत सिद्धांतों का सांकेतिक नामं है। इस नाम के प्रवत्तंन का 
श्रेय हमारे प्रधान-मंत्री पंडित नेहरू को है, जिन्होंने इसे बहुत दूर तक सार्थकः 
और व्यावहारिक वनाने में भी सफलता प्राप्त की है। 

पंचशील अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के पाँच सूत्रों का योतक है। वे सूत्र है-- 
(१) एक राष्ट्र की भौगोलिक श्रखंडता और प्रभुता का दुसरे के द्वारा आदर, 
(२) -इसरे देश पर आक्रमण नहीं करना, (३) एक दूसरे के आन्तरिकं 
कार्य-व्यापारों मे हस्तक्षेप नहीं करना, (४) समानता और पारस्परिक लाभः 
और (५) शान्तिपूर्णं सह-भअस्तित्व। 

पंचशील की प्रेरक भावना संसार के उदात्ततम आदर्शी से प्राप्त हुई है।' 
यदि उसमें एक ओर बाइबल का यह सिद्धान्त सन्निहित है तुम उस वस्तु 
पर दृष्टि मत डाले जो तुम्हारे पड़ोसी की है', तो दूसरी शोर उसमे 
गाँधीवाद के मूलभूत तत्त्व--सहिष्णुता और अहिसा--भी समाविष्ट है। 

पंचशील एक महान्‌ आदशं को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करता है। इसकी 
आवश्यकताः वर्तमान युग को थी। कुछ तो इस कारण और कुछ इसलिए 
भी कि इसकी उद्भावना पंडित नेहरू जैसे युग-पुरुष ने की है, यह शब्द 
श्रौर इसके द्वारा संकेतिः आदश कुछ महीनों के अन्दर ही संसार के सभी 
देशों में प्रचलित और मान्य हो गया है। आधुनिक राजनीतिःविज्ञान का यह 
नया' शब्द एशिया से लेकर यूरोप तक, हताश मानवता को आशा गौरः 
विश्वास का संदेश देता हुआ, चतुदिक प्रतिष्वनित हो उठा है। 

युद्धोत्तर संसार अभी अपने. पिछले कटु अनुभवों और आघातों को भूले 
भी न पाया था कि जो राष्ट्र विदव का नेतृत्व कर सकने ` की स्थिति में हो 
शीत-युद्ध छेड़े बैठे और कोरिया में तो इसका छोटा किन्तु खतरनाक, विस्फोट 
` भी हुझा। दूसरा विश्व-युद्ध विश्व-शान्ति के नाम पर लड़ा गया था। उसकी _ 
समाप्ति होते-न-होते तीसरे विइव-मुद्ध की विकराल छाया क्षितिज को घूमिल: 
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बनाने लगी। अमेरिका संसार भर में हवाई ब्रड्डे स्थापित करने लगा और 
“रूस अधिक से अधिक देशों को अपने रंग मे रेंगने की कोशिश में लगा। 
“राजनीतिक क्षेत्र में तो यह सव हो रहा था, उधर सामरिक क्षेत्र में अणु 
'और उद्जन बस के प्रलंयकारी प्रयोगों और आविष्कारों क्री होइ-सी 
लग गई । ; 
विश्व-शान्ति के नाम पर अमेरिका ने “सामूहिक सुरक्षा' का नारा लगाना 
शुरू किया इसका व्यावहारिक रूप था छोटे और पिछड़े देशों को सामरिक 
सहायता देकर उन्हें अपनी ओर मिलाना और इसका उद्देश्य था साम्यवाद 
के खिलाफ मोर्चा तैयार करना । इसका फल यह हुआ कि दक्षिण-पूवे एशिया 
में खास कर इंडो-चीन मे, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि अमेरिका 
द्वारा संचालित तथा रूस से प्रभावित विश्व के बिभिन्न राष्ट्रों के दो समूहों 
'के बीच युद्ध अनिवार्य-सा हो चला। सौभाग्य से भारत के महान्‌ नेता 
"पंडित नेहरू ने यह समझ लिया कि इस बार पदि्चिमी राष्ट्रों के दोनों समूह 
आपस में लड़ने को तैयार हो रहे थे और समर-भूमि एशिया को बनाना 
चाह रहे थे । > 
« -भारत ने अपने लिए तो शान्ति का रास्ता चुना ही है, उसने विद्व- 
'शान्ति की कामना से इस आसचन्न संघर्ष को भी शुरू में ही रोक देने का 
सफल प्रयासः किया। यह प्रयास पंचशील के -सिद्धान्त के प्रचार के रूप में 
'दृष्टिगोचर हुआ। भारत ने ठीक ही समझा कि विश्व-शान्ति सामूहिक सुरक्षा 
'के सिद्धान्त से नहीं, बल्कि सामूहिक शान्ति के श्रादर्श से संभव हो सकती है । 
शान्ति के क्षेत्र को श्रधिकाधिक विस्तृत बनाने के अपने लक्ष्य की पत्ति के 
:लिए उसने यह आवश्यक पाया कि विभिन्न मान्यताओं और विरोधी राजनीतिक, 
आथिक और सामाजिक ढाँचोंवाले देशों के. बीच सामंजस्य और सऱद्भावना 
स्थापित होनी चाहिये। पंचशील ने इस असंभव से लगनेवाले ग्रादशं को 
सम्भव सिद्ध कर दिया है । अणु भौर उद्जन वम के इस युग में मानव- 


सम्यता की रक्षा पंचशील से ही हो सकती है, यह सभी निष्पक्ष विचारको 
का मत है। ; 
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पंचशील सिद्धान्तों की उड्भार्वना के बाद शीध्र ही अनेक देशों ने उनमें 
आपनी आस्था प्रकट की । चीन इसमें सब के आगे रहा। जुलाई १६५४ में 
-जव चीन के प्रधान मंत्री भारत में आए थे, तब पंडित नेहरू और उन्होंने 
-नई दिल्ली में, एक संयुक्त वक्तव्य प्रचारित किया जिसमें दोनों देशों. की ग्रोर 
मसे इन सिद्धान्तों के पालन का आश्वासन था। इसके बाद बर्मा, यूगोस्लाविया, 
“रूस और पोलं ण्ड ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के निर्धारण के लिए पंचशील. के 
'सिद्धान्तों को स्वीकार किया है। अप्रैल १६५५ में हिन्देशिया में वांडुङ्ग में 
“जो अफ्रिका-एशिया परिषद्‌ हुई थी उसके तत्वावधान में २६ राष्ट्रों ने इन 
'सिद्धान्तों को स्वीकार कर उन पर अपनी मुहर लगा दी। 

अभी ऐसे अनेक राष्ट्र हैँ जो पंचशील के सिद्धोन्तों को वांछनीय मानते 
हुए भी अव्यावहारिक समझते हूँ। किन्तु वे भी धीरे-धीरे महसूस करते-से 
:दीख पड़ रहे हैँ कि यदि पंचशील के आधार पर सह-भ्रस्तित्व के लिए प्रयत्न 
नहीं किया गया तो विरव-संहार अनिवार्य है। मानवता और मानव-सभ्यता 
काः प्रत्येक हिंतैषी यह आशा करता है कि पंचशील को सावंभौम स्वीकृति 


शीघ्र ही प्राप्त होगी और इस प्रकार युद्ध का सर्वग्रासी आतंक ही नहीं 


युद्ध-मात्र अतीत की' वस्तु बनः जाएगां। 
“जियो और जीने दो की भावना' और झान्तिपूणे सह-अस्तित्व के दशे 
से अनुप्रेरित पंचशील गाँघीवाद के श्रहिसा के संदेश की नंव-घोषणा करता है । 
"इसके द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय राजनीति मे नैतिक नियमों के समावेश 
पका सफल प्रयास हुआ है। समय और राजनीति के धक्के खा कर भी पंच- 
शील सजीव और दृढ़ बना रह सकेगा यह नहीं, यह तो भविष्य ही बतायेगा 
किन्तु अभी तो यही अकेला ऐसा साधन है जिससे शान्ति के वातावरण का 
“निर्माण हो सकता है। 
पंचशील. ने युद्ध को संभावना के बढ़ते हुए आतंक को दूर किया है। 
इसने अन्तर्राष्ट्रीय वैमनस्य और तनाव को कम किया है। इसने दत्रु-राष्ट्र 
पको मित्र बनाने के लिए प्रेरित किया है। ये कम बड़ी उपलब्धियाँ नहीं हु। 
ये विश्व-शान्ति को, पंचशील के माध्यम से, भारत की बहुमूल्य देन हँ । 
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, विश्व-ऐक्य का. सिद्धान्त ओर संसार का आवी 
_ शासन-विधान 


इस महायुद्ध के बाद विश्व के नवीन शासन-विधान के क्या आदरं होन 
चाहिये, इस विषय में श्रेष्ठ विचारक, राजनीतिज्ञ ओर पत्रकार जागरूक हैं ।; 
विश्व का झासन-विधान भविष्य में ऐसा हो, जिसमे प्रथम श्रेणी. के राष्ट्र 
और लघुतम राष्ट्र कंधे से कंधा भिड़ाकर. मनष्य-मात्र की स्वतन्त्रता, समता: 


>) 
° 


: और ्ातृत्व' के लिए सफल प्रयत्न कर सके-_इसके लिए योजनाएँ बनाने मेँ 
कागज और स्याही का मितव्यय नहीं हुआ है। FE 
: यहाँ पर यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञः 
बहुत कुछ कहकर भी अपने आशय “को अस्पष्ट ही रखते है । धुरीराष्ट्र केः 
\ ्रधिनायकों की वाते' छोड़ दे; मित्रराष्ट्रों के कर्णघारों की योजनाएँ भी, 
विशेषतः 'भ्रटलांटिक चार्टर', अस्पष्टता के साथ अनुदारता से भी सदोष ; है ।; 
आर इतना होने पर भी यदि कोई विश्व का थासन-विघान बनेगा, .तो.उसकीः 
रूप-रेखा 'चाटंर' से मिलती-जुलती रहेगी, इसीकी संभावना है। वह स्पृहणीयः 
न हो, पर व्यवहार में आने की संभावना उसी की अधिक है।. i 
लेकिन हम यहाँ कुछ ऐसी योजनाओं की विवेचना करना चाहते है, जोः 
अपनी मौलिकता के लिए--व्यावहारिकता के लिए नहीं, महत्व रखती है। 

. ऐसे विचारक सामान्यतः भविष्य में संसार को .प्रजातन्त्र के” लिए सुरक्षितः 
बनाना चाहते हूँ। पर प्रजातन्त्र की कोई एक परिभाषा या व्याख्या तो हैः 
नहीं; फिर इन विद्वानों ने, मित्रराष्ट्रों की विजय के वाद अधिनायकों काः 
भाग्य-निर्णय कैसे होगा, इस पर भी पूर्णरूप से विचार नहीं' कियाः है । 

सुखासन पर बँठे हुए राजनीतिज्ञ और ग्रालोचक इनके साथ भीं पक्षपात” 
रहित व्यवहार ही चाहते है। उनके अनुसार विजेता रौर विजित बिव के 
शासन-विधान के मूलाधार-तत्त्वों के समान-रूप से अधिकारी होंगे; किन्तु 
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भ्रधिनायकों के विरुद्ध मोर्चा लेनेवाले राष्ट्रों के नेता इतनी उदारता नहीं दिखा 
सक गे, वह उनकी आज की मनोवृत्ति से ही स्पष्ट है। 

एसी हालत मे स्वयं एक जर्मन अपने देश के भाग्य के विषय में क्या 
पमत रखता है, इसकी जानकारी मनोरंजक होगी। "एक्जिट प्रशा--ए प्लान 
-फार यूरोप’ ( Exit Prussia-A,. plan for Eur0pe ) नामक अपनी 
"पुस्तक में डा० स्टर्ने रूवार्थ ने यह प्रतिपादित किया था कि जमनी की वत्तं- 
भमान नीति के लिए प्रशिया की मनोवृत्ति ही उत्तरदायी है। जर्मनी तो पाश्चात्य 
नसभ्यता का ही अनुयायी है, पर यह प्रशिया की बर्बरता का ही प्रभाव है, 
“जिसकी वजह से जमंनों ने संसार को युद्ध के लिए वाध्य किया । प्रशिया तो 
-जर्मेनी -है नहीं, कि युद्ध के वाद उसी का शासन स्पृहणीय होगा । पर हम 
रूबार्थ की इस योजना की युन्तियुक्तता के कायल नहीं। क्या इटली और 
जापान में भी ऐसे प्रदेश-विशेष थे, जिन्हें इन देशों की वर्वरता के लिए 
उत्तरदायी ठहरा दिया जाय? 

उपाय तो एक ही है और वह है, संसार के सभी शान्तिःप्रेमी राष्ट्रों का 
भसंगठन--चाहे वे. छोटे हों या बड़े, काले या गोरे। केवल इसी .प्रकार भावी 
युद्ध को असंभव या कम से कम लाभ की आशा से रहित बनाया जा सकता 
-है.। एसे. संगठन का आधार क्या हो सकता है ? बिना किसी दवाव के 
-स्वेच्छापू्वंक ऐसा सहयोग हो सके, इसके लिए कौन-सी बाते जरूरी हैं ? 
यहाँ .हम कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर विचार करेंगे । जहा 

क्लँरेस के० स्ट्राइट ने इस विषय पर पूर्वोक्त दृष्टि से महत्वपूर्ण सुझाव 
उपस्थित किया था । उन्होंने अपनी पुस्तक, यूनियन नाउ' ( 707 ॥0) 
से तत्कालीन युद्ध की झवश्यम्भाविता की भविष्यवाणी की थी और उससे 
बचने का उपाय भी बतलाया था--यूरोप के अधिनायकवाद के विरोधी सभी 
राष्ट्रों का अविलम्ब संगठन। - ग 

लेकिन, इस विचारक की बातों पर ये राष्ट्र भला क्यों ध्यान देते । जैसा 
कि टेलर गँल्डवेल ने अपने उपन्यास [७ £4६।९5 4॥९7 में दिखलाया 
-है, इन देशों की वैदेशिक-नीति के संचालक पूजीपतियों को तो अपने स्वार्थः 
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साधन से मतलव था श्रौर झस्त्रास्त्रों की बिक्री से गाढ़ी रकम पैदा: करनाः 
उनका प्रधान उद्देश्य था। वे मुद्ध को रोकने के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे: 
सच पूछिए तो, अधिनायक तो इन्हीं की सृष्टि ही थे। सो विशव-युद्धः 
छिड़कर ही रहा। ] 
पर स्ट्राइट महोदय हिम्मत हारनेवाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने एकः 
दूसरी पुस्तक यूनियन नाउ बिध ब्रिटेन! (Union Now with Britain ). 
लिखकर अपनी यूरोपीय संगठन की योजना को नये सिरे से प्रतिपादितः 
किया। इसे व्यवहार-रूप मे परिणत करने से केवल युद्ध ही नहीं जीता जाः 
- सकता था, प्रत्युत शान्ति भी चिरस्थायिनी वन सकती थी। इन्होंने अग्रेजी -- 
भाषा-भाषी सात रास्ट्रॉ--अ्रमरीका, इंग्लैण्ड, आयरलैंड, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड: 
बडा र दक्षिण अफ्रिका के लिये संघ-संगठन ( Federal Union ) 
र तजवीज पेश की थी । इसके संघ को श्रागे चलकर एक एसा स्थायी; 
[न बनाना पड़ता, जिसमे शामिल होने के शोन्तिभ्रिय राष्ट्रं: 
को पूर्ण स्वतन्त्रता रहती। क के 8 हैक 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि योजना श्राकर्षक थी । लेकिन स्ट्राइट महोदयः 


ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि पीछे नेवाले राष्ट्रों की हैसियत क्या होगी। 


क्या वे संघ के मूल राष्ट्रों के बराबर हीं अधिकार पाते? यदि ऐसी बातः 


थी, तो प्रारम्भ में अंग्रेजी भाषा-भाषी राष्ट्रों को ही संघ-वद्ध होना क्यों 
जरूरी था? इस योजना में यह एक ऐसी संकीणेता है, जो इसकी मान्यता" 
को बहुत कम कर देती है। 

युरोप को संघ-बद्ध करने की योजना आर० डब्लू० जी० भकाय ने भी 
अपनी पुस्तक पीस एमूस ऐंड दी न्यू ाडंर' ( Peace Aims and the 
New O7de7) में उपस्थित की है। इन्होने यूरोप के संयुक्त राष्ट्रों की 


कल्पना की है, जो सहानुभूतिपूर्ण पड़ोसियों की तरह: शान्तिपूर्वक जियेंगे और 
जीने दंगे। उन्होंने अपनी पुस्तक मे ऐसे संघ के लिए बना-बनाया विधान 
भी प्रस्तुत कर दिया है जो काफी व्यावहारिक है। पर जैसा स्ट्राइट महोदय” 


की योजना की आलोचना में हम कह चुके है, यह समस्या समस्त संसार सेः 
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सम्बन्ध रखती है श्रौर इसका समाधान यूरोप तक ही सीमित रखने से 
सफलता नहीं हो सकती । इन योजनाओं में पूर्वीय देशों को कोई स्थान नहीं; 
यूरोप मे भी, रूस को अलग कर दिया जाता है । 'मकाय' तो. स्पष्ट कहते” 
हैँ कि इस संघ में पूर्वीय देशों को निकट भविष्य में कोई स्थान नहीं मिल 
सकेगा--उन्हें श्रपनी शासनकला को पहले विकसित करना पड़ेगा तभी वे 
इसके लिए योग्य हो सकेगे। हम फिर भी कहेंगे कि ऐसे एकांगी समाधान: 
कभी सफल नहीं होंगे । 

सी० सी० पडन ने इस विषय पर दूसरे दृष्टिकोण से विचार किया है। 
उन्होंने अपनी पुस्तक “दी न्यू आडर' (The New (07067) में जर्मनी” 
की “न्यू आर्डर” की योजना का भ्रंग्रेजी जवाब ही दिया था। जर्मनी की इसा 
योजना के विरुद्ध बहुत कुछ कहा गया है और ठीक ही कहा गया है। जान 
इवांस ने दी नाजी न्यू आडेर इन पोलँड' (The Nazi New Order 
in P0470 ) में जर्मनों की इस योजना के कुपरिणाम का माभिक खाँकाः 
खींचा है। ब्रिटेन की किसी ऐसी भावना से प्रेरित योजनाः अधिक स्पृहणीयः 
होगी, इसकी आशा क्यों की जाय? 

कुछ वौद्धिक विचारकों ने मनोविज्ञान और मानवता`की दृष्टि से भी इस 
समस्या को सुलझाने की कोशिश की .है। एच ० जी० वेल्स" ने 'गाइड ट्‌दी 
न्यू वव्डं' (Guide to the New World) में दुनिया की अगली पीढ़ी 
की मनोवृत्ति को उदार-शिक्षा से युद्ध से पराङ्मुख करने की आवश्यकता 
वतलाई है।. यह कोई मौलिक विचार नहीं है। गत महायुद्ध के बाद प्रसिद्ध 
मनोविज्ञान-विशारद लोवर' ने भी कुछ ऐसा ही विचार प्रतिपादित किया था ।' 

हवंटें एगर, टामस मौन, लुई ममफोडे, हरमन ब्राख, हैस कोन प्रमृति 
वीस से. भी अधिक अन्तरराष्ट्रीय ख्याति-आप्त विचारकों नें 'दी सिंटी आवः 
मंन--ए डिक्लैरेशन आन वर्ल्ड डिमोक्रेसी (The Cityof Man-A 
Declaration .on World Democracy) नामक लेख-संग्रह मे 
विवाद-ग्रस्त राजनैतिक योजनाशओरों के बदले विश्व-व्याप्रक सत्यों के आधार परः 
विस्व-शासन के संगठन के निर्माण की आवश्यकताः सिद्ध की है। इसके विरुद्ध: 
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कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उनके दृष्टिकोण की उदारता की जितनी 
प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। पर कठिनता यह है कि व्यवहार मे विश्व-संगठन 
का कार्य राजनीतिज्ञों के हाथ में ही रहेगा भर वे इतनी ऊँची सतह से 
“विचार कर सकेंगे, यह संदिग्ध है। 
` . नोबल पुरस्कार पानेवाली पर्ल वक ने “अटलांटिक चार्टर' को सभी राष्ट्रों 
पर समान रूप से लागू करने के लिए जो आन्दोलन चलाया, यदि वह सफल 
हो सके, तो इसमे. कोई सन्देह नहीं कि जिस समाधान के लिए सारा संसार 
व्यग्र है, वह: सरलतापूर्वक हासिल हो जायगा। 

डेली हेरल्ड' के भूतपूर्व संपादक, फ्रांसिस विलियम्स 'ह्लाट आर वी 
"फाइटिग नल are we fightin £07) मे, एक प्रभावशालो. 
पत्रकार की हैसियत से, इसके पहले ही, ब्रिटेन पर अपने युद्ध-लक्ष्य को व्यापक 
बनाने के लिए दवार डाल चुके थे। अमरीका मे भी, एक दूसरे प्रसिद्ध 
पत्रकार, लूई फिशर, पल वक के साथ ही इसी आदंश को ध्यान में रखकर 
आन्दोलन कर रहे है। Tete Ist पके $ 

इन्हें अपने आन्दोलन में सफलता मिले, यह कौन नहीं चाहेगा ? 


उ Gc me 


` - अहिसाः एक मनोवैज्ञानिक हष्टिकोश 
' हिसाको ्रात्मपीड़ंन-सुख का पर्यायं मानने के लिए | 
_ हिस 8 ए अब शायद ही कोई 
तयार हो। इस विषय में इस भ्रामक धारणा. का मूलोच्छेद हो चका है; 
:जो अब तक इससे छुटकारा न पा सके हों उन्हें गम्भीरतापूर्वक अपनी हित 
पर विचार करना भ्रावश्यक है। महात्मा गाँधी के अंधानुयायियों के मन. में 
भी इस भ्रम के वने रहने का कोई कारण नहीं दीखता। त 
: आधुनिक युग में महात्मा गाँधी ने ही अहिसा का 

आधान किया। इसे 

उनके श्रमौलिक, स्वतनत्रतापुर्वक विचार करने में असमर्थ शिष्यों ने एक स 
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विकृत रूप दे दिया। यह बड़े सन्तोष की बात है कि जनता ने स्वाभाविक 
रूप से अपने सामूहिक प्रयोगों के द्वारा हिसा को पूर्णता प्रदान की है। यह 
एक शुभ लक्षण है कि कई वार के ऐसे प्रयोगों के परिणामों को जनता ने 
अब अच्छी तरह समझ कर ग्रहण कर लिया है रौर इससे भी बड़ी बात तो 
यह है कि उच्च कोटि के अनेक नेताग्नों ने भी, जो पहले अपने विचारों तथा 
व्यवहार में शंकित बने रहते थे, अहिसा के नवीन रूप को स्वीकार कर 
लिया है। म 
अहिसा के व्यावहारिक प्रवत्तेक के रूप में महात्मा गाँधी बुद्ध से भी .बड़े 
हँ; उसके प्रतिपादक की हैसियत से वुद्ध से भी अधिक असफलं। बहुविध 
अयोगों के बादः और महात्मा गाँधी के वावजुद, ग्रहिसा के विषय में स्पष्ट 
भावनाएँ अव सुनियोजित हो सकी हुँ । स्रष्टा निर्माणकर्त्ता भी हो यह जरूरी 
नहीं है; जननी सन्तान नहीं हो सकती । महात्मा गाँधी ने बीजारोपण किया । 
- उस वीज के पौधे मे जनता की अपरिष्कृत किन्तु प्रेरणा ने ही कलम लगाई 
, हैं । आाज जो देरख्त हमारे सामने है उसकी एक समृद्ध परम्परा है; वह 
महात्मा गाँधी का आकस्मिक प्रयोगमात्र नहीं रह' गई। 
आधुनिक भारत की दुद्धंषं, विद्रोहात्मक अहिसा बौद्ध या जैन घमं की 
नई कड़ी नहीं है। जिन लोगों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है उन्हें 
अपने विचारों भे श्रामूल परिवत्तंन कंर डालने के 'लिए पर्याप्त प्रमाण मिल 
सकते हैँं। जिस अहिंसा को जनता ने कर्म को नसेनी पर पीट-पीट कर 
` तैयार किया है, उत्साह भर बलिदान की ज्वाला में तपा-तपा कर शुद्ध और 
लचीला बनाया है तथा अनवरत प्रयोग के जल में शीतल कर इस्पात की 
तरह मजबूत बना लिया है उसकी जड़ें हमारे देश की घरती में दूर तक 
चली गई है। यह अहिंसा प्रताप रौर शिवा से अपना सम्बन्ध जोड़ने से 
झिझकती नहीं। इस अहिंसा की पौराणिक परम्परा उस दीन-हीन ऋषि की 
कथा में पाई जाती है जिसका नाम दघीचि था और जिसने विश्व-कल्याण के - 
निमित्त अपनी हड्डियों का दान किया था। इसके प्राग॑तिहासिक चिह्न महा- 
` भारत की उस घटना में मिलते है' जहाँ सत्य, शिव एवं सुन्दर की प्रतिमूत्ति 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवों को कौरवों के आमूल- विनाश के लिए आशीर्वाद ही 
नहीं देते, प्रेरित ही नहीं करते प्रत्युत उनका सब तरह से पथ-प्रदरंन भी 
करते हूँ, क्योंकि कौरव साम्राज्यवाद के,शोषण के तथा अधिनायकवाद केः 
प्रतिनिधि बन बैठते हुँ। - : 
ऐतिहासिक युग में झाने पर ऐसे उदाहरणों की- कोई कमी नहीं रह 
जाती जब अहिसा कार्यरूप में परिणत की गई हो, जव अन्य के उन्मूलन के 
लिए सर्वभूतानुकम्पा के उपदेशक युद्ध के संचालक वन गए हों। भारतीय 
इतिहास के पूर्व युग में इसी झादर्श के प्रतीक हँ ब्रह्मचारी चाणक्य । उन्होंने 
दर्शन की, पोथियों के आधार. पर अहिसा -का अर्थ नहीं ग्रहण किया था; 
उन्होंने अहिसा-के मर्म को अपने देश के जीवित इतिहास तथा-'प्रम्परा को 
ध्यान में रखकर पहचाना था। उन्होंने बाध्य होकर जनता. के. विद्रोह का 
नेतृत्व किया जिस ,दिन यह विद्रोह सफल हुआ उसी दिन वह संसार: से 
पुनर्वार तटस्थ हो गये । वोलशेविक कान्ति. के बाद.'जनता के अधिनायक्‌” पद 
को अस्वीकार करते. हुए .ले निन .की कल्पना. कर लीजिए और आपको उप्यक्त 
घटना की एक ऊपरी उपमा मिल ज़ाबगी। कर एकार ए कक ० | 
. इसी प्रकार ब्राह्मण सेनापतिः पुष्यमित्र. ने. एक वास में ही प्रतिज्ञा-३ बेल! ह 
अन्तिम मोर्य-सम्राट्‌ का खात्मा किया था। राजा, की रतज्ञा होती है और 
होती थी कि वह जनता की रक्षा करेगा। सौर्य-सज्राद्‌ इस' प्रतिज्ञा का पालन 
नहीं कर सकता था और इसके लिए उसे समुचित दण्ड मिला। लेकिन इसके 
साथ यह भी उल्लेखनीय है कि पुष्यमित्र अहिसा की भावना का निर्वाह करने 
में असफल रहा--इसलिए नहीं कि उसने राजा की हत्या की थी वरन्‌ 
इसलिए कि जब कृतज्ञ जनता ने उसे अपना शासक मनोनीत किया तो वह॒ 
इस प्रलोभन से अपने को बचा न सका और वह खुद राजा वन बैठा। 
हिन्दू-धर्म के स्कंध से फूटनेवाली वौद्ध-धर्म और जँन-वर्म की शाखाओं 
की राजनीति ने हिसा के विक्त नकारात्मक रूप को ही स्वीकार किया । 
बौद्धों और जँ नियों ने विदेशी भ्राक्रमणों तक को. अहिसा से रोकने का उपदेश | 
दिया तथा जीव-अहिसा के लिए हिसात्मक दष्डों.की व्यवस्था की । प्राचीत , _ 
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तथा मध्ययुगीन भारतीय इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान्‌ ने ठीक ही कहा. हैँ किः 
- विदेशी आक्रमणों का प्रतिरोध करने में भारतीयों को जो श्रसफलता मिली उसका. 
बहुत कुछ उत्तरदायित्व वौद्ध-धर्मं पर ही है। | 
ऐसी परिस्थिति मे भी राजपूतों ने एकाधिक बार असाधारण शौय, 
दृढ़ता तथा त्याग का .परिचय' देकर देश की रक्षा का प्रयत्न किया ।: उन्होंने 
अहिसा की वह आग फिर से सुलगाई जो तेव तक किसी को .जलाती नहीं * 
जब तक कोई उस पर फूंक मारने का दुस्साहस न कर बैठे । इसः आदर के: 
सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हँ. राणा प्रताप, जिनकी शक्ति उनके दुर्गों की चहार-: 
दीवारियों तक ही नहीं सीमित थी बल्कि जो लक्ष-लक्षा भीलों के हृदय पर: 
शासन करते थे । ये भील राणा. के. वेतनभोगी; पेशेवर सँ निक नहीं थे, न तो : 
वे साधारण श्रथं में उनके अधीनस्थ ही थे। शिवाजी: भी एक एसे ही. नेता 
थे जिनकी शक्ति जनता की शक्ति थी! शिवाजी और राणा प्रताप के संबंध 
मे यह आधुनिक और किमार्चयंमतः परम्‌, वामपक्षी दृष्टिकोण है। आज तक 
इनः महापुरुषों की प्रतिकूल  ऐतिहासिकों द्वारा निन्दा: ही होती. थी, निष्पक्ष. 
विद्वानों के द्वारा भी उपेक्षा ही होती थी: रौर केवल कट्टर हिन्दुओं द्वारा ही: 
प्रशंसा होती थी। अब समय झा गया. है जब इन पर स्वस्थ दृष्टि से विचारः 
किया जाय। पर इसकी उम्मीद भारतीय इतिहास-परिषद्‌ के विद्वानों से 
शायद ही की।जा सकती. है, जिनमें कम से कम एक विशेषज्ञ, सर: यदुनाथ : 
सरकार का यह मत है कि राणा: प्रताप से कहीं महान्‌ व्यक्ति मानसिंह थे : 
चूंकि 'उन्होंने श्राज से इतने : दिनः पूव हिन्दू-मुस्लिम एकता के महत्त्व को: 
समझ कर मुसलमानों से. बेटी-रोटी' का सम्बन्ध (स्थापित करने का साहसं | 
दिखलाया था । भ्रस्तु। | न ड्म 
हम कह यह रहे थे कि जिस गतिशीलता के प्रतीक प्रताप और शिवा थे. 
वह्‌ मूलतः अहिंसावादी थी। जहाँ. तक शिवाजी का प्रदन है उनके बारे म: 
यह कहा जा सकता है कि हिसा के विध्नरहित अभ्यास के लिए झनुकूल. 
परिस्थिति की उपलब्धि: के लिए उन्होंने जिन उपायों क्रा व्यवहार किया वे” 
सर्वांशतः इस उन्नत झादशे के अनुरूप नहीं थे किन्तु जहाँ तक राणा प्रताप 
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का सम्बन्ध है उनके उपायों के विरुद्ध भी कुछ कहना भ्रसम्भव है। उनके 
उपायों को सिफ इसीलिए हिसावादी नहीं करार दिया जा सकता चूँकि उन्होंने 
युद्ध किये और युद्धों में उन्होंने ऐसे शस्त्रास्त्रों का प्रयोग किया जिनसे शत्रु 
की हत्या हो सकती थी और हुई। इसके विपरीत सच बात तों यह है कि 
. उनकी वीरता उतनी अहिसक थी जितनी अहिंसा हो सकती है क्योंकि उसमें 
सर्वेस्व के वलिदान की भावना निहित थी, क्योंकि उसके पीछे प्रतिशोध निहित 
होकर निरीह शिशुओं, स्त्रियों और कृषकों की रक्षा करने की प्रेरणा काम 
कर रही थी। इतिहास मे एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमे विजय के 
अवसर प्रर राणा के सिपाहियों ने प्रतिशोधमूलक शत्रु-विनाश के कार्य किए. 
हों। यदि अहिसा की कोई दूसरी परिभाषा भी हो सकती है तो यह कायरता 
हो सकती है । 3 - 

अहिसा के इसी जंग खाये हुए हथियार का पुरातत्त्वान्वेषण महात्मा गाँधी 
ने किया और उसे नई परिस्थितियों के अनुरूप बना कर हमारे सामने रखा । 
अयोग में आने पर, जनता के हाथों में इसकी प्रच्छन्न संभावनाओं का भी 
उद्घाटन हुआ और ग्ब तो उसका रूप कुछ ऐसा हो गया है जिसका पूर्वा- 
आस स्वयं उसके आविष्कर्त्ता को भी न मिला होगा। 

इसमें कोई सन्देहः नहीं कि निरस्त्र भारतीय जनता इसके सिवा किसी 
दूसरे हथियार का उपयोग चाहने पर भी नहीं कर सकती। जैसा कि राजेन्द्र 
बाबू ने अपने एक भाषण मे कहा था, जिस देश मे पशुश्रों से. अपनी रक्षा 
करने के निमित्त हथियार रखने की भी 'मनाही है वह भ्रणुवम के इस युग 
में शस्त्रास्त्रों का स्वप्न नहीं देख सकता। यह एक साधारण और सर्वविदित 
सिद्धान्त है, कि एक सफल क्रान्ति के लिए यह आवश्यक है कि जो दल 
शासकों को अ्पदस्थ करना चाहता है उसे ग्रधिकारियों से भी अधिक्र झास्त्रास्त्र 
'से सुसज्जित होना चाहिए। हमारे देश की वस्तुस्थिति जैसी है उसमें हम 
इस बात के लिए महात्मा गाँधी के चिर-कृतज्ञ रहेंगे कि उन्होंने हमें एक 
ऐसा अस्त्र दे दिया है जिसका उपयोग हम हर मौके पर और बिना सरकारी 
अनुमति, लाइसेंस पाए ही कर सकते है। :: : | 
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लेकिन कृतज्ञ होने पर भी जनता ने इसे आँख मूद कर ग्रहण करने से 
अस्वीकार कर अपनी बुद्धिमत्ता ग्रौर जागरूकता का परिचय दिया है। मनुष्य 
में महात्माओं के सिद्धान्त कल्याणं-कर ही होते हूँ किन्तु वे भी जब अपने 
सिद्धान्तों की व्याख्या करने चलते हँ तो साँप की तरह अपनी केचुली में ही 
फंस जाते हैं, अन्धभक्त, अन्धविश्वासी शिष्य तो अर्थ का अनर्थे करने के लिए 
प्रसिद्ध हैं ही। महात्मा गाँधी के अहिसावाद की विवेचनाएँ और” व्यावहारिक 
नियम भी, जँसा कि स्वयं उन्होंने या उनके शिष्यों ने प्रतिपादित किया है; 
सर्वथा निष्प्राण और निष्क्रियं प्रमाणित हुए है। भ्रहिसा के सिद्धान्त को 
शास्त्रकारों ने एक 'तत्वतः गतिशील शक्ति को निर्जीव गतिहीनता मे परिणत 
कर दिया है। वे जनता को सचेत: बनाने के वदले उसके पौरुष का अपहार 
करते हैं;. वे -निर्वन्धः बनाने के. बदले आत्मसमर्पण करने की सीख देते चुर 
यह सचमुच बड़ सन्तोष का विषय है कि जिस अतिशास्त्रीय छापवाली अहिसा 
`को जनता ने व्यवहार में दो-दो वार अस्वीकार कर दिया था उसे इस बार,, 
१६४२ में, उसने सिद्धान्तः रूप से भी अस्वीकार कर दिया। यह देखकर ततो 
ओर भी अधिक 'सन्तोष होता है कि सरदार पटेल और पट्टाभि सीतारमँया 
जैसे अनुदार मतवाले नेताओं ने भी न्यूनाधिक रूप में इस नवीन अहिंसावाद 
पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी थीः। आज जनता की मूक पर अडिग 
भावना को अभिव्यक्ति मिलने लगी है, नेहरू जैसे वामपक्षियों की घोषित: - 
किन्तु अस्वीकृत नीति को लोगों ने अपना लिया है और वोस और जयप्रकाश 
के कार्य सर्वथा समुचित अथवा युक्तियुक्त प्रमाणित हो गए है। 
इस प्रान्त में, या पड़ोस में, जो कुछ भी हो रहा है हम उस पर म्रौर 
कुछ कहना असामयिक समझते हँ; उसकी पेचीली अन्तर्धाराग्रों तथा संभावित 
प्रतिक्रियाओं की पृष्ठभूमि में अहिंसा का विश्लेषण असमीचीन होगा । किन्तु 
इन पंक्तियों के लेखक को पिछले काँग्रेस-शासन के समय की एक प्रासंगिक 
घटना' झाज भी स्मरण है जो तथाकथित सच्ची अहिसा के खोखलापन को 
"उदाहृत करने के लिए पर्याप्त है। पटना सायंस कालेज के मैदान मे सांक्ष- 
रता-आन्दोलन सम्बन्धी एक विराटू सभा शुरू होने जा रही थी। इतने मों 
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मुख्य द्वार से अव्यवस्थित भीड़, जो स्पष्टतः मुस्लिम लीग के श्रनुयायियों की 
थी, अहाते में घुस आई। भीड़ के लोगों में काफी उत्तेजना थी और वे 
ऊँची आवाज में काँग्रेस विरोधी नारे बुलन्द कर रहे थे। सभा की कार्रवाई 
, रुक गई। कुछ स्कूली लड़के तो उधर भी बढ़े जिधर श्रौरतों के बैठने का 
- इन्तजाम था। कोई अप्रिय घटना तो नहीं घटी लेकिन जिस खेदजनक बात 
को हम झाज भी भूल नहीं पाते वह थी मंच पर आसीन नेताझओरों की कि- 
कत्तंव्य-विमूढ़ता श्रौर निष्क्रियता । जिन धुरंधर महारथियों के श्राघातों के 
सम्मुख अंग्रेजों की दुर्जय शक्ति भी पनाह माँग चुकी थी उनके चेहरों पर 
हवाई उड़ रही थीं। इस दृशय को देखकर किसी -भी विवेकशील व्यक्ति का 
हृदय क्षोभ से भर जा सकता था। पीछे चलकर जव मुस्लिम लीग के 
एक नेता वुलाये गएं तो उनकी आज्ञा से भीड़ छट गई पर इसकी चर्चा यहाँ 
अनावश्यक है। 
यह स्पष्ट है कि इस तरह की ग्रहिसा को जागरूक जनता ने निस्संदिग्ध 
रूप से ताक पर रख दिया है। आज अहिसा महात्मा गाँधी की प्रयोगात्मक, 
दाशंनिक, व्यक्तिगत आन्तरिक ज्योति’ नहीं रह गई, उनके शिष्यों के भाष्यों 
में प्रतिपादित उसका गृह्य तो जनता ने कभी स्वीकृत किया ही नहीं; आज 
'चह्‌ प्रबुद्ध जनता का भ्रपत्रा अस्त्र है जो सिद्धान्त में जितना ही सरल है 
प्रयोग में उतना ही श्रमोध। 


= 


चुनाव 


चुनाव गणतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है। लिकन ने गणतन्त्र की 
परिभाषा करते हुए इसे जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का राज कहा 
'है। गणतन्त्र के लिए जो अंग्रेजी शब्द प्रयुक्त होता है डेमोक्रेसी ()6m0-' 
०३८9) जिसका श्ररथं होता है ‘जनता की ताकत' । गणतन्त्र का मौलिक 
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सिद्धान्त ही यह है कि उसका संघटन और विघटन दोनों ही जनता के मत 
से हो। जनता से मतलब वयस्क जनसमूह से है। इस समूह की भ्भिव्यक्ति- 
जन्य स्वतन्त्रता की रक्षा करना गणतन्त्र का सर्वप्रथम उद्देश्य है। मतदान 
इसका साधन है। प्रोफेसर सीली ने गणतन्त्र की व्याख्या करते हुए ठीक ही 
कहा है कि “गणतन्त्र एक ऐसी झासन-पद्धति है जिसमें हरेक आदमी का 
हिस्सा होता है।' इसलिए आवश्यक है कि गणतन्त्र में समय-समय पर 
निर्वाचन होता रहे और बहुमत प्राप्त व्यक्तियों द्वारा उसका शासन चले । 
गणतन्त्र की सफलता इसी पर निर्भर है और ऐसा न होनें पर गणतन्त्र नहीं 
रह जाता। ब्रिटेन में जो इतने दिनों से गणतन्त्र का एक विशेष खूप कायम 
है तो इसीलिए कि वहाँ राज्य के संविधान को सुरक्षित रखने, और विना 
खून-खरावी के बान्तिपूणं ढंग से अपनी इच्छा के अनुसार रासन में परिवर्तेन 
करने का मौका : वहाँ की जनता को कुछ वर्षो की नियत अवधि पर 
मिलता रहता है। ` 

प्राचीन भारत में अनेक गणतंत्र थे, इस बात को सभी इतिहासकार 
स्वीकार करते है। पाणिनि नेः महाभाष्य में “राष्ट्रपति' के अतिरिक्त “गणपति 
शब्द कां भी व्यवहार किया है। गणपति गणतांत्रिक राज्य का प्रधान होता 
था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में गणराज्यों के दो भेद दिखाए हँ और संघ 
अथवा गणतन्त्र पर विस्तार से विचार किया है। कौटिल्य ने २६ गणतांत्रिक 
राज्यों का उल्लेख किया है-जिसमे प्रमुख है--अंग, मगधं, काशी, कोशल 
चुज्जि, कुरु, पांचाल, अवंती, गांधार, कंबोज, लिच्छवि और शांक्य। इस बात 
का प्रमाण मिलता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के समय अनेक गणराज्य थे, जो 
आगे चलकर चन्द्रगुप्त के अधीन हो गए। बिहार में वैशाली का गणतन्त्र 
" अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है। इसमे चुनाव अथवा निर्वाचन की पद्धति थी। बाँस 
के पतले टुकड़ों का मत-पत्र बनाया जाता था। उन टुकड़ों को पीले रंग से. 
में रंगकर खूबसूरत बनाया जाता था। इसे 'शलाका' कहते थे। 

वर्तमानकाल में सभी गणतांत्रिक राज्यों ने सावेजनिक बालिग मताधिकार 
के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है । इस सिद्धान्त के अनुसार एक देश 'मे 
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वसनेवाले सभी बालिग, चाहे वे स्त्री हों या पुरुष, घनी हों या दरिद्र मतदान 
का अधिकार पाते हुँ। हाँ, दक्षिण अमेरिका और जापान में स्त्रियों को वोट 
देने का अधिकार नहीं है। उम्र में थोड़ा भेद होता है; जैसे अमेरिका, 
इंग्लैण्ड, फ्रांस, इटली और भारत में मताधिकार की झायु २१ वर्ष, रूस, 
टर्की और श्र्जेण्टिना में १८ वर्ष, जर्मनी और स्वीजरलंण्ड मे २० वर्ष, नावें 
मे २३ वर्ष, फिनलैड मे २४ वर्ष तथा जापान, स्पेन, हौलँण्ड और डेनमार्क 
मे २५ वर्ष है। इसके साथ ही सभी देशों मे पागल, भीषण अपराध के 
अपराधी अथवा अवैध आचारवाले व्यक्तियों को. वोट देने. का अधिकार 
नहीं: होता । ` णः ६ रिश फीड ह क क 7 
` मतदान के दो प्रकार हँ--प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष । -जव -मतदाता स्वयं 
वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनता है, तव प्रत्यक्षः मतदान होता है। अप्रत्यक्ष 


मतदान तब होता है जब सर्वप्रथम मतदाता मतदान द्वारा-प्रतिनिधियों को 


चुनते हुँ झौर इस प्रकार चुने गये प्रतिनिधि फिर अपने प्रतिनिधियों को 
चुनते है.) इस प्रकार अप्रत्यक्ष निर्वाचन में दो वार चुनावःहोते है। ग्रारंभिक 
चुनाब साधारण मतदाता, के बोट द्वारा होता है"श्रौर अन्तिम - चुनाव साधारण 
मतदाताओं से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। -भारत -की प्रान्तिक 


,विधायिका सभाभ्नों (Legislative Assemblies: ) और इरलै ण्ड की 


'जन-सभा ( Honse of Commons ) का चुनाव प्रत्यक्ष होता है । 
अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा (All India National Congress), 
अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के. सिनेट का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। 
भर्रत्क्ष चुनाव के पक्ष में दो वाते! मुख्य रूप में आती हैँ।-एक.तो यह कि 
इस प्रणाली में अन्तिम .ग्रौर' निर्णयात्मक चुनाव सुयोग्य प्रतिनिधियों द्वारा होता 


है, साधारण ग्रथवाः अयोग्य व्यक्तियों द्वाराः नहीं । प्रत्यक्ष चुनाव की बुराई में . 


'उद्दूं के एक प्रसिद्ध कवि ने कहा था--. | 
. जम्हरियत ` इक तर्ये हुकूमत - है जिसमें 
बन्दों को गिना करते है तौला नहीं करते। - 
तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव की इस बुराई को कुछ हद तक रोकता है। 
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दूसरी वात यह है: कि निर्वाचन के विस्तृत क्षेत्रों में अरप्रत्यक्ष निर्वाचन अधिक 
निरापद और सुविधापूर्ण होता है। इसमे बुराई यह है कि इसमें मतदाता 
और अन्तिम प्रतिनिधि के बीच में एक मध्यम व्यक्ति आ जाता है और इस 
प्रकार आरम्भिक मतदाता के मत का महत्त्व नहीं के वरावर हो जाता. है। 
हाल में: निर्वाचन का एक नया तरीका निकला: है । इसे आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व (proportional representation) का तरीका कहते हँ 
इस सिद्धान्त का जन्म फ्रांस में १७९३ ई० में हुआ था। इस सिद्धान्त के 
अनुसार अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व मिल जाता है, जबकि अन्य प्रणा- 
लियों में नहीं मिलता। झानुपातिक प्रतिनिधित्व की: पद्धति में भी दो भेद हँ 
(जिन्हें. क्रमश: “मात्र एक स्थानान्तरयोग्य मतदान की पद्धति' ( {९ ऽn]९- 
transferable vote system) भ्रौर्‌ लिस्ट-पद्धतिः( ]ist system ). 
कहते है। इन दोनों में पहली पद्धति अधिक प्रचलित और .योग्य है। इसके 
अनुसार एक व्यक्तिःएक; उतने : वोट देने-का अधिकार होता है ` जितने - उम्मीद- 
“वार खड़े होते'हैँ। सभी वोट एक-ही कागज; (मतदान-पत्र).पर लिखे जातेः 
हैँ और मतदाता अपने पसन्द के अनुसार उम्मीदवारों के नामों के सामने 
१, २; ३, ४...लिखः देता .है। यानी जिसकी वह सबसे ज्यादा पसन्द करता है 
उनके सामने -१ लिखता :है। जिसे.-उसके बाद पसन्द करता है. उसके सामने 
२ लिखता. है औरः इसी. प्रकार। अब मान लीजिए कि एक -निर्वाचन-मंडल 
में १०० मतदाताः+है। ५ प्रतिनिषि की जगहे हैँ । तो १-१ अर्थात्‌ 
जिसको २६ प्रथम ( ॥i7$£ ref€7€7०९:,) के वोट ग्रा.जायेगे, वह चुन 
लिया जायगा। साधारण. पद्धति के अनुसार यदि उपरोक्त १००. मतदाताग्रों 
(में ५१ का गुट होता तो सभी प्रतिनिधि (यानी पाचों) उसी के हो जाते और 
. ४९ आझादमियों के प्रतिनिधि नहीं पहुँच पाते। मगर इस नई पद्धति के अनुसारः 
* प्रत्येक २६ व्यक्तिः का एक ,प्रतिनिधि चुन लिया जायेगा । यदि इन पांच 
जगहों के लिए उम्मीदवारों की संख्या पाँच से ज्यादा हो गई तो अल्पसंख्यकों 
को प्रतिनिधि भेजने का और ज्यादा मौका मिल जाता है। ५४2 
भारत में ग्रंग्रेजी-शासन-काल में .बालिग-मताधिकार सही मानी में कभी 
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लागू हुआ ही नहीं। १६३५ में चुनाव-सम्बन्थी कानून बना। इसके अनुसार 
केवल १५ प्रतिशत भारतीयों को ही मतदान का भ्रधिकार मिले सका । कारण 
यह था कि १९३५ के शासन-विधाने के अनुसार वे ही लोग वोट दे सकते 
थे जो सरकार को टैक्स देते थे यां जमीन के मालिक थे या शिक्षित थे। 
इसके साथ ही अ्रग्रेजी शासन की वह निर्वाचन-पद्धति साम्प्रदायिक होने के 
कारण भ्रत्यन्त खतरनाक थी। उसके अनुसार विधान-सभाग्रों का चुनाव 
साम्प्रदायिक आधार पर होता था। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख यानी हरेक 
सम्प्रदाय अलग-अलग अपने प्रतिनिधियों को चुनतां था। यह भंग्रेजों का एक 
बड़ा भारी षड्यन्त्र था। इससे भारतीय जनता की एकता भंग होती थी, 
साम्प्रदायिक भेद-भाव आता था और स्वार्थमावना आती थी। किन्तु देश को 
इस प्रकार टुकड़े-टुकड़े करने में अंग्रेज पूर्णतया सफल न हो सके और 
भारत स्वतन्त्र हो गया। 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद भारत ने अपने को गणतन्त्र घोषित किया और 
अपना संविधान ( €078/7१५07 ) बनाया । इस संविधान कें अनुसार 
सारत के प्रत्येक अधिवासी औरंत-मर्द को, जिसकी उम्र २१ साल से कम न 
हो, मतदान का अधिकार प्राप्त है। इस संविधान के अनुसार शासन का 
संचालन जनता के बहुमत से होता है। इंस संविधान में निष्पक्ष ग्रौरः स्वतन्त्र 
निर्वाचन की उचित व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार समस्त निर्वाचनों का 
संचालन, चाहे वह राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति का ही क्यों न हो, एक 
निर्वाचन आयोग ( Election Commis$i0n ) द्वारा होता है। मुख्य 
निर्वाचन आयुक्त ( Chief Election Commissioner ) तथा अन्य 
निर्वाचन श्रयुक्तों को राष्ट्रपति, भारतीय संसद्‌ ( Indian Parliament ) 
दवारा इस हेतु बनाई गई विधि के अनुसार नियुक्त करते हैँ। एक बार 
नियुक्त हो जाने पर निर्वाचन-झयुक्तों को साधारण ढंग से हटाया भी नहीं 
जा सकता। वे उसी हालत में और उसी ढंग से हटाये जा सकते है जिस 
हालत में और जिस रीति से उच्चतम न्यायालय ( Supreme court’): 
का न्यायाधीश हटाया जा सकता है। } 
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स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए यह आवश्यक है कि उसमें 
अधिक से धिक गैरसरकारी निरीक्षक और संचालक हों । और, बड़ी 
प्रसन्नता एवं संतोष की वात है कि पिछले अखिल भारतीय चुनाव में अधिक 
प्रेसाइडिग श्राफिसर गे र-सरकारी ही थे। 

स्वतन्त्र भारत का पहला सार्वजनिक चुनाव (१६५२ ई०) इस देश के 
इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना है। इतने बड़े पैमाने पर और इतने विस्तृत 
' क्षेत्र में इसके पहले कभी चुनाव नहीं हुआ था। इसमें संसद्‌ तथा प्रान्तीय 
चारा सभाओं के लिए कुल ३२६३ निर्वाचन क्षेत्र (C0n5tituenC९8 ) 
थे. और इसमें ४४१२ प्रतिनिधि चुने गए थे। मतदान-स्थानों ( P0[liIng 
50008 ) की संख्या २२४००० थी, लगभग ५६००० प्रेसाइडिग आफिसर 
थे और २८००१० सहायक थे। नये ढंग के २,३००,००० मत-पेटियाँ 
( Ballot 80:65 ) तैयार की गई थीं तथा ७०००००००० मत-पत् 
( Bollot Paper5 ) । प्रान्तीय राज्यों को छोड़ कर सिर्फ केन््रीय सरकार 
को १० करोड़ रुपये खर्च करने पड़े थे। ४६६००० पुलिस कर्मचारियों को 
तैनात किया गया था। | 

इतने वड़े पैमाने पर यह चुनाव हुआ था झौर फिर भी इस मुस्तैदी से 
कि कहीं खून-खराबी नहीं हुई । शान्तिपूर्ण ढंग से सभी काम हुए। इसको 
प्रशंसा संसार के सभी देशों ने की है। 

साधारण मतदाताओं की जागरूकता और उत्तरदायित्व-भावना के बिना 
इस प्रकार का चुनाव सम्भव न था। अतः उनकी प्रशंसा भी करनी होगी । 
इस चुनाव की एक और विशेषता ध्यान में रखने की है। इसमें देश के 
अनेक नामी नेता हार गए । हारे लोगों मे समाजवादी दल के जेनरल सेक्रेटरी 
श्री अशोक मेहता, उसी दल की सुप्रसिद्ध श्रीमती कमला देवो चट्टोपाध्याय, 
, भारतीय सरकार के भूतपूर्व कानून-मन्त्री तथा हरिजन-फेडरेशन के नेता डा० 
अम्बेडकर, कृषक लोक पार्टी के प्रधान प्रो० रंगा, कृषक मजदूर प्रजा पार्टी के 
प्रधान श्री कृपालानी, अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के प्रधान श्री खरे, 
रामराज्य परिषद्‌ की सभानेत्री श्रीमती प्रभावती राजे, भारत सरकार के. 
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रेलवे-मन्त्री श्री सन्थानम, फारवडं ब्लाक के नेता श्री कामथ, ट्रेड यूनियन 
कांग्रेस के प्रधान श्री खान्ड्भाई देसाई, विहार के भूतपूर्वं मंत्री श्री विनोदानंद 
झा तथा श्री अंसारी के नाम विशेष उल्लेखनीय हँ। इन हारों के आधार पर 
कहा जाता है कि अभी तक भारत के मतदाताओं में व्यक्ति को पहचानने का 
मादा नहीं श्राया है। वे पाटियों को वोट देते है और प्रचार एवं नारों से 
प्रभावित होकर वोट देते है'। पार्टियों को वोट देने की बात तो अन्य शिक्षित 
देशों में भी समानरूप से लागू हो सकती है। फिर इन शाक्षेपों के: पक्ष और 
विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है। हमें तो इस वात का संतोष ही 
नहीं वरन्‌ गौरव होना चाहिए कि इतनी कम शिक्षावाले, तथा विदेशी हुकूमत 
द्वारा सम्प्रदायो एवं खंडों में विभक्त देश में. इतनी शान्ति एवं इत्मीनान से 
इतना बड़ा चुनाव हो गया। ः 

. पाँच वर्षों के बाद दूसरा सार्वजनिक चुनाव १६५७ ई० में हुआ और 
जैसी झ्राशा थी, यह चुनाव पहले चुनाव से भी अधिक सफल रहा। 


[+] 


स्वतन्त्र भारत के नवनिर्माण का प्रश्न. 


सदियों की गुलामी और शोषण से जर्जर होने के वाद अब हमारा देश 
स्वतन्त्र है। पिछले कई सौ वर्षों से भारत का विनाश इतना अधिक हो चुका 
है कि इसका नवनिर्माण सचमुच में एक महान कार्य हू। 

बया सामाजिक, कया झाथिक, क्या राजनीतिक सभी . दृष्टियों से भारत 
एक पिछड़ा देश है। सैकड़ों वर्षों से सामाजिक परिवर्तन न होने के कारण ; 
हमारा समाज जकड़ गया है । इतिहास की शोर नजर दौड़ाने पर यह पता 
चलेगा कि १५वीं सदी के बाद भारत में भामुल सामाजिक परिवर्तन हुआ 
ही नहीं। उस सदी के अन्त में सामाजिक उथल-पुथल मचा था और सामंत- 
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झाहीं के श्रन्त के ्रासार नजर आने लगे थे पर वैसा हुआ नहीं। वाद को 
तो सामन्तश्ाही की नींव इतनी मजबूत हुई कि वह हाल-हाल तक कायम 
रही और उसका अवशेष तो अब भी वाकी है। लेकिन इस दौरान मे वाकी 
दुनिया बहुत आगे निकल गयी। अन्य देशों में श्रौद्योगिक क्रान्ति हुई और 
नये समाज का निर्माण हुश्रा। उत्पादन के नये वैज्ञानिक साधनों के जरिए 
. दुनिया का नक्शा ही वदल गया। न केवल झार्थिक जगत मे! आमूल परिवत्तन 
आया वल्कि वौद्धिक, मानसिक जगत में भी क्रान्ति हुई। पुरातन रूढ़ियों और 
ग्रन्थियों का खात्मा हुआ, अन्धविशवास और अन्धभक्ति की जगह पर वैज्ञानिक ' 
दृष्टिकोण का प्रसार होने लगा। कितने प्राचीन मूल्यों की जगह नये मूल्य 
स्थापित हुए। उदाहरणार्थ, जन-साधारण को सत्ता का हकदार माना जाने 
सगा । इस प्रकार जनतंत्र की भावना का उदय हुआ। और सभी प्रकार के 
सामन्तवादी उत्पीड़न का अन्त हुआ । यह था दुनिया का नक्शा । इसके 
विपरीत भारत में सामन्तशाही ही बनी रही। न तो झौद्योगिक क्रान्ति हुई, 
न पूजीवादी अर्थव्यवस्था कायम हुई गौर न जनतन्त्र का उदय हुआ । स्वभा- 
वतः सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर हम पुरातन रूढ़ियों, घारणाओं, गुत्थियों 
और मूल्यों से ही जकड़े रहे । आथिक स्तर पर भी हमारी तरक्की न हुई । | 
लेकिन अंग्रेजों के आगमन से नई परिस्थिति उत्पन्न हो गयी। एक तरफ 
` अंग्रेजों ने नई दुनिया से हमें अवगत किया, यातायात के साधनों द्वारा नई 
दुनिया से सम्बद्ध .किया, अंग्रेजी शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता और जनतन्त्र की 
भावना उत्पन्न की, दूसरी ओर हमारा बेहद आथिक शोषण शुरू हुआ । औप- 
निवेशिक पू'जीवादी नीति के नियमों के श्रनुसार उन्होंने भारत को कच्चा माल 
देनेवाली मंडी और अपने: पक्के मालों का बाजार बनाया। इस तरह हमारी . 
“दौलत विदेश जाने लगी। इतना ही नहीं, विदेशी सरकार होने के कारण 
सविस, फौज, ग्रादि के मद में भी दौलत का एक बड़ा हिस्सा विदेश जाने 
सगा। इस तरह साम्राज्यवादी शोषण के कारण भारत क्रमशः गरीब होता 
गया और स्वतन्त्रता-प्राप्ति :के अवसर पर हमारी दरिद्रता चरम सीमा पर 
-पहुँची हुई थी । लेकिन साम्राज्यवादी शोषण के बावजूद भेंग्रेजों को कुछ 
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उद्योग-धन्ये यहाँ खोलने पड़े । बाद को भारतीय व्यापारियों में से भी कुछ 
ने उद्योग-धन्धे खोले। और इस तरह पूँजीवादी ग्रौद्योगीकरण का श्रारम्भ 
हुआ, यद्यपि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत का झद्योगीकरण हो। यही 
कारंण है कि पिछले १०० वर्ष के अन्दर देश का जितना श्रौद्योगीकरण 
होना चाहिए था उतना नहीं हो संका । इस प्रकार हम उद्योगों की द्ष्टि 
से पिछड़े ही रहे। 

भारत की पूरी अर्थ-व्यवस्था पर विचार करने पर ही ग्ाथिक समस्याञ्रों 


, का वोध होता है। सबसे पहले हमारी कृषि-समस्या आती है। कृषि-व्यवस्था 


रः कृषि की पद्धति में कोई परिवर्तन पिछले. कितनी ही सदियों से नहीं 
हुआ। इसलिए कृषि की पं दावार क्रमश: गिरती गयी। श्राज भारत की फी 
एकड़ पै दावार अन्य. विकसित देशों की. पैदावार के मुकाबले में बहुत कम है।' 
दूसरे शब्दों में, हमारी धरती की उत्पादकता बहुत कम है श्रौर दोषपूर्ण 
कांइतकारी कानून तथा परम्परागत उत्तराधिकार-कानून, के कारण प्रतिदिन 
अलाभकर जोते. ही बढ़ रही हँ जिससे कृषि की उत्पादकता और भी घट: 
रही है। तीसरे कृषि पर लगभग €०'फी सदी श्रावादी निर्भर है । ' परिणामतः 
कृषि पर निर्भर लोगों की बहुत भारी संख्या साल मे करीव ६ महीने तक 
बेकार रहती है। कृषि पर यह अत्यधिक बोझ हमारी एक महान कठिन 
संमस्या है। चौथे, व्यक्तिवादी कृषिपद्धति के कारण कृषि को उन्नत करने के 
लिए सँकड़ों वर्षों से कोई विशेष पूंजी नहीं लग रही है. जिसका परिणाम 
होता है उत्पादन-क्षमता का क्रमशः ह्वास। पाचवे, वर्षा पर ही हमारी कृषि 
निर्भर है। सिचाई की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण फसलों के खराब 
होने की कहानी हमारे लिए आम कहानी हो गई है। भारत के किसी न किसी: 
भाग की जनता प्रायः हर साल प्राकृतिक प्रकोप .का शिकार होती' है। भ्रन्तः 
में आवादी की बढ़ती रफ्तार के अनुपात में नई जमीने श्राबाद नहीं हुई। 
इस श्रसन्तुलन और बँषम्य ने भी समस्या को बहुत जटिल बना दिया है। 
संक्षेप में कृषि की ये कुछ समस्‍यायें हँ। स्मरण रहे, हमारी आवादी की 
६० फी सदी संख्या कृषि पर ही निर्भर है। हमारा देश कृषि-प्रधान देश है। 
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कृषि की उन्नति पर ही अन्य समस्या का समाधान और सामाजिक ढांचे की 
पुनव्येवस्था निर्भर करती है। कृषि भारत के आथिक जीवन का वह अधार 
है जिसकी प्रगति पर ही भारत की प्रगति आश्रित है । इसलिए भारत केः 
आथिक पुननिर्माण के लिए सबसे पहले कृषि का पुननिर्माण करना होगा । 


सदियों से जकड़ी व्यवस्था के नवनिर्माण के लिए ्रामूल परिवर्तेन आवश्यक 
है। हमारे गाँव आज सतत श्रन्धकार और निराशा में पड़े है। आशा की 
लौं जलाने के लिए सबसे पहले गाँववालों में नया उत्साह, नई प्रेरणा, नई 
आशा भरनी होगी और उसका एक मात्र उपाय है कृषि-व्यवस्था में आमूल 
परिवर्तन करना। दूसरे शब्दों में, भूमि का पुनवितरण करना। इस पुन- 
वितरण से भूमि की भूख से पीड़ित बहुसंख्यक ग्रामीण जनता में नवजीवन की 
लहर उठेगी और वह चौगुनी मेहनत से निर्माण में लग पड़ेगी, फिर, काइत- 
कारी कानून में उचित' पंरिवर्तत 'कर, ' अलाभकर जोतों की जगह लाभकर 
* जोतों की व्यवस्था कंर' और ग्राम-सहयोग-समितियों के जरिये समुचितं पूंजी 
इकट्ठी कर कृषि को उन्नति के पंथ पर अग्रसंर किया जा सकता है।. जहाँ 
तक सिंचाई का प्रइन' है, उसके लिए- जहाँ कुछेक बड़ी नदी-घाटी योजनाएँ 
कार्यान्वित हो रही है, वहाँ नये बाँध, नहर,' तालाब, कुझों तथा ट्यूब वेल, 
गरज यह किं छोटी सिंचाईऱयोजनाग्रों द्वारा पानी का अभाव दूर किया 
जा सकता हैं।' - 


.. , कृषि के पुनर्निर्माण के ये ही. कुछ रास्ते: हँ। यहाँ प्रश्‍न उठता है कि 
उक्त कार्य कहाँ तक वतमान अवस्था में व्यावहारिक है|. मेरे विचारानुसार 

सभी कार्य. व्यावहारिक है । यह ठीक है कि भारतीय किसान अपनी 
जमीन को जान से बढ़कर प्यार करता. है, उसमे व्यक्तिगत सम्पत्ति की 
भावना बहुत जबदस्त है। इसीलिए तो हमने. सिर्फ भूमि के पुत्तवितरण और 
सहयोगी क्ृषि-झचित्य पर जोर दिया है। सामूहिक कृषि को हम. वर्तमान् 
अवस्था मे अव्यावहारिक प्रौर हानिकारक समझते है| हानिकर इस अर्थ मे 
कि अगर राज्य की ताकत का भय दिखाकर सामूहिक कृषि चलाई गयी तो 
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अन्ततः जनतन्त्र' की' हत्या होगी और जिस समाज की उद्भावना होगी वह 
हमारे श्राद्श समाज से विलकुल भिन्न होगा। 

फिर कहा जा सकता है कि प्रत्येक परिवार को लाभकर जोत के लायक 
जमीन देने पर तो अनेक व्यक्ति वच जायेगे; उनका क्या होगा। उनके लिए 
दो उपाय किये जा सकते हँ। एक, नई जमीन तोड़ कर उसे आबाद किया 
जा सकता है। अपने देश में करोड़ों एकड़ परती जमीन पड़ी है। अगर 
उसमे कुछ करोड़ जमीन भी अगले कुछ वर्षों के अन्दर तोड़ी गई तो करोड़ों 
“व्यक्तियों को जमीन देना सम्भव. होगा । दूसरा रास्ता है; कृषि से काफी 
लोगों को हटा कर उद्योगों में लगाना।. अव हम भारत के द्योगीकरण की 
समस्या पर श्राते हँ। द 

पहले ही बताया जा चुका है कि अपना देश. उद्योग-घन्धों की दृष्टि से 
'बहुत पिछड़ा है। १०० वर्ष के औद्योगीकरण के बाद भी हम आज तक सिर्फ 


३० लाख लोगों को ही काम दे सके है। यह बहुत चिन्ताजनक रेकाई है। . 


स्पष्ट है कि अगर हम कृषि के बोझ को कम करना चाहते हे, बेकारी की 
समस्या का. समाधान करना चाहते है तो अनेक नये उद्योग-घन्धे खोलने 
होंगे । भारत मे जो भी रौद्योगीकरण होगा उसका पहला लक्ष्य यही होगा। 
दूसरा लाभ होया देश का दौलत बढ़ाना और इस प्रकार रहन-सहन के स्तर 
को ऊंचा उठाना । इन्हीं दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हम ओऔद्योगी- 
करण की समस्या पर विचार करेंगे। ; 

.__ आज दुनिया में बड़े प॑माने पर चलाये जानेवाले उद्योग-धन्धों का बोल- 
चाला है। ग्रमेरिका, रूस, ब्रिटेन इसके ज्वलन्त उदाहरण है। इस प्रकार के 
औद्योगीकरण के गुण-दोषों तथा कठि नाइयों को हमे परख कर ही कुछ निचय 
करना चाहिये। जहाँ तक लाभों की बात है, हम यह कहेंगे कि इस प्रकार 
की उत्पादन-प्रणाली से उत्पादक शक्ति बहुत बढ़ती है, समय की बचत होती 
है, मानव-भ्रम की बचत होती है, लागत कम पड़ती है, चीजों की किस्म 
अच्छी होती है, चीजें प्रचुर परिमाण में तैयार.की जा सकती हे भ्रौर इस 


`= तरह देश की दौलत तेजी से बढ़ सकती है। दोष यह है कि भारत जे 


= 
= 
Fe 
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देश का प्रचुर मानव-श्रम वेकार रह जाता है, भारी मशीनों पैदावार बढ़ा 
सकती हैँ पर वेकारी दुर नहीं कर सकती हैँ। चीजों का दाम कम हो या 
. ज्यादा ,श्रगर उसके खरीदार ही कम होंगे तो उससे क्या लाभ ? दूसरा बड़ा 
दोष यह है कि भ.री उद्योगों के आधार पर जहाँ ्राथिक निर्माण होता है 
वहाँ केन्द्रीयकरण (रेजिमेन्टेशन) और स्वतन्त्रता की हत्या अनिवार्य हो जाती 
है। खास तौर पर जो देश पिछड़ा है, वहाँ जब व्यापक तौर पर भारी 
मशीनों के आधार पर औद्योगीकरण होने लगता है तो वहाँ केन्द्रीयकरण और 
जनतन्त्र का लोप अवश्यम्भावी है। आधुनिक इतिहास में रूस इस वात का 
` ज्वलन्त उदाहरण है। अगर ब्रिटेन: और अमेरिका मे ऐसा नहीं हुआ तो 
इसका कारण यह है कि ये देश पिछड़े नहीं थे। दुनिया में औद्योगीकरण 
सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ। उसकी आथिक व्यवस्था पिछड़ी नहीं थी जैसी 
* रूस की १६२० में, या भारत की आज है। श्रौद्योगीकरण की प्रणाली को 
भी देश काल के ्राधार पर तय करना होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है 
कि भारत की जो आवश्यकता और अवस्था है उनको देखते हुए यहाँ भारी 
मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर नये उद्योग-धन्धे खोलकर भारत का तत्काल 
ओऔद्योगीकरण कदापि उचित नहीं होगा । जब हम ऐसे उद्योगों के लिए भ्राव- 
इयक पूंजी पर विचार करेंगे तव हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि ऐसे रौद्यो- 
गीकरण अनुचित ही नहीं असम्भव भी हैँ । अगर देश में अधिक-से-अधिक 
पूंजी संग्रह हो तब भी भारी मशीनों की आवश्यकता पूरी नहीं हो -सकती है। 
तव प्रन उठता है, क्या भारत का श्रौद्योगीकरण संभव नहीं है ? 
. यह संभव तो है पर ओद्योगीकरण की नवीन प्रणाली द्वारा ही। छोटी 
मशीनें ही हमारी आवश्यकता को पूरी कर सकती हों और हम उसके लिए 
समर्थ भी हैं। सारे देश में प्रत्येक जिला में छोटी मशीनों वाले उद्योगों की 
स्थापना कर हम न केवल लाखों, करोड़ों बेकार लोगों को नौकरी देने की 
व्यवस्था करेंगे बल्कि हम नई उत्पादन-प्रणाली का श्रीगणेश भी करेंगे। इस 
प्रणाली के सामाजिक परिणाम पर हम पीछे विचार करेंगे। यहाँ इसके गिक 
पहलू पर ही विचार किया जायगा। बताया जा चुका है कि यह बेकारी की 
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समस्या का इलाज है। इसके लिए साधारण पूंजी की आवश्यकता होगी 
जिसके लिए हम समर्थ है। भारत के औद्योगीकरण का यही एक मात्र उचित 
और संभव रास्ता है। इसका मतलव यह कतई नहीं है कि बड़े उद्योग-धन्धे 
बिलकुल खुलेंगे ही नहीं। कुछ बड़े उद्योग तो अनिवार्य रूप से रहेंगे पर 
वे भारत के औद्योगीकरण के एक स्तम्भ होंगे, मूसस्तम्भ नहीं। मूल स्तम्भ 
तो छोटी मशीन ही होगी। 

आथिक पुननिर्माण कर अगर हम यह समझ लें कि देश का सामाजिक, 
नेतिक निर्माण स्वयंमेव हो जायगा तो यह गलत धारणा होगी । इस क्षेत्र 
में भी झभी से नवनिर्माण के कार्य करने होंगे । आज हमारा समाज भ्रष्टा- 
चार से ग्रस्त है। नैतिक मूल्यों का पूर्ण ह्लास हो चुका है । रूढ़ि और 
परम्परा के वोझ से हम कराह रहे हँ, जाति-व्यवस्था इसका प्रमाण है। अतः 


इस क्षेत्र में नवनिर्माण का पहला कदम होगा जाति-व्यवस्था, वर्ण-व्यवस्था ' 


का अन्त | खुशी की वात है कि भारतीय संविधान ने. छञ्माछत का अन्त कर 
दिया है पर उसे कार्यान्वित करने के लिए गाँवों में व्यापक आन्दोलन चलाना 
होगा । “नेति नेति” पर आधारित नीतिशास्त्र ने व्यक्ति को अनैतिक ही 
बनाया है और आधुनिक मनोविज्ञान ने यह सावित कर दिया है कि दमन 
( repression, Suppression ) श्र निराशा व्यक्ति को कुंठित हीः 
करती है। मुक्त भ्रौर सूजनशील व्यक्तित्व के निर्माण के लिए अच्छे भोजन; 
सेक्स-सन्तोष ग्रौर अच्छे घर को व्यवस्था करनी होगी | स्पष्ट है कि सामा- 
जिक क्षेत्र में पुरानी व्यवस्था का शन्त करना होगा, व्यक्तित्व को कुंठित 
` करनेवाली परम्परा का नाश करना होगा और उसकी जगह सुन्दरता, समता, 
स्वतन्त्रता और सहानुभूति जैसे मानव मूल्यों के आधार पर नये इन्सान कोः 
गढ़ने की क्रिया आरम्भ करनी होगी। 

. ऊपर जिस आथिक और सामाजिक व्यवस्था की चर्चा की गयी है उसके 
द्वारा सिर्फ अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं का ही समाधान नहीं होता है 
बल्कि वह जनतांत्रिक समाज की ठोस नींव प्रस्तुत करती है । नवनिर्माण एकः 


अस्पष्ट छब्द है। गरीवी दूर करना, सबको खुशहाल बनाना, लेकिन नै त्रिक: . 
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मूल्य का न रहना, यह भी नवनिर्माण हुआ । और एक. ऐसे जनत्तान्त्रिक 
समाज की उद्धावना करना जिसमे सभी सुखी हों, जिसमें स्वतन्त्रता और 
समता जसे नैतिक मूल्यों की स्थापना हो, जिसमें मानव-मानव के बीच 
वास्तविक भाई-चारे और ममता का सम्बन्ध हो, यह भी नवनिर्माण हुआ। 
'हम दूसरे प्रकार के नवनिर्माण को वास्तविक निर्माण समझते हैँ। प्रशत आज 
सिर्फ रोटी का नहीं, बल्कि श्राजादी का भी है क्योंकि, रोटी मिले पर 
व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतन्त्रता नहीं तो रोटी बेमानी होती है । 
इसलिए रोटी और पूर्ण सामाजिक, ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता, हमारे निर्माण का. 
` लक्ष्य होना चाहिए । इस लक्ष्य की प्राप्ति विकेन्द्रीय आथिक, राजनीतिक 
व्यवस्था द्वारा संभव है। यही जनतांत्रिक समाज की राह है। हमारे नव- 
निर्माण योजना की यही दिशा है। 


भारत का राष्ट्रीय झंडा 


प्रत्येक देश का अपना इतिहास होता है--उसके विकास और वृद्धि का 
प्रत्येक देश का इतिह।स अलग-अलग होता है। यह इतिहास देश की विशेष 
खूबियों को संसार के सामने लाता है। * 
राष्ट्रीय झंडा देश-विद्येष की वृद्धि और विकास का प्रतीक है। इसलिए 
हर देश का अपना अलग-अलग झंडा भी होना चाहिए। और है भी। इस 
झंडे-की रक्षा के लिए उस देश के निवासियों के प्राण तक न्यौछावर होते है । 
इधर शतान्दियों से भारत का भ्रपना झंडा नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों ने 
उसे पराधीन कर उसे सपना झंडा--'यूनियन जैक'--स्वीकार करने के लिए 
विवश किया था । , 
देश में राष्ट्रीय चेतना जगने के बाद हमें अपने झंडे की याद आई! 
अत्य देशों में वहाँ के झंडे की सम्मान रक्षा में जो त्याग और बलिदान किए 
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गए हूँ, उसकी शान की कीमत दी गई है, उसकी कहानी पढ़-पढ़ कर हमारे 
हृदय में भी अपने झंडे की कामना उत्पन्न हुई। 

जैसे-जैसे यह चेतना उग्रतर होती गई, हमारी कामना तीव्रतर होने 
प्खयी, और अन्त में एक दिन हममे से किसी ने अपने राष्ट्रीय झंडे की 
कल्पना कर डाली। मालूम होता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय झंडे की कल्पना 
आरत के क्रान्तिकारियों के मस्तिष्क में विदेशों में उपजी। सावरकर और 
श्यामजी कृष्ण वर्मा, हरदयाल और रासविहारी वोस आदि ने ब्रिटेन और 
ज्ञमेनी में इस झंडे का उपयोग किया था। उस समय इस झंडे का रूप 
ड्ुसरा था । इसमे लाल, हरा, और उजला तीन रंगों का समावेश था 
और इनके वीच में उगते सूरज और चाँद के चित्र थे, जो हिन्दू और 
-मुस्लिम घर्मो का प्रतिनिधित्व करते थे । इसी झंडा का झातंकवादियों ने 
-चंग-भंग आन्दोलन तक व्यवहार किया। किन्तु काँग्रेस ने उसे स्वीकार नहीं 
तकिया था। ` 

काँग्रेस में आरम्भ में “यूनियन जैक' ही फहराया जाता रहा। काँग्रेस के 
“उस समय के झंडे में सफेद जमीन पर पाँच लाल एवं चार हरी धारियाँ थीं, 
आर एक कोने में 'यूनियन जैक' बना हुआ था। 

तिरंगे की थोर लोगों का ध्यान सबसे अधिक नागपुर के झंडा-सत्याग्रह 
ने आकर्षित किया था, जो सेनापति’ आवारी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक 
सम्पन्न हुश्रा। यह सन्‌ १९३० की वात है। इस सत्याग्रह ने झंडे का स्वरूप 
ऊच लोगों के मस्तिष्क में स्थिर कर दिया, जिन्होंने यह पढ़ा और सुना कि 
इसी झंडे की सम्मान-रक्षा के लिए रोज सैकड़ों आदमी पुलिस के डंडे खाते, 
सिरः फुड़वाते एवं जेल जाते रहे थे। 

„` सन, १९३१ में, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने अपने एक प्रस्ताव 
ड्वारा, इस झंडे की स्वीकृति दी श्रौर उसके बाद राष्ट्रीय समारोहों पर यही 
झंडा . राष्ट्रीय झंडे के रूप में व्यवहृत होता रहा । उस समय से अब तक 
यहीं झंडा थोड़े-बहुत परिवत्तंनों के साथ, देश को स्वीकार रहा है । 
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इस झंडे का काँग्रेस के प्रत्येक श्रधिवेशन में फहराया जाना नियम-सा 
हो गया । हर स्वतन्त्रता-दिवस पर इस झंडे की सामूहिक सलामी कार्यक्रम 
का एक आवश्यक अंग हो गया और तिरंगे का भी अपना इतिहास बनाना 
प्रारम्भ हुआ.। इस झंडे को देख कर ब्रिटिश अधिकारी वैसे ही भड़कते जसे 
लाल वस्त्र देख कर भँस भड़कती है। इस झंडे के लिए बलिदान और त्याग 
की गौरवपूर्ण कहानी है । इसी झंडे के साथ काँग्रेस ने भिन्न-भिन्न समयों पर 
के सत्याग्रह चलाए, इसी झंडे के नीचे १९४२ का भारत छोड़ो” आन्दोलन 
छिड़ा, अगस्त-क्रान्ति हुई और नेताजी सुभाषचन्द्र वोस ने ब्रिटिश साम्राज्य 
से लोहा लेने के प्रयत्न में सेना संगठित कर 'श्राजाद हिन्द-सरकार” की 
स्थापना की । तब से यही झंडा देश के अधिकांश जन-समदाय को राष्ट्रोय 
झंडे के रूप में मान्य रहाः है। 

जव अंग्रेजों ने भारत छोड़ कर चले जाने की घोषणा की तव विधान- 
परिषद की स्थापना हुई, जिसे भारत के लिए एक विधान बनाने का भार. 
सौंपा गया । इस परिषद्‌ ने राष्ट्र के लिए एक झंडे को निर्धारित करने का 
निश्‍चय किया। इस कार्य के लिए एक समिति वनाई गई। समिति की रिपोर्ट: 
प्रकाशित हुई और उसी के आधार पर, २२ जुलाई, १९४७ को, अन्तःकालीन 
सरकार के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विधान-परिषद्‌ के सामने 
नया राष्ट्रीय झंडा पेश किया। झंडा पेश करते हुए नेहरूजी ने कहा कि यह 
झंडा तो व्यवहार और मान्यता के कारण पहले से ही राष्ट्रीय झंडे का स्थान 
प्राप्त कर चुका है, पर आज हम उसे सविधि स्वीकृति देने जा रहे हुँ। 

नवीन झंडे में परिवर्तन यह किया गया कि चर्खा के स्थान पर चक्र - 
अंकित किया गया। इस परिवर्त्तन का कारण यह बताया गया है कि चर्खे- 
के चित्रांकन से झंडे के दोनों ओर उसके उल्टा-सीधा होने का सवाल उठ 
खड़ा होता था जो भ्रशोभन था। चक्र रखने के कारण वह दूर हो गया है। 

भारत के इस राष्ट्रीय झंडा की व्य्राख्या करते हुए डा० राधाकृष्णन ने 
विधान-परिषद्‌ में स्मरणीय भाषण किया था। उनके विवेचन का सारांश 
प्रस्तुत हैः 
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यह्‌ झंडा अतीत और वतमान की संधि है । हमारी स्वतन्त्रता के उन 
निर्माताग्रों द्वारा छोड़ी हुई पैतृक संपत्ति है जो इस झंडे के नीचे लड़े और 
जो भारत की स्वतन्त्रता के इस महान्‌ दिवस को लाने के भागी है। 


. आज संसार मिथ्या-श्रम, शंका और विश्‍वास से भरा हुआ है । इन संकढ 
के दिनों में यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस झंडे के नीचे लड़ । 
यहाँ हम ठीक केन्द्र में इवेत सूरये की किरणों के सवेत रंग की पट्टी रख रहे 
है। सवेत का श्रभिम्राय प्रकाश के मार्ग से है। हमारे लिए यह आवश्यक है 
कि हम अन्धकार के बादलों को हटाएँ रौर उस आदर्श-प्रकाश के द्वारा अपने 
आचरण को नियंत्रण करें जो सत्य का, पारदर्शी साधुता का प्रकाश है और 
जो कि स्वेत रंग के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। 


जब तक हम सत्यपथ पर नहीं चलेंगे, हम न तो पवित्रता प्राप्त कर 
सकते है, न अपने अन्य उद्देश्यों को। अशोक का चक्र हमारे लिए न्याय का 
चक्र है, धर्म का चक्र है। सत्य केवल धर्म-पथ के अनुसरण के द्वारा ही 
प्राप्त किया जा सका है। जो इस झंडे के नीचे कार्य करें उनका अटल 
सिद्धान्त सत्य होना चाहिए। यह चक्र हमको यह भी बतलाता है कि धर्म 
वह वस्तु है जो सदेव गतिमान है। 

हमें सदैव इतनी चुनौतियाँ दी गईं कि यदि हममें समयानुकूल चलने का 
बल झौर साहस न होता तो हम पीछे रह जाते। जाति श्र अस्पृर्यता का 
आधार लेकर अनेकों संस्थाएँ बन गई हुँ। जव तक इनको दूर नहीं किया 
जाता, हम नहीं कह सकते कि हम सत्य या धमं प्राप्त कर लंगे। यह चक्र 
जो गतिमान है, जो सदैव घूमनेवाली वस्तु है, यह्‌ सूचित करता है कि 
स्थिरता में मृत्यु, है जीवन गति में है। हमारा धर्म सनातन है। इसका यह 
आशय नहीं कि वह स्थिर है, बल्कि ग्राहय यह है कि वह सदैव परिवर्तेन- 
शील है । उसकी निर्वाध अविच्छिन्तता ही उसका सनातन लक्षण है। इस. 
कारण हमारी सामाजिक दशाझओों को विचारते हुए भी यह आवश्यक है कि 
हम आगे बढ़ें। 
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नारंगी और भगवा रंग त्याग की भावना प्रदर्शित करते है। -कहा गया 
है कि सर्वे त्यागा: राजधर्मेषु दुष्टा:', अर्थात्‌ त्याग के समस्त रूप राज-धर्म के 
अन्तर्गत हुँ। हमारे नेताओं को निष्पक्ष होना चाहिए, उनको कत्तव्यपरायण 
होना चाहिए। वे ऐसे व्यक्ति हों जिनमें त्याग की भावत्ता कूट-कूट कर भरी - 
हो, वैसे त्याग की, जो हमारे इतिहास के आरम्भ-काल से ही इस केसरिया 
रंग ने हममें भरा है। यह इस सत्य को सिद्ध करता है कि संसार घनाढयों ' 
का नहीं, सम्पन्न व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दीन-हीन, कत्तेव्य-परायण और 
विरागी जनों का है। व॑ राग्य और त्याग की वह भावना नारंगी या केसरिया 
रंग से प्रदर्शित की गई है, और महात्मा गाँधी ने अपने जीवन में हमारे 
लिए उसका समावेश किया है। यदि कठिन समय में हममे त्याग की भावना 
नहीं रहती, तो हमारा पतन ही होता चला जाता । 
हरा रंग भूमि से हमारा सम्बन्ध, यहाँ के वनस्पति-जीवन से हमारा 
सम्बन्ध प्रकट करता है, जिस पर प्राणि मात्र निर्भर है। हमें इसी हरित 
भूमि पर यहीं अपना स्वर्ग बनाना चाहिए। यदि इमे प्रयत्नों मे सफल होना 
है, तो हमे सत्य (सवेत) का अनुसरण करना चाहिए, धर्म (चक्र) का पालन 
करना चाहिए और म्रात्मनियन्त्रण तथा त्याग (केसरिया) की नीति ग्रहण 
करनी चाहिए। यह झंडा हमें आदेश देता है कि सदैव तत्पर रहो, सदैव 
भ्रगति करते रहो, आगे बढ़ो, और ऐसे स्वतन्त्र, परिवतंनशील, दयालु, सम्य 
और प्रजातन्त्रात्मक समाज की स्थापना करने का प्रयत्न करो, जिसमें ईसाई, 
सिक्ख, मुसलमान, हिन्दू और बौद्ध सभी शरण पा सके। यही है संसार- 
असिद्ध दार्शनिक ओर श्रब भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 
भारतीय झंडे की मीमांसा । 
इस झंडे ने समस्त एशिया को आशा और आइवासन का संदेश दिया है। 
इसने संसार के सारे देशों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया एवं शोषकों और 
साञ्राज्यवादियों को चुनौती दी है। देश का कत्तव्य है कि वह इस झंडे को 
` कभी झुकने न दे। 
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- स्वतंत्र भारत का संविधान 


स्वतन्त्र भारत का संविधान जनवरी २६, १६५० को लागू हुश्रा। यह 
संसार के लिखित संविधानों में सबसे बड़ा है। इसमे भ्रमरीका की राष्ट्रपति- 
प्रणाली और इङ्गलं ण्ड की लोक-सभा-पद्धति (Parliamentary system ) 
का अभिनव समन्वय पाया जाता है। लोक-सभात्मक (Parliamentary) 
रौर धर्म-निरपेक्ष गणतन्त्र (Democracy) पर आधारित यह संविधान 
एक सवल केन्द्र से युक्त है और स्वरूप में संघीय (Federal) है । 

संविधान के आधारभूत प्रारम्भिक अंश में इस वात का स्पष्ट उल्लेख है 
कि भारत एक प्रभुतासम्पन्न (907९87) गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र होगा 
और उसमें सामाजिक और आधिक न्याय; विचार अभिव्यक्ति (Expre- 
8800), विशवास ( belief ) धर्म (£47॥) और उपासना (worship) 
की स्वतन्त्रता; पद और सुविधा की समानता ¦ तथा व्यकित की प्रतिष्ठा और 
राष्ट्र की एकता को बनाए रखने वाले आतृत्व की व्यवस्था होगी । 


संविधान में इसकी भी व्यवस्था है कि भारत अनेक राज्यों का संघ 
होगा। राज्यों का यह कत्तव्य होगा कि वे यथासंभव व्यावहारिक रूप में एक 
सामाजिक संघटन को स्थापित और सुरक्षित बना कर सर्वसाधारण के कल्याण 
के लिये प्रयास करेंगे । इस सामाजिक संघटन में (क) प्रत्येक नागरिक, वह 
पुरुष हो या स्त्री, आजीविका के पर्याप्त साधनों का हकदार होगा, (ख़) 
समाज के भौतिक साधनों का भ्रधिकार और नियन्त्रण इस प्रकार वितरित : 
होगा कि सबका कल्याण सर्वोत्तम रूप से हो सके, (ग) आथिक व्यवस्था का 
कार्यान्वयन इस तरह न हो कि संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित हो 
जाए, और (घ) पुरुषों और स्त्रियों को समान वेतन मिले। 

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का सात शीर्षकों के अन्तर्गत 
वर्गीकरण किया गया है, उदाहरणार्थं (१) समानता का अधिकार; (२) 
विशेष प्रकार की स्वतन्त्रता का भ्रधिकार; जैसे (क) वाणी और श्रभिव्यवित, 
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(ख) जन-सम्मेलन (A59९b]/), (ग) सम्पर्क (A$$0८।4{00), (घ) 
आवागमन (0४९7९7), (ड) निवास श्रौर स्थिति (Settlement) 
(च) संपत्ति, (छ) वृत्ति ( Prof€5$i0n ) , कार्य और व्यापार; (ज) 
शोषण के विरुद्ध अधिकार; (झ) धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार; (५) 
सांस्कृतिक अधिकार; (६) संपत्ति का अधिकार; और (७) वैधानिक उपायों 
का अधिकार । धर्म, जाति या पुरुष या स्त्री होने मात्र से किसी नागरिक के 
दूकानों और सार्वजनिक भोजनालयों इत्यादि में प्रवेश करने और सार्वजनिक 
कुंग्रों, तालाबों और सड़कों के उपयोग पर बंधन नहीं लगाया जाएगा | यदि 
सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की क्षति नहोती हो तो सभी 
व्यक्तियों को अपनी भावनाझ्रों के लिए स्वतन्त्रता होगी। : 
भारत-संघ के श्रध्यक्ष राष्ट्रपति के नाम से अभिहित किए गए हुँ ॥ 
राष्ट्रपति .का चुनाव लोक-सभा, राज्य-सभा तथा विभिन्न राज्यों की विधान- 
सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होगा। राष्ट्रपति में सभी कार्यकारिणी _ 
(Ex€c५६।४९) शक्ति निहित रहेगी, जिसका व्यवहार वे लोक-सभा के 
प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह के अनुसार करेंगे । वे पांच वर्षों तक 
राष्ट्रपति पद पर रह सकते है और उनका केवल एक वार ही पुननिर्वाचन 
हो सकता है। यदि वे संविधान के वि रुद्ध कार्य करते हैं तो इसका अभियोग 
लगा कर ही उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। मंत्रिगण लोक-सभा के 
प्रति उत्तरदायी होंगे, इसकी निश्चित .व्यवस्था संविधान में है । मन्त्री 
सामूहिक रूप से लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, किन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ मंत्रियों 
को पदच्युत करने का अधिकार राष्ट्रपति को रहेगा। राष्ट्रपति प्रधान मंत्री 
को नियुक्त करेंगे, और दूसरे मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की सलाह से 
नियुक्त करेंगे । विधान मंडल राष्ट्रपति तथा दो सदनों ( 0९8 ) से 
निर्मित होगा। ये दो सदन राज्य-सभा और लोक-सभा कहलाएंगी। पहली मे 
२५० सदस्य रहेंगे और दूसरी मे राज्यों के ५०० से अधिक प्रतिनिधि नहीं 
रहेंगे । लोकसभा के सदस्यों का चुनाव पाँच वर्षो के लिए, बालिग मताधिकार 
के आधार पर होगा। 
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संविधान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भी व्यवस्था है। इसमें एक 
सुख्य न्यायाधीश और सात अन्य न्यायाधीश रहेंगे। इनकी संख्या लोक-सभा 
ही वढ़ा सकती है। इस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के 
मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करेंगे। 


प्रत्येक राज्य के प्रमुख होंगे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त राज्यपाल । इन 
राज्यों में एक या दो संसदों की विधान-सभाएँ होंगी । विधान-परिषद्‌ या 
अवर सदन (९7 ०७९) में अवर सदन (Lower house ) की 
उल सदस्य संख्या के पच्चीस प्रतिशत से अधिक सदस्य नहीं होंगे । किसी 
राज्य की विधान-सभा मे ५०० से अधिक रौर ६० से कम सदस्य नहीं 
होंगे । ७५००० जनसंख्या पर एक सदस्य बालिग मताधिकार के आधार पर 
निर्वाचित होगा। विधान-सभा की अवधि पाँच वर्ष होगी । प्रत्येक राज्य में 
एक उच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और उतने अन्य 
न्यायाधीश होंगे जितने की आवश्यकता राष्ट्रपति समझे गे । सभी न्यायाधीशों 
की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी । राज्यों पर केन्द्र का नियंत्रण विस्तृत 
आर व्यापक है। द 

देश ने अपने नवीन संविधान का प्रायः एक स्वर से स्वागत किया है, 
क्योंकि इससे उत्कृष्ट संविधान का, वर्तमान परिस्थिति मे, निर्माण संभव 
नहीं था। संविधान के कार्यान्वयन के सिलसिले मे कई कठिनाइयाँ सामने 
आई हँ जिनके समाधान के लिए संविधान मे ऊँछ सुधार किए जा चुके और 
कुछ किए जानेवाले हू। 

संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, उसकी सफलता उसकी शब्दावली 
पर नहीं, प्रत्युत्‌ उस भावना पर अवलम्बित है जिससे वह कार्यान्वित की 
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आज से कुछ वर्ष पहले तक किसी देश की सरकार की ग्रर्थ-नीति 
परिस्थितियों पर निर्भर रहती थी। ऐसा प्रयत्न नहीं किया जाता था कि 
आदश अ्र्थ-नीति के अनुरूप परिस्थितियों का निर्माण किया जाए। 

पहले विश्व-युद्ध के बाद इस दिशा में रूस आगे बढ़ा। उसने यह सिद्ध 
कर दिया था कि योजनावद्ध अर्थ-नीति से किस प्रकार प्रगति की जा सकती 
है। वहीं पहली बार पंचवर्षीय योजना के नाम सै राष्ट्र की आवश्यकताझों को 
ध्यान में रखकर, ऐसे लक्ष्य बनाए गए जिनकी पूर्ति पाँच वर्षों की अवघि में 
निरिचित रूप से हो जाय। यह योजना सफल हुई तो फिर अगली पंचवर्षीय 
योजना बनी और रूस ने प्रायः सभी क्षेत्रों मे आशातीत उन्नति कर संसार 
को आइचये-चकित कर दिया। 


हिटलर॑ ने भी जर्मनी से “नवीन आशथिक-नीति” के नाम से इस प्रकार 
की योजना बनाई थी और इसमे उसे आंशिक सफलता भी हुई थी। अन्य 
देशों में भी इस तरह के प्रयत्न हुए है किन्तु यह ध्यान देने की बात है कि 
योजना बनाना तो बहुत कठिन नहीं है, लेकिन उसे कार्यान्वित करना अत्यन्त 
ही कठिन है । 

इस प्रकार की झाथिक योजनाओं को कार्यरूप मे परिणत करने में 
दिक्कत” यह होती है कि राष्ट्र के उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधि- 
कार आवश्यक होता है और यह अधिनायकवादी देशों में संभव होता है । 
जनतांत्रिक देशों मे यदि ऐसी योजनाएँ बनती ही हों और उन्हें कार्यान्वित 
करने की चेष्टा की जाती है तो शासन-तंत्र के अनुरूप ही उन्हें परिवर्तित 
कर लेना भी आवश्यक होता है। 

भारत में, स्वतंत्रता-प्राप्ति के काफी पहले ही, दूरदर्शी राजतीतिज्ञों का 
ध्यान आथिक-योजना की ख्प-रेखा तैयार करने की आवश्यकता की ओर _ 
गया था। स्वयं पं० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक गंर-सरकारी 
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योजना-आयोग ( COmMTI9$707 ) की स्थापना की गई थी और उसके 
तत्वावधान में काफी काम भी हुआ था। 

इस वीच द्वितीय विश्व-युद्ध छिड़ा, भारत में स्वतंत्रता-आंदोलन ने जोर 
पकड़ा ओर ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिवर्तन होते रहे कि इस सम्बन्ध 
में प्रायः कुछ नहीं के बराबर प्रगति हुई । किन्तु भारत सरकार ने अनुकूल 
` अवसर पाते ही एक योजना-श्रायोग की स्थापना की श्रौर श्रव तो उसने 
अपने सुझावों को उपस्थित कर दिया है। 

भारत की यह योजना समय की अवधि की दृष्टि से रूस की योजनां की 
तरह पंचवर्षीय है। दोनों में यह समानता भी है कि उनका उद्देश्य राष्ट्र की 
आरथिक-उर््ञात को शीघ्र-से-शीघ्र संतोषजनक बनाना है। किन्तु महत्वपूर्ण 
अन्तर भी हुँ। रूस का शासन-तंत्र अधिनायकवादी है और वहाँ के उत्पादन 
' के समस्त साधनों पर वहाँ की सरकार का ही अधिकार है। ऐसी दशा में 
वहाँ की सरकार के लिए यह संभव है कि वह एक सुनिश्चित योजना बनाये, 
उसे कठोरतापुर्वेक लागू करे और निश्चित अवधि के अन्दर पुरा भी कर ले । 
इसके विपरीत भारत में जनतंत्रात्मक शासन-व्यवस्था है और यद्यपि यहाँ भी 
कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण किया गया है फिर भी यहाँ सरकार ऐसी ही 
योजंना वना सकती है जो राष्ट्र-निर्माण सम्बन्धी कार्य करने के लिए लोगों 
को वाध्य न करे, वल्कि उन्हें प्रेरणा, प्रोत्साहन और सहायता देती रहे। 

` इसलिए भारत की पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिए 
कि उसकी सफलता सरकार से भ्रधिक यहाँ के लोगों की लगन और कत्तंव्य- 
परायणता पर निर्भर है। यह योजना प्रान्तीय सरकारों, पूंजीपतियों या 
विभिन्न कार्यों में लगे हुए लोगों को निरिचित कार्य-क्रम के अनुसार काम 
करने के लिए विवश नहीं करेगी, किन्तु यह उनका मार्ग-प्रदर्षन करेगी और 
उस लक्ष्य की श्रोर संकेत करती रहेगी जहाँ तक पहुँचे बिना देश, राजनीतिक 
दृष्टि से स्वतंत्र होने पर भी ग्राथिक दृष्टि से पराधीन बना रहेंगा और सर्वं - 
साधारण का जीवन-स्तर उन्नत नहीं हो सकेगा। उदाहरण के लिए पंचवर्षीय 
योजना के श्रनुसार बिहार राज्य में केवल सोलह नये चिकित्सालयों की 
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स्थापना के . लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलेगी। यदि राज्य-सरकार 
योजना के इस अंतिम रूप के अनुसार ही अस्पतालों की संख्या में वृद्धि कर 
अपना काम खत्म समझे तो पाँच वर्षो में केवल ग्यारह सौ से अधिक 'रोगियों 
की चिकित्सा की व्यवस्था हो सकेगी । किन्तु यह प्रगति -नगण्य होगी और 
राज्य-सरकार को इस अ्रवधि में जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं ज्यादा काम 
कर दिखाने को तैयार रहना पड़ेगा। इसी प्रकार दूसरे क्षेत्रों में भी विभिन्न 
-राज्य-सरकारों को तथा सरकारी और ग॑ र-सरकारी उद्योग-धन्धों की योजना 
के सुझावों से लाभ उठाने हुए स्वयं तत्परता के साथ काम- करना पड़ेगा । 

पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न के उत्पादन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया 
गया है। देश की सरकार को खाद्यान्न की समस्या ने बहुत बड़ी चुनौती दी 
है। कुछ दिनों पहले तक तो ऐसा मालूम होता था कि यह विकट समस्या 
सुलझ नहीं सकेगी। किन्तु अधिकारियों ने बड़ी कुशलता और बुद्धिमानी के 
साथ खाद्यान्न के भ्रभाव के संकट का सामना किया और अब यह समस्या 
बहुत कुछ सुलझ भी गई है। योजना में इस बात का ध्यान रखा गया है 
कि भविष्य में देश इस क्षेत्र मे स्वतः संपूर्ण वन सके । 

खाद्य-उत्पादन श्राथिक-विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। अतः कृषि- 
विकास के सम्बन्ध में, पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, पर्याप्त व्यवस्था की गई 


है। इसके लिए सिंचाई, विद्युत्‌-शक्ति ग्मौर कृषि की वैज्ञानिक प्रणाली के - 


विकास के निमित्त आवश्यक व्यय का प्रबन्ध किया गया है। इन मदों में, 
बिहार राज्य में लगभग अह्ठाइस करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस राज्य में 
पंचवर्षीय योजना के कुल व्यय की राशि की झाधी है। इसी से अनुमान 
किया जः सकता है कि कृषि-विस्तार को योजना में कितना अधिक महत्व 
दिया गया है। 

. पंचवर्षीय योजना में विद्युत्‌-शकिति के विस्तार का भी पूरा घ्यान रखा 


गया है क्योंकि इसी पर श्रन्य विक़रास-कार्य निर्भर हैँ । विद्युत-शक्ति के 


विकास के विना सिचाई का ही नहीं, बल्कि उद्योग-धन्धों का विकास भी 


` असम्भव है। अब तो यह भी अनुभव किया जा रहा है कि गृह-शिल्पों को | 
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उन्नति के लिए भी नगरों तथा गाँवों में ज 
T | म॑ पर्याप्त मात्रा में विजली सुलभ 
इन्हीं वातों को ध्यान में रख कर योजना में ऐसी 
र म एसी व्यवस्था की गई 
कि निकट भविष्य में बिजली द्वारा संचालित नलकूपों का निर्माण ता 


म ही ओर से पुरा करना पड़ेगा l 
ना म॑ यातायात के विकास का 
यथासम्भव ध्यान रखा गया 
की उन्नति के लिए यातायात के साधनों का महत्व है । विहार ह 
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का पूरा लाभ उठा सके तो निरचय ही सामूहिक विकास का कार्य बहुत 
सरल हो जाएगा । सामूहिक विकास सम्वन्धी योजनाओं की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि वह जन-शक्ति को महत्त्व प्रदान करती है और सरकार के साधनों 
का यथेष्ट उपयोग कर उसके समुचित विकास के लिए प्रयत्न करती है । 
साथ ही, ये योजनाएँ जनता में आत्मविश्वास और स्वावलम्बन की भावनाओं 
को भी जागृत करती हैँ । 

इस संक्षिप्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हुँ कि हमारा राष्ट्र 
त्यन्त निर्धन है, उसकी आवश्यकताएँ अनेक हैँ और उसके साधन सीमित 
है। कोई भी वास्तविकतापुर्ण योजना इस वस्तुस्थिति की उपेक्षा नहीं कर 
सकती । भारत सरकार के योजना-श्रायोग ने जो पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की 
है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह वास्तविकतापुर्ण है श्रौर उसका 
निर्माण देश के साधनों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उसकी दूसरी 
विशेषता यह है कि उसमें विभिन्न कार्यों का जो क्रम निर्धारित किया गया 
है, वह बहुत ही उपयुक्त तथा दूरदशितापूणं है। इसी के फलस्वरूप कार्यक्रम 
में कृषि को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और विद्युत्‌ के विकास तथा याता- 
यात के साधनों के विस्तार को भी उचित महत्त्व दिया गया है। 

इस प्रकार पंचवर्षीय योजना में इस वात का आयोजन किया गया है कि 
हमारे पास जो भी साधन सुलभ है उनका अधिक से अधिक उपयोग सामा- 
जिक सेवाओं के लिए किया ज़ा सके। यह तो इतिहास ही प्रमाणित करेगा 
कि राष्ट्र की आथिक तथा सामाजिक उन्नति में यह पंचवर्षीय विकास-योजना | 
कहाँ तक उपयोगी और सफल सिद्ध होती है। 


भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना मई १९५१ में प्रवत्तित हुई थी । 
उन दिनों देश भयंकर झन्न-संकट से गुजर रहा था। फलतः उस योजना में 
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कृषि और सिंचाई को सर्वप्रमुख स्थान दिया गया।यह उचित ही था क्योंकि 
अन्नाभाव में किसी राष्ट्र की प्रगति की वात तो दूर रहे उसका अस्तित्व ही 
खतरे में पड़ जाता है। 

प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य, कृषि और सिचाई का विकास, 
संतोषजनक रीति से हो चला है। अतः भारत सरकार अन्य समस्याश्नों की 
ओर ध्यान देने की स्थिति में है। उसने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूप- 
रेखा, सर्वतांधारण के विचार और आलोचना के लिए, प्रस्तुत कर दी है। 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना अप्रैल १, १६५६ से कार्यान्वित हुई। इसकी 
मुख्य विशेषताओं में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि योजना के उद्भावकों ने 
पाँच वर्षों के अन्दर राष्ट्रीय आमदनी को २५ प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा 
-है । इसके श्रतिरिक्त एक करोड़ दस लाख नोकरियों की व्यवस्था कर 
वेरोजगारी का उन्मूलन भी योजना का एक प्रधान उद्देश्य है। उत्पादन 
सामग्रियों के निर्माण के लिए बुनियादी और बड़े उद्योग-धन्धों का विकास भी 
योजना में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस क्षेत्र में गाज भी भारत 
अन्य देशों पर निर्भर है। 

योजना में केवल उत्पादक सामग्रियों पर ही ध्यान दिया गया हो, ऐसी 
बात नहीं है। इसमे उपभोक्ता-सामग्रियों के उत्पादन का भी महत्त्व स्वीकृत 
हुआ है, किन्तु कुटीर और छोटे उद्योग-धन्धों पर ही, इस क्षेत्र मे, जोर दिया 
गया है। भारत में अन्ततः समाजवादी ढाँचे की व्यवस्था कायम हो सके, 
. इसे दृष्टि में रखते हुए योजना में भूमि-सुधार, मिल-मजदूरों और नगरों के 
निर्धन निवासियों के लिए बढ़िया आवास, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और 
शिक्षा आदि को भी प्राथमिकता दी गई है। बैक, वीमा ग्रौर व॑ देशिक व्यापार 
तथा कुछ चुनी हुई चीजों के लिए आन्तरिक व्यापार में भी, व्यक्तिगत 
उद्योग के विस्तार के लिए गुंजाइश रंखी गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की 
विशालता का श्रनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि इस पर केन्द्रीय तथा 
राज्य सरकारों के द्वारा कुल मिलाकर ८,५०० करोड़ रुपये की रकम खर्च 


करने का प्रस्ताव है। इस रकम में से ५,४०० करोड़ रुपए तो विकास-व्यय . 
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के लिए है और ३,४०० करोड़ रुपए विकासेतरःव्यंय, जैसे सुरक्षा और 


नागरिक प्रकाशन आदि के लिए हँँ। द्वितीय पंचवार्षिक योजना में सार्वजनिक 
स्तेत्र (पव्लिक सेक्टर) में कुल विकांस-व्यय ४,३०० करोड़ रुपए का होगा। 
इसम ३,४०० करोड़ रुपए तो बनाई हुई पूंजी (इनवेस्टमेंट) के होंगे, और 
९०० करोड़ रुपए राष्ट्र-निर्माण सम्बन्धी कार्यों, ज॑ से स्वास्थ्य और शिक्षा, कै 
लिए चालू व्यय (करेंट एक्स्पेंडिचर) के होंगे । सार्वजनिक क्षेत्र में ४,२०० 
करोड़ की जो कुल रकम लगाई जाएगी उसके अतिरिक्त २,२०० करोड़ की 
रकम -व्यक्तिगत क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) में लगाई जाएगी और इस प्रकार 
५,६०० करोड़ की कुल रकम पुरी होती है। 

५,६०० करोड़ की इस रकम का विभिन्न कार्यो के लिए निम्न प्रकार से 
विभाजन होगाः--सारवजनिक क्षेत्र मे--बिजली पर ५४० करोड़, उद्योग-घंधों 
और खनिजों पर १००० करोड़, यातायात और परिवहन पर ८५० करोड़, 
कृषि, सिंचाई और सामुदायिक विकास योजनाओं पर ७५० करोड़, निर्माण 
और सामाजिक ऐश (मकान, विद्यालय, चिकित्सालय आदि) पर २५० करोड़, 
और अन्न तथा भ्रत्यावश्यक कच्चे मालों के संग्रह पर १०० करोड़ । जहाँ तक 
व्यक्तिगत क्षेत्र का प्रश्‍न है ये रकमे क्रमशः इस प्रकार निर्धारित की गई 
ह--५०,४००, ५०,२००, ११०० तथा ४०० करोड। 


योजना की रूप-रेखा में ५,५०० के कुल सरकारी व्यय को पूरा करने के 


'लिए इन स्रोतों को चुना गया है: रेवेन्यू और अन्य चालू साधनों से ५,२०० 
करोड़, जन-ऋणों से १००० करोड़, रेलवे सरप्लस से २०० करोड़, विदेशी 
सहायता से ४०० करोड़, अतिरिक्त कर और विभिन्न राज्यों के वाणिज्य 
सम्बन्धी या ओद्योगिक योजनाओं से ८०० से १००० करोड़ तक, और घटी 
की पृत्ति से १००० से १२०० करोड़ तक । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे कुछ सामग्रियों कें उत्पादन का. संभावित 
लक्ष्य स्थिर किया गया है । उनकी संख्या बहुत अधिक है, अतः उनका पूरा I 
विवरण, न देकर, उनमें से कुछ का उल्लेख मात्र किया जाता है--बिजली के 


६० लाख किलोवाट, कोयला ६ करोड़ टन, सिमेंट १ करोड़ टन, वत्तमान 
३४ हर PN, 
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से तिगुनी खाद, ५,५११० लाख. गज सूती कपड़ा प्रति वर्ष, प्रायः ६० 
लाख गटठर रूई, वीस लाख टन से कुछ अधिक चीनी, और जहाजी टनेज़ 
( shipping tonnage.) १,५००,००० । 
संक्षेप में भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की यही खूप-रेखा है। 
योजना की विशालता श्रौर व्यापकता को देखते हुए यह कहना आवश्यक नहीं: 
रह जाता कि जब तक देश का प्रत्येक निवासी इसे सफल बनाने .के लिए: 
कृतसंकल्प नहीं हो जाता. तव तक वह कार्यान्वित नहीं हो सकती । इस बात 
पर, यह उचित ही है, योजना आयोग के ग्रर्थशास्त्री-मण्डल ने खब जोर 
दिया है । 
इस योजना की आलोचनाएँ भी हुई हैं। आलोचनाओं का मख्य आधार 
यह है कि योजना, भ्रपने प्रस्तुत रूप मे, भ्रव्यावहारिक है। आलोचकों द्वारा 
ऐसी आशंका प्रकट की गई है कि आथिक स्रोतों और सार्वजनिक तथाः 
व्यक्तिगत दोनों ही क्षेत्रों के उत्पादन के निश्चित लक्ष्य में कमी होना अनि- 
वार्यं है। इस आशा को भी सन्देहास्पद माना गया है कि राष्ट्रीय आय म्‌ 
प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत की वृद्धि होगी। फिर इस प्रस्ताव को आपत्तिजनक समझा: 
गया है कि नये कर लगाए जाएं, क्योंकि ये जनता के लिए अतिरिक्त भार 
सावित होंगे । सार्वजनिक क्षेत्र व्यक्तिगत उद्योग-धन्धों के क्षेत्रों पर बहुतः 
ज्यादा अधिकार कर ले इसे भी अ्रवांछनीय कहां जा रहा है। इसी तरह वृहत्‌. 
उद्योग-धंधों की कीमत पर घरेलू उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन देना भी अनेकः 
भ्रालोचकों की दृष्टि में योजना का एक दोष है। अन्त में यह भी भय प्रकट 
किया गया है कि योजना के कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त संख्या मेँ 
आवश्यक प्रशासकीय श्रौर टेक्निकल झादमी शायद ही मिले । 
. गयोजना की ख्प-रेखा वस्तुतः इसी उद्देश्य से उसके कार्यान्वयन के बहुतः 
पहले ही प्रकाशित कर दी गई है कि अधिकारियों के द्वारा सभी आलोचनाम्रों 
पर पुरी तरह विचार कर लिया जाए। योजना का पूर्णतः अंतिम रूप इत 
ग्रालोचनाश्रों को ध्यान में रख कर ही स्थिर किया जाएगा । 


———'o°—-——— 
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` जमींदारो उन्मूलन 


“अंगरेजी राज्य के अधीन भारतवर्ष का रूप दिनोंदिन ग्राम-प्रघान होता 
गया । काम और रोजगार के बहुत से रास्ते वन्द हो गये और जनता का 
एक बहुत बड़ा समुदाय विवश होकर खेतों पर निर्भर करने लगा । नतीजा 
यह हुआ कि खेत के टुकड़े-ट्कड़े हो गये हैँ और उनसे होनेवाली आमदनी 
बहुत ही कम हो गयी है। इसलिए यह आवश्यक है किं खेती की समस्या को 
सुलझाने के लिये चतुर्मुख प्रयत्न किया जाय ।......हिन्दुस्तान में खेतों की 
बन्दोवस्ती की प्रणाली में सुधार करना अत्यन्त आवश्यक है और इस सुधार 
का सबसे आवश्यक अंग है उन बीचवालों को हटाना जो किसान और राज्य 
के बीच पड़ते हुं। इसलिये, उचित है कि इन वीचवानों के अधिकार वाजिब 
मुआवजा देकर खरीद लिये जायं।” , 

ये शब्द है काँग्रेस के चुनाववाले घोषणापत्र के । स्पष्ट है कि काँग्रेस 
जहाँ-जहाँ उसकी सरकार बनी और जहाँ-जहाँ जमींदारी प्रया प्रचलित थी. 
जमींदारी उन्मूलन के लिये प्रयत्न करती रही। 

भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य-सत्ता काँग्रेस के हाथों आई, 
क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्वः करनेवाली सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था यही 
थी । राज्यसत्ता हाथ में. लेने. के बाद केन्द्रीय काँग्रेस सरकार ने देश के 
बहुमुखी विकास के लिए योजनाएं प्रस्तुत करने के लिये आयोजना आयोग की 
स्थापना की जिसने भारत की अनेकानेक आथिक समस्याओं का ग्रध्ययन करते 
हुए और देश के विभिन्न आथिक साधनों को ध्यान में रखते हुए जमींदारी 
अथा को भारत के ७० लाख. गांवों और भारत की कुल जनसंख्या के गाँवों 
ओ बसनेवाले ६० प्रतिशत लोगों के जीवन में सुधार, विकास तथा उन्नति के 
रास्ते में बड़ा बाघक पाया। अ्रतएव उसने भी जमोंदारी प्रथा के उन्मूलन 
की सिफारिश को । 

आयोजना आयोग की दृष्टि में भू-स्वामित्व और खेती, इन दोनों का . 
अधिक महत्व है। ये दोनों विषय राष्ट्रीय विकास मे बहुत अधिक महत्व 
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रखते हूँ' क्योंकि भूमि-समस्या के समाधान पर ही, बहुत श्रंश तक, आथिक 
और सामाजिक संघटन की ख्प-रेखा निर्भर है। भूमि-समस्या के समाधान के 


लिये झायोजना ग्रायोगं ने प्रथम पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में . 


केन्द्रीय सरकार गौर राज्यं सरकारों के लिए कुछ सुझाव दिये । राष्ट्रीय 
र्थ-व्यवस्या की दृष्टि] से राज्य सरकारों के ये दो लक्ष्य रहने चाहिएँ-- (१) 
कृषिउत्पादन बढ़ाना और (२) कृषि अर्थ-व्यवस्था को कुशलता के उच्च 
स्तर पर लाते हुए उसमें विविध अंगों की व्यवस्था करना । सामाजिक पहलू 
से, आयोजना आयोग का विचार है कि भूमि सम्बन्धी नीति उस हद तक 
उत्तम समझो जानी चाहिये जिस हद तक वह, आगामी वर्षो में घन और 
य मे विषमता कम करती है, शोषण का अन्त करती है, रैयतों और 
मजदूरों को सुरक्षा प्रंदान करती है और ग्रामीण आवादी के विभिन्न वर्गों को 
सामाजिक स्थिति और अवसर की समानता का आइवासन देती है। 
विगत कुछ वर्षो से बिहार राज्य के खेतिहरों के वीच जमींदार विरोधी 
आन्दोलन जोरों से फैला हुआ था इसके चलते अक्सर काफी विषम परिस्थियाँ 
उत्पन्न हो जाती थीं ग्रौर बहुधा झगड़े हो जाया करते थे । इन झगड़ों का 
कारण था जमींदारी प्रथा तथा जमींदारों के विरुद्ध रैयतों की भावना एवं 
असंतोष । इस श्रसन्तोष की जड़ थी जमीदारों की वेरुखी। वे सिंचाई की 
सुविधाद्रों की देख-रेख भ्रथवा व्यवस्था रादि नहीं करते थे, मालगुजारी बढ़ा 
देते थे, बकाइत जमीनों से, जिनके जोतने का अधिकार रैयतों को रहता था, 
रैयतों को बेदखल कर देते थे, गोचरों आदि को भी बन्दोवस्त कर देते थे 
और इसी प्रकार के अन्य ्रसन्तोषजनक काम कर बौठते थे। जमींदार की 
सिंचाई सुविधाओं को बनाये रखने में दिलचस्पी की कमी के कारण राज्य 
के अ्न्न-उत्पादन में वृद्धि करने के सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते थे। अतः 
काइतकारी झगड़ों का अन्त करने के लिए और “विशेषकर -भ्रधिक अन्न 
उपजाइये' श्रान्दोलन को विस्तृत करने और सफल बनाने की दृष्टि से बिहार 
सरकार ने'इसे भ्रावरयक समझा कि वह जमींदारियों तथा पट्टों का स्वामित्व 


अपने अधिकार में ले ले. : 
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अतः, कृतसंकल्प होकर बिहार सरकार ने इस दिशा में जो पहला कदम 
उठाया, वह था जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिये कानून वनने के पहले 
. स्टेटों की व्यवस्था के लिये एक संक्रान्तिकालीन योजना प्रस्तुत करना। इसके 
अनुसार ७ मार्च, १९४६ ई० को एक विधेयक विधान सभा में उपस्थित किया 
गया । इस विधेयक को २० सितम्बर, १६४६ ई० को भारत के गवर्नर-जेनरल 
की स्वीकृति मिली । इसी विधेयक के द्वारा जमींदारी उन्मूलन का सूत्रपात 
हुआ और आगे चलकर जमींदारी उन्मूलन कानून बना। यह कानून १५ नवंबर 
१६४९ ई० से कारगर हुआ और १४४ स्टेट और पट्टों के सम्बन्ध में घोषणा 
कर दी गयी कि वे राज्य व्यवस्था के ग्रन्तर्गत ले लिये जायंगे। ये सभी 
स्टेट और पट्टे ५०,००० रु० वाषिक झामदनी से ऊपर के थे । 
_ जमींदारी प्रथा उन्मूलन कानून की वैधानिकता पर कुछ जमींदारों ने 
आपत्ति की। इस पर न्यायालय ने सरकार के विरुद्ध आज्ञा जारी कर दी। 
कानून में भूमि-सुधार विषयक आवश्यक व्यवस्थाएँ न होने के कारण यह 
कानून रद्द कर दिया गया. ग्रौर उसकी जगह १६५० ई० में भूमि-सुधार 
कानून बना । इस कानून की वँधानिकता पर भी आपत्ति को गयी किन्तु 
संविधान के. ३१ वे अनुच्छेद के संशोधन से कठिनाई दूर हो गयी तथा भारत _ 
के सर्वोच्च न्यायालय ने कानून को पूर्णतः वध ठहराया । 

उन्मूलन कार्यक्रम के प्रथम चरण मे, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 
५० हजार रुपये वाषिक भाय से अधिक झायवाली जमींदारियों को लेने का _ 
काम शुरू हुआ । राज्य मे ऐसी जमींदारियों की संख्या केवल १५५ थी। 
सुविधा की दृष्टि से ठोस क्षेत्रों की ही जमींदारियाँ श्रधिकृत करने का विचार 
हुआ । फलतः १९५२ के सितम्बर महीने में गया, हजारीबाग, मुंगेर और 
दरभंगा जिलों की जमींदारियाँ ले लेने का निश्‍चय किया गया। १६५३-५४ 
ई० के वर्ष के अन्त मे, सरकार ने शेष १३ जिलों में १० हजार रुपये से 
५० हजार रुपये तक वाषिक सकल झायवाली जमींदारियों को अधिकृत करना. 
शुरू करने का निश्चय किया । 

भूमि-सुधार कानून, १६५०, के अनुसार, किसी जमींदारी को अधिकृत 
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करने के पहले प्रत्येक जमींदार के सम्बन्ध में अलग-अ्रलग अधिसूचना प्रकाशित 
करनी पड़ती थी। इसके कार्य मे विलम्ब होता था। फलतः, कानून को 
संशोधन कर बिहार भूमि-सुधार (संशोधन) कानून, १९५४ बना जिसे १७ - 
मई, १९५४ ई० को लागू किया गया। 
इस संशोधन के अनुसार, राज्य सरकार केवल एक ही अधिसूचना प्रका- 
झित कर समस्त राज्य अथवा उसके किसी अंश की सभी जमींदारियाँ एक 
घोषणा द्वारा कम-से-कम तीन महीने की नोटिस देने के वाद अधिकृत कर 
सकती है। प्रमाणित कागजात और अपेक्षित राजस्व-कर्मचारी मंडल के अभाव 
में जमींदारी उन्मूलन का कार्य शीघ्रता से नहीं हो सका । किन्तु राज्य- 
सरकार ने इन वाधाओं को दूर करने का उपाय कर दिया है। गया, हजा- 
रीवाग, मुङ्गेर, दरभंगा, पूणियाँ, पलामू, सहरसा और चंपारण की सभी 
जमींदारियाँ २६ जनवरी, १९५५ ई० से ले ली गयी हैँ। 
प्रारम्भ में ही कहा जा चुका है कि १६४७ में उपस्थापित जमींदारी उन्मूलन 
विधेयक चुनाव के घोषणा-पत्र के संकल्पों का कार्यान्वित रूप था। जमींदारी 
उन्मूलन की ओर उठाये गये कदम को क्रांति कहना अनुचित न होगा। 
- चस्तुतः यह एक अत्यन्त क्रांतिकारी कदम है और इसके जरिये जमींदारी की 
बह्‌ प्रथा उठा दी गई है जिसे लाड कार्नवालिस ने ग्रंगरेजी राज्य की सुविघा 
के लिए चालू किया था और जिसमें विरुद्ध गत १५ वर्षों से राज्य के कोने- 
कोने से आवाजें उठायी जा रही थीं। इस श्रवधि में किसानों ने यदि कोई 
सांग की थी, और वह भी एक स्वर से, तो वह थी जमींदारी उठा लेने की मांग । 
इस विधेयक के मुख्य उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए बिहार राज्य म 
इसके प्रस्तावक, माननीय क्ृष्णबल्लभ सहाय ने कहा कि रैयतों की भलाई 
एवं प्रान्त की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति श्रौर विकास के लिए सरकार 
ने इस नीति को श्रपनाया है कि सरकार और रैयतों के वीच किसी बीचवान 
को न रहने दिया जाय। कृषि सम्वन्धी नव-निर्माण के लिये यह जरूरी. है 
कि मालगुजारी की दरें वाजिब हों, जमीन की.वन्दोबस्ती पक्की हो, सिंचाई 
के स्थानीय प्रबन्ध सुचारु हों और उनमें फलस्वरूप न्न की उपज बढ़े एवं ' 
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कृषि का क्षेत्र विस्तृत हो सके, लेकिन इस प्रकार के नव-निर्माण की बहुमुखी 
योजना तब तक शुरू नहीं की जा सकती जव तक कि पट्टे की वर्त्तमान पद्धति 
मे आमूल परिवत्तंन न किये जायें ।.......इसलिये सरकार ने यह फैसला किया 
है कि पट्टे के सम्बन्ध में उस ढाँचे को, जो जमींदारी के नाम से प्रसिद्ध है 
तथा जो आज के जमाने से बहुत पीछे की जीज हो गई है, खत्म करके 
उसकी जगह बम्बई और मद्रास प्रांतों मे चलनेवाली पद्धति के आधार पर 
“रयतवारी प्रणाली' को चालू किया जाय। 
जमींदारियों और पट़ों के मालिकों को सरकार मुआवजा भी देगी जो 
उनकी संपत्ति की चुकता आमदनी (नेट इनकम ) पर निर्धारित विधि से कूता 
जायगा और नकद या वौंड के रूप मे अदा किया जायगा । सार्वजनिक टूस्टों 
पर मुआवजा इस प्रकार से दिया जायगा कि जिस काम के लिए ट्रस्ट बनाया 
गंया है उसका वाधिकं व्यय सदा ठीक प्रकार से चलता रहे। घरवास की 
भूमि और खास कब्जे की खेती और वागवानी कौ जमीन पर मालिकों का 
कब्जा रहने दिया जायगा तथा वे सरकार के रैयत बनकर उस जमीन का 
उपभोग कर सकेंगे । A 
उपर्युक्त से यह सुस्पष्ट है कि जमींदारी उन्मूलन से एक प्रकार की 
सामाजिक क्रांति की आशा की जा सकती है। इस प्रथा के अन्त से क्या 
साभ हो सकते हुँ उसके सम्बन्ध मे इस प्रथा को उपस्थित करने के कारणों 
पर विचार कर ही जाना जा सकता है। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि विदेशी शासन को प्रारम्भिक अवस्था में 
यहाँ की ग्रामीण जनता की रक्षाआथिक संपन्नता अथवा उसके विकास को 
उतनी चिन्ता नहीं थी, जितनी अपने स्थायित्व एवं अपने राज्य के पाये 
मजवूत करने की। विदेशियों की ऐसी इच्छा स्वाभाविक भी थी। अतएव 
एक ऐसे वर्ग की सूष्टि करना उनके हित में ही था जो पुश्त-दर-पुरत उनका 
परम भक्त होकर रहता । यह्‌. भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा सुविधा प्राप्त 
भारतीय एक ऐसा वर्ग अपने देशवासियों को आथिक परतन्त्रता में दबाकर 
उनकी बड़ी सेवा कर सकता था। और जमीदार भ्रॅगरेजों के हितों की रक्षा 
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में बड़े सहायक भी होते रहे थे। ग्रतः, एक गणतन्त्र राज्य मे, जब जनता 
अपने शासन यंत्र काः स्वयं विधायक हुई, एक ऐसे वर्ग का रहना सामंतवादी 
युग का स्मारक-स्वरूप ही माना जाता । 
दूसरी वात यह थी कि ये जमींदार दूसरे के श्रम का नाजायज फायदा 
उठाया करते थे । ग्रंगरेंजी में absentee landlord बड़े प्रचलित शब्द 
रहे। ये जमींदार स्वयं तो शहरों मे रहते भर जमीन पर ग्राश्रित एवं 
मिहनत करनेवाले के पसीने की श्राय का उत्तमांश ले लेते। इनके शहरों में 
रहने से इनकी जमींदारियों में वसे किसानों को श्रन्‌कानेक असुविधाएँ होतीं 
लेकिन ये उनकी सहायता करने में बरावर शिथिल रहते। ्रतः जमींदारी 
प्रथा के उन्मूलन से स्पष्ट लाभ ये होने चाहिये कि कृषि-विकास के साधनों 
में उन्नति हो तथा रैयतों की कृषि-सम्वन्धी भ्रनेक कठिनाइयाँ दूर हों। 
दूसरी ओर जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से एक सामाजिक समस्या के 
उठ खड़े होने की भी संभावना है। निस्सन्देह अनेक संपन्न तथा समृद्ध जमींदार 
जमींदारियों के चले जाने से, शहरों मे, नगरों में रहकर वाणिज्य-व्यवसाय 
की ओर झुके हुँ। किन्तु छोटे-छोटे जमींदार की अवस्था दयनीय हो रही है, 
होगी भी। इसका कारण यह है कि उनके पास बड़ा व्यवसाय करने के लिये 
` अपेक्षित धन नहीं। दूसरी ओर वे छोटे व्यवसाय में लगना अपनी हेठी समझ 
सकते हैं। अतः एक ऐसे नवीन वर्ग की इनसे सृष्टि हो रही है जिसकी 
अवस्था विस्थापितों की-सी हो जायगी। साथ ही जमींदारियों के बल पर 
आरामतलबी का जीवन व्यतीत करनेवाले ये जमींदार मानसिक रूप से 
समाज-विरोधी तत्व के रूप में विकसित कर जा सकते है। 
साथ ही, शासन-यंत्र के निर्जीव होने के कारण रैयतों और सरकार: के 
वीच सीधा सम्पर्क स्थापित हो जाने पर भी रैयतों की अवस्था में सुधार 
तभी संभव है जव उन आ्राद्शों के लिये जिनके लिए यह कानून लागू किया 


गया है अधिकारी सहृदयतापूर्वक और पुरी रुचि के साथ कार्यरत हों । अन्यथा . 


उनकी अवस्था पहली पेक्षा ग्रधिक दयनीय भी हो जा सकती है । क्योंकि 
जमींदार तो तब भी कुछ चिन्तित होते थे कि उनकी आमदनी के मूल में 
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खेतिहर ही हुँ। शासन-यंत्र तो निरंकुश हो जा सकता है और फिर भीः 
मालगुजारी की वसूली कानून के साधनों के जोर परकी ही जा सकती है ४ 


किन्तु, किसी भी आदश का फल समय पाकर ही मिलता है.। इस कानून | 


के और इसको कार्यान्वित करने के पीछे जिन महान्‌ उद्देश्यों को रखा गया 
है यदि वे उपलब्ध हो सक तो इसमें सन्देह नहीं कि भारत का आशिकः 
नक्शा ही बदल जायगा। 2 


कृषि की उन्नति के उपाय 


हमारे देश की करीव तीन चौथाई से अधिक जनसंख्या कृषि पर ही 
निर्भर है। कृषि ही हमारे आर्थिक जीवन का आधार है। भारत का जो कुछ: 
धन है, जो प्राथमिक साधन हैं. उनमें दो तिहाई कृषि से ही उपलब्ध होते. 
हुँ । यह अनुमान लगाया गया है कि अपने देश मे जितने लोग लाभप्रद घंधों: 
में लगे है उनमें से ६५ फी सदी कृषि से ही सम्बद्ध हैं। ऐसा है भारतीय 
कृषि का महत्व। पर जव हम इसकी वर्तमान अवस्था पर दृष्टिपात करते है 


तो महान वैषम्य ही नजर आता है। इसके महत्व और वर्तमान अवस्था म्‌ 


कोई सन्तुलन नहीं है। दूसरे शब्दों में, कृषि, जो हमारे ्राथिक जीवन का 
मूलाधार है, पिछड़ी .दशा में पड़ी है। i 


अपने देश में उद्योग-व्यवस्था की कमी के कारण कृषि पर बहुत अधिक 
बोझ है। इसलिए खेतों की जोत अलाभप्रद होती जाती हुँ। खेतिहर मजदूरों 
की भी संख्या तेजी से बढ़ती जाती है। आवादी के निरन्तर बढ़ने से खेतों 


के टुकड़े -टुकड़े होते जाते हैं और किसान का जीवन-स्तर बहुत गिर गया है। 


अंग्रेजी सरकार ने भारत को पक्के माल के लिए एक मंडी बता रखा 


था और अपने कारखानों के लिए यहाँ से कच्चा माल खरीदा करता था। 
उसकी यौद्योगिक नीति भारत के उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देने की नहीं 
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-औी। इस तरह किसान निर्धन होकर महाजनों के चंगुल में फेस गया। झआज- 
“कल यह मिथ्या धारणा फैल गयी है कि गलले का भावः बढ़ जाने के कारण 
किसान का कजं चुक गया है । किन्तु जाँच से यह वात पूर्णतः सिद्ध नहीं 
“होती है। यह धारणा इसी हृद तक सत्य है कि बड़े जमींदार और बड़े 
"किसान कजं से मुक्त हो गये हूँ। किन्तु बहुमत तो भव भी कर्ज से लदा है। 
आंकड़ों पर नजर दौड़ाने से स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। कषक 
.जनसंख्या का लगभग ७० फी सदी खेतिहर मजदूर हुँ। और जो खेत जोतने 
वाले भी हुँ उनमें से सिर्फ २० फी सदी किसानों के पास ही लाभप्रद जोत 
हूं, वाकी सभी की जोते श्रलाभप्रद हुँ । -श्रावाद जमीन का २५ प्रतिशत 
५ प्रतिशत लोगों के ही हाथ में हैँ। इस प्रकार जमीन पर भारी वोझ के साथ 
“साथ जमीन के इस भ्रसम बँटवारे से समस्या और भी कठिन हो गई है। 
संक्षेप में, कृपि-क्षेत्र में पिछले अनेक वर्षों से कोई प्रगति नहीं हुई है। 
"प्रगति होना तो दुर, दिनों-दिन अवस्था विगड़ती ही जा रही है। १९३८-३९ 
'में कृषि की पैदावार का सांकेतिक नंबर १०० था तो १९४७-४८ में वह 
“नम्बर ६७ तक पहुँच गया" देश-विभाजन से स्थिति और भी विकट हो गई 
:है। भ्रविभाजित भारत की ७५ फी सदी श्रावादी भारत में है लेकिन झाबाद 
“जमीन का लगभग ७० फी सदी रकबा ही उसके पास है। 
इन सव वातों का कुल नतीजा है भ्राज भारत को गन्न के लिए दूसरे 
"देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरे, अपने उद्योगों के लिए रूई, जूट आदि 
"कच्चे मालों की भी कमी रहती है। इन मामलों में भी “हम दूसरे देशों पर 
निर्भर हैँ जिससे उद्योगों के उत्पादन और दामों में वरावर उतार-चढ़ाव होता 
रहता है। तीसरा, और जो सबसे भयानक है, वह है देश की निरन्तर बढ़ती 
डुई दरिद्रता। झाज खेत पर निर्भर प्रति व्यक्ति पर सिर्फ झाधा एकड़ जमीन 
“का हिसाव बैठता है। उस पर जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। परिणाम- 
“स्वरूप हमारे रहन-सहन का स्तर रोज गिरता जा रहा है। 
भारत में कृषि में सुधार की जो भी योजनाय लागू हों उनकी अच्छाई, 
अुराई की परख तीन कसौटियों पर ही हो सकती है। वे कसौटियाँ है--१. 
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-उत्पादन-वृद्धि, २. रहन-सहन के स्तर में उन्नति, ३. सामाजिक न्याय। अब 
हम इन्हीं आधारों पर कृषि-सुधार के प्रश्‍न पर विचार करेंगे । 
कृषि की वर्तमान दुरवस्था के कारणों का दो वर्गीकरण किया जा सकता 
'है। एक वर्तमान कृषि पद्धति, दूसरा सामाजिक गाथिक-व्यवस्था। जहाँ तक 
-क्षि-पद्धति का सवाल है, वह पूर्णतः व्यक्तिवादी रही है। इसके अतिरिक्त 
आवादी बढ़ती गई, दूसरी ओर नयी जमीनों का विस्तार नहीं हुआ । फलतः 
‘खेती पर बोझ बढ़ता गया। पुन: औसत जोत श्रलाभप्रद होने के कारण एक 
“किसान परिवार क' वारहों महीने काम नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में 
खेती में अधिक पूँजी लगाकर उसे उन्नत करने का सवाल ही नहीं उठता 
'है। यही है व्यक्तिवादी ग्राम अर्थव्यवस्था की श्रसफलता। 
इस व्यवस्था को बदलकर ही कृषि में उन्नति की कल्पना की जा सकती 
है। जहाँ एक ओर सभी ग्रलाभप्रद जोतों को लाभप्रद बनाना होगा, वहाँ 
सहयोग समितियों, गाँव बंकों, ग्राम पंचायतों की स्थापना कर कृषि के लिए 
समुचित पूंजी की व्यवस्था करनी होगी। पहली कारवाई करने के लिए वर्त्ते- 
मान भूमि-कानून तथा काइतकारी कानून में झामूल सुधार करना होगा। 
आर यहीं सामाजिक, आथिक-व्यवस्था का प्रइन उठ जाता है। भारत में 
अब तक भूमि-स्वामित्व की जो व्यवस्था रही है उसने ग्रकेले ही कृषि की 
महान क्षति पहुँचाई है। यही कारण है कि स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद ही 
म्रान्तीय सरकारों ने जमींदारी के अनन्त करने की ओर घ्यान दिया गर अब 
अधिकांश प्रान्तों में इस प्रथा का अन्त हो गया है। भव जरूरत इस वात 
की है कि खेतिहरों और सरकार के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित होना चाहिये 
'्रौर भी जितने प्रकार के बिचवंये बचे हों उनका तत्काल अन्त होना चाहिए । 
. इसके. साथ-साथ एक झर कारवाई आवश्यक होगी। वह है जमीन जोतने- 
'वालों को बेदखली के भय से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया जाय, जैसा कि. 
ब्रिटेन और अमेरिका में है। तभी अधिक उत्पादन के लिए उचित प्रेरणा 
प्राप्त होगी । नये काइतकारी कानून द्वारा इस आवश्यकता की पूति “होनी 


चाहिए । इस कानून का लक्ष्य दो होगा--१. सरकार और खेतिहरके बीच _ 
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सीधा सम्बन्ध स्थापित करना नों को दे 
दिलाना । भौर २. किसानों को बेदखली से पूर्ण मुक्ति 


लेकिन यहाँ प्रदन उठता है कि 
पुनवितरण का आधार ः 

कः ह हीन आधार हो सकते हु-_१, नन pd 
म न मिले, २. जो जमीन जोते उसे ही जमीन मिले ता 
र र पीड़ित निम्नतम वर्ग के लोगों में अयाम 720 सदियों से 

हर हो। जमीन वाँटने के वाद जो लोग बच जायेंगे क से ्रधिकः 
र र आबाद करना होगा। अपने देश में करोड़ों Me eS 
सकता है। र Pe सहायता के बल पर उन्हें A ि 
इस प्रकार वर्तमान खेतों पर निर्भर अनेक लोगों को हर 
देकर कृषि का बोझ भी कम करना संभव होगा। को नयी जमीन 
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` हमारे रहन-सहन का स्तर जो. गिरता जा रहा है उसका एक प्रधान 


कारण है कृषि पर अत्यधिक वोझ। इस बोझ को दूर करने का एक उपाय 


बताया जा चुका है। दूसरा उपाय है भारत का श्रौद्योगीकरण । कृषि से 
काफी संख्या में लोगों को हटाकर उद्योग-धन्धों में लगाना होगा। ये उद्योगः 


'घन्थे सभी तरह के होंगे । बड़े-बड़े उद्योग, गृह-उद्योग, गरज यह कि सभी 


-तरह के उद्योग खोलकर कृषि का वोझ हलका किया जा सकेगा । और बेकारी 


के प्रश्‍न का भी समाधान तभी हो जायगा । इस प्रसंग में यह कह देना 
'उचित जान पड़ता है कि तत्काल पूंजी के अभाव में बड़े-बड़े उद्योगों का 
“निर्माण प्रायः असम्भव है। अतः अभी तो छोटे उद्योगों का ही जाल विछा 
देना होगा । 


हमारी वर्तमान कृषि-व्यवस्था पूं जीविहीन है। जमींदारी का अन्त, भमि 


नका पुनवितरण, लाभप्रद जोतों का निर्माण, इन कार्यों द्वारा भमि-क्रान्ति तो 


हो जायगी पर पूंजी की समस्या तो हल नहीं होगी। उसके लिए सहयोग 
समितियों तथा ग्रामीण बैंकों की स्थापना करनी होगी। इन्हीं संस्थाओं के 
जरिए अच्छी खाद, वीज, हल तथा कृषि के अन्य साधन उपलब्ध किए जा 
सकते हुँ । ग्रामीण खरीद-बिक्री की व्यवस्था ये संस्थाये कर सकेगी। लेकिन 
-ये संस्थाय कदापि सफल नहीं हो सकती है जब तक कि गाँव-पंचायतों की 
भी स्थापना नहीं हो जाती है। नई कृषि-व्यवस्था को कार्यान्वित करने के 
लिए इन दोनों प्रकार की संस्थाझ्रों का निर्माण आवश्यक है। 

अन्त मे कृषि के पुनरुद्धार के लिए एक और महत्वपूर्ण समस्या का 
समाधान आवश्यक है। हमारी कृषि आज आसमान का गुलाम है। एकमात्र 
वर्षा पर निर्भरता भी कृषि को कमजोर बनाती है। ग्रतः सिंचाई का समचित 
प्रवन्ध किये वर्गर उक्त सारी योजनायें असफल ही साबित होंगी । और 
सिचाई की समस्या का समाधान सरकार और गाँव की सहयोग समितियों के 
सहयोग से ही संभव है। केन्द्रीय भ्रौर प्रान्तीय सरकार ने इस दिशा «में कदम 
तो उंठाया है। बड़ी-बड़ी नदी-घाटी -योजनाएँ बनी हूँ झौर बन रही हुँ। 
'लघु-सिचाई योजनाएँ भी .चली हैँ। नहर, बाँध, बिजली और कुएँ भी बने 
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हैं। अ्रमोनियम सल्फेट झौर सुपर फोसफेट जैसे खाद बनाने के लिए सिंदरी 
आदि में कारखाने सुले हैँ। पर झव भी बहुत मंजिल तय करना वाकी है।: 
बिहार सरकार ने भी राज्य के पिछड़े इलाकों (छोटानागपुर आदि) में 
विशेष सुविधा दी है। यहाँ सरकार की ओर से किसानों को बीहन मिलता' 
है जिस पर सूद नहीं लगता । खेती के ्रौजार आधे दाम पर मिलते है । 
सुपर फौसफेट खाद पर भी रुपए में चार आना छूट है। ग्राम-पंचायत,, 
सहयोग-समितियाँ, कषि-कालेज, कृषि-स्कूल, प्रसार-प्रशिक्षण केन्द्र आदि भीः 
कृषि-सुधार के राष्ट्रीय कार्य में सहयोग दे रहे हुँ। 
नवजीवन की और कृषि की उक्त बुनियादी समस्याओं पर अलावा औरू 
भी अनेक आनुषंगिक समस्‍यायें हँ। तत्काल बुनियादी समस्याओं से ही भारतः 
प्रगति के मागे पर महान्‌ कदम उठा सकेगा। उक्त समाधान से उत्पादन-वद्धि 
होगी, रहन-सहन के स्तर मे उन्नति होगी। सबसे बढ़ कर कृषि से सम्बद् a 
जनसंख्या में नवजीवन और नवप्रेरणा का संचार होगा। कृषि की उन्नति हम. 
सिफ अन्न की उत्पादन-वृद्धि के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय स्थिर जीवन को: 
नवस्वरूप' प्रदान करने, उसमें नई जान और प्रेरणा भरने के लिए चाहते हूँ ।: 
भारत जैसे कृषि-प्रधान देश की कृषि में उन्नति का मतलव होता है पूरे 
भारतीय समाज की उन्नति और नवजीवन की स्थापना। हम जनतांत्रिक समाज” 
बनाने चले हैँ; समुन्नत, विकेन्द्रित कृषि-व्यवस्था उसकी रीढ़ होती है और: 
ऊपर इसी प्रकार की कृषि-व्यवस्था का. चित्र पेश किया गया है । 


हमारी अन्न-समस्या 


राज भारत की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, भ्रन्न की समस्या ॥' 
संयुक्तराष्ट्र संघ की भ्रन्न और कृषि-संस्था ने समय-समय पर जाँच-पड़ताल के 
बाद जो रिपोर्ट तैयार की है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया में. 
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ऊल अनाज का उत्पादन बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में काफी कम होता है # 
यह स्थिति तब है जवकि पिछड़े देशों के लोगों को युरोप, अमेरिका के] लोगों 
की अपेक्षा काफी कम खाना मिलता है। अगर दुनिया के सभी देशों के 
लोगों के लिए एक मानवोचित परिमाण और पौष्टिकता का हिसाव रखा जायः 
तो अनाज की ओर भी कमी लक्षित होगी। वह कमी हमें आपको. गहरीः 
चिन्ता में डाल देती है। इस तरह अनाज की समस्या को विश्व की जनसंख्याः 
की पृष्ठभूमि मे देखने पर उसकी वास्तविकता और विकटता का पताः 
मिलता है। एक वाक्य में इतना ही कहना काफी होगा कि' झाज दुनियाः 
अनाज कम पैदा करती है लेकिन खानेवाले ज्यादा पैदा' करती है। झौर' 
दुनिया के लिए यह दीर्घकालीन समस्या बन गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ केः 
सेक्रेटरी जेनरल ने श्रपने एक बयान में चेतावनी दी है कि अगर ग्रनाज-- 
उत्पादन की यही रफ्तार रही तो भविष्य में भयंकर श्रकाल और भूखमरी कार 
दृश्य उपस्थित होगा । 

दुनिया की पृष्ठिभूमि में हमने इस समस्या पर विचार किया। लेकिन: 
जब हम विभिन्न देशों पर पृथक्‌-पृथक विचार करते है तो समस्या और भीः 
विस्तृत रूप से सामने गाती है । उदाहरण के लिए भारत की तुलना अमेरिका 
तथा अन्य देशों से कीजिए । . 

एक औसत अमेरिका निवासी को अपने खाने मे प्रतिदिन ३२४६ क॑लोरी,: 
कनाडा निवासी को ३१०७, ब्रिटेन निवासी को ३००५, डेनमार्क निवासी को - 
३२१५ कैलोरी जबकि झसत भारतीय को सिर्फ २०२१ कैलोरी मिलता है।: 
भोजन-विशेषज्ञों का कहना है कि एक व्यक्ति को कम से कम लगभग ३ हजार 
कंलोरी मिलना चाहिए । कैलोरी की इस कमी के श्रलावा अन्य पौष्टिक 
. वस्तुएँ भी बहुत कम उपलब्ध होती है । यद्यपि भारत में ही सबसे अधिक : 
मवेशी हुँ, फिर भी उनका दुरघ-उत्पादन सिर्फ २ करोड़ २० लाख टन है।` 
फलस्वरूप फी व्यक्ति पर अढ़ाई छेंटाक दूध का हिसाब बैठता है। लेकिन - 
पौष्टिक तत्व-विशेषज्ञों का कहना है कि फी व्यक्तिको रोजाना कम से कम 
झांधा सेर दूध मिलनाः चाहिए। इस प्रसंग में पुनः ्रन्य देशों के अनुपात पर ` 
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दृष्टि डाली जाय। आस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन मे फी व्यक्ति को रोजाना 
क्रमशः २२.२, २८-४, २०.३ छटाँक दूध मिलता है। । 

यही हाल अन्य पौष्टिक तत्वों, भ्रण्डा, माँस, मछली, फल, हरी सब्जी, 
चीनी आदि का है। स्वास्थ्यप्रद जीवन बिताने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 
सालाना २२८ पाउन्ड सब्जी मिलनी चाहिए। लेकिन असल में फी भारतीय 
'को सालाना सिर्फ ३० पाउन्ड मिलती है। और यद्यपि हम सबसे अधिक गन्ना 
“पूल करते है पर हमें सबसे कम चीनी या गुड़ प्राप्त होता है। एक ब्रिटिश 
“निवासी को सालाना १०६ पाउन्ड चीनी मिल जाती है जबकि हमें सिफं ३० 
'पाउन्ड चीनी (जिसमें गुड़ भी शामिल है) सालाना मिलती है। 

ये आँकड़े हमारे भोजन की ग्रवस्था सूचक हूँ। लेकिन अवस्था का पूरा 
वोध प्राप्त करने के लिए अन्य आंकड़ों पर भी ध्यान देना उचित होगा। जाँच- 
'पड़ताल के वाद यह पता चलता है कि लगभग ४० फी सदी लोगों को ही 
'उचित और यथेष्ट भोजन मिलता है, वाकी ६० फी सदी को कैलोरी तथा 
'पौष्टिकता की दृष्टि से बहुत कम खाना मिलता है। दुनिया के ७० देशों की 
“सूची में भारत सिर्फ ७ देजों से आगे है। 

संक्षेप में, यही है हमारी खाद्य-स्थिति। ऐसी अवस्था में अति मृत्यु संख्या 


चाल-मृत्यु, अकाल मृत्यु तथा वीमारी में वृद्धि स्वाभाविक है। और जब जने- 
स्वास्थ्य की यह हालत है तो फिर अधिक कार्यशक्ति और कार्यकुशलता कहाँ 
से ग्रावे। यह तो एक भयानक चक्र है । कम भोजन मिले तो काम की 
शक्ति नहीं रहती और काम की शक्ति न रहने पर अनाज की पैदावार कँसे 
बढ़े ? यही वह. भयानक चक्र है। FN र 
हमारी ब्रन्न समस्या के दो पहलू है। एक, 'तात्कालिक या आगामी ५ 
वर्षों के अन्दर सबके .लिए अन्न की व्यवस्था करता, दूसरा, दीर्घकालीन योजना 
द्वारा अन्न-उत्पादन इतना बढ़ा देना कि प्रत्येक भारतीय को सम्भावित भविष्य 
तक्र उचित परिमाण में भोजन प्राप्त हो सके। ` ` , Zt 
. ` यह तो स्पष्ट है कि कम अन्न उत्पादन के'कारण[ही ग्क्त की कमी है। 
र यहः उत्पादन-ह्वास आज का नहीं है, लगभग २५, ३० वर्षों से यह 
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सिलसिला चल रहा है। लेकिन जब वर्मा भारत से अलग हुआ और उसके 
साथ चावल का भंडार हाथों से निकल गया, तो पहली वार हमने भ्रनाज की 
कमी की भयंकरता महसूस की। फिर द्वितीय महायुद्ध श्राया, वर्मा और हिन्द- 
चीन से अनाज आना वन्द हो गया । श्रव समस्या विकट रूप में उपस्थित हुई । 
अब तक आयात के सहारे हम जीते रहे, भ्रव आयात बन्द हुआ कि वह 
भयंकर बंगाल का अकाल पड़ा जिसने हमारा ध्यान अन्य समस्याओं की ओर 
केन्द्रित किया । यह वात नहीं कि पहले अकाल नहीं पड़ते थे, १६ वीं सदी 
. में ३ करोड़ २० लाख लोगों की मृत्यु अकाल से हुई थी। लेकिन ये अकाल 
इसलिए नहीं पड़ते थे कि देश की कुल जरूरतों के मुकावले अनाज की कमी 
थी बल्कि अस्थायी स्थानीय कारणों और यातायात की सुविधाओं के अभाव 
में ये अकाल पड़ते थे। लेकिन आज अकाल तो सिर्फ इसलिए पड़ते हुँ कि 
देश में एक ओर भ्रनाज कम पं दा होता है, और दूसरी ओर जनसंख्या बढ़ती 
जाती है। फिर देश के विभाजन ने हालत को और बिगाड़ दिया। ै 
इस प्रकार हम देखते हुँ कि हालत एक लम्बे अ्ररसे से बिगड़ती जा रही 
है। भूमि की शक्ति लगातार घटती जा रही है। फी एकड़ पैदावार घटती 
जा रही है, सिंचाई, ब्रीज तथा खाद्य के भ्रभाव में खेती समुचित रूप से हो 
“नहीं पाती है। इस कारण जितना उत्पन्न हो सकता था उतना नहीं होता है। 
मौजूदा भूमि-सम्बन्धी कानून भी मार्ग के बाधक ह । खेतिहरों को आज यह 
गारन्टी नहीं है कि वे जो पैदा करेंगे उनका माकूल हिस्सा उन्हीं को मिलेगा। 
भूमि-व्यवस्था के इस दोष के कारण उत्पादन-बुद्धि के लिए लोगों में जोश 
नहीं। फिर अलाभप्रद जोते,बढ़ रही है जिनका उत्पादन पर बहुत बुरा असर 
पड़ता है। जंगलों की अन्धाधुन्ध बर्बादी होने के कारण वर्षा समय पर नहीं 
होती है। हमारी चिताजनक अन्न-समस्या के मूल में ये कुछ प्रमुख बाते हुँ। 
योजना-कमीशन ने एक अनुमान तैयार किया है जो बताता है! 
उत्पादन और हमारी जरूरत में कितना अन्तर है रौर जनसंख्या की वृद्धि के 
साथ सन्‌ १६५६ में यह अ्रन्तर कितना बढ़ जायगा। उसके अनुमान के मुता- 
“बिक १६५० के स्तर पर खपत लाने के लिए सन्‌ १६५६ मे हमको करीब 
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७० लाख टन अतिरिक्त अनाज की जरूरत होगी। लेकिन सन्‌ १६४० का 
स्तर स्वास्थ्यप्रद जीवन की दृष्टि से काफी कम है। तब अगर इस अनुपात 
में वृद्धि करें और फी बालिग पर प्रतिदिन १६ औंस का हिसाव रखे तो 
१ करोड़ ५८ लाख टन अतिरिक्त अनाज की आवश्यकता होगी। . 

अभी जव अकाल और भूखमरी की संभावना बनी है तब १६ ग्रॉस को 
स्थगित कर कम से कम १९५० के स्तर पर ही खपत की व्यवस्था करनी 
होगी। इसके लिए श्रधिक से अधिक पैदावार बढ़ानी होगी, अनाज-भण्डार 
कायम करना होगा और वितरण का समुचित इन्तजाम करना होगा। 

जहाँ तक उत्पादन-वृद्धि का सवाल है, वह एक पृथक्‌ पहलू नहीं है, वह 
सिर्फ खेती की तरक्की से जुड़ी बल्कि वर्तमान भूमि-व्यवस्था से भी संबद्ध है । 
देश के अधिकांश भागों में आज भी कृषि-सम्बन्ध सामन्तयुगीन है, विचवीयों 
का अन्त नहीं हुआ है, भूमि दास प्रथा का भ्रन्त नहीं हुआ है; दूसरी ओर 
खेतिहरों की बेदखली होती है जिससे खेत पर मेहनत करनेवालों में बह 
प्रेरणा नहीं है जो उत्पादन वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसलिए आज जरूरत 
इस वात की है कि शीघ्र से शीघ्र विचवैया का अन्त कर, सुरक्षा की 
व्यवस्था कर, भूमि-पुनवितरण कर, कृषि-सम्बन्ध में आमूल में परिवर्तन लाया 
जाय। इस परिवर्तन से वह वातावरण उत्पन्न होगा जिसमें हर खेतिहर शक्ति 
से अधिक मेहनत कर पायेगा। हमारी ग्रन्न-समस्या इतनी भयंकर हो चुकी है 
कि वर्गर महान प्रयास के उसका समाधान असंभव है आर वह महान्‌ प्रयास 
नो कृषि-क्रान्ति के बाद ही संभव है। 

यह ठीक है कि फिर भी समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो जाता है। 
आज खानेवाले अधिक हैँ, जमीन कम है। अतः जमीन का रकबा भी वढ़ाना 
होगा। हमारे देश में करोड़ों एकड़ परती जमीन पड़ी है। अगर भूमि-सेना 
खड़ी हो जाय और युद्धस्तर पर कार्य किया जाय तो अगले ५ वर्षो के अन्दर 
कई करोड़ नई जमीन आबाद की जा सकती है। 

अ्रव सवाल उठता है, खेती के ग्रौजार ग्रौर साधनों का। कृषि क्रान्ति के 


बाद जो लाजिमी तौर पर आवश्यक हो जाता. बहु है गाँवों को खाद, 
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बँल, थीज, हल समुचित परिमाण में उपलब्ध करना : इसके लिए व्यक्तिगत 
सहायता-पद्धति गलत होगी। अनुभव ने यही साबित किया है। वस्तुतः गाँव 
को इकाई मानकर चलना होगा। गाँव-पंचायत को अपने दूर गाँव के साधन 
एकत्र करने होंगे, तव भी जो कमी होगी सरकार को उसे पूरा करना होगा। 

पूर्व वाणत सुझावों के अनुसार कार्य होने पर देश की तत्कालीन अन्न- 
समस्या हल होगी पर फिर भी वह स्थायी हल नहीं होगा। स्थायी हल के 
लिए हमें पहले देश को स्वावलम्बी वनाना होगा और यह काम कोई असंभव 
कार्यं नहीं है। - 

स्थायी तौर पर देश को स्वावलम्बी बनाने के लिए उत्पादन को प्रतिशत 
आज से कई गुना बढ़ाना होगा। वह काम मौजूदा साधनों द्वारा पूरा नहीं हो 
सकता है। उसके लिए, (१) विशाल नदी-घाटी योजना्रों द्वारा जल तथा 
सस्ती विजली की व्यवस्था करनी होगी, (२) सारे देश मे सहकारी खेती की 
भथा चलानी होगी, (३) जनसंख्या की रफ्तार कम करनी होगी। | 

यही वह राह है जिसपर चलकर भारतं अन्न-समस्या का स्थायी समाधान 
कर सकेगा, तभी प्रत्येक भारतवासी को स्वास्थ्यप्रद जीवन बिताने लायक 
भोजन प्राप्त हो सकेगा, तभी भूख की समस्या का हल होगा । तभी हम 
व्यक्ति के व्यक्तित्व की मर्यादा स्थापित कर सके गे । जनतांत्रिक जीवन विधि 
के लिए भूख की समस्या का समाधान प्राथमिक आवश्यकता है। 


—o—— $ 


उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 


इ जीवादी भ्रथ॑-व्यवस्था में उद्योग, कृषि, बैक, बीमा अर्थात्‌ आशिक ढांचे 
के सभी अंग स्वतन्त्र रहते है। व्यक्तिगत उद्योगपति ही विभिन्न उद्योगों का 
आरम्भ और संचालन करते हुँ'। बैक और बीमा कम्पनियों पर भी उनका | 
कब्जा रहता है ५० हह) करतिएओं। सी।एरेजीपरिंयों व्के चे ेऽ१ीर्म रहते ee 


CE ) 


हँ ज॑से श्रमेरिका में लेकिन कृषि-कषेत्र में सब देशों की यह हालत नहीं है । 
जसे भारत में असंख्य किसान ही खेत के मालिक हुँ। लेकिन इस श्रन्तर के 
बावजूद मूल कृपि-व्यवस्था दोनों देशों की एक ही है, यानी व्यक्तिगत स्वा- 
भित्व है। कहने का तात्पर्यं यह्‌ है कि पूजीवादी व्यवस्था में उद्योग, कृषि 
तथा ग्रथिक ढांचे के सभी अंग व्यक्तिगत स्वामित्व के मातहत रहते हैँ। जव 
इन सव आर्थिक विभागों से व्यक्तिगत स्वामित्व का भ्रन्त कर राज्य के 
स्वामित्व की स्थापना की जाती है तो उसे राष्ट्रीयकरण कहते है। श्रगर 
सिर्फ उद्योग-धन्धों को ही राष्ट्र के स्वामित्व में कर लिया गया तो वह 
उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ। मतलब यह कि राष्ट्रीयकरण पूरी अर्थव्यवस्था 
या उसके किसी एक या दो या उससे अ्रधिक अंगों का हो सकता है। राष्ट्री- 
ग्रक़रण मुख्यतः स्वामित्व में परिवर्तन का योतक है। _ 
`, इस प्रसंग में समाजीकरण के भेद को भी समझ लेना चाहिए । व्यक्तिगत 
स्वामित्व खत्मकर राष्ट्र के स्वामित्व की स्थापना राष्ट्रीयकरण का सूचक है। 
लेकिन समाजीकरण इससे भी एक कदम आगे की चीज है। पूरे समाज के 
स्वामित्व की स्थापना को ही समाजीकरण कहते हूँ। स्पष्ट है कि समाज 
-राष्ट्र से श्रधिक व्यापक है। इस तरह स्वामित्व की तीन प्रक्रिया हुई। व्यक्ति 
गत स्वामित्व, राष्ट्रीयकरण (राष्ट्र का स्वामित्व) और समाजीकरण (समाज 
का स्वामित्व) । अंतिम दोनों के भेद समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे । 
आरत के रेलवे -उद्योग राष्ट्रीकृत उद्योग है। भ्त: इसका संचालन और व्यवस्था 
सरकार द्वारा होता है। इस उद्योग के मुनाफे का उपयोग सरकार अपने 
इच्छानुसार करती है। लेकिन समाजीकृत उद्योग मे ऐसी बात नहीं होगी । 
उसका तो संचालन नियंत्रण मौर व्यवस्था उस उद्योग से सम्बन्धित कर्मचारी 
और समाज के प्रतिनिधि ही करेंगे । और इससे जो उत्पादन होगा उसका 
समुचित बॅटवारा पूरे समाज में होगा। . 
दोनों में एक और अन्तर है। राष्ट्रीयकरण पूजीवादी व्यवस्था में भी 
संभव है जवकि समाजीकरण सिर्फ समाजवादी व्यवस्था में हो सकता है। 


मिसाल के तौर पर, रूस को ले लीजिए। वहाँ की पूरी भर्थ-व्यवस्था राज्य 
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के अ्रधिकार में है, राज्य की ओर से चुने हुए अधिकारी उसका संचालन 


करते है। इसलिए वहाँ की व्यवस्था को हम राज्य-पूंजीवाद कहेंगे यद्यपि 
वहाँ उद्योग, कृषि का पूर्ण राष्ट्रीयकरण हो चुका है। भारत की व्यवस्था भी 
पूँजीवादी है। लेकिन यहाँ के रेल-उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। इस 
तरह यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीयकरण यद्यपि स्वामित्व में परिवर्तेन का. सूचक 
है तथापि यह पूजीवादी व्यवस्था में भी सम्भव है जबकि समाजीकरण संभव 
नहीं है। राष्ट्रीयकरण विकास की ओर एक बड़ा कदम है जवकि समाजीकरण 
अन्तिम समाधान है। 

भारत में आज बुनियादी उद्योग-धंधों तथा वैंक और वीमा कम्पनियों 
के राष्ट्रीयकरण की माँग की जा रही है। वह इसलिए कि उद्योगों का 


सुयोजित विकास हो, पैदावार मुनाफे के लिए नहीं, जनता के उपभोग के, 


लिए हो, राष्ट्र की दौलत का अधिकांश मुट्ठी भर लोगों तक सीमित न रहे, 
उसका पूरी जनता में बँटवारा हो । इन बातों के अलावा यह तर्क भी. पेश 
किया जाता है कि व्यक्तिगत स्वामित्व रहने से कभी मन्दी और बेकारी आती 
है, तो कभी तरक्की का समय राता है। इस तरह समय-समय पर आर्थिक 
संकट उत्पन्ने होता रहता है जिससे बहुसंख्यक जनता तबाह और बर्बाद होती 
है, जिससे राष्ट्र की प्रगति रुकती है जिससे देश का अधःपतन होता हैं 

राष्ट्रीयकरण के पक्ष में सामाजिक न्याय की भी चर्चा की जाती है। 
कहा जाता है कि देश की दौलत किसी एक व्यक्ति की नहीं है। वह उस 
दौलत को पैदा करनेवालों की है। , 


अव हम बिस्तार में इन तको की परीक्षा करेंगे, इस प्रसंग में हम खास 


तौर पर भारत के उद्योग-धन्धों का ही उदाहरण लेगे। 
करीब १०० वर्ष पहले भारत में आधुनिक ढंग के उद्योग-धन्धे शुरू हुए ॥ 


यद्यपि विदेशी शासन के कारण इसके आगे कुछ रुकावट थीं पर दूसरी ओर 


जनता ने राष्ट्रीय उद्योगों को खूब प्रोत्साहन दिया । स्वदेशी आन्दोलन ने 


भारत में ऐसे बाजार खोल दिए कि भारत में तैयार घटिया और महंगे माल 


की खूब खपत शुरू हुई। पुनः विदेशी शासकों ने भी वाद को लोहा, इस्पात, 
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चीनी, कागज आदि उद्योगों को काफी मदद पहुँचाई। इस तरह उद्योगों का 
विकास होता गया। फिर दूसरा विहव-युद्ध शुरू हुआ जिससे कमी की स्थिति 
उत्पन्न हुई। इस स्थिति में उद्योगपतियों ने उद्योगों का ख्याल न कर वेशुमार 
मुनाफा ही कमाया। युद्ध के बाद भी दुनिया भर में चीजों की कमी बनी 
हुई है। माँग काफी ज्यादा है। परन्तु इन सुनहले अवसरों का उपयोग 
उद्योगपत्नियों ने अपने हित में, न कि समाज के हित में किया। फल यह 
है कि १०० वर्षों के भ्रौद्योगीकरण के वाद भी हम आज पिछड़े हुँ। आज 
भी उद्योग-धंचों में लगे लोगों की संख्या करीव ३० लाख ही है। और इस- 
लिए हमारी कृषि पर अतिशय वोझ है। विशेषज्ञों की राय है १०० वर्ष में 
उद्योगपतियों ने जितने उद्योग-घंधे वढ़ाये हैं उतना विकास सिर्फ ३० वर्ष में 
हो सकता है गर उद्योगों पर राष्ट्र का स्वामित्व स्थापित हो 
जाए। 

यह तो विकास की बात हुई। फिर उद्योगों के जो विकास भी हुए है 


. या हो रहे है वे किसी योजना के अनुसार नहीं, जैसे आज देश में वनस्पति 


ची तथा इस तरह के उद्योगों मे उद्योगपति पूजी लगा रहे हुँ जिससे तत्काल 
सुचाफा आए जवकि देश को गाज जरूरत है बुनियादी उद्योगों की मशीन 
तैयार करनेवाले उद्योगों की, इन्जीनियरिग उद्योगों की। इन उद्योगों में पूजी 


आयगा भी तो अपेक्षाकृत काफी कम। इसीलिए वनस्पति-उद्योग मे वह पृ जी 
लगाते हँ'। इस तरह उ न्हे ्रधिक मुनाफा तो मिल जाता है पर हमारे देश 
का सुयोजित आथिक विकास नहीं होता है, धन का उपयोग झाथिः विस्तार 
के लिए नहीं हो पाता है वल्कि उससे तत्काल अधिक धन वनाया जाता है 


' और उसको विलास में खर्च किया जाता है। कुल मिलाकर इससे देश की 


दौलत की ही वर्वादी होती है। इसका बड़ा प्रमाण भारतीय कोयला-उद्योग 
है। विशेषज्ञों ने जाँच-पड़ताल कर गहु मत प्रकट किया है कि कोयला-उद्योग 
के विभिन्न मालिक इस राष्ट्रीय सम्पत्ति की' हिफाजत का बिल्कुल ही ख्याल 
नहीं करते हँ । वे अपने मुनाफे के लिए लागत कम लगाते हैं। इस तरह 
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कोयला-मालिकों के मुनाफा और लापरवाही के कारण आज देश का बहुमूल्य 
थन वर्वाद हो रहा है। 

जहाँ तक कार्यकुशलता का सवाल है, उस दिशा में भी हमारे उद्योगों 
का हाल बुरा है। झाज भारतीय उद्योग भ्रकार्यकुशलता के शिकार हूँ, न तो 
उत्पादन-उद्योगों की उत्पादन-क्षमता के अनुसार होता है श्रौर न चीजों के 
गुण में तरक्की श्राती है। सर्वागीण कुशलता बढ़ाने के लिए टेकनिकल कुश- 
सता तथा व्यवस्था की कुशलता बढ़ानी होती है। पुनः टेकनिकल क्षेत्रों में 
नई खोजों द्वारा तरक्की लानी होती है। इस तरह उद्योगों की कार्यकुशलता 
बढ़ती है। लेकिन भारत में ऐसी कोई चेष्टा नहीं होती है। फलतः हमारे 
उद्योग जितने हैँ भी उनकी कार्यकुशलता अन्य देशों के मुकाबले में बहुत कम 
है। यह अवस्था अगर कुछ दिन और वनी रही तो देश के उद्योगों को बहुत 
धक्का लगेगा, औद्योगिक विकास ही रुक जायगा। इसलिए भी भारत मं 
राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता बढ़ गयी है। 

राष्ट्रीयकरण के पक्ष में और भी अनेक बाते हुँ। चूंकि भारत के 
उद्योगपतियों का लक्ष्य रहता है, शीघ्र-से-शीघ्र अधिक मुनाफा पैदा करना, 
अतः वे तमाम समुदाय के हितों काख्याल नहीं करते हुँ । श्राज अधिकांश जो 
ज्वायंट स्टाक कम्पनी है उनमें छोटे-छोटे शेयर -होल्डरों के शेयर लगे हुए 
है'। लेकिन इनका जो मुट्ठीभर लोग संचालन करते हूँ वे शेयर-होल्डरों के 
साथ ईमानदारी नहीं बरतते हूँ। आम तौर पर शेयर-होल्डर अनजान होते 
है, अतः उन्हें चकमा देना आसान होता है। मैनेजिंग एजेन्ट के रूप मं जो 
चन्द. उद्योगपति कारखाने को चलाते है वे मुख्यतः अपने मुनाफे से, कारखाने 
की तरक्की से नहीं, दिलचस्पी रखते हूँ। पुनः, मैनेजिग एजेन्सी के अधिकार 
बेचे और खरीदे जाते है। इससे शेयर-होल्डर और तमाम समुदाय के ही 
हित पर धक्का लगता है। इन बातों का बुरा प्रभाव यह भी पड़ता है कि 
आज अब लोग उद्योगों मे शेयर-लगाना नहीं चाहते हँ और इस तरह बचत | 
और पूंजी-संग्रह घटता जा रहा है। फिर उद्योगों का विकास कहाँ _ 


सेहो? 
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अन्त में पूरे जनसमुदाय को भी कम त्याग करना नहीं पड़ता है। जिस 
समुदाय ने भारतीय उद्योगपतियों का स्वदेशी आन्दोलन हारा समर्थन किया 
उसके साथ भी ये न्याय नहीं करते है। समुदाय के एक साधारण व्यक्ति के 
लिए दो वाते प्रमुख है, सस्ते दाम भौर अच्छा माल । लेकिन हालत आज 
बिलकुल उल्टी है। दाम भी ज्यादे है और चीजे भी घटिया मिलती हुँ 
कृत्रिम कमी की स्थिति पैदा कर बहुत भ्रधिक मूल्य कर देने, चोरवाजारी का 
सिलसिला जारी रखने, आदि से जनसमुदाय का शोषण होता है। 

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीयकरण के पक्ष में जो 
तकं पेश किये जाते है वे तर्कंसम्मत यथार्थ हूँ। राष्ट्रीयकरण के पक्ष में एक 
और जबर्दस्त तकं है। 

अपने देश में वास्तविक अर्थ में उद्योगपति एकाध ही है, अधिकांश धन- 
पति है। चूंकि देश गरीब है श्रतः गौद्योगिक विकास के लिए पूंजी की 


कमी है। ऐसी हालत में जिन मुट्ठीभर लोगों के पास पूंजी संग्रहीत है वे . 


ही देश की श्रर्थनीति को जैसा चाहे चलाते हैँ । पिछले कुछ वर्षों से, खास 
तौर पर दूसरे विइव-युद्ध के वाद से, पूंजी का केन्द्रीकरण हो रहा है, मुनाफा 
चन्द एवाधिकारी मालिक तक ही सीमित रह जाते हैं। इस तरह लोहा, 
सीमे ट, बिजली, कपड़ा-उद्योग तथा बैक, वीमा आदि पर जिन गुटों का कब्जा 
है वे आज बहुत शक्तिशाली हो गये हुँ। वे ही श्राज हमारे असली शासक 
हूँ। वे देश के ग्राथिक विकास के नियामक हो गये है, वे सरकार को निर्देश 
दे सकते हो । पुरी अर्थ-व्यवस्था पर कुछ एकाधिकारी पूजीपतियों का 
नियंत्रण छोटे उद्योगपति, कर्मचारियों, उपभोक्ताम्रो और अन्त में पुरे जन- 
समुदाय के लिए खतरे की बात है। यह जो पूंजीपतियों का शक्तिशाली गुट 
बन गया है वह जनतन्त्र के लिए भी खतरा है। आथिक शक्ति के इतने 
केन्द्रीकरण से जनतन्त्र को सबसे पहले क्षति पहुँचती है। 
इस प्रकार हम देखते हौ कि देश के समुचित झाथिक विकास, सुयोजित 
राष्ट्रीय विकास, उत्पादन-वृद्धि, समुचित वितरण, कार्यकुशलता गौर टेकनिकल 
प्रगति, कर्मचारियों तथा जनसमुदाय के हित गौर ग्मन्त में जनतन्त्र की रक्षा- 
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गरज यह कि सभी दृष्टियों से राष्ट्रीयकरण उचित और झावद्यक प्रमाणित 
होता है। ; 
“आरम्भ में बुनियादी और प्रमुख उद्योगों, बेंक और बीमा कम्पनियों तथा 
उपभोक्ता की वुनियादी आवश्यकताओं की पूत्ति करनेवाले उद्योगों ज॑से कपड़े 
आदि का राष्ट्रीयकरण होगा। राष्ट्रीयकरण के वाद उद्योगों का विकास एक 
योजना के अनुसार होगा। सामाजिक कल्याण के झाधार पर तय होगा कि 
किस उद्योग का पहले विकास किया जाय। जो कुछ भी मुनाफे आयेंगे उनको 
पुनः आथिक योजना के अनुसार उद्योग में ही लगा दिया जायगा। कार्य- 
कुशलता बढ़ाने के लिए टेकनिकल प्रगति करनी होगी । और उद्योगों का 
संभालना नौकरशाही द्वारा नहीं होगा। वल्कि वह सरकार तथा कर्मचारियों 
की मिली-जुली समिति द्वारा होगा। तात्पर्यं यह कि औद्योगिक जनतन्त्र ही 
प्रबन्ध का मूलाधार होगा। इस ढांचे मे स्वभावतः कर्मचारियों के साथ पूर्ण 
न्याय होगा। जहाँ तक वितरण का प्रश्‍न है, वह समानता के आधार पर 
होगा । जितनी पैदावार होगी उसे बराबर के आधार पर बाँटा जायगा । 

संक्षेप मे, राष्ट्रीयकरण के बाद यही तस्वीर संभव प्रतीत होती है। इतना 
हो जाने पर मुट्ठी भर लोगों का जनमत के साधनों पर नियंत्रण और राज- 
नीतिक दलों पर असर नहीं रहेगा, दूसरे शब्दों मे जनतंत्र को कोई खतरा 
नहीं रहेगा । 

लेकिन राष्ट्रीयकरण के मार्ग मे कुछ अनिवार्य कठिनाइयाँ भी उपस्थित 
होती हँ, जैसे मुआवजा का सवाल, अनुभवी कर्मचारियों का सवाल, केन्द्रीकरण 
का सवाल, नौकरशाही का सवाल, इनमे जहाँ तक मुझावजा और अनुभवी 
कर्मचारियों का सवाल है, वे ग्रासानी से हल हो सकते हैँ। मुआवजा बौंड' 
के रूप में दिया जा सकता है। दूसरे, पूंजी टैक्स लागू करने से धनपतियों 
से रुपये सरकार को मिलेगे। इस प्रकार उद्योगों में लगी उद्योगपतियों की 
पूंजी सामाजिक स्वामित्व के खाते में दजे हो जायगी। तब मुआवजे की जो 
थोड़ी रकम बच जायगी उसके लिए बाँड जारी किया जा सकता है। जहाँ 
तक अनुभवी कर्मचारियों का मामला है वह तो और भी सानी से हल हो 
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. सकता है। गाज पूंजीपतियों के जो कर्मचारी है, कल सरकार के हो जायेंगे। 
वे ही मैनेजर और टेकनिशियन रहेंगे, सिर्फ स्वामित्व और व्यवस्था बदल 
जायगी। इस प्रकार श्रौद्योगिक जनतंत्र की स्थापना कर नौकरशाही और 
केन्द्रीकरण का खतरा भी दूर किया जा सकता है। मतलब यह कि चाहे 
किसी भी दृष्टि से देखा जाय, राष्ट्रीयकरण न केवल उचित कदम, बल्कि 
संभव कदम प्रतीत होता है। 


य पलक 


स्वतंत्र भारत के उद्योग-धंधे 


~ भौद्योगिक क्षेत्र में समुन्नत परिचम के देश श्राज भी कुछ ऐसा ही 
समझते हूँ कि भारत ग्रभी बैलगाड़ी के युग से ही गुजर रहा है। हमें यह 
कहकर अवश्य संतोष कर लेना चाहिए कि आज जैसी भी स्थिति हो, किन्तु 
एक समय था जव परिचिम के ये ही देश बवेरावस्था में थे और हमारे यहाँ 
बड़े-बड़े दाशँनिकों, वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के श्रतिरिक्त ऐसी भौतिक प्रगति 
भी हुई थी जिसकी समता तत्कालीन सभ्यता के केन्द्र नहीं कर सकते थे । 
` हाँ, हम इन देशों से यह अभ्रवद्य पूछ सकते हुँ कि हमारे औद्योगिक ह्लास 
और अ्रवनति के लिए उत्तरदायी कौन है? सत्य तो यही है कि हमारे 


औद्योगिक विकास में वाधक ब्रिटेन का सासन-यंत्र ही रहा है, भ्रन्यथा न तो . 


यहाँ कच्चे माल की कमी है, न शिल्पियों की और न व्यावसायिक बुद्धि 
रखनेवाले श्रौद्योगिकों की ही । 

द्वितीय महायुद्ध तक तो विदेशी शासन पग-पग पर भारत के औद्योगिक 
विकास में बाधा देता रहा, किन्तु इस युद्ध की अ्रवधि में ब्रिटेन के स्वार्थो के 
लिए ही यह श्रनिवार्य हो गया कि भारत्‌ में बड़े-बड़े उद्योग-धंधों को प्रोत्सा- 
हन दिया जाय। रहस्य यह था कि जापान को पराजित करने के लिए भारत 
को ही सामरिक भ्रडडा वनाया गया था और यहीं से पूर्वीय और मध्य-पूर्वीय 
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युद्ध-क्षेत्रों मे सामरिक सामग्रियों को पहुँचाया .जा सकता था। फलतः ब्रिटेन 
को ही अनेक उद्योग-धंधों की स्थापना भारत में करनी पड़ी । 

द्वितीय महायुद्ध के कुछ वर्षो के वाद ही जव भारत स्वतंत्र राष्ट्र वन 
गया, तो ग्राथिक पुननिर्माण के पथ की समस्त वाधाएँ हट गईं और देश के 
अविलम्व श्रौद्योगीकरण की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। ौद्योगीकरण केवल 
आत्म-निर्भेरता के लिए ही आवश्यक नहीं था, बल्कि इसलिए भी कि राष्ट्रीय 
संपत्ति में वृद्धि की जा सके और इस प्रकार जनसाधारण के जीवन-स्तर को 
उठाया और वेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सके। जनसंख्या का 
जो भार कृषि पर दिनानुदिन बढ़ता जा रहा था उसे भी, अधिकाधिक लोगों 
को उद्योग-धंधों की ओर मोड़कर, कम करना जरूरी था। 

इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर भारत सरकार ने देश के औद्योगिक विकास 
के उपायों और साधनों की छान-वीन शुरू की। तात्कालिक प्रयास के खूप में 
उसने कुछ उद्योगों की सपूर्ण संभावित शक्ति का अनुमान कर ्रधिकाधिक 
उत्पादन के लिए निर्देश जारी किए। इसके उपरान्त अप्रैल १६५८ मे भारत 
सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की और सरकारी तथा गर- 
सरकारी उद्योग-धंधों के क्षेत्रों का निर्धारण किया। 

इस नीति के अनुसार कुछ उद्योग-घंधे उदाहरणार्थ शस्त्रास्त्रों का निर्माण, 
आणविक शक्ति का उत्पादन और नियंत्रण और रेलवे, केस्ट्रीय सरकार के 
एकाधिकार में रहेगे। कुछ उद्योग-धंधे, जैसे कोयला, लोहा, इस्पात, वायुयान, 
जहाज, टेलीफोन, टेलीग्राफ और रेडियो के सामान और खनिज तेल, ऐसे 
रखे गए जिनके विकास का दायित्व तो सरकार का था किन्तु आवश्यकता- 
नुसार गँर-सरकारी सहयोग भी लिया जा सकता था। कुछ सरकारी नियमों 
और नियंत्रणों के साथ अन्य उद्योग-धंधे गैरसरकारी प्रयास के लिए छोड़ 
दिए गए, जैसे वस्त्र, पाट, चीनी, चाय, सिमेंट और चमड़े के उद्योग। 

इसके वाद आई भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिनमें झौद्योगिक 
विकास का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसमे १७३ करोड़ रुपए सरकारी झौर २३३ 
करोड़ रुपए गूर-सरकारी उद्योग-धंधों का ख़चे करने की व्यवस्था है। 
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अधिकतर रकम आधारभूत (3880 ०३4] 20045), उद्योग पर लगाने 
की योजना है। जहाँ तक उपभोक्ता-सामग्रियों (079077९7 20008) के 
उद्योगों का प्रश्‍न है, लक्ष्य यह है कि वत्तंमान क्षमता के ही श्रधिकाधि 
उपयोग द्वारा, न कि नए कल-कारखानों से, उत्पादन में वृद्धि की जाय। इन 
विकास योजनाओं के लिए पारस्परिक लाभ की शर्तों और सुविधाओं के साथ . 
विदेशी पूंजी भी ली जा सकती है। 

यह तो बड़े-बड़े उद्योग-धंधों के सम्बन्ध में कार्य-क्रम है, किन्तु इसका 
अर्थ यह नहीं कि छोटे और घरेलू उद्योग-घंधों की प्रथम पंचवर्षीय योजना में 
उपेक्षा की गयी है। वस्तुतः ऐसे उद्योगों के लिए एक खासी रकम, २७ करोड़ 
रुपए निर्धारित है। इनके और बड़े-बड़े उद्योग-धंधों के क्षेत्रों के वीच एक 
स्पष्ट विभाजक-रेखा श्रंकित की गई है जिससे इनके बीच अहितकर प्रतियोगिता 
शुरू न हो जाए। 

भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे, जो १-४-१६५६ में लाग होने 
बाली है दो मुख्य लक्ष्य हँ--(१) राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष पाँच प्रतिशत 
की वृद्धि, और (२) एक करोड़ से भी अधिक लोगों के लिए जीविकोपार्जन 
के निमित्त नए कार्यो की व्यवस्था करना । 

यह संतोष का विषय है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन की 
चार वर्षों की अल्प अवधि मे ही उत्पादक (?700706:) और उपभोक्ता 
(Consumer) सामग्रियों के क्षेत्रों में निश्चित लक्ष्यों की पूत्ति के लिए 
सफल प्रयास हुए ह। कुछ क्षेत्रों में तो निर्धारित लक्ष्य से अधिक उत्पादन 
भी हुआ है। आधारभूत सामग्रियों के उद्योगों, उदाहरणार्थ लोहा गौर इस्पात, 
ऐलम्यूनियम, रेल-इंजिन, विजली के बड़े-बड़े यन्त्र आदि के विकास योजना 
को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। . 

भारत म जो उद्योग-धंषे स्थापित हुए है या हो रहे है, उनमें कुछ के 
लिए विदेशी पूंजी भी स्वीकृत हुई है। ऐसे उद्योगों में उड़ीसा के रूरकेला 
और मध्यप्रदेश के भिलाई नामक स्थानों में ग्रायोजित लोहा हा और इस्पात के 
कारखाने महत्त्वपूर्ण हैं। लोहा और इस्पात का तीसरा कारखाना प्रश्चिम 
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बंगाल में दुर्गापुर में स्थापित होगा। राँची में वड़ी मशीन बनाने का एक 
विराट कारखाना खुल रहा है। वम्बई में पेट्रोल साफ करने के कारखाने 
खोले गए है । सरकारी उद्योग के क्षेत्रों में भी काफी प्रगति हुई है, उदाहरणार्थ 
चित्तरंजन के रेल-इंजिंन कारखाने, सिंदरी के खाद के कारखाने, भारतीय 
टेली फोन उद्योग, मद्रास के रेल के डब्बों के कारखाने रौर विशाखापटनम के 
जहाज-निर्माण-केन्द्र का उल्लेख किया जा सकता है। पेनिसिलीन और डी० 
डी० टी० के कारखाने भी इस वर्ष से काम करने लगे हूँ। कुटीर उद्योगों 
की प्रगति भी संतोषजनक है। 

यह संक्षेप विवरण इस वात का पर्याप्त प्रमाण है कि भारत सरकार 
औद्योगीकरण के क्षेत्र में पूर्णतः सचेष्ट है। यदि पूंजी के अभाव में योजना 


. के कार्यान्वयन में बाधा नहीं पहुँची तो निकट भविष्य में भारत में झौद्योगिक 


युगांतर उपस्थित हो जायगा । इसके फलस्वरूप भारत की कोटि-कोटि जनता 
की आथिक अवस्था और जीवन-स्तर में तो वृद्धि होगी ही, वह भ्रौद्योगिक 
उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में श्रात्मनिर्भर भी बन सकेगा। 


——— इ = 


शुह-उद्योग 


सारत जैसे कृषि-प्रधान और पिछड़े देश के लिए गृह-उद्योग का विशेष 
महत्त्व है। वैसे, वर्त्तमान सभ्यता आज यहाँ पहुँच गई है उसके प्रसंग म्‌ 
गृह-उंद्योग और छोटे पैमाने पर चलनेवाले उद्योगों पर पुर्रविचार आरम्भ 
हो गया है। भारी उद्योगों पर आधारित समाज जहाँ टेकनिक की दृष्टि से 


` काफी विकसित होता है, वहाँ उसमें कुछ ऐसे आधारभूत दोष आ जाते है 


कि सभी विकास निरर्थक प्रतीत होने लगते हँ । 
, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत रूस आदि देशों में भारी उद्योगों का 
बहुत विकास हो चुका है। बल्कि यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि इन देशों 
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का आशिक केन्द्र-विन्ह्न है, बड़े पैमाने पर चलनेवाले उद्योग-धन्धे । इन देशों 
के समाज को हम औद्योगिक समाज कह सकते हूँ। खास तौर पर अमेरिका 
और रूस में इस प्रकार के समाज के गुण-दोष स्पष्ट दीख पड़ते हैँ। ब्रिटेन 
की व्यवस्था जरा भिन्न है। रूस और भ्रमेरिका में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति 
दिखाई पड़ती है। रूस में तो केन्द्रीकरण का चरम विकास हो गया। रूस 
की अर्थ-व्यवस्था भारी उद्योगों पर आधारित है। ऐसी व्यवस्था की स्वाभा- 
विक परिणति केन्द्रीकरण में होती है। पहले श्राथिक शक्ति का केन्द्रीकरण 
होता है और चूँकि आर्थिक शक्ति केन्द्रित करने के लिए सख्त राज्य-मशीनरी 
. की आवश्यकता है, अतः कालक्रम मे राजनीतिक केन्द्रीकरण और इस प्रकार 
अन्त में पूर्ण केन्द्रीकरण हो जाता है। सारा समाज नियंत्रित हो जाता है। 
रूस में यही हुआ है। श्रमेरिका में अगर भारी उद्योगों के आधार पर ही 
रौद्योगीकरण होता रहा तो वहाँ भी कालक्रम में पूणं केन्द्रीकरण होकर 
` रहेगा क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था का वही तकंसिद्ध परिणाम है। जहाँ तक 
ब्रिटेन की वात है, वहाँ उद्योगों में केन्द्रीकरण कम करने की चेष्टा की जा 
रही है और इस प्रकार ौद्योगिक जनतंत्र की पूर्ण स्थापना की चेष्टा की जा 
रही है। इस दिशा में उन्हें कुछ सफलता भी मिली है पर अन्तिम सफलता 
तभी मिलेगी जब वहाँ भी उद्योगों का स्वरूप बदला जायगा । वर्तमान उद्योग 
प्रणाली का केन्द्रीकरण से वचाव संभव नहीं है। 

केन्द्रीकरण के इस खतरे को महसूस कर ही दुनिया का ध्यान आज छोटे 
और गृह-उद्योग-धंधों की ओर गया। - 

भारत में तो इस पर एक और कारण से विशेष ध्यान गया है। हमारा 
देश कृषि-प्रधान है, हमारी आबादी वेशुमार है। आबादी के बोझ से द्बे 
इस गरीब देश की बेकारी की भीषण समस्या का समाधान करना है । झाथिक 
दृष्टि से देश काफी उन्नत नहीं है। तत्काल अनेक उद्योग-धन्धे खोलकर काफी 


लोगों को काम देना संभव नहीं मालूम होता है। ऐसी दशा में बढ़ती हुई 


वेकारी' का क्या इलाज है? 
वःय इसे स्त पर विचार, करते हूतो) अतकसहातउत० हमरा ध्यान 


(Ge) 


गृह-उद्योगों की ओर जाता है: हम गृह-उद्योगों को बेकारी के समाधान का 
एक, बहुत ही लाभकारी तरीका मानते हूँ। 

अव इस स्थल पर गृह-उद्योग की परिभाषा देना उचित जान पड़ता है। 
इस उद्योग की सबसे पहली विशेषता होती है, कम पूंजी। दूसरी विशेषता 
है इसका छोटापन; तीसरी, छोटी मशीनों द्वारा उत्पादन; चौथा, आदमी के 
पहले मशीनों से काम नहीं कराकर मानव श्रम का अधिक से अधिक उपयोग 
और पाँचवाँ, केन्द्रीकरण का श्रभाव। इस प्रसंग से यह याद रखना चाहिए 
कि ग्राम-उद्योग के दायरे मे ही गृह-उद्योग-घंधे आते है। वस्तुतः ये दोनों 
नाम भिन्न अर्थ के योतक नहीं हँ। गृह-उद्योग तो ग्राम-उद्योग के ही अंतर्गत 
पड़ता है। 

जब हम भारी उद्योगों पर आधारित व्यवस्था के दोषों की चर्चा करते 
हैं तो उससे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम भारी उद्योंग बिल्कुल ही 
नहीं चाहते हँ। हमारे कहने का तात्पर्यं सिर्फ इतना ही है कि हमारी जो 
भी आथिक योजना वने वह सिर्फ भारी उद्योग के विकास पर जोर न दे । 
हमारे विचारानुसार कुछ उद्योगों को तो बड़े पैमाने पर चलना ही पड़ेगा । 
लेकिन तब भी हम गृह-उद्योग-घंधों का विकास कर सकते हँ। हमारी उद्योग 
पर आधारित समाज-व्यवस्था के दोषों से वचने के लिये आवश्यकता इस बात 
की है कि झौद्योगीकरण की योजना में गृह-उद्योग का भी महत्त्वपूर्ण स्थान 
हो। तमी कोई सुसंभव योजना तैयार होगी। 

भारत में वेकारी इतनी अधिक है और रोज बढ़ती जा रही है कि सारे 
देश में गृह-उद्योगों का जाल बिछाये बिना इसका समाधान असंभव हू । २१ 
साल पहले यह हालत थी कि कम से कम दो करोड़ आदमी बिल्कुल बेकार 
थे और अधूरे काम में लगे हुए व्यक्तियों की तादाद भी लाखों में थी। 
(१६३१ की मर्दुमशुमारी) खेती को वैज्ञानिक रूप देने के वाद, बचे हुए लोगों 
को काम में लगाने के दूसरे उपाय तलाश करने होंगे। इसके अलावा ब्रहरी 
क्षेत्रों के' मध्यमश्रेणी के बहुसंख्यक लोगों को और अवादी के बढ़ने के कारण 
जो नये मजदूर तैयार होते है, उन्हें काम-धन्धा देने का सवान भी है। | 
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हर साल जिन लोगों के लिये हमको काम-धंधा की तलाश करनी है, 
उनमें से बहुत कम को बड़े उद्योगों में खपाया जा सकता है। बड़े उद्योगों 
में इस संमय करीब ३० लाख व्यक्ति लगे हुए हैं और मोटे तौर पर देश 
की आबादी में हर साल इतनी ही वृद्धि हो जाती है। 

राष्ट्रपिता गांधी जी ने इन शब्दों में इस सिद्धांत को पेश किया है-- 
“बड़े कारखानों में पैदावार करने के बजाय आम जनता के हाथों पैदावार 
होने दो। बड़े उद्योगों की तुलना में छोटे एवं घरेलू उद्योगों में रोजगार देने 
की ज्यादा ताकत है।” ४ 

दियासलाई-उद्योग का यह हाल है कि वेस्टर्न इन्डिया मैच कम्पनी दिया- 
सलाई के २ करोड़ ग्राम वाक्स तैयार करने में ४००० मजदूरों को काम 
देती है, जवकि सतूर और शिव काशी के घरेलू उत्पादक ५० लाख ग्रास पैदा 
करने मे १६००० आदमियों को काम देते हुँ। 

इस वारे मे आँकड़े सुलभ नहीं हुँ कि घरेलू और छोटे उद्योगों में कितने 
लोगों को काम-धंधा मिला हुआ है। हाँ, हाथ-कर्घा-उद्योग में, यह अनुमान 
किया जाता है कि २० लाख ग्रादमियों को काम मिला हुआ है। 

लोगों को काम देने के ग्रलावा, घरेलू और छोटे उद्योग राष्ट्रीय आय को 
चढ़ाने में भी काफी बड़ा हिस्सा लेते है हमारी आबादी का बहुत बड़ा 
हिस्सा श्रपनी जरूरतों के लिये आज भी उन्हीं पर निर्भर है। कपड़ा मिलों 
का उद्योग देश का सबसे अधिक उन्नत उद्योग है। फिर भी कपड़े का घरेलू 
उद्योग देहाती जनता की जरूरत को एक बड़ी हद तक पूरा करता है। उप- 
लब्ध आंकड़ों के मुताबिक घरेलू श्रमिक कपड़े की २५ फी सदी जरूरत को पुरा 
करता है, और उस हालत में जवकि उसे पिछले डेढ़ सौ वर्षों में तेज और 
कभी-कभी अनुचित प्रतिस्पद्धा का सामना करना पड़ा है। जब हम जनता की 
रोज जरूरत की दूसरी चीजों का विचार करते हँ तो घरेलू-उद्योग की स्थिति 
और भी मजबूत मालूम होती है। यह अनुमान किया जाता है कि धान का 
करीव तीन चौथाई भाग घरेलू उद्योगों की मारफत कूटा जाता है। खाने के 
काम में श्रानेवाले तेल का दो तिहाई हिस्सा अब भी घानी या कोल्ह के 
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जरिये पेरा जाता है। गुड़ का उद्योग बहुत पुराना है, जिससे मुख्यतः मीठे 
की आवश्यकता पुरी होती है। यह पूर्णतया घरेलू उद्योग -है। देहातों मे 
'जनता के जूते, बलों की जोत आदि की जरूरत अभी भी करीब-करौब घरेलू 
उद्योगों से ही पूरी होती है। 

अगर घरेलू उद्योगों की पैदावार झौर उनमें लगे हुए लोगों के वारे में 
ठीक-ठीक झाँकड़े रखे जा सके तो यह मालूम करना झासान होगा कि राष्ट्र 
की अर्थ-व्यवस्था में उनका क्या स्थान है। राष्ट्रीय आय-कमेटी की रिपोट 
में यह बताया गया है कि देश की आय में? बड़े उद्योगों के मुकाबले, जो 
आम तौर पर संयुक्त उद्योग होते हँ, छोटे उद्योगों का योग, जो अ्रधिकतर 
'घरेलू है, करीब-करीब पांच गुना होगा। 

. विभिन्न राज्यों में घरेलू उद्योगों के विकास का स्तर एक'सरीखा नहीं है 
आर न उनकी उन्नति की ओर ही समान ध्यान दिया गया है। आम तौर 
पर यह कहा जा सकता है कि बी श्रेणी के राज्यों के मुकाबले ए श्रेणी के 
राज्यों में उनकी भ्रधिक उन्नति हुई है। लेकिन सभी राज्यों में घरेलू और 
छोटे उद्योगों की उन्नति की ओर ज्यादा-से-ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। 
'ए श्रेणी के राज्यों में उत्तर प्रदेश और बम्बई और वी श्रेणी के राज्यों में 
मैसूर ने अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा तरक्की की है। 

मैसूर ने १६ घरेलू उद्योगों के शिक्षण और उत्पादन-केन्द्र कायम करने 
की तीनसाला योजना पर अमल किया है। घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने 
की मैसूर की योजना की दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ ये है। घरेलू उद्योगों 
में लगे हुए कारीगरों को सहायता देने की योजना चालू की गयी है। एक 
मजबूत विभाग संगठित किया गया है जिसके साथ नौ उद्योग-विशेपज्ञ नियुक्त 
'किये गये हैं। सन्‌ १९४६ के अन्त में श्री एम० विस्वेश्‍वरैया की देहात- 
'औद्योगीकरण-योजना पर खुद उन्हीं की सक्रिय मदद से अमल शुरू किया गया 


. है । श्री विश्वेश्वरैया की योजना के दो मकसद हँ--१. उत्पादन बढ़ाना, 


२. लोगों में स्वावलम्बन, सामूहिक प्रयत्न और अनुशासन की भावना जगाचा । 
इस योजना के अनुसार १५ हजार की आबादी के गाँवों का एक समूह बना 
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दिया जाता है और हर समूह के लिए निर्वाचित सदस्यों की विकास-कमेटियाँ 
नियुक्तं की जांती हैं। इस ग्राम-समूह की श्रौद्योगिक उन्नति की जिम्मेदारी 
इन कमेटियों को सौंप दी जाती है। ये कमेटियाँ आय-सम्बन्धी श्राँकड़े इकट्ठा 
करेंगी, पैदावार बढ़ाने का कार्यक्रम बनायेंगी, विकास करने के लिए उद्योगों 
का चुनाव करेंगी और अपना खच चलाने के लिए चन्दा इकट्ठा करेंगी । 
शुरू के दिनों मे कमेटियों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता दी जायगी 
यह योजना बंगलोर झौर कोलार इन दो जिलों में शुरू की गई है। 


बिहार ने सूती और रेशमी कपड़ा-उद्योग में काफी प्रगति की है। उसके 
तैयार माल की विक्री के लिए गुलजारबाग में विहार घरेलू-उद्योग नाम की 
बढ़िया संस्था है। गुलजारवाग में कारीगरों को शिक्षा देने की संस्था अलग 
है। हाल ही म॑ पुनर्गठन की एक व्यापक योजना बनाई गई है, जिसके 
. "अनुसार माल को बेचने और कारीगरों को शिक्षा देने के काम को फिर से 
`_ संगृठित और सजवूत किया जायया ग्रौर चलते-फिरते शिक्षण और प्रदर्शन वर्ग 
शुरू किये जायेंगे और विभिन्न उद्योगों के वारे मे खोज की जायगी । इसमे 
कोई .शक नहीं है कि देश में वेकारों की बहुत वड़ी तादाद को देखते हुए 
उत्पादन में ज्यादा लोगों को खपाने के तरीकों को तरजीह दी जानी चाहिये । 
अनेक घरेलू उद्योगों में उत्पादन का तरीका अपव्ययकारी है। हमको ज्यादा 
अच्छे तरीकों की खोज करनी होगी। जहाँ कहीं मुमकिन हो, कारीगरों को 
उत्पादन, बिक्री और कच्चे माल की प्राप्ति के लिए सहकारी समितियों में 
संगठित किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योगों, छोटे पैमाने के उद्योगों और बड़े 
प॑माने,के उद्योगों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। 


१९४९ मे नई दिल्ली मे केन्द्रीय गृह-उद्योग भंडार खोला गया। इसमें 
घरेलू उद्योगों द्वारा तैयार किया गया विविध किस्म का माल रखा जाता है 
जो. राज्य सरकारों के विक्री-भंडारों, घरेलू-उद्योगों की सहकारी और अन्य 
_ संसथाश्रों अर व्यक्तिगत उत्पादकों सें'प्राप्त"किया गया है । वह अपने भवन 
“में विशोष प्रदर्शनों का आयोजन करता है, हमारे विदेशी दूतावासों आदि को . 
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घरेलू उद्योगों के माल के नमूने भेजता है, राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय मेलों में 
भाग लेता है। 

यह महसूस किया गया है कि धरेलू उद्योगों की उन्नति के लिये उपयक्त 
ट्रेनिंग पाये हुए शिक्षकों की जरूरत है। अतः घरेलू उद्योग-बोर्ड ने सिफारिश 


` की है कि भारत सरकार ऐसे शिक्षक तैयार करने के लिए एक केन्द्रीय: 


शिक्षण और शोध-संस्था स्थापित करे। ये शिक्षण-शोध-संस्थाएँ कच्चे माल के 
उपयोग के वारे में शोध करें, औजार, छोटी मशीनों और श्रम वचानेवाली 
युक्तियों का आविष्कार करें, तथा श्रन्य देशों मे काम आनेवाली मशीनों और 
ओऔजारों का प्रयोग करें, ताकि यह मालूम हो सके कि हमारे देश मे उनको 
किस तरह काम मे लिया जा सकता है। एक कमेटी ग्रौर उसकी नौ 
टेकनिकल कमेटियों ने इस संस्था की योजना बनाने की दिशा में शुरू की 
काफी कारवाई कर ली है। 

छोटे पमाने के उद्योग ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में है और मध्यम श्रेणी 
के लोगों को रोजगार देते हँ। इन उद्योगों में कपड़े की मशीनों के पुजे, 
साइकिलों के पुर्जे, बटन, पेंसिल, फाउन्टेनपेन की स्याही आदि. बनाने के 
उद्योग शामिल हुँ। कमीशन ने सिफारिश की है कि छोटे उद्योगों को बड़े 
बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से बचाया जाय। उसकी सिफारिश है कि छोटे 
उद्योगों के लिए मात्रा निश्चित कर दी जाय और उत्पादन का क्षेत्र सुरक्षित 
कर दिया जाय और अमुक माल पैदा करने के लिए नये बड़े उद्योग कायम 
किये जाने पर रोक लगा दी जाय। कमीशन का सुझाव है कि जब कभी 
कोई बड़ा उद्योग शुरू किया जा रहा हो, सम्बन्धित राज्य को फौरन उस 
उद्योग के जन्मदाताझों से परामर्श करके इस बात की जाँच करनी चाहिए क्रि 
कौन-सा खास काम छोटी इकाइयों के सुपुदं किया जा सकता है। उद्योग 
और न्यापार-मन्त्रालय की विकास-शाखा को इस काम के लिए व्यावहारिक 
योजना बनाने में मदद देनी चाहिए। इस बात की भी जाँच-पड़ताल जरूरी 
है कि उत्पादन को हानि पहुँचाये' बिना मौजूदा उद्योगों की क्रियाओं को किस 


रूप में विकेन्द्रित किया जा सकता है। किन्तु यह स्वीकार किया जाना चाहिए 
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के छोटे उद्योगों को जहाँ कहीं संभव हो बड़े पंमाने के उत्पादन के साथ 
इस तरह जोड़ा जाय कि उनका बड़े उद्योगों के साथ विकास हो सके और 
कुछ उत्पादन में वृद्धि हो। बड़े और छोटे उद्योगों की उत्पादन-योजना एक 
दुसरे से संलग्न होनी चाहिए जिसमें घरेलू उद्योग, छोटे उद्योग और बड़े 

` उद्योग सब उत्पादन बढ़ाने और देश की अर्थ-व्यवस्था में विविधता लाने में 
सहायक हो। 


लोकतांत्रिक पद्धति में, राज्य समाज के तमाम वास्तविक साधनों का 
अत्यक्ष रूप से अथवा मुनाफे से प्रेरित निजी उद्यम के जरिये, उपयोग नहीं, 
कर सकता। लोगों के वेकार समय, कौशल और दूसरे अतिरिक्त साधनों और 
देश के बेकार पड़े भौतिक साधनों को काम में लाने का व्यापक क्षेत्र बच 
“उहृत्ा है। उनका स्वेच्छापूर्ण आधार पर उपयोग किया जा सकता है। तभी - 
समाज और उसके निर्वल अंगों के लिए वे भ्राथिक और सामाजिक सुविधा 
'आप्त की जा सकती हैं जिनक पराप्त करना अन्यथा संभव नहीं हो सकता। | 
“घरेलू उद्योगों की उन्नति के लिए देहाती क्षेत्रों मे: शिक्षण और संगठन के ` | 
“लिए ग्रादमियों का प्रबन्ध करके स्वेच्छापूण सेवा प्राप्त की जा सकती है। 
“इस आधार पर विभिन्न जगहों में स्वेच्छापूणे काम हो रहा है। कुछ जगह 
. इस प्रकार का काम राज्य के तत्वावधान में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 
इटावा की प्रयोगात्मक योजना, बम्बई की सर्वोदय-योजना और मद्रास की 
फिरका विकास-योजना उसके कुछ उदाहरण हुँ'। योजना-कमीशन ने भारत- 
सेवा-संघ नामक एक नया संगठन कायम करने का सुझाव दिया है, जो 
आथिक और सामाजिक प्रगति के लिए लोगों के स्वेच्छापूर्ण प्रयत्नों को संग 
ठित करेगा । इस संगठन को घरेलू और छोटे उद्योगों के क्षेत्र में उपयोगी 
काम करने का काफी ग्रवसर मिलेगा । 


HS 
————,'0 —— 
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पिछड़ी जातिया 


भारत में पिछड़ी हुई जातियों के सुधार की समस्या नयी नहीं है। हमारे 
परिगणित जाति के लोगों और जंगली जातिवालों की जो बुरी हालत चली 
आ रही है, उसमें आमूल परिवर्तन किये बिना देश कैसे चैन पा सकता है? 
पिछड़े हुए वर्गों की समस्या अपने ढंग की अकेली समस्या है। देश की 
आजादी की लड़ाई के दौरान में कांग्रेस ने इस प्रश्‍न को सदा सामने में रखा 
र उन परिस्थितियों में भी इस दिशा में सुधार के यथासंभव प्रयत्न किये ॥ 


देश की स्वतन्त्रता के वाद जब नये संविधान की रचना हुई तो उसमे 
पिछड़े हुए वर्गों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था की गयी और इस आशय का 
निर्देश किया गया कि दस वर्ष की अवधि की भीतरे इस कोटि के लोगों को. 
सबके समकक्ष कर दिया जाय। दस वर्ष के बाद, इनके लिए किसी विशिष्ट: 
व्यवस्था की आवश्यकता नहीं रह जायगी। 

'पुरानी भारत सरकार के सन्‌ १६३५ के ऐक्ट में पिछड़े -हुए वर्गों कोड 
तीन हिस्सों में बाटा गया था। वतंमान संविधान में भी इसी विभाजन को 
मान लिया गया है। ८ 

पिछड़े लोगों के तीन वर्ग 

पिछड़े वर्ग के लोगों के जो तीन हिस्से स्वीकार किये गये हैं, वे इस - 
प्रकार है । 

१. परिगणित जातियाँ 

२. परिगणित वन-जातियाँ 

३. अन्य पिछड़े हुए वर्ग 

परिगणित जाति के लोगों को पहले दलित वर्ग या अछुत कहकर संबोधित 
किया जाता था। सन्‌ १६३५ के भारत सरकार के ऐक्ट में पहली बार यह 
व्यवस्था की गई कि इनके लिए परिगणित जाति का प्रयोग हो। इसी के 
साथ एक ऐसी सूची भी नत्थी की गई जिसमें परिगणित जाति के अन्तगंतः 
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आनेवाली तमाम उपजातियों और फिरकों का वर्गीकरण किया गया था। 
सन्‌ १९३६ के भारत सरकार के प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद्‌-श्रादेशों में 
वर्गीकरण की यह सूची प्रकाशित की गयी। इसी प्रकार पहले आदिम वन- 
जातियों को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। यथा सन्‌ १६०१ की मरदुम- 
शुमारी मे उन्हें एनिमिस्टस लिखा गया । सन्‌ १६२१ की मर्दुमशुमारी में 
उन्हें वन पर्वतीय जातियाँ नाम दिया गया। और सने १६३१ की मर्दुमशुमारी 
में उन्हें आदिम जातियाँ कहा गया। इसके वाद क्रमशः पिछड़ी वन जाति 
और वन जातियाँ सम्वोधन प्रयुक्त हुए । श्रन्त में नये संविधान द्वारा इन्हे 
परिगणित वन जाति का नाम दिया गया। 
इन जातियों के लोग शिक्षा और आशिक दृष्टि से पिछड़े हुए हुँ। 
सामाजिक प्रतिष्ठा ग्रौर हैसियत की दृष्टि से तथा सरकारी नौकरियों की 
दृष्टि से भी ये काफी पिछड़े हुए हुँ। पिछड़ी हुई जातियों के विभिन्न वर्गों 
की तुलनात्मक हालत का अन्दाज हमें सन्‌ १९५१ की मर्दुमशुमारी से 
होता है। किन्तु इनकी माली हालत की सही जानकारी क्रानेवाली "सामग्री 
का अभाव हू। SR 
अन्य पिछड़ी जातियों के अन्तर्गत गरानेवाले लोगों का कोई स्पष्ट वर्गीकरण 
अभी तक नहीं किया गया है। भ्रतः राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार 
द्वारा होनेवाले वर्गीकरणों में काफी भेद है। संविधान की ३४० वीं धारा के 
- अनुसार राष्ट्रपति द्वारा पिछड़े वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक हालत की जांच 
करने के लिए निकट भविष्य में ही एक 'वैकवडं क्लासेज कमीशन” नियुक्त | 
होनेवाला है। यह कमीशन जब अपनी रिपोर्ट पेश करेगा तभी मौजूदा वर्गी- 
_ करणों में एकरूपता ग्रा सकेगी । 
` परिस्थितियों में प्रतर 
एक राज्य से दूसरे राज्य में परिगणित जातियों, परिगणित अन्य जातियों 
और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की अवस्था में तरह-तरह के फर्क है। अनेक 
पिछड़ी हुई रियासतों के एकीकरण और विलयन तथा नये राज्यों की रचना: 
के कारण ये अन्तर और स्पष्ट हो गये है। जिन रियासतों का विलयन हुआ | 
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है उनमें इस विषय के कोई ऐसे विश्वसनीय रिंकार्ड नहीं पाये गए जिनके 
दारा पिछड़े वर्गों के लोगों का समुचित परिचय -उपलब्ध हो। 
परिगणित जातियाँ 

परिगणित जातियों के वर्गीकरण के लिए अस्पृश्यता ही मुख्य लक्षण है। 
अस्पृश्यता के अन्तर्गत ही सड़कों, कुश्रों और स्कूलों आदि की वे सार्वजनिक 
सुविधायें आ जाती हूँ जिनका उपयोंग वर्ग विशेष के लोगों के लिये निषिद्ध 
रहा है। यदि इस श्रस्पृश्यता के लक्षण को मुख्य मान लिया जाय तो, फिर्‌ 


परोक्ष रूप से उत्पन्न होनेवाली उनकी सामाजिक और धामिक असमर्थताएँ द 
अन्य पुरक लक्षणों के रूप में ही झांकी जा सकती हैँ। एक राज्य से दूसरे 


राज्य में अस्पृश्यता के रूप में अन्तर है। इसी प्रकार परिगणित जातियों के 
विभिन्न फिरकों के वीच में भी इस तरह के भेद मौजूद हँ। कुछ राज्यों में 
परिगणित जाति के कुछ फिरकों के गहने पहनने, घोड़े पर सवारी करने" की 
मनाही है। वे शादी-व्याह के मौकों पर भी ऐसा नहीं कर सकते । वे अपने 
मुर्दों को मुख्य सड़कों से नहीं ले जाने पाते। झौर न वे मशानों का उपयोग 
कर पाते है जिनमें अन्य हिन्दुओं के दाह-संस्कार होते हैं। इस दुर्दशा के 
अलावा होटलों और बाल कटवानेवाले दूकानों श्रादि के उपयोग भी उनके 
लिए निषिद्ध हैं। कुछ पिछड़े हुए राज्यों में आज परिगणित जाति के कुछ 
वर्गों के लिए सार्वजनिक जलाशयों और मन्दिरों का उपयोग वजित है। इन 
'राज्यों के देहाती इलाकों मे खास तौर से अस्पृश्यता का रोग अधिक है। 
परिगणित जातियों के विषय में सन्‌ १९५० की राष्ट्रपति की विधान- 
आज्ञा में पूरे भारतवर्ष की परिगणित जातियों. की सूची दी गयी है। सन्‌ 
१९४१ की मर्दुमशुमारी के अनुसार देश भर मे परिगणित जातियों की कुल 
आवादी ४ करोड़ २८ लाख थी। सन्‌ १६५१ की मर्दुमशुमारी में परिगणित 
जातियों की जनसंख्या ४ करोड़ ६८ लाख बतायी गयी है। (देखिए परि- 
शिष्ट ्र) देश के कई राज्यों (पार्ट ए वाले) अस्पृशयता निरोधक मन्दिर-प्रवेश 


सम्बन्धी कानून बनाये हूँ। और कुछ राज्यों द्वारा अस्पुश्यता को दण्डनीय 
अपराध घोषित किया गया है। इसी प्रकार के कानूनों को केन्द्रीय, सरकार ने _ 
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पाटे सी के राज्यों में लागू कर दिया है तथा पार्ट वी वाले कुछ राज्यों नें 
भी वश्यक संशोधन परिवद्धंन के वाद उक्त कानूनों को अपनाया है और 
अपने यहाँ लागू किया है। 
्र'पृःयता और जनमत 

हमारे संविधान ने अस्पृश्यता पर रोक लगा दी है। और पिछले वर्षो मे 
काँग्रेस सरकार द्वारा इस विषय में अनेक कानून वनाये गये है। परन्तु इनः 
कानूनों को भलीभाँति लागू करने की जवावदेही जनमत के ऊपर है। सनः पर 
१६३४ में महात्मा गाँधी ने अछूतोद्धार के लिए अपना ऐतिहासिक अ्नशनः 
किया । फिर, हरिजन सेवक संघ झर दूसरी गँरसरकारी संस्थाओं हारा: 
हरिजन सेवा कार्य हुए। इन कार्यो को विभिन्न काँग्रेस सरकारों ने नैतिक 
और, आथिक सहयोग दिया। इन सब बातों का नतीजा यह हुआ कि भारतीयः 
जनता पर काफी प्रभाव पड़ा। अस्पृश्यता-विरोधी जनमत का निर्माण हुआ । 
राज कोई भी विवेकवान व्यक्ति न तो अस्पृर्यता में विशवास करता है और 
न बसा व्यवहार ही करता है। कुछ राज्यों और कुछ देहाती इलाकों को 
यदि छोड़ दिया जाय तो फिर देश में शायद ही कहीं उन जातियों के 
लोगों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार होता हो, जिनके नाम सरकारी सूचीः 
मे बताये गये है। RA 
सन्‌ १९४६ के बाद 

सन्‌ १९४६ से आज तक के श्राँकड़े बताते हैँ कि विभिन्न सरकारों नें 
पिछड़े हुए वर्गो की तरक्की के लिए कंसे लम्बे-लम्बे कदम उठाये है, और 
कितना रुपया खर्च किया है। केन्द्रीय सरकार ने पिछड़े हुए वर्गों के विद्या- 
थियों को पढ़ाई के वजीफे दिये। सन्‌, १९४४-४५ से इन वजीफों पर केन्द्रीय 
सरकार द्वारा केवल ४७,६६७ रुपये खर्च किये गये थे । काँग्रेस सरकार द्वारा 
पह रकम काफी बढ़ाई गयी और सन्‌ १९५०-५१ तक में इन वजीफों परे 
१२,६९,४५६ रुपये खच किये गये। सन्‌ १ ९४४-४५ से लगातार सन १६५०- 
. ५१ तक केन्द्रीय सरकार ने कुल मिलाकर ३८,९६,९२६ रुपये पिछड़े हुए वर्गों 
के विद्यार्थियों के वजीफों पर खर्च किये हुँ। ५६१४ विद्यार्थियों ने ये छात्र- 
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वृत्तियाँ पाईं। चालू आर्थिक वर्ष में इन छात्रवृत्तियों पर १५ लाख रुपए' खर्चे 
करने का निश्चय केन्द्रीय सरकार ने किया है। 
वन्य जातियाँ 

बीते दिनों में वन्य; जातियों के प्रन को सुलझाने के लिए सरकारी 
अथवा गँरसरकारी सूत्रों द्वारा उपयुक्त भावना के साथ समुचित प्रयास नहीं 
किये गये। वैसे भी इनकी समस्या परिगणित जातियों की समस्या से भिन्न 
थी, किन्तु उक्त कारणवश वह और उलझन वाला सवाल बन गया है ४ 
सामान्यतः सरकार और समाज द्वारा वन-जातियों की न केवल उपेक्षा कीः 
गयी वरन्‌ उनका शोषण भी काफी किया गया। नतीजा यह हुआ कि ये 
लोग मजदूर होकर जंगलों के भीतर जाकर बस गये। 
विभिन्न राज्यों की वन्य जातिया : 

विभिन्न राज्यों में बसनेवाले वन्य जातियों के लोगों के रहने के ढंगों 
और रीति-रिवाज मे काफी फर्क है। सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से भी यहः 
अन्तर पाया जाता है। उदाहरण के ये बम्बई राज्य के भीलों और मध्य- 
प्रदेश के गोंड, कोकू और बैगा लोगों मे अन्तर है। इसी प्रकार ये लोग . 
उड़ीसा के अत्यन्त पिछड़े हुए खोंड, जुआंग और बोंदोपोराजा जाति के लोगो « 
से भिन्न हैँ। एक ही राज्य में भी इन लोगों के विभन्न वर्ग परस्पर भिन्नः 
सांस्कृतिक स्तरों पर है। 
इनका जोवन : 

बन्य जातियों के लोग सभी दृष्टियों से बहुत पिछड़े हुए हुँ। वे अछूत | 
भले ही न हों किन्तु इसमें सन्देह. नहीं कि वे समाज से अलग ही रहे हँ 
और उनका काफी शोषण हुआ है। समाज से यथासंभव दूर रहते हुए वे 
एकान्त की जिन्दगी वसर करते है। उनके जंगली रहन-सहन, रीति-रिवाजों 
झौर आदतों ने समाज के और उनके बीच की खाई को बनाये ही रखा है। 
उनके सम्य देशभाइयों को जीवन की जो सुविधाएँ उपलब्ध हैं वे उनको 
सयस्सर नहीं । मिशनरियों के उद्योग से कुछ राज्यों में ऐसा भी हुआ कि 
ये लोग समाज के और लोगों के सम्पर्क में आये। किन्तु इसका परिणामः 
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जैसा होना चाहिए था नहीं हुआ। इन्होंने अपने सभ्य पड़ोसियों के गुणों की 
अपेक्षा अवगुण अपनाये और अपनी जाति की अच्छाइयाँ खो बैठे । इसीलिए 
-मानव-विज्ञानवेत्ताश्रों ने कहा है कि वन-जातिवालों के साथ दूसरे ही ढंगों से 
“व्यवहार करना चाहिए जिससे कि वे अपने सभ्य पड़ोसियों के सम्पर्क से लाभ 
की जगह नुकसान न उठायें। - * 
एक अनुचित प्रवृत्ति : 
` पिछड़े हुए वर्गों को समय-समय पर जो सुविधाये और रियायतें दी जाती . 

हैं और जो विशेष स्वत्व उन्हें दिये गये हैँ उनके कारण जब कई दूसरे 
'फिरकों और जातियों के लोग यह दावा करने लगे है कि वे भी पिछड़े वग 
के है। ये लोग है जो कुछ वर्ष पहले अपने झाप को पिछड़े वर्ग वाला 
कहने में अपमान समझते थे । " 

इस अनुचित प्रवृत्ति को रोकना आ्रावश्यक है। और इसे रोकने के लिए 
'पिछड़ेपन की जाँच करनेवाली एक वैज्ञानिक कसौटी का होना जरूरी है । 

दस वर्ष की निश्चित अवधि में पिछड़ी हुई जातियों के सुधार की दिशा 
` 'में वास्तविक प्रगति के लिए यह आवश्यक, है कि इनका एक वैज्ञानिक 
वर्गीकरण करके इस बात पर बराबर नजर रखी जाय कि सही ढंग पर 
'तरक्की हो रही है या नहीं, और साथ ही तरक्की और सुधारों के लिए हर 
तरह के प्रयत्न किए जायें। यह वात भी जरूरी होगी कि इन्हें इस बात का 
. “विश्वास दिलाया जाय कि दस वर्ष की अवघि के वाद भी जब उन्हें संविधान 
द्वारा प्राप्त विशेष संरक्षण की श्रवधि समाप्त हो जायगी वे अपने बूते पर 
समाज में अपनी उचित जगह बनाए रख सकेगे। 


परिगणित वर्ग के लोगोंने काफी हद तक अपनी हीनता की भावना पर 
“विजय पा ली है, और विधान-सभाओं आदि द्वारा उनके प्रतिनिधि आगे झा 
रहे हैं। किन्तु इन वर्गों में भी जो सबसे नीचे की श्रेणियाँ हैं, उनकी हालत | 
अभी भी बहुत शोचनीय है। भविष्य में इन्हीं भ्रत्यन्त नीची श्रेणियों की 
{हत-चिन्ता की ओर हमें भ्रधिक ध्यान देना है। 


। 
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यह आशा की जाती है कि भविष्य के कुछ वर्षो-में वह सामाजिक और 
आथिक भेद की खाई जो आज इन पिछड़े वर्गों के और शेष समाज के बीच 
मौजूद है, पट जायगी। और, इन जातियों के लोग भारतीय समाज में अपनी 
समुचित प्रतिष्ठा को प्राप्त कर राष्ट्र के निर्माण में अपना हिस्सा बटायेंगे। 


| कम, | —— 
———:o: —— 


ग्रह-विज्ञान 


व्यावहारिक जीवन के अनुभवों से हमें सबक मिला है कि हमारी शिक्षा- 
दीक्षा हमेशा जीवन की समस्याओं को सामने रख कर हो, अन्यथा महज 
'किताबी ज्ञान से हम वास्तविकताओं से दूर चले जाते. हैं। इस कड़वे सत्य 
को हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने भी स्वीकार किया है और वे शिक्षा-पद्धति को 
क्रमशः जीवन के सन्निकट लाने की चेष्टा कर रहे है। तदनुसार स्कूल-कालेजों 
के शिक्षाक्रम में अनेक व्यापक परिवर्तन हुए है। शिल्पों के माध्यम से शिक्षा, 
फिर 'शिक्षा का साहित्यिक, वैज्ञानिक, निर्माणात्मक और कलात्मक श्रेणियों में 
विभाजन और टेकनिकल स्कूलों की स्थापना--ये तमाम प्रवृत्तियाँ इस बात 
का योतक हुँ कि हमारी शिक्षा-पद्धति यथार्थं जीवन को सामने रखकर 
विकसित हो रही है। 

हमने यह भी अनुभव किया है कि यदि जीवन के कार्यविभाजन के 
अनुसार शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए, तो लड़कियों की शिक्षा भी कुछेक 
विषयों में लड़कों से भिन्न रहनी चाहिए। यही कारण है कि जहाँ हमने ` 
लड़कों के लिए रोजगारी शिक्षा का प्रबन्ध किया है, वहाँ लड़कियों के कोर्स 
_ सें गृह-विज्ञान को स्थान दिया है। . 

यहाँ स्वाभाविक रूप से शंका उठ सकती है कि लड़कियों को ही क्यों 
गृह-विज्ञान पढ़ाया जाय? लड़के क्यों नहीं पढ़ें? यह एक मौलिक प्ररत हैं । 
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पर इसके साथ हजारों वों की धारणाभ्रों और परम्पराद्रों का वोझ है। 
आज का हमारा समाज साधारणतः पितृ-सत्ता-परक है। इस व्यवस्था मे 
नारी को घर में बांध कर रखा गया है । .यह जितना भारत तथा श्रन्य 
एशियाई समाजों के लिए सही है, उतना ही यूरोप और अमेरिका के लिए 
भी! हम अक्सर सुनते है' कि पश्चिम की स्त्रियाँ आजाद हो गई है। यह 
एक सापेक्ष स्थिति है। इससे हमें कदापि यह न समझना चाहिए कि परिचमी 
समाज का आधार वदल गया है। वहाँ की स्त्रियाँ अपनी समग्र स्वच्छन्दताओं 
के बावजूद घर से उसी प्रकार वँधी हुँ जिस प्रकार हमारे समाज की स्त्रियाँ । 
उन्हें ही घर सम्हालना पड़ता है, बच्चों की निगरानी करनी पड़ती है, और 
गृहश्रवन्ध के बीसियों मसले हल करने पड़ते हुँ। ये काम स्वतः पूरे नहीं, - 
बल्कि सामाजिक पारिवारिक जीवन के सिए नितान्त वश्यक है। इनसे 
अगर किसी प्रकार की हीनता का बोध होता है तो महज इसलिए कि पितृ- 
सत्तापरक समाज का आधार नारी की आर्थिक परवशता है। अगर स्त्रियों 
और पुरुषों के कायं-विभाजन में यह ऐतिहासिक अन्याय नहीं रहता, तो 'शायद 
हमारे समाज का संघटन कहीं ज्यादा स्वस्थ और प्रसन्न रहता। ` 

संभव है कि प्राकृतिक शारीरिक आवश्यकताओं ने स्त्रियों को घर मे 
वेधकर रहने को मजबूर किया हो। पर पितृसत्तात्मक समाज: की स्थापना के 
साथ आशिक श्रन्याय का जो अध्याय जुड़ा है, वह इतना कठोर और शर्मनाक 
है कि हम इस तथ्य को वहुधा गौण समझ लेते हँ'। पढ़ी-लिखी स्त्रियों से 
शारीरिक मजबूरियों का जिक्र कीजिए तो वहुधा सुनने को मिलेगा कि यह 
तो अ्रपने झाथिक भ्रन्यायों को ढकने के लिए पुरुष वर्ग का युक्तिपोषण 
(रेशनेलाइजेशन) मात्र है। भ्रगर स्त्रियों के इस मत में अगर सच्चाई भी है 
तो फिर वर्तमान वस्तुस्थिति से निस्तार कैसे हो । पुरुषों के ऐतिहासिक 
अन्याय का अन्त कंसे हो? यह तो तभी संभव है जब कि स्त्रियाँ आर्थिक 
स्वाधीनता प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर ले। यह योग्यता भी उच्हे 
वर्तमान सीमाग्रों के भीतर ही प्राप्त करनी होगी। पर क्या ऐसी परिवार- 
व्यवस्था की योजना श्न्यायपूर्ण होगी जिसमें आधिक उपयोगिता की दृष्टि से 
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पुरुष श्रौर स्त्री का श्रम समान महत्त्व रखे, पर कार्य-विभाजन के लिए स्त्रियाँ 
चर सँभालें और पुरुष जीवन के खुले और संघषंपर्ण क्षेत्रों का उत्तरदायित्व ले । 
व्यावहारिक रूप से स्थिति तो आज भी यही है, सिं परम्परागत वंधनों और 
समाज के आधिक ढांचे के कारण नारी आशिक दृष्टि से परवश है। 


अस्तु, आर्थिक परवशता की वात को अलग रख कर घर के कुशल-प्रवंध 
की वात सोचे तो, मानना पड़ेगा कि गृह-विज्ञान उतना ही उपयोगी है, 
जितना अन्य कोई शिल्प। इसके दायरे में हमारा सम्पूर्ण पारिवारिक जीवन 
आ जाता है। क्योंकि गृह-विज्ञान की शिक्षा वैवाहिक जीवन को कुशलतापूर्वक 
चलाने और घर का सुचारु प्रवन्ध करने का ज्ञान देती है। शिशुपालन, सेवा- 
सुश्रूषा, सुस्वादु और पुष्टिकर भोजन बनाने, खाने और खिलाने की कला, 
मितव्ययिता, घरेलू अर्थशास्त्र, शरीर-ज्ञान, स्वास्थ्य-सिक्षा, मनोविज्ञान, सीना- 
पिरोना और वुनना--ये सव इस व्यापक विषय के अंग-उपांग हैँ। ये विषय 
अलंग-अलग पढ़े जा सकते है पर गृह-विज्ञान के अन्दर सव के सब एक साथ 
आ जाते है भ्रौर उनका तारतम्य भी स्पष्ट हो जाता है। इन विषयों मे से 
कितने ही विषय लड़कों के लिए उतने ही उपयोगी हुँ, जितने लड़कियों के 
लिए । पर भविष्य की दृष्टि से उनका प्रारम्भिक ज्ञान ही लड़कों के लिए 
आवश्यक है। भौर, जब हम इन सब विषयों को एक साथ गृह के विज्ञान के 
रूप में पढ़ाने की बात करते है, उस समय उन विषयों की स्वतंत्र संभावनाओं 
और उपयोगिताओं पर नहीं, बल्कि -गृह-व्यवस्था के प्रसंग मे उनकी सापेक्ष 
उपयोगिता पर जोर देते हुँ। उस दृष्टिकोण से उपर्युक्त विषयों की संतुलित 
जानकारी ही गृह-विज्ञान का उद्देश्यं है। 


घर से यदि हमारा मतलब केवल दीवार, छत और सहन से ही नहीं, 
बल्कि उनसे लिपटी मानवीय भावनाओं और 'स्मृतियों से भी है, तो मानना - 
पड़ेगा कि घर एक संस्था के रूप में हमारे समाज-संघटन का आवश्यक अंग 
है। इसका प्रबन्ध केवल आवश्यक सामग्रियों को जुटाने से ही पुरा नहीं हो 
जाता बल्कि इसके लिए वातावरण भी तँयार करना होता है--ऐसा_वाता- 
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वरण जिसमें रहनेवाले को मानसिक संतोष और भावात्मक स्फूर्ति मिले। यह्‌ 
क्या समुचित शिक्षा के विना संभव हू? 

'चस्तुतः हमे आदर्श घरेलू जीवन का ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए गृह- 
विज्ञान को हम उचित महत्त्व नहीं दे पाते। यह स्त्रियों के लिए खुले स्कूलों 
और कालेजों की शिक्षाप्रणाली से स्पष्ट है। माँ-वाप भी अपनी लड़कियों को 
अधिकतर इसी ख्याल से स्कूल-कालिज में दाखिल कराते हूँ, कि उनके विवाह 
में आसानी हो, क्योंकि आजकल लड़केवाले पढ़ी-लिखी लड़की खोजते हँ । 
यह. बात कम ही ध्यान में रहती है कि जिस प्रकार लड़कों को अपने पेशे के 
उपयुक्त शिक्षा रहनी चाहिए, उसी प्रकार लड़कियों की भी आदश माँ, ग्रादश 
गृहिणी बनने की शिक्षा मिलनी चाहिए अन्यथा स्वस्थ संतान और स्वस्थ 
राष्ट्र की कल्पना हम नहीं कर सकते। 

= आज हमारे राष्ट्रीय जीवन के सम्मुख जो समस्याएँ उपस्थित हूँ, उनको 
देखते हुए गृह-विज्ञान की शिक्षा बड़ी उपयोगी और आवश्यक जान पड़ती है । 
हम उदाहरण के लिए खाद्य-समस्या को ले लें। अन्न की कमी केवल .हमारे 


देश को ही नहीं है। पर जहाँ अन्य देशवालों ने इस संकट को दूर करने का | 


प्रवन्ध कर रखा है वहाँ हमलोग मुख्यतः सरकारी प्रयत्नों पर. निर्भर करते है । 


नयी खेती करना और पुरानी खेती को नये तरीकों से अधिक लाभकर बनाना | 
तो दूर की बातें हूँ, हमसे इतना भी नहीं होता कि. हम अपने रोज के 


व्यवहार में अन्न की वर्वादी रोके । हम अपने खाद्यान्नों का बहुत बड़ा अंश 


अपने ग्रज्ञान के कारण बर्बाद कर देते है। कहीं तो कुछ लोगों ने जरूरत से | 


ज्यादा खा लिया, कहीं जरूरत से ज्यादा भोजन तैयार कर लिया गया, 


अथवा जो भोजन बना, वह भी हिफाजत से नहीं रखने के कारण बर्बाद हो | 
गया। इतना ही नहीं, कभी तो स्वादहीन होने के कारण बना भोजन बेकार | 
हो गया, कभी स्वाद के पीछे भोजन की पौष्टिकता की उपेक्षा कर दी गई। 
इस प्रकार के असंतुलन का फल देश और समाज के लिए तो घातक होता _ 


ही है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। 


घर की स्त्रियों को पुष्टिकर भोजन 
अर FA Tripathi मालूम रहे कि सुस्वाद और, के है 
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कंसे वन सकता है, कैसे भोजन को सम्हाल कर रखना चाहिए और किस . 


तरह से बर्वादियों को रोका जाय, तो हम कितनी ही. परीशानियों से वच 
सके ? पर कया यह योंही संभव है? कया इसके लिए गृह-विज्ञान की शिक्षा 
आवश्यक नहीं ? 
कुछ ऐसे भी मिलेंगे, जो कह देंगे, सभी स्त्रियां खाना बनाना या इस 
तरह के काम योंही सीख लेती हैँ । इन सब की शिक्षा-दीक्षा क्या? ऐसा 
दृष्टिकोण केवल हमारे अज्ञान का ही परिचायक है। ज्यों-त्यों भोजन रांध 
. लेना एक वात है और स्वाद और पौष्टिकता की रक्षा करते हुए भोजन 
बचाना दूसरी बात। कितनी स्त्रियाँ जानती हूँ कि प्रोटीन क्या है, विटामिन 
क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है और इनमें से किसका, कितना अंश भोजन के 
लिए आवश्यक है और किस पदार्थ में कौन तत्व किस रूप में और किस 
अनुपात, में उपलब्ध हो सकता है? 

५ यह तो गृह-विज्ञान कः एक पहलू हुआ । उसी प्रकार घर के अन्दर चीजों 
को रखना, सजाना, सफाई पर ध्यान देना--ये तमाम बाते गृह-विज्ञान के 
अन्दर. आती है। स्त्रियों को मनोविज्ञान, शारीरिक गठन और शारीरिक 
प्रक्रिया.का बोध रहना चाहिए। इन विषयों का ज्ञान उन्हें सफल माता बनाने 
में सहायक हो सकता है। भ्रगर उन्हें अच्छी तरह मालूम हो जाय कि 
श्रूणावस्था से लेकर किशोरावस्था तक लड़के का मन आसपास के वातावरण 
और माता-पिता तथा अन्य लोगों के व्यवहार से किस प्रकार प्रभावित होता 
रहता है, तो वे भ्रवश्य ही पना तथा दूसरों का व्यवहार रौर घर का 
वातावरण सुन्दर बनाने की विशेष चेष्टा करेंगी। इस प्रकार बच्चों का स्वस्थ 
विकास हो- सकेगा । 

यह..प्रसन्नता की “वात जरूर है कि अब गृह-विज्ञान का महत्व समझा 
जाने लगा है और विभिन्न स्तर के शिक्षा-क्रम में इस विषय को स्थान दिया 
जा रहा है, पर गृह-विज्ञान का पाठ्य-क्रम कभी संतुलित नहीं किया जा सका 
हैः। जैसे, बच्चे-बञ्चियों को प्रारम्भ से ही भोजन, वस्त्र और घर :के सम्बन्ध 
में मोटी-मोटी बातें बतायी जानी चाहिए। हम अक्सर देखते है. कि बच्चे 
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छुटपन में रेत का घर बनाते है, ईंट-खपरों का चूल्हा बनाते हैं और मिट्टी 
का चावल रांधते है, रोटी पकाते है। उनकी इस प्रवृत्ति का संकेत हमें 
समझना चाहिए और उन्हे प्रारम्भिक कक्षाओं में इन विषयों की मोटी बातें 
चता देनी चाहिए। पर कितने प्राइमरी स्कूलों में ऐसा प्रवन्ध है? या, क्‍या 
अधिकारियों ने इन विषयों को पाठ्य-क्रम में जगह भी दी है? हाँ, विनोबा 
भावे ने अवश्य सीनियर बेसिक के लिए भोजन-कला को आवश्यक विषय 
साना है। 

उसी प्रकार सफाई की शिक्षा भी. प्रारम्भ से ही देनी चाहिए । फिर 
ज्यों-ज्यों ऊंचा दर्जा आवे, नये-नये विषय सिखाये जाथें। विश्वविद्यालय में 
मनोविज्ञान, शरीर-शास्त्र, घरेलू अर्थशास्त्र आदि की ऊँची शिक्षा दी जाय। 
मद्रास, इलाहाबाद, वनारस और लखनऊ विश्वविद्यालयों ने इस शोर | 
दिया है। मद्रास विश्वविद्यालय में गृह-विज्ञान का डिग्री-कोर्स भी है। 

पर इस दिशा में अभी सबसे बड़ा सवाल है कि इस विषय की शिक्षा 
देदेवाले शिक्षक कहाँ से आआवे। जब तक योग्य शिक्षक अथवा शिक्षिकाएँ 
पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होंगी तब तक गृह-विज्ञान को पाठ्य-क्रम में 
जगह देकर भी हम इस विषय की उचित शिक्षा नहीं दे पायेंगे। 


वेकारी की समस्या 


'बेकारी की समस्या” से हमारा तात्पर्य प्राय: शिक्षित मध्य-वर्ग की बेकारी - 


से रहता है। किन्तु इसंका आशय वस्तुतः अधिक व्यापक है। कोई मनुष्य, 


वह किसान हो या कारखाने का मजदूर, किरानी हो या अभियंता (इंजीनिः | ` 
यर), वैज्ञानिक हो या साहित्यिक, यदि आजीविका का ऐसा साधन नहीं पाता | हि 
जिससे वह ग्रपना तथा अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके, तो झ्वश्य | 
ही वेकार कहा जाएगा। और ऐसा तथा उन लोगों के लिए जो अंशतः काम | 
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म लगे हुए हूँ, जीविका के साधन को दूढ़ना ही वेकारी की समस्या का 
मुख्य विवेचनीय विषय है। 


वेकारी बहुत वड़ा अभिशाप है । इससे समाज का वातावरण दूषित हो 
जाता है। यह राष्ट्र के राजनीतिक ढाँचे को ध्वस्त कर देती है। यह अच्छे 
को बुरा और ईमानदार को अपराधी में परिणत कर देती है। यह भ्रष्टाचार 
आर जाल-फरेब असत्य श्रौर हिसा को प्रोत्साहन देती है। यह मनुष्य में 
छिपी दानवता को जगाती है और उसकी सत्परवृत्तियों पर पर्दा डाल देती है । 
भूखे पेट भजन नहीं होता--यह कहावंत सर्वथा युक्तिसंगत है। जिसे दोनों 
जून भरपेट भोजन नसीव नहीं होता, जो अपनी तथा अपने परिवार की 
साधारण आवश्यकताओं की भी पृत्ति नहीं कर सकता, उससे सत्य, महानता 
और ईमानदारी जैसे गुणों की आशा करना ही भूल है। 


बेकारी किसी देश की शासन-व्यवस्था के लिए भारी खतरा है। इससे 
असंतोष उत्पन्न होता है। असंतोष से विद्रोह की भावना फंलती है, और यही 
भावना ग्रन्ततः हिंसात्मक क्रांति का रूप धारण करती है। जो बेकार रहने 
को विवश हुँ, वे सबमें सर्वत्र दोष ही देखते हैं और स्वयं जघन्य-से-जघन्य 
अपराध कर डाले, तो आइचये की कोई बात नहीं। अतः यह आवश्यक है 
'कि ऐसे कुछ लोगों को छोड़कर जो मिलने पर भी लाभ नहीं करना चाहते, 
सभी मनुष्यों के लिए जीविकोपार्जन के साधन सुलभ बनाए जाएँ। 

यह कहना तो आसान है, किन्तु समस्या की विशालता को देखते हुए 
मानना पड़ेगा कि इसका समाधान आसान नहीं है। देश के एम्पलायमेट 
एक्सचेंज की शाखाओं द्वारा समय-साय पर बेकारी के जो झाँकड़े प्रकाशित 
किये जाते हैं उनसे स्थिति की गंभीरता का अनुमान किया जा सकता है, 
यद्यपि उनसे भी पूरी तस्वीर की जानकारी नहीं हो पाती। क 

भारत मे जन-संख्या में वृद्धि के कारण प्रत्येक वर्ष तीस लाख से भी 
अधिक नये बेकार रोजी के लिए भटकते चलते ह । इससे देश मे आथिक 
और राजनीतिक अराजकता का खतरा बढ़ जाता है। 

३७ ` 
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इस समस्या के सम्वन्ध में हमारी सरकार पूर्णतः जागरूक थी, फलतः 
उसने प्रथम पंचवर्षीय योजना में वेकारी दूर करने के कुछ उपायों का निर्धा- 
रण किया था। किन्तु योजना के अन्तर्गत रोजी के बढ़ते हुए अ्रवसरों की 
तुलना मे, देश में वेकारी की वृद्धि कहीं अधिक है। अतः भारत की द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना वनाई जा रही है, जिसमें वेकारी की समस्या पर विशेष 
रूप से ध्यान दिया गया है। इसके कार्यान्वित हो जाने पर, भारत सरकार 
आशा करती है, वेकारी की समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाएगी । 

वेकारी की समस्या के अनेक सुलभ साधनों में जो सर्वाधिक श्रमोघ 
प्रतीत होता है, वह्‌ है देश का श्रौद्योगीकरण; क्योंकि कोई भी अन्य उपाय 
आजीविका-के इतने श्रवसर प्रस्तुत नहीं कर सकता । किन्तु वृहत्‌ उद्योग-ंधों 
के त्वरित विस्तार के मागं में अनेक कठिनाइयाँ हुँ, जैसे पर्याप्त पूजी, 
आधारभूत सामग्रियों ( 27४2] 20005 ) और यंत्रशञास्त्रीय निर्देशन का 
अभाव। ग्रतः शीघ्रतर और अपेक्षाकृत ज्यादा लाभकर परिणाम कुटीर-झिल्पों 
के पुनर्जीवन श्रौर विस्तार से ही प्राप्त हो सकते हूँ । कुटीर-झिल्पों की 
आजीविका प्रदान करने की अपेक्षाकृत ्रधिक क्षमता के अतिरिक्त भी उनके 
पक्ष में अनेक बातें हुँ; उदाहरणार्थ, उनके लिए बहुत बड़ी पूंजी के खर्चीलें 
झौर जटिल यंत्रों की तथा उच्च यंत्रशास्त्रीय ज्ञान की जरूरत नहीं रहती । 
उनसे यह लाभ भी होगा कि जो लोग बाध्य होकर उन दिनों में बेरोजगार 
बन जाते हूँ, जिन दिनों खेतीवारी का काम नहीं होता, उन्हें भी जीविको- 
पार्जन के साधन प्रात हो सकंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर महात्मा 
गाँधी ने जनता के बीच चखें का ्रधिकाधिक प्रचार करना चाहा था। और 
यही कारण है कि आज भी जव देश में वृहत्‌ उद्योग-धंधों के विस्तार का 
प्रयास चल रहा है, कुछ ऐसे श्रर्थशास्त्री हुँ' जिनका सुझाव है कि अंबर चर्सा 
जँसा नये ढंग का चर्खा बहुत बड़ी संख्या में लोगों के वीच वितरित किया 
जाए और इस प्रकार देशव्यापी वेकारी को यथासंभव कम खर्च और आसान 
तरीके से दूर किया जाय। 

बढ़ती हुई वेकारी की समस्या को दूर करने के लिए यह भी झावश्यक 
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है कि हम अपनी शिक्षा-पद्धति को आज की तरह केवल सैद्धान्तिक और 
साहित्यिक न रहने दें, वल्कि उसे जीविकोपार्जन के लिए उपयुक्त बनाएँ ॥/ 
शिक्षितों की बेकारी कम करने के लिए तो यह नितान्त आवश्यक है कि हम 
अपनी शिक्षा-पद्धति में पहले की अपेक्षा अधिक व्यावसायिक और झिल्प- . 
शास्त्रीय ज्ञान के वितरण की व्यवस्था करें। 

हमारा राष्ट्र कल्याण-राष्ट्र (४/८।४7७४ $4९ ) होने का दावा करता 
है अर जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और विद्व-बन्धुत्व की भावना का 
प्रश्‍न है, उसका दावा ठीक भी है, किन्तु उसकी कड़ी परीक्षा इस वात में है 
कि वह कितना शीघ्र वेकारी की समस्या दूर.कर पाता है। उसे अभी इस 
परीक्षा में उत्तीर्ण होना वाकी ही है। 


——o—— 


भाषाधार राज्यों का प्रश्‍न 


आजादी के बाद देश के ग्रागे जो वहुत-से जटिल प्रश्‍न उपस्थित हुए और 
स्वाधीन भारत को श्रॅगरेजी हुकूमत से विरासत मे जो समस्याएं हल करने 
के लिए प्राप्त हुईं, उनमें प्रान्तों का नये सिरे से बँटवारे की समस्या सबसे 
महत्वपूर्ण समस्याश्रों मे से एक थी। प्रादेशिक सीमाभ्रों को नये ढंग से 
निर्धारित करके व्यापक झान्तरिक सादृश्यवाले प्रान्तों के निर्माण में एक 
बुनियादी बात का ध्यान रखना आवश्यक है। वह यह कि मुख्यतः नये प्रातो 
का निर्माण भाषा के आधार पर हो और उनका यह नया रूप शासन-भ्रबन्च 
तथा आशिक दृष्टि से अनुकूल हो। इस प्रकार के सुधार की दृष्टि से भारत- 
वर्षं को दो भागों में वाँटा जा सकता है। इन दो विभागों में एक तो 
विध्यपर्वंतमाला के उत्तर में स्थित भूभाग होगा और दूसरा विन्ध्यमाला के 
दक्षिण का प्रदेश। इस प्रकार देश के उत्तरी भ्रौर दक्षिणी दो विभाग हुए ॥ 
अव इन विभागों को भाषा की दृष्टि से देखा जाय। 
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“अपने पूर्वोक्त विभाजन के अनुसार उत्तर में पंजाब, उत्तरप्रदेश, बंगाल, 
"बिहार और ्रासाम प्रदेश आते हुँ। भाषा की दृष्टि से ये राज्य सादृश्य-युकत 
हैँ । इनमें ऐसे प्रदेश नहीं है, जिनमें अनेक भापाग्रों का प्रचार हो। विध्या- 
चल के दक्षिण में स्थित अनेक प्रान्तों की हालत इसके ठीक बिपरीत है। _ 
उदाहरण के लिए हम बम्बई, मद्रास और मध्यप्रदेश को ले ले । इनमें से 
त्येक राज्य में एक से श्रधिक भाषाओं का चलन है। कहीं दो भाषाएँ 
प्ञ्यवहार मे राती हैँ, कहीं तीन और कहीं पर चार-चार। 

राज्यों का, जिन्हें हम पहले प्रान्त कहकर सम्बोधित करते थे, जो मौजूद्रा 
व्डाँचा है, अर्थात्‌ जिस रूप में आज वे नजर आते है, वह ईस्ट इंडिया कंपनी 
क्रीमकरामात है। 

शताधिक वर्षो में ईस्ट इंडिया कम्पनी की श्रमलदारी ज्यों-ज्यों बढ़ी और 
“फली उसीके सुविधानुसार और शासन-प्रवन्ध की दृष्टि से कंपनी की सहुलियत , 
*के मुताबिक इन प्रान्तों का निर्माण हुः्रा । ४ 

इस प्रकार बनाये गये प्रान्तों के अलावा देश का बहुत बड़ा हिस्सा देशी 
“रियासतों की छोटी-बड़ी सीमाओं में बेटा था। 

जब हम इतिहास की दृष्टि से देखते है तो पता चलता है कि ईस्ट 
इंडिया' कंपनी द्वारा इन प्रान्तों की रचना किस प्रकार हुई। वस्तुतः होता 
यह था कि देश के किसी भाग-विशेष में कंपनी द्वारा जीते गये इलाके में 
क्रमश: वे जिले भी जोड़ दिये जाते थे जो धीरे-धीरे उसके कब्जे में आते जाते थे । 

इसका परिणाम यह हुआ कि कम्पनी द्वारा बनाये गये प्रान्तों की सीमाएँ 
नञ तो ज्यामिति के अनुकूल बनीं और न आन्तरिक सादृश्य के ग्राधार पर ही 
उउचकी रचना हुई। इंस प्रकार होनेवाले सीमा-निर्माण का जो कुफल होना 
चाहिए था, बही हुआ । एक ओर यदि किसी प्रान्त के अन्तर्गत तीन या चार 
छन्नं भाषाओं के क्षेत्र समाहित हो गये तो दूसरी भर एक ही भाषा के 
अचलनवाले भूभाग के दो या तीन प्रान्तों के टुकड़े कर दिये गये । तत्कालीन 
ब्रिटिश सत्ता ने अपनी आथिक और शासन-अवन्ध-सम्बन्धी सामर्थ्य के अ्रनुसार 
पक्त व्यवस्था की थी। ै , 
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प्रान्तों की जो रचना श्रेगरेजों ने की उससे उनका काम तो सहज हुआ 
श्रौर वह व्यवस्था उन्हें अपनी सुविधा के अनुकल प्रतीत हुई, किन्तु बहुभाषा- 
भाषी प्रान्तों, जं से वम्बई या मद्रास में रहनेवाली जनता को इस अन्यायपूण 
ान्त-रचना का कटु अनुभव हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि इस अन्यायपूर्ण 
व्यवस्था के फलस्वरूप उनकी भ्रपनी-श्रपनी भाषाश्रों और सांस्कृतिक विशेषता. 
पर जो प्रभाव पड़ रहा है, वह हितकर नहीं है। अतः स्वाभाविकं था किः 
ऐसी व्यवस्था के विरोध में आवाज उठाई जाती । 
एक के वाद एक उत्कल, झान्धर, कर्नाटक और महाराष्ट्र की जनता नें 
आन्दोलन शुरू किया। इनलोगों की माँग थी कि मौजूदा प्रान्तों को भाषा केः 
आधार पर फिर से वाँटा जाय और भाषाधार राज्यों की रचना हो। 
देश आजाद हुआ और संविधान-सभा की स्थापना हुई। संविघान-सभ 
के आगे भोषाधार प्रांतों के निर्माण से संबंधित १६४७ की एक उप-समित्ति 
डाराकी गयी जाँच के फलस्वरूप समस्या के सभी पहलू स्पष्ट रूप मे मौजकः 
थे । इसके वाद भारत-सरकार ने एक कमीशन की नियुक्ति की। इसः 
कमीशन का कार्य भाषा के आधार पर प्रान्तों के बॅटवारे की सुगमता के 
बारे में जाँच करना था। 
इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में प्रान्तों के पुननिर्माण की माँग के. 
. औचित्य को तो स्वीकार किया, किन्तु श्रनेक कारण बताते हुए उसने यह राफ 
दी कि इस दिशा में तुरत कोई कारवाई करना उचित न होगा। 
भाषाधार प्रान्तों के निर्माण से सम्बन्धित पुरानी नीति के विरुद्ध कोई 
कार्यं करने का तो कोई सवाल नहीं था। किन्तु रास्ते की दिक्कतों को तोः 
आँखों से ओझल नहीं किया जा सकता है। जिस समय देश एक संकटकाल: 
से गुजर रहा था उस समय इस प्रकार विभाजित प्रान्तों के आथिक और 
' शासन-प्रवन्ध सम्वन्धी स्थायित्व की समस्या तथा अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों 
को उपेक्षा की दृष्टि से तो नहीं देखा जा सकता है। 
भाषाधार प्रान्तों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते समय राह के एक 
ग्रौर खतरे को भी ध्यान में रखना होगा। यह खतरा लगाव की भावनाः 
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का है। भाषाधार स्वशासन के परिणामस्वरूप बढ्नेवाली भेद-मूलक प्रवृत्तियों 
का खतरा बड़ी बुरी चीज है। हर कीमत पर हमें इससे बचना है। गुजरे 
जमाने मे इम इस फूट की प्रवृत्ति का बहुत कड़वा फल चख चुके हूँ । 
और अव किन्हीं भी देश-लाभ के लिये हम अपने भविष्य को विगाड़ना 
नहीं चाहते । 

राज्यों की सीमा-रेखा को नये सिरे से भाषा के आधार पर गढ़ने के 
फलस्वरूप जिन समस्याश्रों का हमें सामना करना पड़ेगा, उनकी विवेचना 
नेहरू-पटेल-पट्टाभि रिपोर्ट में की गई है। इसी रिपोर्ट में उन कठिनाइयों का 
उल्लेख भी कर दिया गया है, जो इस दिशा में तुरन्त आगे कदम बढ़ाने में 
हमारी राह मे रोड़े ग्रटकाएँगी । साथ ही, इस वात का संकेत भी रिपोर्ट 
में कर दिया गया है कि इन समस्याश्रों श्रौर दिक्कतों से किस प्रकार निपटा 
जा सकता है। - 

„ आऱ्ध्र के प्रश्‍न को, दूसरे प्रान्तों के निर्माण के प्रश्‍न से अलग रखा जा 
सकता है; क्योंकि श्रान्ध्र के समर्थेन में न केवल प्रबल मतँक्य है, वरन्‌ इस 
सायाघार प्रान्त का निर्माण जिस भूमि पर होना है उसका बहुत बड़ा भाग, 
ठसे हुए रूप में एक ही प्रान्त के भीतर मौजूद है। अतः हम यह सुझाव 
पेच करते ह कि यदि इस दिशा में कार्यारम्भ करना है तो हमें पहले उन 
समस्याओं का अध्ययन और परीक्षण करना चाहिए, जो नये प्रान्त के निर्माण 
के फलस्वरूप सामने उपस्थित हो जाएंँगी। साथ ही, हमें इस -बात की भी 
जाँच करके संतोष पा लेना चाहिए कि क्या वह प्रान्त अलग किया जा सकता 
हैः यदि आवश्यक परिस्थितियां उपलव्ध हो जाये तो हम यह सिफारिश 
करते हैँ कि इस दिशा मे कारवाई की जाय। 

सबसे प्रमुख विचारणीय बात पूरे देश की सुरक्षा, एकता और आथिक 
सम्पन्नता ही होनी चाहिए और अलगाव तथा भेद-फूट की तमाम प्रवृत्तियों 
को कड़ाई के साथ निरुत्साहित किया जाना चाहिए। इसलिए भाषाधार प्रांतों 
के लिये निमित कांग्रेस की पुरानी नीति को केवल उसी हालत में अमल में | | | 
लाया जा सकता है जवकि प्रत्येक नये प्रान्त के अलग-अलग प्रन पर साव- ` 
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थानी के साथ विचार कर लिया जाय और उनके निर्माण द्वारा किन्ही ऐसे 
आपसी संघर्षो अथवा शासन-सम्वन्धी भ्रस्त-व्यवस्तताश्रों की सम्भावना न हो, 
जिनके फलस्वरूप देश की राजनीतिक और आथिक मजबूती को नुकसान 
पहुँचे। हम इसे ज्यादा पसन्द करेंगे कि नये प्रान्तों के निर्माण का कार्य कुछ 
वर्षों के लिये स्थगित कर दिया जाय ताकि हम इस दौरान में और अधिक 
महत्त्वपूर्णं समस्याओं पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सक और यह सवाल 
हमारा ध्यान बटा सके। फिर भी, यदि इस सम्बन्ध में जनता की भावना 
जबर्देस्त और हठपुणं होगी तो लोकतंत्रानुयायी के नाते हमें उसे शिरोधार्य 
करना ही पड़ेगा । किन्तु ऐसा करने में भी समूचे देश के हित से" सम्बद्ध 
सीमाग्रों का और उन शार्तो का पालन अनिवार्य होगा, जिनका उल्लेख हम 
ऊपर कर चुके हूँ। अपनी माँगों के प्रतिफल का ठीक-ठीक अनुमान कर 
सकने के लिए, सम्बन्धित जन-माचस को यह वात स्पष्ट रूप से अनुभव करनी 
चाहिये कि अब और बँटवारे के परिणाम क्या होंगे? 
मद्रास, वम्वई और मध्यप्रदेश आदि प्रान्तों मं तथा हैदराबाद, ट्रावन- 
कोर-कोचीन, मैसूर, और कोल्हापुर, जो पहले रियासते थीं, की सीमाओं के 
भीतर काफी बड़े-बड़े इलाके ऐसे हुँ, जिनमे बसनेवाले लोगों की एक बहुत 
बड़ी तायदाद तामिल, तेलगु, मलयाली, कन्नड, मराठी, गुजराती या हिन्दी 
बोलती है। इन भाषाम्रों की अपनी परम्परा है और इन्हें बोलनेवालों को 
एक अपनी सामाजिक या सांस्कृतिक विशेषता होती है, जिसके कारण ये अपने 
अन्य भाषाभाषी पड़ोसी से अलग पहिचाने जा सकते है। काफी पुराने जमाने 
में जिन प्रदेशों में उपर्युक्त भाषाएँ बोली जाती थीं, उनके नाम भी आज के 
नामों से भिन्न थे । उदाहरणार्थं जिस क्षेत्र में तेलगु बोली जाती थी, उसे 
आंध्रदेश कहा जाता था, जहाँ मलयाली वोली जाती थी, वह प्रदेश केरल 
कहलाता था। इसी प्रकार कन्नड, मराठी, तामिल श्रौर गुजराती भाषाओं के _ 
क्षेत्रों को कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिलनाड और गुजरात कहा जाता था। किन्तु 
ऐतिहासिक काल-प्रवाह ने पुरानी भौगोलिक सीमाओं में तरह-तरह के उलठ- 
फेर और परिवत्तंन कर दिये हैँ। आज वह पुराना रूप नहीं रह गया है। | 
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भाषाधार राज्य के सिद्धांत को कार्यरूप में परिणत करते समय वहुत-सी 
समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वावंजूद इस वात के कि मौजूदा 
प्रान्तों की समस्याएँ अस्वाभाविक हैं, यह कहना ही पड़ेगा कि इन्हीं सीमा- 
रेखाओों के भीतर बहुत हद तक राजनीतिक, आर्थिक और शासन-प्रबंधिक 
एकता की प्राप्ति की जा चुकी है। इसीलिए क्षेत्रों का नये सिरे से बॅटवारा 


करने में, यह स्वाभाविक ही है, कि नाना प्रकार की समस्याएं सामने खड़ी 


हो जायेंगी । अतः भापाधार राज्यों के निर्माण की किसी भी योजना को 
कार्यान्वित करने से पहले उन समस्याओं पर बड़ी सावधानी से विचार कर 
लेना आवश्यक है, जो प्रान्तों की नवरचना के फलस्वरूप उत्पन्न हो जाएँगी । 


° 


भारतीय त्योहार, पव ओर ब्रत 


ब्रत, पव॑ भ्रौर त्योहार में अन्तर : 

ब्रत, पर्व और त्योहार समान उद्देश्य से किये जाने पर भी रूप और 
साधना की दृष्टि से परस्पर भेद रखते है। ब्रत प्रायः एकाकी और एकान्त-- 
रूप से किया जाता है। इसके साधकों की संख्या भी कम होती है। पर्व में 
तीर्थ-स्थानों, जलाशयों, नदियों या देवालयों में भीड़ होती है। इसके करने- 
वालों की संख्या भी भ्रपेक्षाक्ृत बड़ी होती है और त्योहार तो राष्ट्रीय रूप 
में मनाया जाता है। उसके जमाव-का क्या कहना । फिर ब्रत में सात्विक 
गुणों की प्रधानता होती है; क्योंकि उसमे उपवास रहना मुख्य साधना है ॥ 
पर्वं में जमाव श्रौर प्रसाद-वितरण एवं पान की समुचित व्यवस्था तथा संगीत- 
नृत्य इत्यादि क्रे ग्रायोजन के कारण राजसी गुण की प्रधानता होती है। 
त्योहार तो साधारण लोगों के लिए जलसे का रूप धारण कर लेते हुँ। 
उसमें तो खासकर होली, दीपावली इत्यादि मे जोश उपद्रवी वेष भी धारण 
कर लेता है । 
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पंचमहाब्रत-- 

भारतवर्ष मे वैसे ब्रत तो श्रनगिनत हूँ, पर प्रमुख है पाँच, जो पंच- 
महाब्रत कहलाते हैँ। वे हँ--संवत्सर, रामनवमी, कृष्ण-जन्माष्टमी, शिवरात्रि 
और दशावतार! संवत्सर चंत्रमास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि को मनाया 
जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा ने संसार की सृष्टि की थी और 
इसी प्रकार इसी दिन से संसार का संवत्‌ (जो विक्रमीय नाम से प्रसिद्ध है). 
शुरू होता है। अतः इस दिन ब्रह्मा की पूजा होती है। 

रामनवमी चत्र, शुक्ल नवमी को मनायी जाती है। कहा जाता है कि 
इसी दिन भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने जन्म-ग्रहण किया था। अतः इस दिन राम, 
उनके अन्य भाइयों-लक्ष्मण, भरत, झौर शत्रुघ्न--उनकी पत्नी सीता और 
भक्त हनुमान की पूजा होती है। 

कृष्ण-जन्माष्टमी भाद्र, कृष्ण अष्टमी को मनायी जाती है; क्योंकि यही 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की जन्म-तिथि मानी जाती है। रामनवमी की तरह जन्मा- 
ष्टमी को कृष्ण-परिवार अर्थात्‌ कृष्ण, बलदेव, वसुदेव, देवकी, नन्द, यशोदा 
और लक्ष्मी की पूजा होती है । चूँकि कृष्णजी का जन्म इस दिन आधी रात 
को हुआ था; इसीलिए उपासक झाधी रात तक निराहार जगे रहते हों और 
इसके बाद प्रसाद पाते हुँ। 

शिवरात्रि फाल्गुन, कृष्ण चतुर्दशी को मनायी जाती है; क्योंकि इसी दिन 
शिवलिंग का आविर्भाव हुआ था। इस दिन शिवभक्त निराहार रहकर शिव 
का ध्यान करते है । 

दशावतार भाद्र शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस दिन दशावतारों; 
अर्थात्‌ मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, त्रिविक्रम, राम, ष्ण, परशुराम, बुद्ध 
और कल्कि का पुजन होता है। 
पअ -- 

जैसा ऊपर कहा गया है, पर्व ब्रत का ही एक वृहत्‌ और सामूहिक रूप 
है। सूर्यग्रहण, चन्द्र-ग्रहण, संक्रांति, सोमवती, कात्तिक पुणमा प्रर्थात कात्तिको 
स्नान, रामनवमी इत्यादि ऐसे ही पर्व हूँ। इन्हें मनाने के लिए लाखों-लाख 
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देहाती और शहरी लोग गंगा-तट अ्रथवा तीर्थ-स्थानों में एकत्र होते हुँ । 
रामनघमी में ग्रयोध्या; कृष्ण-जन्माष्टमी में वृन्दावन; कात्तिक-स्नान में 
अयाग, काशी, पटना और सोनपुर तथा गंगादशमी में गंगासागर, हरिद्वार 
इत्यादि स्थानों में मेला लग जाता है। 
त्योहार-- ] 

त्योहार का ब्रत या पर्व से भी बड़ा वृहत्‌ रूप है। इन त्योहारों मेँ 
उपवास से अधिक उत्सव और खानपान की प्रधानता होती है। जहाँ पर्वों में 


लोग वाहर तीर्थे-स्थानों में जाते हैँ, वहाँ त्योहारों के अवसर पर लोग घर ' 


पर ही रहना चाहते है और जीविका के लिए बाहर गये लोग भी गाँव में 
ही ये दिन विताना चाहते है। 


हिन्दुओं के त्योहारों में तीन अत्यन्त महत्वपूर्णं ह--होली, दीपावली . 


और दुर्गापूजा (दशहरा) । 
होली फाल्गुन-पू्णिमा ग्रौर चैत्र प्रतिपदा को मनाई जाती है। यह तिथि 

'कई कारणों से महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन ईश्वर- 

भक्त सत्यवादी भ्रह्नाद को उसके पापाचारी पिता ने आग मे न जलने का 


वरदान पा लेनेवाली होलिका की गोद में बँठाकर ग्राग में डाल दिया था, . 


किन्तु भगवान्‌ की महिमा से होलिका जल मरी और प्रह्लाद का बाल भी 
चाँका न हुआ। उसी के उपलक्ष्य में होलिका-दहन महोत्सव मनाया जाता है। 
'कहा जाता है कि इसी दिन राम ने लंका पर विजय पाई थी और होलिका- 
दहन लंका-दहन का प्रतीक है। होली के दिन हिन्दू नया वस्त्र पहनते हैं, 
रंग-अवीर खेलते है, झाल-डोलक के साथ होली गाते है और पकवान खाते 
हैँ! एक दिन पहले कहीं-कहीं कादो-मिट्टी खेलने का भी रिवाज है और 
होली की रात को कहीं-कहीं भ्रश्लील होलैया श्रौर जोगीरा बोलने का भी। 
इससे कटुता बढ़ती है, अतः इस गंदी आदत को छोड़ देना चाहिए। 
विजयादशमी गौर दीपावली की पौराणिक पृष्ठभूमि लगभग एक-सी है। 
जब महिषासुर के श्रनाचारों ने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को कपा दिया था, तव 
देवताथ्रों के संगठन से एक दैवी शक्ति पैदा हुई थी--दुर्गा, जिसे सभी 
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देवताओं ने अपने-अपने शस्त्रास्त्र दे दिये थे। देव-प्राप्त आयुधों से वह नौ 
दिनों तक महिषासुर से लड़ती रही और अन्त में आश्विन शुक्ल दशमी को 
देवी ने उक्त दानव का नाश किया। विजयादशमी भारतीय अतीत की उस 
सांस्कृतिक घटना की स्मृति है, हमारा कौमी त्योहार है। 

दीवाली भी एक ऐसी घटना की याद दिलाती है। महिषासुर की तरह 
.आज्योतिष के ग्रधिपति नरकासुर ने अपने ग्रत्याचारों से झपनी समस्त निरीह 
प्रजा को त्रस्त कर दिया था। लाखों व्यक्ति उसके अहंकार की खुराक बने 
थे। उसकी लिप्सा ने असंख्य वेबसों का घन लूटा था गौर उसकी वासना ने 
सोलह हजार कन्याओं को अन्धकूप में डाल दिया था। चारों ओर घोर 
अन्धकार था। ऐसे समय में श्रचानक प्रकाश की एक स्वगिक रेखा झिंलमिला 
उठी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देश के स्वर्ग को नरक वनानेवाले नरकासुर का 
वध करने का निश्‍चय कर लिया। वे समर-यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे 
थे कि सत्यभामा सामने आकर वोली--देश के पुरुषों और स्त्रियों दोनों पर 
संकट आया है। ऐसी स्थिति में नारी का चुप बँठा रहना शोभा नहीं देता । 
युद्ध में आप पुरुषों का प्रतिनिधित्व करेंगे और मे नारी का। म युद्ध में 
जाऊंगी ।' यह कहकर सत्यभामा कृष्ण के रथ में वैठ गई। दोनों के सम्मि- 
लित यु द्ध से कार्तिक अमावस्या के दिन नरकासुर का संहार हुआ | अमा का 
अन्धेरा जैसे फट गया। उसी की याद में हम दीपों की पंक्ति सजाते हूँ। 

इस प्रकार विजयादशमी भ्रौर दीपावली-_दोनों ही हमारे सांस्कृतिक 
विजयोत्सव के दिन हैँ--दोनों ही हमारे राष्ट्रीय पर्व हूँ। दोनों ही दिन देञ्ज | 
के पुरुष-नारी ने हमारे सांस्कृतिक संकट को भ्रपने सम्मिलित उद्योग से टाला 
था और हमारा मागं प्रशस्त किया था। ये दोनों ही तिथियां हमारे लिए 
आनन्द और उत्तरदायित्व के संदेश लाती हैँ। हम प्रमादवश आनन्द की लो 
को देख लेते है, किन्तु उत्तरदायित्व के स्वर को सुन नहीं पाते। यह हमारे 
जातीय जीवन की असंगति है। यह असंगति उस दिन भी खड़ी हुई थी जब 
महिषासुर ने शक्ति को अपने लिए रख. लिया था और चरकासुर ने जन-जन 
की लक्ष्मी को स्वायत्त कर लिया था। हम विजयादशमी के दिन पाठे करते 
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है और दीपावली की रात को दूत-क्रीड़ा करते है। यानी आनन्द (?) के 
अतिरेक में हम दुर्गा और राम, सत्यभामा और कृष्ण के श्रेष्ठांश छोड़कर 


महिषासुर और नरकासुर की भूमिका में उतर आते हैं। विजयादशमी हमारे 


क्षत्रियत्व की पराजय वन गई है और दीपावली हमारे श्रेष्ठत्व का विश्रम। 

वस्तुतः विजयादशमी और दीपावली दोनों की छवि करुणोज्वल है । 

विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजा होती है और दीपावली के दो 
दिन पहले धन-तेरस का दीप (यम का दीया) जलाया जाता है। इनकी भी 
अपनी-अपनी कहानियाँ हूँ। कहते है कि एक वार राजा रघु ने विश्वजित 
यज्ञ किया और उसके उपलक्ष्य में इतना दान दिया कि उनका खजाना ही 
खाली हो गया। उसी समय वरतन्तु ऋषि के शिष्य कौत्स उनके .पास ग्रायेः 
ग्रौर गुरु-दक्षिणा चुकाने के लिए उनसे चौदह करोड़ स्वर्ण-मुद्राएँ मांगी ॥ 
राजा रघ्‌ बड़े सोच .में पड़ गये। खजाने में कुछ न था; पर वे याचक 
स्नातक को लौटा भी नहीं सकते थे। -न्त में उन्होंने इन्द्र से युद्ध कर 
उनके कोष को जीत लेने का निश्चय किया। पर इन्द्र ने होशियारी से काम 
लिया। इसके पहले कि -रघु श्राक्रमण करें, इन्द्र ने एक शमी वृक्ष पर असंख्य 
स्वर्ण-मुद्राओ्नों की वर्षा कर दी। रघु प्रसन्नता से खिल उठे रौर उन्होंने सभी 
मुद्राएँ कौत्स को भेट कर दीं। पर कौत्स भी एक ही निकला । उसने केवल 
चौदह करोड़ मुद्राएँ ही लीं भर शेष वहीं छोड़ दीं। धन-तेरस के दीप की 
कहानी इस प्रकार है। एक वार यमराज के मन में ममतापूर्ण कौतूहल जगा । 
उसने अपने दूतों को बुलाया श्रौर पछा--तुमलोग तो बड़े कठोर काम करते 
हो। बतलाओ तो तुम्हें अपने काम से कभी दु:ख भी हुआ है? कभी किसी 
समय ममता की अनुभूति हुई है? यमदूतों ने कहा--'नहाराज, एक वार जब 
हेमराज के नवविवाहित पुत्र की श्रकाल-मृत्यु हुई थी, तब उसका प्राण-हरण 
करते समय बड़ा दुःख हुआ था। दूतों के इस निरछल उत्तर को सुनकर 
यमराज ने कहा था--'धन-तेरस की रात जो हमे दीप-दान करेगा, उसकीः 
अकाल मृत्यु नहीं होगी ।' 

आज न तो शमी वृक्ष पर सोने की वर्षा होती है और ,न दीप-दान से 
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अकाल-मृत्यु रुकती है। पर संकट में भी अपने कर्तव्यों को न भूलना और 
विवश निराशा में भी आशा का दीप जलाना कितना बड़ा वल है, कितना 
'चड़ा आश्वासन है! जीवन का जूआ ढोना यों ही कठिन हैं, फिर दुःख-दुःख 
चिल्लाने से दुःख-ददं की दुनिया में क्षण-भर के लिए भी टिक रहना असंभव 
हो जायगा । जव भाग्य की रेखा को हम मेट नहीं सकते, तव भाग्य पर 
रोना निरर्थक है। रोना निरर्थक ही नहीं, हानिकारक भी है; क्योंकि दुःख 
की भावना दुःख को वढ़ा देती है। उपचार तो यही है कि हम कष्टों पर 
मुस्कुराना सीखे, साधना में आनन्द ढूँढ़ें । कृति का सुख बड़ा सुख है, सुलभ 
और महान्‌। लक्ष्मी 'करुणामधुरा' है-- 
अरे पभुवना मोदंमादधानां शुचिस्मिताम्‌ । 
 करुणामधुराकारां लक्ष्मी देवीमुपास्महे । 

(उस देवी की उपासना करता हूँ जो अखिल विश्व को आनन्द प्रदान 
करनेवाली पवित्र मुस्क्यानवाली और करुणा की मधुर भ्राकृतिवाली है ।') 

हम लक्ष्मी की सुन्दर झाकृति और मुस्कान पर जाते हूँ, पर उस पवित्र 
करुणा को पढ़ना भूल जाते हूँ, जो उसकी मुस्कान को स्निग्धता तथा उसकी 
आकृति को रुचि देती है। सो लक्ष्मी चंचल होती रही। 

आग, सूर्य और चन्द्रमा के प्रकाश से दीपक की ज्योति को श्रेष्ठ कहा 
गया है— 
अरिनज्योतिः रविज्योतिश्चन्द्रज्योतिस्तथं वच । 
उत्तमः सर्वेज्योतीना दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

क्यों ? इसीलिए न कि दीपक की ज्योति पर स्नेह की करुणा की 
नमी है। ४ 
ग्ज देश में संकट उपस्थित है-आथिक और सांस्कृतिक दोनों। इसलिए 
हमारा ग्ाग्रह होगा कि हम दीपावली को करुणा से देखे, महज विनोद से 
नहीं । तमसो मा ज्योतिगॅमय। द 
मुसलमानों का त्योद्दार: 

मुसलभानों के प्रमुख त्योहार है--मुहरंम और ईद। मुहुर॑म के दिन 
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मुसलमान लोग ताजिया निकालते हुँ और गदका, वाना, पाटा इत्यादि खेलते 
हँ । ईद के दिन सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हैं और सेवझ्यां खाते हूँ । 
आ।दिव।सियों का त्यौहार: 
छोटानागपुर के आदिवासियों के मुख्य दो त्योहार हँ--सरहुल और 
करमा । सरहुल प्रकृति-पर्व है। यह पं खेती आरम्भ करने के पहले मनाया 
जाता है। कहा जाता है कि आदिवासियों के पुरखों ने सरहुल मनाकर ही 
पहले-पहल खेती की थी। उसी परम्परा की स्मृति में आदिवासी सरहुल 
मनाते हुँ। सरहुल-पर्व मनाने के पहले खेत की नयी फसल खाना मना है। 
सरहुल के समय खेती-बारी का काम वन्द रहता है। निश्चित दिन को पाहन 
(गाँव का पुरोंहित या प्रधान) सरना-पूजन करता है। इस अवसर पर मुर्गे 
की वलि दी जाती है और हड़िया (चावल से बनाया गया नशीला पेय) का 
अध्ये दिया जाता है। नाच-गीत से गाँव-गाँव का वातावरण फूल उठता है । 
एक गीत है--- 
खट्दी चाँदो हियो रे नाद नौर 
फागु चाँदो दुलम रे नाद नौर 
, भेर चाँदो चाँदो रे नाद नौर 
मिरिम चाँदो हो-सोड ले-डना । 
खया ने-डोय हियो रे नाद नौर 
खेड़ो ने-डोय दुलम रे नाद नौर 
भर चाँदो चांँदो रे नाद नौर 
मिरिम चाँदो हो-सोड से-डना। 
बंडी खेरन पिटोय रे नाद नौर 
वूचा हांडी तुदौय रे नाद नौर 
भर चाँदो चाँदो रे नाद नौर 
मिरिम चाँदो हो-सोड ले-डना १ 


१ 'शादिवासी,, श्रप्रील, १९५३ । 
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(सरहुल का चाँद श्राया है। फूल-फल लेता आया है। भर चाँद हम 
उसे लेते हँ, फिर त्याग देते हुँ। भाभियों, वहुशओों और स्वजनों को वुलाझो । 
बड़ी मुर्गी की वलि चढ़ामो । टूटे घड़े से हुँड़िया अर्ध्यं दो। ) 

ऐसे ही अनेक गीतों को गाते हँड़िया पीकर मस्त युवक-युवतियाँ, नगाड़े 
मृदंग और बाँसुरी पर थिरक-थिरक कर नाचते और ्रानन्द-विभोर . हो 
जाते हुँ । " 

करमा का त्योहार भाद्र, एकादशी को मनाया जाता है, यों इसके गीत 
आपषाढ़ से आश्विन तक गाये जाते हैँ । इस पर्व में भी हेंडिया-पान और 
नाच-गान की धूम रहती है। पर करमा के खास गीत होते हुँ । सवमे प्रकृति ` 
और प्रेम का वर्णन होता है। संयोग-पक्ष के गीत बड़े उल्लासपुर्णं और वियोग 
पक्ष के गीत बड़े मामिक होते है। एक गीत देखिए 

“हवा टाटी पीतल टाटी 
होड़मोरे दो तितेजागी 
तिरिरीरि तिरिरीरि 
रुतु दोरे साड़ीतन। 
पिड़ी रेदो चिकन कामी ,_ 
श्रोड़ारे दो हनर-होंजर 
तिरिरीरि तिरिरीरि 
रुतु दोरे ` साड़ीतान । 

(मिट्टी के दिये (से), पीतल के दीये से (लेकर अपने शरीर में तेल) 
लगा चुकी (अपना श्रृंगार कर चुकी) | (उधर) बाँसुरी तिरिरीरि तिरिरीरि 
,वज रही है। 

(वह सोच रहा है कि) घर में सास-ससुर ( मौजूद) है मैदान में 
कौन-सा काम है (जिसका बहाना करके बाहर निकलू उधर) बाँसुरी 
तिरिरीरि तिरिरीरि बज रही है। )/२ 

` २. भुडा जाति के करमा-गीत, 'आादिवासी', १६५२ । ८ 
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कुछ गीतों में राम ग्रौर कृष्ण की जी वन-सम्वन्धी घटनाओं का भी वर्णन 
रहता है। ज॑ सेः-- 
“राम राम मेन्ते 
दो भाई, दो भाइ लंकाते 
राम राम मेन्ते 
सीता देवी पिछाते । 
जेता वीराए कुड्लितना 
जेदा वीराए सवा काद्‌ 
राम राम मेन्ते 
दुरं तना को मोसाते 
राम राम मेन्ते 
सेनो: तना को लंकाते। 
रामायण रे ओला कना 
बुद वाबुए दुरंतना 
राम राम मेन्ते 
सेटेर केदा को लंकारे | 
राम राम मेन्ते 
सीता देवी पिछाते | 
(राम की जय वोलते हुए हे भाई हमलोग लंका चले ।- 4 
राम की जय-जयकार करते हमलोग सीता की खोज में लंका चलें । । 
कोई-कोई वीर उछल रहा है, कोई-कोई (हाथ में कुछ) घरे हुए ह। | 
राम की जय बोलते है, गाना गाते हैं और एक साथ उछलते है। सीता | 
देवी की खोज के लिए राम की जय बोलते है। ट 
जो कुछ रामायण में लिखा है, उसीको वुदू बाबू गा रहा है। (वे) । 
. राम-राम बोलते हुए लंका में उतर गये | सीता की खोज में राम-राम | 
बोलते हुए ।) 4 
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उरिः गुपियाते गोपाल 
हिजुलेना श्रकल वकल 
एला बाछा सुगारे चोझो लेमा - 
अमा सुगड़ मिरू मोचारे चोओ लेमा 
हिजु लेना डगर-डुगुर 
्रोड़ाराटी शोभा जाना 
आम नातिन दोवा काना 
रोका तोवा लोटा रे, चोग्रो लेमा 
अमा सुगड़ मिरु मोचारे चोग्रो लेमा। 
"यशोदा जी का जितना 
उरी गूपी आलोम सेना 
कंस राजा मेनाई वचा 
मुदई मूरकाटारे--चोश्रो लेमा 
अमा सुगड़ा मिरू मोचारे चोग्रो लेमा। 
(“गोपाल कृष्ण गाय चराकर थके-माँदे आये है। (यशोदा कहती हँ कि) 
है सुग्गे के समान बच्चे, आओ, तुम्हे चूम लू ।” 
तुम्हारा मीरू (पक्षी) के समान सुन्दर मुह चूम लू । तुम जो डुगुर-मुगुर 
आये (इससे) सारा घर शोभायमान हो गया। मैंने तुम्हारे लिए लोटे में 
ताजा दूध रखा है। आओ, तुम्हारे सुग्गे के समान सुन्दर मुखड़े को चूम लू । 
यशोदा जी कहती हुँ कि तुम गाय चराने मत जाझ्रो। कंस राजा 
जानी दुश्मन है। झो, चूम लू । तुम्हारे सुग्गे के समान सुन्दर मुखड़े को _ 
चूम लू ।”) 
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पत्रकारिता 


पत्रकारिता एक समाचार-पत्र या साहित्यिक पत्र-पत्रिका को संचालित | 
अथवा प्रकाशित करने की कला को कहते हुँ। पत्रकार वे ही कहे जा सकते 
हूँ, जो समाचार-पत्रों के लिए लेखन-कार्य कर जीविकोपार्जन करते हैँ । 
लेकिन ऐसे संपादक, जो पत्र के लिए लिखते तो कुछ भी नहीं, षर उसमें 
व्यक्त विचारों का कानूनी उत्तरदायित्व लिए रहते है, और ऐसे उपसंपादक, 
जो केवल संशोधन का काम करते है, वे भी पत्रकार ही कहलाते हँँ। 

प्रजातंत्र, और दलीय (7६9) शासन के युग में पत्रकारिता .एक 
महत्त्वपूर्ण व्यवसाय है। अधिनायकवादी शासन-व्यवस्था में विचारों की अभि: 
व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती। फलतः, ऐसी वस्तु-स्थिति में पत्रकारिता का 
उपयोग सीमित हो जाता है; किन्तु, एक प्रजातंत्रवादी देश मे, जहाँ के 
समाचार-पत्र विचार, की भ्रभिव्यक्ति के लिए पुर्णतः स्वतंत्र है, पत्रकारिता एक 
बहुत बड़ी शक्ति होती है। ऐसे देश में पत्रकारिता जनता और सरकार के 
वीच की कड़ी वनी रहती है। यह सरकारी कार्यों और नीतियों की व्याख्या 
करती है, उन्हें प्रभावित करती है और भ्रावश्यक होने पर उनकी आलोचना : 
गर निन्दा भी करती है। वह जन-मत को अभिव्यक्त करती है और सर्व- 
साधारण के कष्टों भौर माँगों को सरकार के सामने प्रस्तुत करती है। यह: 
सरकार झौर जनता, दोनों को ही सलाह देती है, दोनों का ही पथ-प्रदर्शन 
करती है | ः 
पत्रकारिता निष्पक्ष भी हो सकती है और पक्षपात तथा स्वार्थ से प्रेरित 
सी। पहले प्रकार की पत्रकारिता समाचार और विचारों को बिना किसी 
लाभ के उद्देश्य से प्रकाशित कर दैती है। सत्य के लिए आदर और मनुष्य 
की सेवा, ये ही इसके मुख्य सिद्धांत है। 

पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता, इसके विपरीत, चेष्टा करती है कि दलगत भावनाएँ 
उत्तेजित हों, असंतोष की आग भड़के और विभेद और सन्देह का वाताबरण | 
तैयार हो । यह शिष्टाचार गौर झौचित्य को तिलांजलि देकर व्वक्तियों पर 


ह 
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गाली की वौछार करती है। अपने स्दा(थे की सिद्धि के लिए यह दानव को 
देवता, निकृष्ट को महान्‌ और दुन को सज्जन घोषित करने में रेचमाब./ 
संकोच या हिचक नहीं महसूस करती । 


कुछ ऐसे भी पत्रकार होते हुँ, जो दलविश्ञेष, संप्रदायविद्येप या व्यक्ति- 
बिशेष से संवद्ध पत्रों में काम करते हुँ। इनकी पत्रकारिता निर्धारित दृष्टि- 
कोण से तथ्यों को रँग कर पाठकों के समक्ष उपस्थित करती है । 


पत्रकारिता के लिए विस्तृत श्रध्ययन आवश्यक है। इतिहास, भूगोलः; 
राजनीति और अर्थशास्त्र का तो, पत्रकारिता के लिए, विशेष और गंभीरः 
ज्ञान अपेक्षित है। सफल पत्रकारिता के. लिए बिजली की तेजी से लिखते 
चले जाने की क्षमता, तथ्यों को शीघ्र ग्रहण करने की शक्ति, संतुलित निर्णय 
और विष्व की चलित विचार-धारापों 'का सम्यक्‌ परिज्ञान भी सर्वथा 
आवश्यक हुँ । ड 

यह सत्य है कि कविता, नाटक, उपन्यास, आदि की तुलना में पत्रकारिता 
के विषय क्षणिक महत्त्व के होते हँ; किन्तु, यह भी स्मरण रखना उचित हैँ 
कि इन्हीं विषयों से किसी देश के इतिहास का झागे चलकर निर्माण होताः 
है। यही कारण है कि सभ्य और समु्त देशों मे, पत्रकारिता की श्रमसाध्यताः 
और उत्तरदायित्व को ध्यान मे रखकर, पत्रकारों को पर्याप्त पारिश्रमिक; 
वेतन और सम्मान दिये जाते हैँ। किम्तु, भारत मे, कुछ तो पाठकों की 
सीमित संख्या, विज्ञापनदाताओं में प्रचार पर कम-से-कम पसे खर्च करने की 
मनोवृत्ति और पत्र-संचालकों की शोषण-नीति के कारण, पत्रकारिता" अभीः 
आजीविका का अवलंबनीय साधन नहीं बन सकी है। इसका परिणाम यहः 
होता है कि आज भी हमारे देश में, पत्रकारिता के क्षेत्र मे, विशेष रूप रे 
भारतीय भाषाझों की पत्रकारिता के क्षेत्र में, उत्कृष्ट प्रतिभा, शिक्षा और 
योग्यता-संपत्न व्यक्ति नहीं पाए जाते। बहुधा पत्रकारिता वे ही अपनाते हूँ 
जो और पत्रों से निराश हो चुके रहते हूँ। पत्रकारिता ऐसे लोगों के लिए 


अंतिम शरण-स्थल बनती है। ; 
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'एक प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार ने ठीक ही कहा है--“भारत की वत्तंमान 
राजनीति सशक्त पत्रकारिता के विकास के सर्वथा विरोध में है।” इस प्रकार 
के कटु निर्णय का कारण यह है कि राजनीतिक दल स्वतंत्र पत्रकारिता को 
`सनपने का मौका नहीं देते । कितु, इससे भी भयंकर स्थिति तो अब उत्पन्न 
हो रही है। पूंजीवाद के विस्तार के साथ-ही-साथ हम देख रहे हूँ कि जितने 
भी प्रभावशाली पत्र थे, वे किसी-न-किसी बड़े उद्योगपति के द्वारा खरीद' लिए 
गए हूँ और वे उसी ढंग की पत्रकारिता को प्रश्नय देते हैँ, जो उनके प्रचार 
में आकाश-पाताल एक कर देने की तैयार हो। यह स्वतंत्र पत्रकारिता की 
पूर्ण समाप्ति है। 
पत्र पर इस प्रकार के उद्योंगपतियों के बढ़ते हुए एकाधिकार श्रौर पत्र- 
“कारों के शोषण को खत्म करने के लिए भारत के प्रजातांत्रिक नेताओं ने 
` पत्रकारिता संबंधी वास्तविकता, उसकी त्रुटियाँ और उनके मार्जन, स्वतंत्र 
पत्रकारिता के विकास और पत्रकारों की स्थिति के सुधार, दि पर विचार 
“करने की आवश्यकता समझी है। कुछ दिन हुए, भारत सरकार ने एक आयोग 
“को. इस कार्य के लिए नियुक्त किया था। उसका प्रतिवेदन (२९07!) बड़े 
'पर्श्चिम से तैयार किया गया है। अब उसी के सुझावों के अनुसार लोकसभा 
ने एक अधिनियम स्वीकृत किया है। इस अधिनियम के कार्यान्वित होने पर 
निस्सन्देह ही भारत में भी पत्रकारिता का मानदंड ऊँचा हो 
जाएगा । 


सेनिक प्रशिक्षण (मिलिटरी ट्रेनिंग) 

स्वतंत्र भारत एक विद्ाल देश है। यूरोप में रूस को हटा दीजिए, तो 
'जितना बड़ा भू-खंड वच जाता है, उतने पर इस देश का विस्तार है। और, 
यहाँ के निवासियों की संख्या भी कितनी बड़ी है--सौतीस करोड़! इतने बड़े | 
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देश की दूर-दूर तक फैली हुईं सीमाओ्ों की सुरक्षा सहज साध्य नहीं है। 
यों तो हमारी सेना सुसंगठित और आधुनिक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हैं; किन्तु 
यदि दुर्भाग्य से कभी व्यापक अशांति फैल जाय या बाहरी आक्रमण हो, तो 
हमारी इस स्थायी सेना से काम नहीं चलने का। यही कारण है कि हमारी 
सरकार ने देश के उन नवयुवकों को भी सामरिक प्रशिक्षण देने की अनेकः 
योजनाएं कार्यान्वित की हैँ, जो स्थायी सेना में भर्ती होकर सैनिक बनने के 
न्य क्षेत्रों में कार्य करने का विचार रखते है। - 


युवकों को सामरिक प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने (१) भारतीय 
टेरिटोरियल फोर्स, (२) नैशनल कैडेट कोर और (३) नँशनल वालंटियरः 
फोर्स का संगठन किया है। इन संगठनों का ध्येय है--नवयुवकों के ज्ञिए. 
बुनियादी ' सामरिक प्रशिक्षण की सुविधाओं को सुलभ बनाना तथा उनमें. 
. अनुशासन तथा संघ-बद्ध होकर काम करने की प्रवृत्ति को विकसित करना ।' 


टेरिटोरियल फोर्स का उद्घाटन गवर्नर-जेनरल ने € अक्तूबर, १६४६ में: 
ही किया था। इसमें १,३२०,००० युवकों को भर्ती करने का लक्ष्य रखा गयाः 
था। १८ से लेकर ३५ तक के सभी स्वस्थ भारतीयों को, वे चाहे भ्रशिक्षिता 
ग्रामीण हों या उच्च शिक्षित नागरिक, इसके. दोनों विभागों--ग्रामीण या 
नागरिक--में भर्ती होने के योग्य माना गया है। दोनों विभागों में प्रशिक्षण 
की अवधिय भिन्न-भिन्न है । इस सँ निक-संगठन के सदस्यों के लिए यह नियम 
है कि उन्हें भारत की सीमा के बाहर सैनिक कार्य करने की बाध्यता नहीं' 
होगी । यदि यह आवश्यक समझा भी गया, तो इसके लिए केन्द्रीय सरकार 
को विशेष आदेश जारी करना पड़ेगा। इसमे: भर्ती होने की योग्यता का 
निर्णय, सांप्रदायिक या जातिगत बातों को ध्यान में रखकर नहीं किया जाएगा । 
असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, टेरिटोरियल फोर्स के सदस्य अपने 
सामान्य जीवन-व्यापार करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र रहेंगे । राष्ट्रीय संकट के 
काल में यह देश की द्वितीय सुरक्षा-पंक्ति के रूप में स्थायी सेना की महत्त्व 
पूणं सहायता करेगी। 
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इस सेना में रूभी सैनिक-विभाग सम्मिलित हुँ--उदाहरण के लिए | 
आारतीय आमेडे को ', भारतीय भ्राटिलरी, भारतीय इंजीनियर्स, भारतीय सिग्नल, 
ङनफंट्री, भारतीय आर्मी आ्डनैंस कोर, भारतीय एलेक्ट्रिकल एंड मेकैनिकल 
` इंजीनियसं श्रौर पोस्टल युनिद्स। जो व्यक्ति भर्ती होने के योग्य सिद्ध होग 
उसे सात वर्षों के लिए सक्रिय सैनिक के रूप. में भर्ती किया जाएगा और 
आठ वर्षों के लिए “रिजर्व” में | सक्रिय सैनिकता की अवधि एक-एक वार 
करके दो साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। 

. चूंकि टेरिटोरियल फोर्स की नागरिक शाखा में अपेक्षित संख्या में युवक 
अर्ती नहीं हुए, इसलिए भारत सरकार ने कुछ दिन पहले लोकसभा में एक 
विधेयक उपस्थित किया, जिसमें इस वात की व्यवस्था थी कि आवश्यकता 
पड़ने पर २० से ४० वर्षों तक के सरकारी तथा जनोपयोगी संस्थाश्रों के 

° कर्मेचारियों को टे रिटोरियल सेना में प्रनिवार्य रूप में भर्ती होना पड़ सकता है । 
संनिक प्रशिक्षण का दूसरा संगटन है--नेशनल कौडेट कोर, जिसमें ऐसे ' 
ऋछात्रों के भर्ती होने की व्यवस्था है, जो टेरिटोरियल सेना के योग्य युवकों की 
अपेक्षा ्रल्पवयस्क है। यह संघटन वहुत लोकप्रिय सिद्ध हुआ है और आजतक 
आयः डेढ़ लाख छात्र इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित हो चुके है। इसमें 
छाता की भी एक दुकड़ी है, जिसमें हजारों की संख्या में बालिकाओं का. 
सँनिक प्रशिक्षण सपन्न हो चुका है। है 
` चूंकि इस योजना के श्रक्तगंत प्रशिक्षण की व्यवस्था माँग की तुलना 
में अत्यधिक भ्रपर्याप्त सिद्ध हुई है, इसलिए एक आकजिलियरी कँडेट कोर की 
स्थापना की भी आवश्यकता हुई। इसमें पाँच लाख से भी अधिक छात्र हुँ । 
: नैशनल वालंटियर फोर्स -स्वयंसेवकों को प्रारंभिक स निक प्रशिक्षण देने 
की च्यवस्था करता है। समें भर्ती होनेवालों को अनिवार्य रूप से सौनिक 
सेवा करने की वाध्यता नहीं है। इस संघटन के तत्वावधान में सारे देश में 
अतिवर्ष प्रायः एक लाख व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए अस्थायी व्यवस्था की. 
जाती है। संत विनोबा के निर्देशन में जो शांति-सेना- सघटित हो रही है | 
उसका अपना महत्त्व है। ता 


। 
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यह कहना आवश्यक है कि भारत की असुरक्षा का प्रत्येक भारतीय पर 
दायित्व है, और विशेष रूप से युवकों पर। श्रतः, उनका तो धर्म ही है कि 
वे अपने जीवन का एक अंश, इन सँनिक संघटनों में से किसी एक का सदस्य 
'बनकर सँनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में अवश्यमेव लगाएँ । सुविधा औरः - 
विलासिता के जीवन के लिए लालायित रहने के बदले भारतीय युवकों को 
-यह सिद्ध कर दिखाना है कि यदि उनके देश पर कभी संकट झा पड़े, तो. 
चे उसकी सुरक्षा के लिए साहस का ही परिचय नहीं देंगे, बल्कि सामरिक 
निपुणता का प्रमाण भी उपस्थित कर सकेंगे; क्योंकि दूसरे के बिना पहले 
की सफलता सदैव संदिग्ध बनी रहती है। 


भारत की ऋतुएँ . 


सर्वविदित है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों श्रोर चक्कर काटने से भूखंडों 
का ऋतु-परिवत्त न होता है । पर चूंकि, भूखंडों की पृथ्वी के गोलाद्धं पर स्थिति 
का भी महत्त्वपूर्ण हाथ होता है, भिन्न-भिन्न अक्षांशों पर स्थित देशों में ऋतुओं 
की. स्थिति भी भिन्न-भिन्न होती है। कोई देश अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म होता है, 
कोई ज्यादा ठंढा।-ऋतुओं के मानी में भारतवर्ष अन्य देशों की अपेक्षा ज्यादा 
समृद्ध है। यह छः ऋतुओं का देश है भौर वे ऋतुएं है--प्रीष्म, वर्षा, शरत, 
हैमन्त, शीत (शिशिर) और वसन्त। हरेक ऋतु का काल दो मासों का होता 
है। इस प्रकार वैशाख और ज्येष्ठ को ग्रीष्म, आषाढ़ आर श्रावण (सावन) 
को वर्षा,. भाद्र (भादो) और आरिवन (आसिन) को शरत्‌, कातिक और अगहन 
को हेमंत, पौष और माघ को शीत या शिशिर- तथा फाल्गुनः (फागुन) मौर 
चचत्र को वसन्त ऋतु कहेंगे । व॑से आम तौर पर तीन ही ऋतुए--प्रीष्म, 
वर्षा और शीत--अनुभूत होती हैं, यद्यपि. इनकी अन्त्वती ऋतुओं का अनुभव 
भी कठिन नहीं है। , 
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चूंकि साहित्य श्रौर समाज पर देश की भौगोलिक स्थिति का प्रभाव 
पड़ता है, भारतीय साहित्य में षट्ऋतु-वर्णन और वारहमासे की परिपाटी 
परम्परा से ग्रा रही है। भारतीय काव्यशास्त्रियों ने ऋतुवर्णन को, महाकाव्य 
- का एक आवश्यक अंग माना है। हिन्दी कवियों में भी, संस्कृत के प्रभाव--- 
स्वरूप, यह परिपाटी मिलती है। जायसी, आदि प्रेमाख्यानी कवियों में तो 
ऋतु-वर्णेन या वारहमासे का एक अच्छा खासा साहित्य उपस्थित है। विरह 
के प्रसंग में चूँकि उद्दीपनकारी प्रकृति का वर्णन होता है, अतः हिन्दी के 
लगभग सभी कवियों ने ऋतुओं को वियोग-वर्णन की पृष्ठभूमि के रूप में 
स्वीकार किया है। 

ग्रीष्म--भारत में यह ऋतु अपना प्रभाव शायद सव ऋतुओं से अधिक 
.दिखलाती है। दिन पहाड़-सा बड़ा होता है, रात चिड़िया-सी छोटी । दोपहर: 
को लू चलती है, वगूले उठते है। पसीने के मारे वुरा हाल होता है। भश्रगर 
तंग जगह में सफर करना पड़े, तो जान ही निकल जाय। मगर खुली जगह 
में, पानी के छिड़काव के वाद, रात की टहटह चाँदनी में सोने में मज़ा झा 
जाता' हैः। सुबह-शाम का गंगा-स्नान भी इस मौसम' में कम स्मरणीय नहीं 
. होता। गर्मी का मौसम श्रमीर-गरीवः दोनों के लिए समान रूपः से सुखदायी 
अथवा दुःखदायी होता है। हैजे की बीमारी दोनों को होती है।. शादी-व्याह 
का यही मौसम है। इसी मौसम में किसान खेत-खलिहान से फुरसत पाकर 
बारात-वारात करता है। गाँव-गाँव में मंडपः छाया जाता है, वाजे बजते हैं, 
रोशनी जगमगाती है, नाच-गानेः, हँसी-मजाक होतेः हैँ। एक नई रवानी झाती 
है । अ्रमीर घर में खसखस की ट्ट्टी लगाता है; गुलाव-जल का छिड़काव करता 
है; इत्र-फुलेल से वस्त्रों को सुवासित' करता है। शहरों में शाम' कोः मलमली 
अंगरखा झाड़कर निकलनेवाले बाबुओं का कुलफी-मलाई, आइसक्रीम, लस्सी' 
और पान की दुकानों पर जमाव देखने लायक होता है। लीची, जामुन, झाम' 
श्रौर कटहल ये सब इसी ऋतु के भ्रमृत फल है। 5 8 

निर्धन भी घर कों मिट्टी से लीप-पोतकर, छप्पर के पुआलः को भींगोकर 
आराम कर लेता है और कभी-कभी ठंढई तथा छांछ का झानन्द भी उठा लेता है। 
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खेती के लिहाज से यह एक अत्यन्त आवश्यक ऋतु है। जब खेत अधिक 
तपता है, तभी अच्छी फसल होती है। गर्मी के कारण खेत के घास-पात, 
कीड़े-मकोड़े मर जाते हैँ। मिट्टी का विजातीय द्रव्य निकल जाता है। सही 
है कि घास के सूख जाने से मवेशियों को तकलीफ होती है, पर दूब कुछ 
हृद तक उनकी जरूरतें पुरी करती है। और, वे शाखनन्दन तो इसी ऋतु में 
मोटे-ताजे होते हुँ: , 


कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाघ । 
जगत तपोवन सों कियों, दीरघ दाघ निदाघ ॥ 
बैठि रही ग्रति सघन वन, पठि सदन तन माँहि। 
निरखि दुपहरी जेठ की, छाँहों चाहत. छाँह ॥ 


वर्षा--वर्षा की कल्पना में एक अजीब जादू है । 'आषाढस्य प्रथम दिवसे” 
की कल्पना करके कालिदास का प्रकृति-मुग्ध हो जाना अस्वाभाविक न था। 
साधारण आदमी का मन भी वर्षा-ऋतु की कल्पना करते ही मयूर-सा नाचने 
लगता है। आषाढ़ के बादल आसमान पर चढते हूँ, हाथियों के झुंड की 
तरह। प्रथम फुहार से तपी .घरती सोंधी गंध फॅकने लगती है। मुरझायी 
लताएं हरी हो उठती हैँ। एक नवजीवन की हरियाली छा जाती है। खेतों 
में धान बोया जाता है। रिमझिम के वीच जब रोपिनी गीत गाकर धान 
रोपी जाती है, बीच-बीच में मेढ़क टरे करते हैं और बगुलों की पाँति उड़ती. 
है, तो एक समा बध जाता है। हरि्ोध जी की ये प॑क्तियाँ सार्थक हैं--- 


सरस' सुन्दर सावन मास था 
घन घटा नभ थी घिर घूमती । 
विलसती जिसमे बहुधा रही | 
छबिवती उड़ती वकमालिका । 
` आदिकवि वाल्मीकि ने वर्षाऋतु का जो वर्णन किया है, वह संस्कृत- 
साहित्य की अमर निधि है। 
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हिन्दी में. तुलसीदास, निराला, इत्यादि ने इस ऋतु को अमर किया है। 
आसमान में घिरने-घुमड़ने वाले बादलों और कौंधनेवाली बिजली को गोस्वामी 
ने इन पंक्तियों में मूतिमान किया है-- 
ड घन घमंड नभ गरजत घोरा। 
प्रिया हीन डरपत मन मोरा । 
दामिति दमकि रही घन माँही । 
खल की प्रीति जथा थिर नाहीं । _ 
बादलों के संगीत को निराला के वादल-राग में सुनिए-- 
झूम-झूभ मृदु गरज-गरज घन घोर ! 
राग-अमर ! भ्रम्वर में भर निज रोर ! 
वरसात में उमड़कर बहुनेवाली नदियों और हहराकर ढलनेवाले निरों 
की गति उन्हीं के शब्दों में देखिए. 
धेंसता दल दल, 
हसता नद खल्‌-खल, 
बहता, कहता कुलकुल' कलकल कलकल । 
शरद्‌--वर्षा के वाद शरद ऋतु ग्राती है--वर्षा विगत शरद ऋतु राई _ 
(तुलसीदास) । भ्रासमान साफ हो जाता है। यों कभी-कभी इन्द्र-धनुषी बादल 
दिखाई पड़ जाते हँ। घरती का कईम दूर हो जाता है। पानी इतना स्फटिक 
हो जाता है कि आदमी चेहरा देख ले। कमल-कुमुद खूब शोभा देते हँ। 
हरसिंगार इस ऋतु का विशेष फूल है। धान की वालिया अरब फूटने लगती ` 
हँ । खंजन इस ऋतु का विशेष पक्षी है, जो श्रन्य ऋतुओं में दिखाई नहीं 
पड्ता। अगस्त्य नक्षत्र आसमान का विशेष श्रृंगार करता है। इस काल में 
अनेक त्योहार मनाए जाते हुँ, जिसमें प्रसिद्ध है, दुर्गापूजा । एक प्रकार से | 
हम इसे त्योहारों का मौसम कह सकते है। . * उ 
हेमन्त--इस ऋतु में ठंढक बढ़ने लगती है। शाम को झोस या हिम 
गिरने लगता है। इस ऋतु में धान की कटनी होती है। गाँव-गाँव, घर-घर | 
“नवाश्न' का महोत्सव होता है। § ४ 
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शीत--शीत ऋतु अमीरों की है, गरीबों की नहीं। इस ऋतु मे, खासकर 
यूस-मास में इतनी ठंढक बढ़ जाती है कि फुटपाथ पर सोनेवाले अनेकः 
अपाहिज और भिखमंगे इस धरती से उठ जाते हुँ। गरीबों को ठिठुर-ठिठुर 
कर रात काटनी पड़ती है। सबको घूरे की आग भी नसीव नहीं होती । 
अमीरों के कया कहने हैँ। शरीर पर कीमती-से-कीमती ऊनी वस्त्र है। ऊनी: 
चस्त्रों में सिलाई की काट अच्छी आने से, ग्रमीरों की शारीरिकः शोभा बढ़ 
-जाती है। वावुश्रों के कोट पर ओभर कोट पड़ा होता है, गले मे मफलर, 
माथे पर फेल्ट हैट। वे उन गरीबों को कया जाने, जो आधी. घोती कमर में 
और आधी सर पर रखकर दिन काटते है और जिनकी औरतें फटे आँचल 
में बच्चों को गर्म रखती हैं। अमीर इस मौसम में गिजा खाते हैं श्नौर 
फुर्तीला बनने को टेनिस खेलते है। रात बड़ी होती है। अतः कवियों ने - 
विरह की रात और सुहाग की रात के प्रसंग में. इस ऋतु -का खूब वणन 
किया है। 

न कट सकी न घट सकी. - 
विरह-धिरी विभावरी 
तुषार से लगा रही उमीद म॑ ` 
: बहार को थी 

पुस का दिन कितना छोटा है, विहारीलाल ने इन पंक्तियों मे 
बतलाया है-- 
आवत जात न जानिये, तेज तेजहि सियरान। 
घरहि जमाई लौं, घट्यो, खरौ पूस दिनमाभ ॥ 

बसन्त--वसन्त सौंदर्य की सीमा है। इसलिए तो कालिदास ने कहा था- 
“सर्वं प्रिये ! चारुतरं वसन्ते'। स्वभावतः वसन्त से कला और साहित्य को 
बहुत प्रेरणा मिली। :वसन्त रौर कला के सम्बन्ध का प्रमाण देते हुए ज्योति- 
बञ्ास्त्र ने बतलाया है कि जिस व्यक्ति का जन्म वसन्त-पंचमी के दिन होता 
है, वह ललित कलाओं का प्रेमी होता है। (निराला जी का जन्म इसी दिन 


हुआ है) । 
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` इस वसन्त की वासन्तिकता के बीच भगवान्‌ शंकर को कामदेव के मोहन 
रूप ने मोहने की चेष्टा की थी और तब महादेव के तीसरे नेत्र ने उसे 
` भस्म कर दिया था। प्रतिवर्षं होलिका-दहन भ्रन्य वातों के अतिरिक्त इस 
घटना की स्मृति भी दिला जाता है। वही स्वस्थ श्रृंगार भारतीय साहित्य ने 
बसन्त में ढूंढ़ा है। अ्रतः हमारे इस सांस्कृतिक पर्व में रति और विरति का 
अनूठा सामंजस्य है। इसीलिए जहाँ इसे एक ओर 'मदन महोत्सव” की संज्ञा 
दी गई है, वहाँ दूसरी रोर “शतपथ ब्राह्मण” ने वसन्त को ही ब्रह्म माना है। 
फागुन मे पुराने पत्ते झड़ने लगते हूँ। नवीन कोपलें निकलती हुँ। वसंत 
के इस अ्नुराग-विराग-समन्वित रूप की स्पष्ट झाँकी कवीर मे मिलेगी । एक 
झोर विराग की यह झन्योक्ति है-- 
फागुन आवत देख करि बन रूना मन माहि। 
[ ऊंची डाली पात है दिन-दिन पीले थाहि ॥ 
दूसरी ओर, मधुर भाव की पुजारिन कवि की गात्मा परम प्रियतम से .चुनरी 
पहनकर फाग खेलना चाहती है-- 
“मै तो वा दिन फाग मच॑हों 
जा दिन प्रिय मेरे द्वारे ऐहै। 
रंग 'वही, रंगरेजवा बरोही 
सुरंग चुनरिया रंगैहों।” र 
इस प्रकार निर्गुण सम्प्रदाय के कवियों के लिए होली 'मृत्यु' और महा- ; 
मिलन' का प्रतीक बनकर आती है। । 
जायसी ने बारहमासे में होली का विस्तृत विवरण दिया है। मीराबाई _ 
की रचनाओं में भी होली के कई पद हुँ। इन पदों मे दग्ध हृदय का तीब्र 
विरह-निवेदन है । | 
आधुनिक कवियों ने विभिन्न रूपों में वसन्त के अनुराग-विराग का चित्रण | 
किया है। द 
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भारतीय पोशाक 


राष्ट्रीय परिघान की समस्था 


भारत अनेक अर्थों में एक महादेश है। यहाँ नाना जातियाँ, घर्म और 
भाषाएँ हैँ। गर्म-से-गर्म और ठंढे-से-ठंढे प्रदेश है। भौगोलिक स्थितियों और 
विभिन्न अभ्यस्तियों एवं प्रभावों के कारण एक प्रदेश का खान-पान, ओढ़ावा- 
पहिरावा दूसरे प्रदेश से बहुत भिन्न है। श्रगर पंजाबी रोटी और गोशत अधिक 
पसन्द करते हूँ, तो बंगाली भात ग्रौर मछली (जलेर फल) चाव से खाते हुँ। 
अगर मद्रासी झाल भ्रधिक खाते हूँ, तो बिहारी मिठाई। पोशाकों का भी यही 
हाल है। अगर पंजाबी पाग वाँधते हूँ, तो: महाराष्ट्री पगड़ी अथवा कुल्ही । 
विहारी दुपलिया टोपी, कलीदार कुर्ता, पट्टा और खूंटिया धोती पहनते है, तो 
बंगाली चूनदार धोती और वंगला कुर्ता पहनते हैं और नंगे सिर रहते हो। 
इन सबका ऐसा परस्पर प्रभाव पड़ा है कि एक-एक घर एक-एक महादेश 
वना है। एक ही घर में अगर दादा मिर्जेई, पेचदार पगड़ी और चमरोंघा 
जूता पहनते हैँ तो बड़े चाचा डिलेवाल जूता, कामदार कुर्ता भ्रौर अच्छी 
टोपी डाटते हुँ; वाप भ्रल्बटं जूता, खहूर के कोट ग्रौर गाँधी टोपी में रहते 
है रौर बेटा ग्रवाराकट शर्ट पहनकर पिकनिक पर जाते हूँ, सूट डाटकर 
कालेज जाते हैं, कुर्ता-घोती में रंग खेलते हैँ तथा चूड़ीदार और शेरवानी 
पहनकर राजनीतिक सभाग्रों में शरीक होते हूँ। स्त्रियों के सम्बन्ध में ज्यादा 
दिक्कत नहीं है; क्योंकि साड़ी के सौंदर्य और उपयोगिता ने अन्य सभी नारी- 
परिधानों को मात कर दिया है। अब तो परिचिम की स्त्रयां भी साड़ी की 
आर आकृष्ट होने लगी हैं और साड़ीनुभा गाउन के ग्रनेक डिजाइन निकले 
हैँ । पर, पुरुषों में बड़ा झमेला है। सही है कि चूड़ीदार और. शेरवानी' को 
दफ्तरी पोशाक मान लिया गया है; किन्तु यह परिधान लोकप्रिय नहीं हो 
सका है। अधिकांश राज्यों. के मंत्रिगण धोती कुर्ता ही पहनते है। अधिकांश 
अफसर, वर्दीधारी महकमों के झादमियों को छोड़कर, पतलून झौर बुशशटं में 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


(०९) 


ही रहते है। वस्तुतः गर्म देश के लिए चूड़ीदार और शेरवानी बहुत आराम- 
देह पोशाक नहीं है। 
प्राचीन परिधान 
कपड़े की जरूरत आदमी ने तब महसूस की होगी, जब उसमें अपने 
शरीर के प्रति लाज उत्पन्न हुई होगी। शायद सबसे पहले ईव (हौवा) पेड़ की 
डाली की श्राड़ में खड़ी हुई होगी और शायद इसके बाद ग्रादम और हौवा 
दोनों ने ही अपनी कमर में पत्ते बाँधे होंगे। 
कद गुप्तांगों को ढकने का आदेश देते हुए ऋग्वेद मंडल ८ सूक्त ३३ मंत्र१६ 
में ऋषि ने कहा कि हे नारि! नीचे देख, ऊपर न देख, होशियारी से पैर 
रख, ताकि तेरा गुप्तांग न दिखाई पड़े; क्योंकि स्त्री-वेष में ब्रह्मा ही तेरे 
भीतर आविर्भूत हुआ है र 
- भर्षः पशञ्यवमोपरिसन्तरां पादकौ हृर। 
र मा ते कशप्लकौ दशन्‌ स्त्रीहि ब्रह्मा वभूविथ ॥ 
. देदों में अनेक प्रकार के वस्त्रों आर उनके बुने जाने का उल्लेख मिलता 
है । कपड़ा वुनना स्त्रियों का एक प्रधान काम था १ पुरुष और स्त्रियों के 
कपड़े भिन्न-भिन्न हुआ करते थे और पुरुष के लिए स्त्रियों द्वारा पहने गए ४ 
कपड का पहनना मना था ।१ पर इसी से सिद्ध होता है कि पुरुष भर नारी 
के कपड़े अलग-अलग रहकर भी लगभग एक से थे । अ्र्थात दोनों ही लपटने 
वाला वस्त्र पहनते थे । स्त्रियों का सामान्य वस्त्र साड़ी ही था । भद्र महिलाएँ 
साड़ी के ऊपर उत्तरीय भी डालती थीं । । 
कुछ लोगों का मत है कि वैदिक-काल में लम्बे वस्त्र धोती-साड़ी एवं | 
उत्तरीय के रूप में पहने और भ्रोढ़े जाते थे, प्रर तब सिसे हुए कपड़ों कां. 
mo 5 आए 
१. वयन्ती वस्त्र- वयन्ती नारीब। _ 
२. भ्ररबीयला तनूर्भवति रूदाती पापयामुया । : 
पतिर्यंद्‌ वध्वोबाससः स्वमज़म भ्यूर्णुते Il 
ऋग्वेद १० | ८५। ३० 
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रिवाज न था। जब यवन भारतवषं में ्राए, तब भ्रायों ने उनसे सिने हुए 
वस्त्र पहननां सीखा। किन्तु, यह धारणा गलत है; क्योंकि वेदों में सिल्े हए. 
वस्त्रों का जैसे पेशसू”! (घेंबरा, जिसे नृत्य करते समय स्त्रियाँ पहनती थीं), 
'तुष२ (झालर, किनारी, वा गोटा) तथा सिलाई के यंत्रों जैसे 'सूची'३ (सुई) 

एवं भुरिज' ४(कंची) का भी उल्लेख अनेक स्थानों पर हुआ है। वैदिक 
साहित्य मे गिनाए गए वस्त्रों से ऐसा जान पड़ता है कि उस समय भिन्न- 
डिन्नि कामों एवं अवसरों कै लिए भिन्न-भिन्न वस्त्र थे । जैसे ऊपर उल्लेख 
किया गया, नृत्य करने के लिए स्त्रियाँ घेंबरा पहनती थीं, विवाह के समय 
'वाधूयंः वासः अर्थात्‌ शादी का विशेष 'कपड़ा पहना जाता था। सर पर 
'उष्णीष'५ (पगड़ी) रखा जाता था। ऋषि६ गण 'द्रापि'७ (लम्बा चोगा) पहनते. 
भे । प्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने भारतीय इतिहास की रूप- 
रेखा' मे इस आशय का विचार प्रकट किया है कि चोगा मध्य एशिया से 
भारत में उधर से आनेवाले ऋषियों के साथ झाया। किन्तु वेदों में 'द्रापि” 
का वर्णन मिलने के कारण उनके इस कथन को स्वीकार करने में कठिनाई 
होती है। कपड़े सादे भी होते थे और रंगीन भी । वेद में भूरे चोगे इत्यादि 
का वर्णन मिलता है। 


न डडडससडकसनल्ॉ्ंॉॉइ2३ो&8डड:?:, कक्‍कसअसटउननड_ इसको: :  अ ड ड  स  ऑ््इइ 2 तल नी » 


१. ऋग्वेद २।३।६ 

२. तत्तिरीय संहिता ४। १। १। ३ 

३. ऋग्वेद, यजुर्वेद इत्यादि मे सूची का उल्लेख कई स्थानों एर हुभ्रा 
है। शतपथ में सुई के तीन भेद माने गये हुँ-- 

त्रय्यः सूच्यो भषन्ति। सोहमय्यो रजता हिरण्य। 

. ऋग्वेद म ४। १६ 

ऋगवेद १० । ८५ । २४ 

अथर्ववेद १५ । २५ 

. ऋग्वेद १। ११६। १० 
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ऋग्वेद में एक वाक्य झाया है--युवं वस्त्राणि पीवसा वसाथे युवोर छिद्रा 
मंतवो हि सर्गाः। इस वाक्य में आये हुए 'वस्त्राण पीवसा” से ज्ञात होता है 
कि वेदकालीन वस्त्र मोटे (पीवसा) हुआ । करते थे उस समय रेशमी और 
ऊनी वस्त्र भी वनते थे । श्रथवंवेद में और शतपथ ब्राह्मण में 'ताप्य' (रेशमी 
वस्त्र) का वर्णन मिलता है। यजुवेंद में लिखा है कि कवि मनीषी मनन के 
साथ ऊन के सूत से (ऊर्णासूत्रेण) कपड़ा बुनते है।! अथर्ववेद में अच्छे कम्वल 
को साफ कर उस पर बौठने का आदेश किया गया है। २ 
रामायण-महाभारत -काल 


रामायण-महाभारत-काल में तपस्वी और उनकी पत्नियाँ प्राय: 'वल्कल' 
पहना करती थीं। 'वल्कल' भी एक प्रकार का वस्त्र था, जो लता और वृक्षो 
के रेशों से वनता था। रामायण-काल में रेशमी वस्त्र का चलन ज्यादा था । 
सीताजी ने जिस समय नवोढ़ा (नववधू) के रूप.मे दशरथ के राजमहल 
में प्रवेश किया था, उस समय उन्होंने रेशमी वस्त्र पहन कर ही उसका 
स्वागत किया था। इसी तरह भरत जिस समय श्री रामचन्द्र जी से भेट 
करने के लिए गए, उस समय उनकी पोशाक भी रेशमी ही थी। रावण 
सोने के समय भी रेशमी वस्त्र पहनता था। सीताजी जिस समय दण्डका रण्य 
में विरह-विह्वल बैठी थीं, उस समय भी उनके शरीर पर रेशमी ही साड़ी 
थी। रामायण के अयोध्याकाण्ड के वर्णन से यह भी स्पष्ट दिखाई देता है कि 
उस समय साधारण दासी की साड़ी तक रेशमी ही थी।' ३ 
महाभारत के समय भारतीय र्ये पुरुषों की पोशाक बिल्कुल सादी थी । 
दो घोतियाँ ही उनकी पोशाक थीं। एक धोती कमर के नीचे पहन ली जाती 
| भ न मय 
१. सीसेन तन्त्र मनसा मनीषिणः ऊर्णासूत्रेण कवयो वयन्ति । 
यजुर्वेद १९।८० 
२. संमले मलं सादयित्वा कम्बले दुरितं वयम्‌ । ग्रथर्ववेद १४।२।६७ 
३. खादी मीमांसा 
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थी और दूसरी शरीर पर, चाहे जैसे, डाल ली जाती थी। उल्लिखित दोनों 
वस्त्रों के सिवा भारतीय श्रार्यो की पोशाक में और कपड़े न थे । आजकल 
स्त्रियाँ जँसे लहेंगे श्रादि वस्त्र पहनती हूँ, वैसे उस समय न थे; बल्कि पुरुषों 
की तरह, पर उनके वस्त्रों से लम्बे होते थे। १ 

महाभारतकाल में कपड़े बड़े महीन वनने लगे थे, कपड़ों की रेंगाई भी 
होती थी और सूती, ऊनी एवं रेशम का व्यवसाय भी होता था। सभापर्व मे 
युधिष्ठिर को अन्य राजाओं द्वारा दिये गये उपहारों का दीर्घ वर्णन है। उसमें 
कहा गया है कि चोल और पाण्डव देश से हीरे-मोती एवं सुक्ष्म वस्त्र, उत्तर 


देश से अलंकार, दुशाले एवं मृगचर्म, और हिमालय-प्रदेश से ऊनी सूती एवं 
रेशमी वस्त्र उपहार-स्वरूप मिले थे । 


सध्यकालीन वस्त्र 
'्ापझ्तम्ब धर्म सूत्र” तथा “भिक्खुनी पातिमोक्खः महावग्ग' जैसे बौद्ध-प्रंथों 
में 'कंवृक' (पुरुषों के पहनने का लम्वा वस्त्र) का उल्लेख हुआ है। मौर्म, 
शुद्ध और शतवाहन के राज्यकाल में भी 'कंचुक' का व्यवहार होता था। 
कंचुक एक लम्बा ग्रंगरखा-सा बस्त्र होता था। उस काल में लम्बा अंगरखा 
अथवा अचकन का काफी प्रचार था। इसकी लम्वाई पूरी आस्तीन की होती 
यी, और नीचे जंघे तक भरहुत, भीटा, साँची की मूतियां इसी प्रकार के 
चस्त्रों को पहने हँ । शुंगकाल की, भीटा से प्राप्त एक मूर्ति के अचकन में 
छाती पर बन्द करने के लिए घुंडियाँ लगी है। समुद्रगुप्त की जो मति मिली 
है उसमें भी वह लम्बा-सा अचकन पहने हँ'। 'सञ्राट समद्रगप्त के सिक्कों 
से पता चलता है कि राजाओं की वेश-भूषा में बहुधा मुकुट, लम्बे कोट, 


पायजामा तथा कमरबन्द, आदि होते थे,। रानियाँ विशेषकर घाँघरा और 
करधनी प्रयोग करती थीं। २ † 


१. महाभारत मीमांसा 

२. श्री भाष्करनाथ मिश्च ( गुप्तकालीन समाज) | 
गश्राचीनकालीन वस्त्रों का विवरण श्री शिवपूजन सिह के “भारतीय 
परिधान मीमांसा' शीर्षक निन्बध पर आधारित है। 
३९ 
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मुगलकाल में साधारण जनता अपनी पुरानी पोशाक पहनती थी यानी 
घोती, अचकन और पगड़ी। ठंढे पहाड़ी इलाके के लोग पायजामा पहनते 
थे । राजकीय विभागों से सम्पर्क रखनेवाले मुलाजिम, शासक और उनसे 
प्रभावित रईस पायजामा, अचकन, श्रावा-कावा ग्रौर शाफा पहनते थे। 
आध्निक काल 

. आधुनिक काल में कुछ दिनों तक मुगलकालीन वस्त्र: चले । आगे चलकर 
अगरेजी पोशाक का फैशन बढ़ा। तब गाँधीजी का आन्दोलन हुआ। विदेशी 
वस्त्रों की होली खेली गई। पतलून और मलमल की. जगह मोटी खादी ने 
ले ली। सिर पर गाँधी-टोपी लगी। इस गाँधी-टोपी की भी एक कहानी है। 
इसके आविष्कार का श्रेय दक्षिण भ्रफ्रिका के उस जेलर को है, जिसके जेल में 
गांधीजी कंद थे। बात १६१० की है। तब गाँधीजी दक्षिण अफ्रिका में 
सत्याग्रह करने के कारण कैद कर लिए गए थे। गांधीजी के साथ जेल में 
अनेक अन्य गोरे और काले कंदी भी थे। जेलर ने कालों को गोरों से ञ्रलग 
करके पहचानने के लिए एक खास किस्म की उजली टोपी वनवाई ौर सबसे 
पहले गांधीजी को दी। गाँधीजी को इस टोपी पर इतना अभिमान हो गया 
कि जेल से निकलने पर उसे पहनते रहे। तब इसका नाम गाँधी-टोपी पड़ 
गया। आगे चलकर गाँधीजी ने टोपी पहनना छोड़ दिया, पर उसके पहनने - 
वालों की संख्या करोड़ों की हो गई। 
राष्ट्रीय पोशाक की साँग 

जब देश स्वतंत्र हो गया तो स्वभावतः राष्ट्रीय झंडे की तरह राष्ट्रीय 
पोशाक की भी माँग हुई और बहरहाल चूड़ीदार एवं शेरवानी ने राष्टीय 
पोशाक की इज्जत पाई। वैसे ये दोनों ही चीजें विदेशी नहीं दीखतीं । 
शेरवानी अरब से आई हो, इसका कोई प्रमाण नहीं। अरब-जैसी गर्म भमि 
के लिए छाती कसनेवाली शेरवानी का जन्म देना अस्वाभाविक है। इस्लाम 
की धार्मिक पुस्तकों में भी इसका उल्लेख नहीं मिलता । प्रत्यृत्‌ ज॑सा ऊपर 


देखा गया हैं, भारत की प्राचीन मूर्तियों में भ्रचकन या शेरवानी-सा वस्त्र 


धारण करनेवाली ग्राकृतियाँ मिलती हूँ। कुछ लोग ऋग्वेद के 'ग्रत्क' शब्द से 
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शेरवानी का सम्वन्ध जोडते हुए इसे भारतीय कहते है और मानते हैं कि. 
अत्क (भीतर के वस्त्रों को ढेंकनेवाला: लम्बा-सा वस्त्र) शेरवानी का प्राचीन 
रूप था। 'हर्षचरित' में वर्णित चण्डातक' और परवर्तीकाल के ग्रंथों में आया 
हुआ आतक' भी उसी प्रकार के वस्त्र का द्योतक है। कुछ मूर्तियाँ जंघिया 
यहने भी मिली हैं। अतः यदि पायजामा और झे रवानी भी राष्ट्रीय पोशाक बनती 
है, तो राष्ट्रीय भावना को चोट नहीं पहुँचती; क्योंकि उनमें विदेशीपन नहीं है । 
सवाल सहुलियत का है। चूड़ीदार और झेरवानी उत्सवों या खास अवसरों के लिए 
ही उपयुक्त हैँ। सदा व्यवहार में आनेंवाले वे वस्त्र नहीं हैं। धोती को 
तरह उठने-बैठने, चलने-फिरने और देर तक सुखपूर्वक पहने रहने में आराम 
देनेवाला दूसरा वस्त्र नहीं है, ऐसा तो संसार के सभी विद्वाने मानते हूँ । 
पर यह सही है कि यह पूर्ण पोशाक नहीं है। लेकिन संसार के. अन्य देशों 
में भी भिन्न-भिन्न कामों और समयों के लिए भिन्न-भिन्न पोशाक होती हँ। 
अतः यदि भारत में भी भिन्न-भिन्न पोशाके सहुलियत के मुताविक चले तो 
एतराज नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास है कि अनेक संकट से निकल 
जानेवाला भारतवर्ष निकट भविष्य में भ्रनुकूल राष्ट्रीय परिधान ढूंढ लेगा। 


————0—— 


भारतीय फिल्म 


करीब ४० वर्ष पहले की वात है, कुछ प्रदरशेकों-ने बस्बई में इंगलैण्ड के 
बादशाह पंचम जाजे के राज्यारोहण का चल-चित्र दिखलाया । यह इतना 
लोकप्रिय हुआ किं प्रद्शकों ने स्थायी रूप से एक प्रद्शन-गुह बना डाला और 
बाहर से फिल्में मॅंगाकर दिखलाना शुरू किया । इस प्रकार भारतीय फिल्म- 
उद्योग की महज मामूली-सी शुरुआत हुई। इसमे चार व्यक्ति--जे ० एफ० 
स्यून, एफ० एच० सिधवा, अलेक्जैन्डर हेग और चत्नीलाल मुनीम सबसे झागे 
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झाये । इनका काम था विदेशी मूक फिल्‍मों को मँगाकर सिनेमा-घरों में 
प्रदर्शित करना। इस प्रकार के सिनेमा-घर सम्पूर्ण उत्तर भारत में छाये हुए 
थे। अमेरिकी फिल्‍मों का संत्र बोलबाला था । 


ऐसे समय में ही कुछ भारतीय उद्योगपति का ध्यान फिल्म-निर्माण की 
ओर गया। सबसे पहले महाराष्ट्र के दादा फड़के ने चार रीलों की पौराणिक 
फिल्म “हरिशचन्द्र” बनायी, जिसमें राजा हरिश्चन्द्र के सत्य -प्रेम की कथा 
वर्णित थी। यह प्रथम भारतीय चल-चित्र था। इसका प्रथम प्रदर्शन बम्वई चित्र के 
कोहनूर सिनेमा-घर में हुआ । यह इतना लोकप्रिय हुआ कि दादा फड़के 
ने देश के विभिन्न भागों में इसके प्रदर्शन का प्रबन्ध कराया । 
अपने प्रथम प्रयास में ही आशातीत सफलता पाने से फडके का उत्साह 
बढ़ा हुआ था। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कई पौराणिक चिक्र 
बनाये। पर दुर्भाग्यवश उन्हीं दिनों उनके साझीदारों में मतभेद हुआ और के 
खिन्न होकर फिल्म-व्यवसाय से श्रलग हो गये। उनके बाद जो लोग इस 
व्यवसाय में आये, वे अमेरिकन फिल्मों की प्रतियोगिता में टिक नहीं पाये । 
१९२८ ई० में इंडियन सिनेमेटोग्राफ-कमेटी नियुक्त हुई, जिसने इस भारतीय 
उद्योग की समस्याश्रों पर विचार करके अपने सुझाव दिए। पर उन सुझावों 
की ओर किसीने विशेष घ्यान नहीं दिया । 
इसके वाद ही विश्वव्यापी आथिक मंदी के 
कम्पनियों के आगे बड़ी कठिन समस्याएं उपस्थित 
बहाव के विरुद्ध सवाक-चित्रों के निर्माण में हाथ लगाया और वे फेल हो 
गईं। कई उद्योगपतियों का दिवाला पिट गया। फिर भी आर्देशिर ईरानी ने 
साहस नहीं त्यागा और १६३१ में “आलमझारा” नामक बोल-पट तैयार कर 
लियो। आथिक मंदी के हटने पर बोल-पट का जोर-शोर शुरू हुआ। शुरू में 
पूना के प्रभात और कलकत्ता के “न्यू थियेटसं' ने खूब नाम कमाया] इन 
कम्पनियों ने उन दिनों ऐसे-ऐसे कलात्मक चित्र बनाये, जिनका रेकाडं झआऊ 
भी अछूता है। 


लक्षण प्रकट हुए। फिल्म- 
हो गयीं। कुछ ने समय के 
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१९३१ से लेकर १६३८ तक का .समय भारतीय फिल्मों का स्वर्णकाल 
रहा। इस उद्योग का आर्थिक पहलू जैसा भी रहा हो, हम भूल नहीं सकते 
कि शान्ताराम, वरुग्रा, देवकी वोस, हिमांशु राय जैसे निर्देशकों और चन्द्रमोहन 
सहगल, नवाब, पृथ्वीराज, यमुना, कानन, शान्ता आप्टे, पहाड़ी सन्याल जैसे 
कलाकारों के उच्चतम अवदान हमें उन्हीं दिनों प्राप्त हुए। इस अवधि में ही 
भारतीय फिल्मों की कथावस्तु में कई प्रकार के परिवत्तंन हुए। प्रारम्भ में 
सनसनीखेज चित्र बनाये जाते थे। फिर धामिक फिल्मों की वाढ़ आई। उनसे 
तृप्ति हो जाने पर निर्माताओं का झुकाव सामाजिक कथावस्तु की ओर गया 
और समाज-सुधार-सम्बन्धी फिल्में बनाई जाने लगीं । अछूत-कत्या', 'चण्डी- 
दास’, 'जागरण', “मुक्ति”, दुनिया न माने, आदमी और 'जेलर' ज॑से उत्कृष्ट 
कोटि के चित्र बनें और दशकों ने उनका स्वागत किया । 

ये भारतीय फिल्मों के कलात्मक उत्कर्षं के दिन थे, जब कि व्यावसायिक 
कठिनाइयों के बावजूद निर्माताओं की नजर हमेशा प्रगतिशील विषय-वस्तु 
और प्रतिभाशील कलाकारों की तलाश. किया करती थी। ऐसे समय मे ही 
द्वितीय विश्व-यद्ध छिड़ गया और भारतीय फिल्म-उद्योग का नया अध्ययन 
शुरू हुञ्रा । तवसे श्रव तक दो प्रवृत्तियाँ बड़ी स्पष्ट होकर सामने आई हुँ। 
एक तो यह कि निर्माताश्रों की दृष्टि कलात्मक उत्कर्षे से ज्यादा सस्ती 
भावुकतापूर्ण और लोक-चित्रों की ओर रहती है। दूसरी, इस व्यवसाय में 


` अब अधिकाधिक पूँजी नियोजित की जाने लगी है; हालाँ कि प्रति चित्र- 


निर्माण में आज युद्ध-पूर्व की तुलना में बहुत कम पैसे खर्चे किये जाते हूँ। 
इन प्रवृत्तियों ने इस उद्योग पर गहरा भ्रसर डाला है। आज की फिल्मों का 
स्तर बड़ा ही नीचा हो गया है और कोई भी ऊँचे पाये का नया कलाकार 
नहीं आया है, जिसे हम पुराने महारथियों की पाँत में बैठा सके । आज की 
अधिकांश फिल्मों में प्रेम के त्रिकोणवादी फार्मूला को किन्ही घटनाझओं के 
ताने-बाने के साथ फिट कर दियां जाता है। नतीजा है, स्वेत्र बासीपन और 
दुहराहट । देश भर समाज के जीवन-संघषं की झलक तो दूर की बात है, 
सुरुचिपूर्ण मनोरंजन भी नहीं हो पाता। हाँ, गानों को अ्लबत्ता भरमार रहती 
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है और भारतीय संगीत के लिए पश्चिमी आर्क्ट्रा की पृष्ठभूमि देने का अच्छा 
प्रयास किया जाता है। र 

इस अवधि में भारतीय फिल्‍मों ने आर्थिक दृशिटकोण से अच्छा विकास 
किया है । लड़ाई के पहले के दिनों में इस उद्योग की सम्मिलित आय 


लगभग तीन करोड़ रुपयों की थी, जो श्राज करीब १४ करोड़ के लगभग है। -: 


आज इस व्यवसाय में १० करोड़ से अधिक की पूँजी लगी है और करीब 


` २० हजार लोगों की इससे जीविका चलती है। पूरे देश में लगभग ६० 


स्टूडियो है, जहाँ फिल्म-निर्माण होता है भर निर्माता-कम्पनियों की संख्या 
करीब ३०० है। वितरक १५० हुँ, जिनमें ८ ग्रमेरिकन फिल्मों का वितरण 
करते हूँ और एक ब्रिटिश फिल्मों का। इनकी संख्या रोज बढ़ती ही जा 
रही है। 

भारतीय फिल्‍मों का स्तर नीचा रहने पर भी उनकी खपत .एशिया के 
उन भागों में हो जाती है, जहाँ भारतीय जनता किसी-न-किसी अनुपात में 
है । इस प्रकार विदेशों से भी कुछ झाय हो जाती है, पर इसकी रकम 
मामूली-सी है। किन्तु इस आय में वृद्धि होने की सम्भावना है, वदते कि 
कुछ उन वसूली और बुनियादी बातों पर घ्यान दिया जाय। 

' युद्धोत्तर काल में इस उद्योग का जैसा विस्तार हुआ है, वह अभिनन्द- 
नीय श्रवश्य है, पर नाकाफी है। ३० करोड़ की आबादी वाले इस देश में 
केवल २५०० सिनेमा-घर है, जिनमे से २,००० घरों में भारतीय चित्रों का 
प्रदर्शन होता है। उधर ब्रिटेन में ४ करोड़ की आवादी में ५००० सिनेमा- 
घर हूँ, और श्रमेरिका में १२ करोड़ की आबादी में १७,००० प्रदर्शनगृह है ॥ 
इसलिए अभी भारत में फिल्‍मों के विस्तार का बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा है। 
अभी तो केवल ६०० शहरों में ही सिनेमा-घर हुँ । करीब २,००० शहर 
और लाखों गाँवों मं प्रदर्शन का कोई प्रबन्ध नहीं है। अगर इस बाजार का 
उपयोग किया गया, तो यह उद्योग बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा । 

पर यह वाजार केवल सिनेमा-घर खोलने से पकड़ में नहीं आयगा । 
इसके लिए फिल्‍मों में जनजीवन की झांकी रहनी चाहिए। जब तक कथावस्तु, 
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निर्माण और अभिनय का स्तर ऊँचा नहीं उठेगा, वास्तविक उन्नति संभव नहीं 
है। विषय और अभिनय में गिरावट आयी है, उसको तो सबसे पहले रोकना 
है। फिर टेकनिक में भी सुधार करना चाहिए। रंगीन-चित्र बनाने की ओर 
भी ध्यान देना है। अव तक इस दिशा में लगातार कोशिश नहीं की गयी 
है। इनके टुकड़े फिल्मों में प्रयास किया गया है, पर विशेष सफलता नहीं 
मिली है। इधर एक दो रंगीन चित्र बने हुँ । 

फिल्‍मी दुनिया के वातावरण मे भी सफाई आवश्यक है। श्राज वहाँ हद 
दर्जे की कुरीतियाँ घर कर गयी हँ। भले घर की लड़कियाँ, जो भी इस 
क्षेत्र में आयी हूँ, बुरे अनुभव लेकर लौटी हुँ। पुरुष कलाकारों में से भी 
कुछ ,ही ऐसे भाग्यशाली हूँ, जिन्हें समाज में सम्मानपू्ण स्थान प्राप्त है। 
इसलिए जब तक फिल्म-क्षेत्र के कामों की प्रतिष्ठा और मर्यादा कायम नहीं 
की जाती और स्त्री-पुरुष के लिए सम्मानपूर्ण आजीविका-प्राप्ति करने का 
अवसर नहीं मिलता तब तक वास्तविक उन्नति संभव नहीं है। 


इन सब दिशाओं में वड़े.सुधार की आवश्यकता है। प्रसन्नता की बात 
है कि सरकार ने इसकी जाँच के .लिए एक जाँच-समिति, नियुक्त की है। 
सरकार ने इस उद्योग के सामाजिक महत्त्व को भी स्वीकार किया है। वह 
महसूस करती है कि यह उद्योग शिक्षा और प्रचार का साधन बन सकता है। 
उसके सूचना और ब्वाडकास्टिग विभाग के "फिल्मसडिवीजन' ने १९४८ से 
डाकुमेन्टरी फिल्में बनाना आरम्भ किया है। इस विभाग की ओर से किसी- 
न-किसी महत्त्वपूर्ण घटना पर बराबर डाकुमेन्टरी मुक्त की जाती है। इन 
फिल्मों को जनता ने पसन्द किया है। इनके जरिए साधारण लोगों को नाना 
प्रकार की उपयोगी बाते बतायी जा सकती हुँ। 


=° 0 ———— 
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पुस्तकालय की उपयोगिता 


मनुष्य सदा बुभुक्षु, पिपासु और लोलुप बना रहनेवाला प्राणी है। उसकी 
भूख-प्यास केवल रोटी-दाल या पानी से शान्त नहीं होनेवाली है। इनसे उसके 
शरीर की ही भूख-प्यास मिट सकती है, किन्तु उसकी वौद्धिक भूख-प्यास तो 
ज्ञान से ही शान्त हो पाती है। और, ज्ञान के आगार है--प्रंथ । 
मुद्रण-कला के विकास को यह श्रेय है कि पुस्तके हजारों की संख्या में 
छपने लगी है। किन्तु कुछ ही लोग ऐसी स्थिति में होते है कि अपनी रुचि 
और आवश्यकता की पुस्तकों खरीद सके । एक पुस्तकालय की सबसे बड़ी 
उपयोगिता यही है कि वह सामान्य व्यक्तियों की इस आवश्यकता की पूत्ति 
करता है। - 
उस्तकालय का अर्थ ही है पुस्तकों का भांडार। दूसरे शब्दों में, एक 
उस्तकालय पुस्तकों, पत्रिकाओ्रों, समाचारपत्रों ग्रादि का ऐसा आगार होता- है, 
जिसमें जाकर या जिससे ले आकर, लोग निःशुल्क या निर्धारित शुल्क देकर 
पुस्तक वगरह पढ़ सकते है । | सर 
पुस्तकालय दो प्रकार के होते है, व्यक्तिगत या सावंजनिक। जो शिक्षित 
एवं सम्पन्न हुँ, जो पेशेवर या पत्रकार हूँ, वे बहुधा अपना निजी पुस्तकालय 
रखते है। ऐसे व्यक्तिगत पुस्तकालयों में दूसरे लोगों का प्रवेश नहीं हो 
सकता। सर्वसाधारण के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय होते है, जो सरकार या 
जनता के द्वारा संचालित होते हैं और जिन्हें नगर-निगम आदि से आर्थिक 
सहायता प्राप्त होती है। कलकत्ते में स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत का 
सबसे विश्ञाल सरकारी पुस्तकालय है। ्राधुनिक ढंग के उुस्तकालयों में पुस्तकों 
का वर्गीकरण किया जाता है और उन्हें वर्णानुक्रम से रखा जाता है। ग्राज- 
कल पस्तकालयों में साधारणतः पुस्तक 'ड्यूई' ( D९७९) ) पद्धति से रखी 
` जाती हैँ । ; 
पुस्तकालयों. की उपयोगिता का महत्त्व ठीक-ठीक निरूपित कर सकना 
असम्भव है। पुस्तकालय किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति के मानदण्ड 
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होते है। इन्हीं से जाना जा सकता है कि किसी देश का शैक्षणिक विकास | 
कहाँ तक हुआ है। किसी देश में कितने पुस्तकालय हैँ, किसी पुस्तकालय मे 
कितनी पुस्तके हूँ, पुस्तकों के विषय कया हैँ, पाठकों की संख्या कितनी है, 
इन बातों से वहाँ के लोगों की अभिरुचि और. प्रगति का बहुत दूर तक 
अनुमान किया जा सकता है। 

पुस्तकालय से स्वतन्त्र चितन को प्रोत्साहन और अनुसंधान को आवश्यक 
साधन प्राप्त होते हुँ.। यहाँ पर विद्वानों को ऐसे पुराने कागज-पत्र और प्राचीन 
कुंडलियाँ मिल. जाती हूँ, जिनकी सहायता से वे मानवीय ज्ञान के अज्ञात 
क्षेत्रों पर प्रकाश डालने में समर्थ होते हैं। एक पुस्तकालय से पुस्तक-प्रेमियों 
को समय काटने, चिता दूर करने और शक्ति प्राप्त करने के आधार भी 
प्राप्त होते हैं। पुस्तकालय ज्ञान का प्रसार करता है। सभी मनुष्य विश्व- 
विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होते। किन्तु चाहें तो 
सभी पुस्तकालय़ में सुलभ ज्ञान-राशि का लाभ उठा सकते हैँ। कार्लाइल ने | 
ह ही कहा है कि राज का वास्तविक विद्यालय तो पुस्तकों का संग्रह 
ही है। 

हमारी शिक्षा-पद्धति कुछ ऐसी है कि हम पाठ्य-क्रम के बाहर के विषयों 
के अध्ययन का अवसर नहीं पाते। पुस्तकालय में बैठकर छात्र विरविविद्यालय 
के पाठ्य-क्रम से प्राप्त अपने सीमित ज्ञान को विस्तृत बना सकते हूँ । वह्‌ 
अतीत की समस्त संचित ज्ञान-राशि का तो लाभ उठा ही सकता है, सम- 
सामयिक बौद्धिक उपलब्धि को भी सहज ही अधिकृत कर सकता है। 

भारत में निरक्षरता ग्रौर अज्ञान का वोलबाला है। यहाँ तो पुस्तकालयों 
की सबसे अधिक उपयोगिता है। देश में जितने भ्रधिक पुस्तकालय खुले, 
उतना ही अच्छा। चलते-फिरते पुस्तकालयों की ब्यवस्था बहुत लोकप्रिय सिद्ध 
हो रही है। गाँव-गाँव तक ज्ञान का आलोक फैलाया जा सके, इसके लिए 
ऐसे पुस्तकालय बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहे है। 

पुस्तकालय सांस्कृतिक निधियाँ होते हँँ। वे युग-युग की ज्ञान-राशि और 


मनीषा के आगार होते हैँ। उनमे प्रतीत आर वत्तंमान, मृत और जीवित 
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एक साथ ही सुरक्षित रहते है। उनके भीतर भिन्न जातियों और धर्मों, नाना 
रुचियों >> मनोवृत्तियों और परस्पर-विरोधी विचारों और आदर्शो के 
क को शान्तिदायी शरण मिलती है। एक पुस्तकालय में गाँधी या 
- ह अमी या असाद, गालिव या रवीन्द्रनाथ आज भी आपको अपनो 
उपसि से प्रेरणा देने के लिए वत्तंमान हैँ । वहाँ बैठकर आप इन ऋहषि- 
महर्वियों के विचारों, भावों और आदर्शो को ग्रहण कर सकते हुँ, श्रपने ज्ञान 
की पिपासा को शान्त कर तृप्ति का अनुभव कंर सकते हुँ। 
र त ही हे है कि ुस्तकालय इस प्रकार की वास्तविक सेवा तभी 
जन नी जव आलमारियों में बढ़िया किताव हों। रही कितावें 
EE i र में भी हों तो उनसे विशेष लाभ नहीं होता । भ्रच्छी पुस्तकं 
न लाभकारी सिद्ध होती है । एक पुस्तकालय के अधिकारियों को 
कि > कि पुस्तकालय की वास्तविक उपयोगिता यह है कि वह 
र च्छी और ज्ञानवद्धंक पुस्तकों के लिए रुचि पैदा करे--ऐसी 
लिए जो ज्ञान का विकास कर सके, वुद्धि के लिए निर्मल खाद्य 


प्रमाणित पि हों _ 


——O 


किताबों का चुनाव (Choice of ooks) 
भाचीनकाल मे, हमारे पूर्वजों के लिए, किताबें दल 
न ,» किताबें दुलंभ और 
री थीं। किन्तु आज स्थिति सर्वथा भिन्न है और हर घने यमन 
समस्या दूसरी ही हो गई है--अब समस्या यह है कि हम कौन-कौन-सी 


पुस्तके पढ़ने के लिए चुने? एक समझदार आदमी के लिए यह जरूरी है 
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{कि वह बड़ी सावधानी से किताबों का चुनाव करे, अन्यथा हमारे समय और 
अर्थ का अपव्यय होता है। वहुत-सी किताबें तो सिफं नाम के लिए होती हैँ, 
उन्हें इस नाम से भ्रभिहित करनो ही अनुचित है। बहुतेरी किताबें तो ऐसी 
होती हैँ जो रदी से भी रद्दी होती हैं; क्योंकि उनमें असत्य, अशिव और . 
असुन्दर के ऐसे चित्रण-वर्णन होते हैँ, जिनसे हमारे नैतिक जीवन का खोत 
ःही पंकिल हो जाता है। 

फिर, पुस्तकों की संख्या इतनी श्रधिक है कि न तो सभीको पढ़ पाना 
संभव ही है, न आवश्यक और न उपयोगी ही । रही के.ढेर के रूप में वृहत्‌ 
'पुस्तकालय रखने से तो कहीं अच्छा है कि कुछ चुनी हुई बढ़िया पुस्तके ही 
:हम रखें--ऐसी पुस्तके जिनसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, जो विवेक, 
आनन्द, लाभ, शान्ति और सुख प्रदान करनेवाली हुँ। अतः जीवन के आनंद 
और चरित्र के निर्माण के लिए यह निहायत जरूरी है कि किताबों का सही 
तरीके से चुनाव किया जाय। 

यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का युग है। पुस्तकों के चुनाव में भी आज का 
मनुष्य अपने को स्वतंत्र रखना पसन्द करता है। किन्तु बौद्धिक प्रौढ़ता भी 
स्थिति में पहुँचे बिना पुस्तकों के चुनाव की यह स्वतन्त्रता पुस्तक-प्रेमी को 
“भी पथभ्रष्ट कर दे सकता है। अतः कम-से-कम प्रारम्भिक जीवन में तो 
उसके लिए यह बहुत लाभदायक सिद्ध होगा कि वह योग्य व्यक्तियों से सलाह 
और पथ-निर्देश लेने की कोशिश करे। 

एक पुस्तक-प्रेमी को सबसे पहले तो एसी श्रेण्य पुस्तकों ( ©]255iC8 ) 
मको चुनना चाहिए जो सर्वोत्तम लेखकों की सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ हों; जो समय की 
-कसौटी पर खरी उतर चुकी हों। ज॑से मनुष्यों के वारे मे सिद्धान्त है कि 
अस्तित्व की रक्षा के लिए उनके बीच सदव संघर्ष चलता रहता है और 
उनमें जो सबसे अधिक सशक्त होते हूँ, वे ही बच पाते हूँ, वैसे ही किताबों 
:के बारे मं सच है कि जो सर्वोत्तम होती हँ, वे ही समय की सीमा का 
अतिक्रमण कर युग-युग तक जीवित रहती हैं; अन्यथा जिनमें दम नहीं है . 
वे तत्काल प्रसिद्धि पाकर भी कुछ दिनों के बाद काल-कवलित हो जाती हुँ । 
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पश्चिम में एक कहावत है कि प्राचीनता चार चीजों की उत्तमता प्रमाणित 
करती है : पुरानी लकड़ी, पुरानी शराब, पुरानी मित्रता और पुरानी पुस्तक 
ही उत्कृष्ट होती है ! एक हद तक वात ठीक भी है। नई पुस्तक तो समयः 
के सागर में बुलबुलों के समान होती हँ। कोई नहीं कह सकता, इन बुल- 
बुलों में कितने फूट जाएँगे और कितने बचे रहेंगे। किन्तु श्रेण्य पुस्तके तो: 
समय की कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सिद्ध कर चुकी होती हुँ किः 
वे श्रेष्ठ हुँ। | 
इस प्रकार को श्रेण्य पुस्तकों के अध्ययन से अध्ययन की परिष्कृत रुचि 
° विकसित करने में सहायता मिलती है। अध्ययन-रुचि एक वार परिष्कृत होः 
गई वो फिर यह खतरा नहीं रह जाता कि पाठक रही किताबें पढ़ने मे 
अपने समय और शक्ति का दुरुपयोग और अ्रपव्यय करेगा। किन्तु श्रेण्य 
पुस्तकों के वीच भी यह ध्यान रखकर चुनाव करना आवश्यक हो जाता है 
कि किन विषयों में रुचि है श्रौर किन्हें ग्रहण करने की योग्यता है। मानव- 
जीवन इतना लम्बा तो होता नहीं कि सभी श्रेण्य पुस्तके भी पढ़ डाली 
जा सके । 
पुस्तकों का चुनाव करते समय जिस दूसरी बात का ध्यान रखना आव- 
श्यक है, वह यह कि हम जिस कार्य-क्षेत्र में है, उसमें हमारे भ्रध्ययन से 
. हमें कहाँ तक लाभ होता है। एक वकील को कानून की किताबों के अध्ययन 
से, एक चिकित्सक को चिकित्सा-शास्त्र के ग्रंथों के अवलोकन से अपने-अपने 
विषयों का नवीन ज्ञान प्राप्त होता रहता है झौर उन्हें अपने कार्य में अधि-. 
काधिक सफलता मिलती है। भिन्न-भिन्न पेशों में लगे रहनेवालों को अपने 
विषयों से संबद्ध पत्र-पत्रिकाओों का भी अध्ययन करते रहना चाहिए; क्योंकि 
वे भी एक तरह की पुस्तके ही है। | 
कुछ लोगों का विचार है कि सभी को यह स्वतन्त्र रहनी चाहिए किः 
वे जेसी पुस्तक चाहें पढ़ें; वह अच्छी हो या बुरी। ऐसे लोगों का यह 
कहना है कि पढ़ते-पढ़ते अन्ततः पाठक को अच्छी-बुरी पुस्तक पहचानने का 
विवेक हो ही जाता है। यह ठीक भी हो तो इस प्रकार से--पुस्तकों के 
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चुनाव में बहुत वक्‍त बर्बाद होता हैश्रौर इसे वांछनीय नहीं कहा जा सकता। 
इसके अतिरिक्त, यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि ऊपर से देखने पर 
'पुण्य की अपेक्षा पाप अधिक कर्षक होता है, और गंदी बातों का वर्णन 
'करनेवाली पुस्तकों के निरन्तर श्रध्ययन से पाठक के नैतिक स्वास्थ्य की 
क्षति होती है। 
फिर यह भी प्रइन है कि अध्ययन में रुचि रखनेवाले को अधिक पढ़ता 
चाहिए या कम; पर अधिक ध्यान से पढ़ना चाहिए; क्योंकि सस्ती और 
` :बहुसंख्यक पुस्तकों के प्रकाशन के इस युग में दोनों प्रकार का अध्ययन एक साथ 
'चलाना संभव नहीं। वास्तविकता यह है कि भ्रन्ततोगत्वा पुस्तकों का अध्ययन 
लाभदायक होता है। ग्रतः हमें चाहिए कि हम फम ही किताबें पढ़ें; 
'लेकिन वे उत्तमोत्तम हों, और हम उनके सार-सर्वस्व को ग्रहण करने के लिए 
ही प्रयास करें, न कि अधिक संख्या में पुस्तक पढ़ लेने का संतोष प्राप्त करें । 
भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद यहाँ के निवासियों का, पाठकों के 
'रूप मे, उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है। सस्ती भावुकता उत्तेजित करनेवाली 
पुस्तक पढ़कर इस नवीन देश के नव-वय के पाठकों को अपने समय का 
अपव्यय नहीं करना चाहिए। उन्हें तो ऐसी किताबों पढ़नी है, जो महान्‌ 
'साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों और ग्र्थशारित्रयों ने विभिन्न भाषाम्रों में मानव- 
'कल्याणार्थं प्रस्तुत की हूँ। भारतवासियों को संसार के सभी देशों से उत्तमो- 
त्तम पुस्तके संगृहीत करनी चाहिए, जिनमें विश्व की ज्ञान-निधि की कुंजी 
. छिपी रहती है। इसके विपरीत. हम देखी यह हुँ कि विदेशों से रही, विक्त 
और अनैतिक पुस्तकों के ढेर आयातित हो रहे हं । इनसे भावी 
पीढ़ी का कितना अहित होगा, इसका अनुमान करना भी कठिन है। आधु- 
'तिक युग में मुद्रण-यंत्र के विकास के साथ-साथ नित्य सहस्र-सहस्न पुस्तक 
प्रकाशित होती हूँ, अतः उनमे से पढ़ने लायक पुस्तकों के चुनाव भें अत्यधिक 
सावधानी बरतने की जरूरत है । यही कल्याण का मागे है--पुस्तकों के 
अव्यावहारिक चुनाव और उनके सतत अध्ययन सरे भी कोई लाभ नहीं हो 
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सहकारिता-आंदोलेन 


अर्थशास्त्रियों और सरकारी विशेषज्ञों ने भारत में सहकारिता-ग्रान्दोलनः 
का आरम्भ कर एक ऐसे साधन का प्रयोग किया है, जिससे ग्रामीण जनता के 
_ बीच कृषि, स्वास्थ्य, सफाई और शिक्षा का समुचित विकास हो सके । जमंनी 
में भी एक समय था जब कृषि की वे समस्‍यायें थीं, जिनसे हम छुटकारा 
पाने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं और वहाँ सहकारिता प्रणाली से 
उनका सन्तोषजनक समाधान संभव हुआ । लेकिन यहाँ-जैसे रोग के लिए. 
वहाँ जो उपचार सफल हुआ था, वह यहाँ प्रारम्भ में लाभ पहुँचाने में 
असमर्थं सिद्ध हुआ । 

सन्‌ १६०४ ई० में कोग्रापरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ऐक्ट” लाग कर भारत मे 
इस आन्दोलन का सर्वप्रथम सूत्रपात किया गया था । इस अनिधिनियम (एक्ट) 
की परिधि को १६१२ में व्यापकतर वनाया गया । १९१४ में मेकलेगन कमिटी 
(Maclagan Commtee) ने केन्द्रीय और प्रान्तीय बैंकों की स्थापना 
के लिए सुझाव उपस्थित किया। इसके उपरान्त १६१८ से १६२९ तक सह- 
कारिता आन्दोलन ने काफी प्रगति की। १९३० के वाद जो विद्व-व्यापी 
मंदी शुरू हुई थी, उसका प्रभाव इस आन्दोलन पर भी पड़ा और भारत की 
सहकारिता-समितियों के संगठन और ढाँचे की अ्रनेक तरटियाँ उद्घाटित हुई | 
इन त्रुटियों में मुख्य ये थीं ऋण लेनेवाले की, ऋण चुकाने की शक्ति पर 
ठीक से विचार किए विना ऋण देना; जो ऋण चुकाए नहीं जा सकते थे.. 
उनपर पर्दा डालने के लिए झूठी अदायगी दिखाना, और सामान्य रूप से. 
सहकारिता के सिद्धान्तों और आदर्शो की भ्रवहेलना करना। इस अ्रवधि मे 
सहकारिता-समितियाँ ग्रामीण रथिक समस्या के एक ही पहल, ऋण-दान,. 
पर ध्यान दे रही थीं। अरन्य क्षेत्रों में ग्रामीणों का जो शोषण हो रहा था, 
उनकी ओर इनका ध्यान नहीं गया था। जहाँ तक ऋण-दान का प्रश्‍न है,- 
इस क्षेत्र में भी समितियां ऋण की कुल आवश्यकता के दस प्रतिशत मात्र: 
की पुत्ति कर पाती थीं। 
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सहकारिता-ग्रान्दोलन का अगला महत्त्वपूर्ण कदम था-_भारत के रिजर्व 
वैक की स्थापना, जिसमे एक विशेष विभाग ही था कृषि-ऋण-विभाग 
(Agricultural Credit Department ) । रिजव बँक के द्वारा ऋण- 
संबंधी सहायता सुलभ वना दी गई थी। उसका लाभ अनेक प्रान्तीय सहका- 
रिता बैंकों ने उठाया था। 


इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि सरकारी नियंत्रण और निरीक्षण . 
के बावजूद, आन्दोलन को उतनी सफलता नहीं मिली, जितनी उससे अपेक्षित 
थी। चतुर ग्रामीणों ने आन्दोलन के प्रवत्तेकों की आँखों में धूल झोंकने के 
लिए ऐसे लोगों को बहुत. बड़ी संख्या में ग्रामीण-समितियों का सदस्य बनवा 
लिया था जिनके पास श्रपनी कोई सम्पत्ति नहीं थी। केन्द्रीय बैक से ये लोग 
वहुत कम व्याज पर ऋण लेने की स्थिति में थे। इसका परिणाम यह होता 
था कि कृषि आदि कार्यो के नाम पर लिये गए ऋण की रकम को ये 
मुकदमेवाजी, विवाह आदि के उत्सवों और अन्य समारोहों पर खर्च कर देते 
थे । यदि सावधानी से काम किया गया होता, तो संपत्तिहीन सदस्य ऐसा 
आचरण नहीं कर पाते, जो उस संस्था के लिए घातक सिद्ध होता, जिसने . 
उन्हे आथिक सहायता दी थी। 


किन्तु इधर कुछ वर्षो से संगठन की त्रुटियों और इसके मार्ग की काठेनाइयों 
को दूर करने का प्रयत्न चल रहा है ग्रौर यह सन्तोष का विषय है कि अ्रब 
सहकारिता-आन्दोलन अपेक्षित प्रगति कर रहा है। हाल-साल में देश भर में 
सहकारिता-समितियों की संख्या १,७३,००० थी। इनकी सदस्यता-संख्या एक 
करोड़ बीस लाख थी झौर कार्यलग्न ( 0778.) पूजी २३३ करोड़ 
रुपये । इधर कृषकों को ऋण देने के अतिरिक्त श्रनय क्षेत्रों में भी आन्दोलन 
का विस्तार हुआ है, और विभिन्न..उद्देश्यों की पूत्ति के लिए समितियों का 
संगठन किया गया है; उदाहरणार्थ सहकारिता गृह-निर्माण, उपभोक्ता दुकानें 
( (07870 St07e5 ), कृषि-सम्बन्धी विक्रय-व्यवस्था (४7¡- 


rketin), मत्स्य-विभाग ( Fisheries: दुग्ध-आपूर्ति 
. cultural markoi ) मतस्य विभाग Fish bye $), आपूर्ति 
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और सहकारिता खेती। देश के विभिन्न भागों में विविध उद्देश्यों वाली समि- 
] तिया (Multi-purpose Societies) भी स्थापित हुई है। 
देश के आर्थिक पुननिर्माण के लिए इस आन्दोलन में असीम संभावनाएँ 
चत्तंमान हैं; विशेषतः ग्रामीण पुनर्निर्माण के क्षेत्र में । यही कारण है कि 
"भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का एक लक्ष्य यह भी है कि भारत की 
आवादी की कम-से-कम एक-तिहाई १६५५-५६ तक वुनियादी ( Primary ) 
सहकारिता-समितियों की परिधि में लाई जा सके। 


नदी-घाटी योजना 


भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ वर्ष पहले कहा था, 
“गत तीन या चार वर्षों में हमारी सरकार ने जो सबसे अधिक बुद्िमत्तापूर्ण 
बात की है, वह है योजना-कमीशान की नियुक्ति ।” 

भारत में आयोजन की विचार-धारा ने अक्तूबर, सन्‌ १६३८ में प्रथम 
बार मूत्त रूप ग्रहण किया। उस समय भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने राष्ट्रीय 
आयोजनं-समिति की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हुए । 
इस समिति को अनेक वाधाश्रों के वावजूद देश को योजना के विचार के प्रि 

` सचेत करने में सफलता मिली। 

सत्ता-हस्तान्तरण के बाद भारतीय जनता के जीवन-स्तर को उन्नत करने 
के लिए, युद्ध तथा विभाजन आदि से भारत की कमजोर हुई श्र्थ-व्यवस्था को 
सशक्त करने के लिए तथा वेइन्तहा प्राकृतिक सम्पत्तियों के सम्यक विकास के 
लिए भारत-सरकार ने विकास की एकः समग्र योजना की एक स्संस्‍्था की 
स्थापना करने का निश्चय किया। इस प्रकार माच, सन्‌ १९५० मे योजना- 
कमीशन का जन्म हुआ। कमीशन से कहा गया था कि वह देश के जन, धन 
रौर सामग्री के साधनों की जाँच करे, उनके सर्वाधिक प्रभावशाली और 
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संतुलित उपयोग के उपाय सुझाए, प्राथमिकताओों को निर्धारित करने और 
समग्र योजना की कार्यान्विति के लिए आवश्यक प्रशासन-यन्त्र आदि के विषय 
में निर्णय करे। : 

पन्द्रह महीने तक कमीशन ने समस्याओं का अध्ययन किया और उसके | 
बाद तीन भागों में विभक्त उसके प्रतिवेदन में कतिपय अन्य विषयों के साथ 
ही “प्राकृतिक साधनों का विकास' कार्यक्रम को भी प्राथमिकता दी गई। 

भारत मे जल का प्राचुय्यं है, पर इसका पूर्ण और जिस प्रकार चाहिए, 

. उस प्रकार उपयोग नहीं किया जाता रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस 
समय हमारी नदियों में जितना पानी बहता है, उसमे से केवल छः प्रतिशत 
ही हमारे काम में आ रहा है। भारत में जितने क्षेत्र मे सिचाई होती है 
उसका परिमाण लगभग ४ करोड़ ८० लाख एकड़, अर्थात्‌ दुनिया कें किसी 
भी देश के सिंचाईवाले क्षेत्र का दुगुना है। फिर भी, जितने. बड़े इलाके में 
खेती होती है, उसके केवल पंचमांश को ही सिचाई की सुविधा प्राप्त है। 
झोष काष्यं भूमि वर्षा की दया पर ही निर्भर है। और कहने की आवश्यकता 
नहीं कि वर्षा पर भरोसा किया नहीं जा सकता। फलस्वरूप हमारे देश के 
खाद्य-उत्पादन मे सदा एक अनिश्चयता का उपादान: रहता है। 

आयोजन-आयोग ने यह अनुभव किया कि यदि किसानों को वर्षा की 
अनिश्चित गति से बचाना है, तो जल-सम्बन्धी साधनों का पूर्ण उपयोग अनि- 
चार्य है। अतः योजना में सिंचाई तथा शक्ति-परियोजनाझ्रों के लिए ४५० 

. करोड़ रुपये निदिष्ट किये गये। 

जल-सम्बन्धी साधनों के पूर्ण और सम्यक्‌ उपयोग की आवश्यकता को 
दृष्टि में रखकर भारत की वैसी नदियों-जिनमे बाढ़ झा जाया करती हो 
अथवा जिनके 'जल को नियन्त्रित करने से सस्ती विद्युत्‌-शक्ति प्राप्त हो सकती 
हो--के लिए लगभग ३०० नदी-घाटी परियोजनाओं की परिकल्पना की गई, 
जिनमे से एक दर्जन से ऊपर परियोजनाएं बहुधंधी (00](7-॥7[05€) हूँ। 


तात्पर्यं यह है कि इन परियोजनाझों से बाढ-नियन्त्रण, विद्युत्‌-उत्पादत तथा ४ 


सिचाई भर पानीय जलः आपूर्ति प्राप्त होगी। ऐसी परियोजनाओं में प्रमख 
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है--भाकड़ा-नंगल परियोजना, दामोदर-घाटी-योजना, कोशी-योजना, हीराकुंड 
योजना, कृष्ण-पेनार योजना, पाइकारा, वैतरणी आदि । 

बिहार की नदियों में दामोदर, कोशी, गंडक आदि मे भीषण वाढ़ ग्राया 
करती है। वाढ़ से सुरक्षा तथा नियन्त्रित जल से लॉभ उठाने के लिए कोशी 
तथा दामोदर की योजनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कोली से तो एक- 
मात्र विहार को ही लाभ होगा; किन्तु दामोदर-घाटी-योजना से बिहार तथा 
बंगाल, दोनों को लाभ होगा। साथ ही कोशी से दामोदर-घाटी-योजना अधिक 


` विशाल तथा एकाधिक दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण भी है। निम्नलिखित पंक्तियों 


से यह अन्तर स्पष्ट हो जायगा। 

पंचवर्षीय योजना में दामोदर-घाटी-योजना को प्राथमिकता दी गयी। 
इसका कारण केवल दामोदर की भीषण बाढ़ ही नहीं, विकास की संभावनाएं 
भी थीं। 

दामोदर में ानेवाली वाढ़ों के आँकड़ों के अध्ययन से यह पता चलता 
है कि इस नदी में हर दसवें वर्ष भीषण थाढ़ आती है और हर सौ वर्ष पर 


तो ऐसी बाढ़ आती है जिसकी भीषणता और विनाशकारिता का सहज अनु- 


मान किया नहीं जा सकता। 

फिर दामोदर-घाटी-क्षेत्र खनिज-सम्पत्ति का भांडार है। वस्तुतः इसे 
भारत का रूर' (२/7) कहा जाता है। इन खनिज-सम्पत्तियों में कुछ तो 
ऐसे खनिज हैं जो युद्ध एवं प्रतिरक्षा के लिए बड़े महत्त्वपुर्ण हुँ। इनका 


अभीप्सित विकास तभी सम्भव है जब इस क्षेत्र में कल-कारखाने खोले 
जा सके। * ड 


इसके अतिरिक्त दामोदर-घाटी के निचले हिस्से में, जो बंगाल के अंतर्गत 
है, खेती के लिए बड़ी उर्वर मिट्टी है। लेकिन बाढ़ के चलते फसल मारी 


' जाती है, साथ ही कुछ क्षेत्रों में जलाभाव के कारण सिचाई का समुचित 


श्रबन्ध न होने से पं दावार जितनी हो सकती है, नहीं होती रही है। 
दामोदर का नियन्त्रण इन तीनों कार्यो में सहायक होगा। निचली चाटी 
में सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी। बाढ़ के श्राने से रेलवे, सड़क, यातायात 
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आदि को जो लाखोंलाख की क्षति पहुँचती रही है, उससे सुरक्षा मिलेंगी 
और घाटी के खनिज के विकास के लिए जो सस्ती बिजली चाहिए, दामोदर- 
योजना के अन्तर्गत पनविजली-उत्पादन'से, वह भी सुलभ होगी। 

नदी-घाटी-योजना की चेतना हमारे देश में अभी नयी है। ब तक बाढ़ 
आदि को रोकने के लिए ही बाँध ग्रादि बनते रहे थे, और वे भी छोटे-मोटे। 
एसे विशाल बाँधों की परिकल्पना, जिनसे एक दिन लाभ उठाया जा सके, 
हाल की चीज है। जल को इस प्रकार नियन्त्रित करना कि उससे प्रत्यक्ष तथा 
परोक्ष रूप से अनेक प्रकार के लाभ मिल सक, अपेक्षाकृत नवीन चेतना है। 
दामोदर-घाटी-आयोग का जन्म ऐसी चेतना का प्रतिफन्न है। 

दामोदर-घाटी के अन्तरगत, प्रथम पक्ष में, तिलैया, कोनार, माइथन और 
पंचेत हिल बाँध तथा बोकारो का वाष्प-विद्युत्‌ गृह बनाने का कार्यक्रम था। 
इनमें से तिलैया तथा कोनार बाँध और बोकारो का वाष्प-विद्युत्‌-गुह भी बन 
कर तयार हो गये। इन कार्यों के सिलसिले मे कुछ और भी कार्य इस 
योजना के अन्तर्गत अनिवार्य हो गये--बाँधों के साथ के जलागार के लिए 
भूमि अवाप्ति का कार्य, जलागारों मे डबनेवाली जमीन पर बसे लोगों के 
पुनर्वास का कार्य, भूमि अपक्षरण को रोकने के लिए छोटे-छोटे बांध आदि के 
कारये भी मुख्य कार्यक्रम के साथ चलते रहे है। इसके अतिरिक्त बोकारो तथा. 
तिलैया की बिजली के वितरणार्थ बिजली की लाइनें बिछाने का कायं भी 
आवश्यक था, जो अधिकांशतः पूरा हो चुका है। दुर्गापुर का बराज भी 
बनकर तं यार है। 

दामोदर-घाटी-योजना का .पूर्ण अनुमानित व्ययः लगभग एक सौ करोड़ 
रुपया है। आशा की जाती है कि जब. ये सभी बाँध बनकर तैयार हो जाएंगे 
तो इस योजना से लगभग प्रत्यक्ष रौर अप्रत्यक्ष रूप से देश को साढ़े चार 
करोड़ रुपये का लाभ होगा। दूसरे शब्दों में, इसकी विभिन्न उपयोगिताओं से: 
खाद्य-उत्पादन में वृद्धि होगी, मत्स्य-उत्पादन बढ़ेगा और बिजलीकरण के 
फलस्वरूप छोटे कुटीर-उद्योगों का विकास. होगा । इन उपलब्धियों में, कुछ: 


_ प्राप्त होने लग गये हैँ। तिलैया के जलागार 
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शुरू हो चुका है; कोडरमा की ग्रश्रक-खानों तया टाटा आदि कारखानों को 
विजली प्राप्त होने लग गयी है। हजारीबाग शहर को ग्रपक्षरण-निरोधी छरवा 
बाँध से पानीय जल-श्रापूत्ति प्राप्त होने लग गयी है। साथ ही, छोटानागपुर 
का वह भाग, जहाँ पहले घना जंगल था, श्रव प्रवेश्य हो गया है और उन 
स्थानों में अव छोटे-मोटे शहर जगमगा रहे हँ। 

दामोदर-घाटी-योजना को कार्यान्वित करनेवाला आयोग भी अपने ढंग 
का भारत में सर्वप्रथम आयोग है। इसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि 
आयोग द्वारा सरकारी योजना कार्यान्वित करने का यह एक प्रयोग है। 
स्वभावतः ही यह अमरीका की उेनेसी वली श्राथारिटी' के साँचे पर संगठित 
की गई है। निस्सन्देह भारत की अन्य किसी भी नदी-घाटी-योजना का कार्या- 
न्वयन इस प्रकार के योग द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस योजना के पूर्ण 
हुए कार्यों को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि यह प्रयोग सफल है। 

दामोदर-वाटी-योजना के संबंध में इसके भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री एस० एन० 
मजुमदार ने कहा था कि यह योजना सामाजिक तथा प्राविधिक ग्रभियन्त्रणा 
का समन्वय है; क्योंकि योग पर न केवल घाटी के पूर्ण एवं बहुविध 
विकास का भार है,वल्कि उस: पर घाटी मे बसे लोगों के जीवन-यापन-स्तर 
को उन्नत एवं समृद्ध बनाने का भी उत्तरदायित्व है। 

कोशी-योजना का विचार, कोशी-क्षेत्र' में आनेवाली भीषण वाढ़ों के 
कारण हुआ | प्रत्येक वर्ष कोशी में बाढ़ ्राती हैं। बाढ़ के कारण प्रत्येक वर्ष 
उत्तर बिहार के उस भूभाग में, जिसे बिहार का श्रन्न-भांडार माना जाता है, 
भीषण नाश का तांडव उपस्थित हो जाता है । मोटे तौर पर ऐसा अनुमान 
है कि प्रतिवर्ष कोशी की बाढ़ के कारण ६ से १० करोड़ रुपये की क्षति 
होती है; जान-माल की जो अपार क्षति होती है, उसके अतिरिक्त कोशी क्षोत्र 
निवासियों को पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा के पूर्वी क्षेत्र आदि से यातायात में 
ग्रकथ कठिनाई होती है, क्योंकि इस नदी में आनेवाली बाढ़ से रेलमार्ग 
अव्यवस्थित और नष्ट हो जाता है। यातायात के साधनों के विकास की बात 
तो क्या, रही-सही साधन-सूविधाएँ: भी नष्ट हो जाती है। इसके अतिरिक्त, 
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इस क्षेत्र के निवासियों का स्वास्थ्य भी, बाढ़ के बाद हैजा, शीतज्वर आदि 
के फैलने से नष्ट हो जाता है। 

इस नदी में इस प्रकार की भीषण बाढ़ आने का कारण इस क्षेत्र की 
भूमि की वनावट है। यह नदी हिमालय से निकलकर उत्तर बिहार को सम- 
तल भूमि पर बहती है। फलस्वरूप, जब इसमें विशाल परिमाण मे जल 
ऊपर से अनियन्त्रित ढंग से चलता है तो समतल में आकर चारों ओर फेल 
जाता है। इसके अ्रतिरिक्त यह नदी बहुत जल्द-जल्द अपनी धारा बदलती 
रहती है। इसका अनुमान इसीसे किया जा सकता है कि विगत १५० वर्षों 
में इसकी धारा ७० मील पश्चिम की ओर खिसक आयी है। इसका कारण 
यह है कि इस नदी में श्रागेवाली वाढ़ों के साथ मोटे बालू और पत्थरों के 
बुरादे प्रचुर परिमाण में. नीचे उतर आते हैँ और समतल भूमि में आकर 
इस नदी की पेटी में बैठ जाते हुँ। इससे यह नदी अपनी धारा बदलने को 
बाध्य होती है। अपने इस स्वभाव के कारण कोशी नेपाल-तराई के दो-से- 
तीन हजार वर्गमील के क्षेत्र की नष्ट करती रहती है। 

सन्‌ १९६४५ ई० में भारत के तत्कालीन वायसराय तथा गवर्नर जेनरल, 
-लाडें व॑वेल ने कोशी: के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था। वे वहाँ को 
क्षति का दुस्य देखकर अत्यधिक विचलित हुए और उनके आदेश पर सन्‌ 
१३४६ में केन्द्रीय जल-सिचाई और जलमाग-आयोग ने, इसमें आनेवाली 
बाढ़ों को नियन्त्रित किया जा सकता है.या नहीं, इस विषय पर जाँच-पड़ताल 
शुरू की । जाँच-पड़ताल के फलस्वरूप यह प्रस्तावित हुआ कि बाराहक्षेत्र में 
एक विशाल बाँध बनाकर इसमे झानेवाली बाढ़ों को नियन्त्रित किया जाय । 
लेकिन चूंकि उस प्रस्तावित बाँध पर अत्यधिक व्यय का अनुमान किया गया, 
इसलिए उसे बनाने का विचार त्याग दिया गया। बाराहक्षेत्र का प्रस्तावित 
बाँध संसार का सबसे ऊंचा बाँध होनेवाला था । उसके सम्बन्ध मे यह आशंका 
आ हुई कि उस क्षेत्र के गर्भ में कड़े पत्थरों के न होने से उसकी मजबूती 
के विषय में इत्मीनान नहीं किया जा सकता था । साथ ही, उस विशाल बाँध 
के बनने से जो विद्युत्‌-उत्पादन होता, उसके लाभप्रद उपयोग के लिए कोई 
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रास्ता नहीं था। फिर समय भी बहुत लगने की सम्भावना थी। तः इसके 
विकल्प-स्वरूप बाँध के लिए अन्य उपयुक्त स्थान की खोज होने लगी। एतदर्थ 
संघटित ग्रभियन्ताश्रों की एक परामर्शंदात्री समिति ने पहले तो वेल्का में 
बाँघ-निर्माण की सिफारिश की। लेकिन अधिक छानवीन करने पर देखा गया 
कि इस बाँध पर भी अत्यधिक व्यय की सम्भावना थी, साथ ही कुछ अन्य 
कठिनाइयाँ भी थीं; ग्रतः वेल्का बाँध का भी विचार कार्ये-रूप में परिणत 
नहीं हुआ। 

किन्तु, स्वतंत्रता-प्राप्ति के वाद इस वाढ़ से जान-माल की रक्षा के लिए 
उठाई गयी आवाज जोर पकड़ती गई और इस दिशा में कुछ करने की माँग 
` इतनी बलवती हुई कि इसके सम्बन्ध में किसी निश्चय पर पहुँचने की आव- 
इयकता को और भी टाला.नहीं जा सका। इधर विहार-सरकार भी भारत 
सरकार को इस सम्वन्ध में कुछ निश्चय करने के लिए बराबर स्मरण 
दिलाती रही। फलतः वत्तंमान योजना की रूपरेखा सन्‌ १९५३ के नवम्बर 
मे, केन्द्रीय जल और विद्युत्‌-ग्रायोग ने तैयार की । यह योजना विशेषज्ञों की 
एक समिति के सामने रखी गयी और उस समिति ने इसे स्वीकार किया । 
तव दिसम्बर, १६५३ में इस योजना को भारत-सरकार ने स्वीकृत घोषित 
किया। यह्‌ योजना कितनी पेचीदा और विश ल है, इसका अनुमान इस बात 
से सहज ही लगाया जा सकता है कि इस योजना को प्रस्तुत करने में ही 
एक करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए। ४ 

- वर्तमान योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य होंगे:-- 

(१) हनुमाननगर से लगभग ढाई मील ऊपर एक बराज। बराज उस 
अकार के बाँध को कहते है, जिससे इच्छानुसार पानी रोककर उसके ऊपरी 
तल को ऊंचा उठाया जा सके। इस बराज की लंबाई लगभग तीन मील 
होगी, जिसका पक्का हिस्सा तीन हजार दो सौ फीट होगा। इस बराज का 
दो-तिहाई से कुछ भ्रधिक भाग. नेपाल के क्षेत्र मे पड़ता है। इसका काम 
होगा बराज के ऊपर और नीचे के किनारों के बाँधों की पंक्तियों को बाँधना, 
मोटी मिट्टी को नीचे आने देने से रोकना और ढाल को समतल करना; 
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प्रति सेकेंड पचास हजार से एक लाख घनफुट जल के प्रवाह का दिशा- ` 
परिवत्तेन कर कोशी के पूरव की ओर वाली चार पुरानी नहरों में बहा देना 
और पूरब की ओर की चौदह लाख एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए जल देना । 

'पच्छिम की ओर जल ले जाने की भी व्यवस्था होगी, लेकिन सिचाई की 
योजना क्लान और कमला जैसी शाखा-नदियों के सम्बन्ध में और जाँच- 
पड़ताल कर लेने के पश्चात, तैयार की जायगी। 

(२) पच्छिमी तट पर सत्तर मील लंवा झामता तक एक बाँध । इन 
दोनों वांधों की पंक्ति के वीच की चौड़ाई तीन से दस मील तक होगी। 
लेकिन ऐसी आशा की जाती है कि यह नदी आधे मील से एक मील तक 
की पतली और गहरी नहर बना लेगी। 

(३) दिशा का परिवर्तन करने के लिए चार पुरानी धाराओं ढेमरा, 
तिलवा, परवानी, और मेगा को पुनरुज्जीवित करके नहरें तैयार करना ताकि 
धारा का कुछ झंश इनमें चला आवे। ये धाराएँ समय-समय पर बड़ी सक्रिय 
रही हुँ” और बाढ़ के अवसर पर जलनिःसरण का कुछ भाग लेती रही हैं , 
वर्तमान निःसरण क्षेत्र में बाढ़ की तीब्रता को कम करना ही वारा-परिवत्तन 
का ध्येय होता है। घारा-परिवत्तंनकारी नहुरों से अतिरिक्त सिचाई की 
व्यवस्था हो सकती है। 

(४) भीमनगर से अररिया तक एक नहर-प्रणाली निकाली जायगी । 
इस प्रणाली मे चार मुख्य वितरक शाखाएं होंगी--सुपोल शाखा, प्रतापगंज 
शाखा, पूर्णिया शाखा और अररिया शाखा। 

(५) बेल्का के पास भूमि-अपक्ष रण रोकने के लिए पहाड़ी दरों पर जल- 
स्रोत-बाँध बनाये जायेंगे और एक मिट्टी का बाँध भीमनगर के पास बनेगा । 
ये सब जल के साथ ग्रानेवाली मिट्टी के नियंत्रण के लिये बनेंगे। 

इन निर्माण-कार्यों के लिए निम्नलिखित व्यय का अनुमान हैः 

(१) वराज--१३.२८ करोड़ २० 

(२) बचाव के लिए बनाये जानेवाले बाँध तथा धारा-परिवत्तेन-कार्य-- 
१०.६७ करोड़ रुपए । 
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(३) पूर्वी कोशी नहर और शाखाएं--१३.४ करोड़ रुपए। 

(४) पूर्वी तट से नेपाल में लगभग दो लाख एकड़ भूमि को सिंचाई 
का जल देने पर ३ करोड़ रुपए। . 

एसा अनुमान है कि बराज के पास के निझर से लगभग २१,००० किलो- 
वाट जल-विद्युत्‌ प्राप्त हो सकती है। 

कोशी-योजना को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व विहार सरकार पर 
रहेगा। इसके लिए भारत सरकार बिहार सरकार को लगभग ३७ करोड़ 
रुपये कर्ज देगी। योजना को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने के लिए 'कोशी 
कंट्रोल दोडे' की स्थापना की गयी है। इस देश में यह सर्वप्रथम बड़ी नदी- 
घाटी-योजना है, जिसे राज्य-सरकार कार्यान्वित करेगी। 


—~—-—-— ६७ -—---- 


अणु-चम 


मनुष्य ने राज तक अपनी वुद्धि के दुरुपयोग के द्वारा जिथ भयंकर 
शसतरस्त्ों के झाविष्कार किये है उनमें सव मे भयंकर है अणु-बम, यद्यपि उसके 
तुरत वाद श्राविष्कृत उदजन-वम उससे भी भयंकर साबित हो तो कोई 
आश्चयं नहीं। इसके आविष्कार का श्रेय एक जर्मन वैज्ञानिक श्रोटो हान को 
है, जिसे १६४४-४५ का नोवेल-पुरस्कार मिला था। कुछ लोग कहते है कि 
थंगरेज और अमरीकी वैज्ञानिकों नें पारस्परिक सहयोग से इसका निर्माण 
अमेरिका मे किया थां। यह. भी कहा जाता है कि इंगलंण्ड में रदरफोई 
नामक वैज्ञानिक के द्वारा इस सम्वन्ध में सर्वप्रथम प्रयोग किये गये थे। कितुः 
यह सत्य है कि ्रणु-बम के श्राविष्कार के लिए नोबेल-पुरस्कार तो उक्त 
जर्मन वंज्ञानिक को ही मिला था। 

६ अगस्त, १९४५ को एक अमरीकी वायुयान ने जापान के एक नगर 
हिरोशिमा पर पहला भ्रणु-वम गिराया था। इस बम के गिरते ही २५०,००० 
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निवासियों का यह नगर प्रायः भस्मसात्‌ हो गया था। & अगस्त, १९४५ को 
एक दूसरे जापानी नगर नागासाकी पर भी श्रणु-वम गिराया गया और यह 
नगर भी राख का ढेर वन गया। इस नृशंस नर-संहार से क्षुब्ध होकर फ्रांस 
के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मो० लियो-क्यूरी ने कहा था--जिन लोगों ने हिरोशिमा 
ओर नागासाकी पर अणु-वम गिराया है, उन्होंने विज्ञान के साथ व्यभिचार 
किया है। 
` अणु-वम की भयानकता का अनुमान इसीसे सहज ही किया जा सकता है 
कि एक वम के गिरने से इतनी शक्ति मुक्त हो जाती है कि चार वगमील 
भूमि और प्रायः ८०,००० मनुष्य तत्काल नष्ट हो जा सकते हैँ । इस वम का 
विस्फोट एक प्रकार की रेडियो-प्रक्रिया (२.2470-2४/(9) से होता है, 
जिससे असंख्य मनुष्यों को तो तत्काल ही और अन्य बहुतों की कुछ ही दिनों 
के अन्दर मृत्यु हो जाती है। जो वच भी जाते हैं, उनमें नाना प्रकार के 
शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हुँ। 
अण-बम की भयंकरता से सन्तुष्ट न होकर वंज्ञानिकों ते अब उद्जन-बम 
का भी निर्माण कर लिया है। श्रणु-वम में उस शक्ति का उपयोग होता है, 
जो युरेनियम ज॑ से शीषे-गुरु (70-९4४ ) प्रणुश्रों के चूणित किए जाने पर 
मुक्त होती है। उदजन बम में हाइड्रोजन जैसे लघु-भार अणुओं का गुरुतरः 
भार वाले झणुग्रों से मिश्रण होता है; उनके आकर्षण से शक्ति उत्पन्न होती 
है, जिसका परिणाम है विस्फोट और अ्रणु-बम से भी अधिक कष्टकर दाह-ब्रण 
(Flash bU775) । उद्जन-बम अणु-बम की अपेक्षा कितना अधिक 
विनाशकारी है, इसका अनुमान इसीसे किया जा सकता है कि वह अपने 
फूटने के स्थान से १६ मील की दूरी पर के पत्थरों को पिघला देता है और 
` विस्फोट-स्थल से ८० मील की दूरी पर की इमारतों को घल में मिला 
दे सकता है। 
आज हम इसी अणु-शक्ति के युग में पहुँच चुके हैँ। अणु-शक्ति का 
सदुपयोग भी हो सकता है--उदाहरणार्थं मिल-मजदूरों का काम आसान बनाने 
के लिए इसके द्वारा यन्त्र चलाए जा सकते हुँ। कच्ची युरेनियम धातु काः 
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'केवल एक पाडंड उतनी बिजली पैदा कर सकता है जितनी १५०० सौ टन 
कोयले से उत्पन्न होती है। इससे सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि 
'अणु-शक्ति की श्रौद्योगिक संभावनाएं क्या हैँ । फिर ऐसे जहाज वनाये जा को 
हैं जो अणु-झक्ति से चलेंगे और उन्हें वार-बार कोयले से भरने की जरूरत 
नहीं रह जाएगी। युरेनियम से उत्पन्न बिजली इतनी सस्ती होगी कि गाँव- 
गाँव में विजली की रोशनी पहुँचाई जा सकेगी। संक्षेप में उत्पादन, परिवहन, 
यातायात और यात्रा के क्षेत्र में श्रणु-शक्ति युगान्तर उपस्थित कर सकती है। 
'किन्तु, यह तो मनुष्य पर निर्भर है कि वह अणु-शक्ति का प्रयोग किस काम 
के लिए करेगा--अपने विकास के लिए अथवा अपने संहार के लिए ! मनुष्य 
'में, कहते है, देवता श्रौर दानव एक ही साथ वास करते हुँ। अणु-शक्ति के 
'प्रयोग में वह किसकी सलाह मानेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है! अम- 
रीका के भूतपूव राष्ट्रपति टू मैन ने ठीक ही कहा था--ग्रणु-युग मानो पूर्णतः 
ध्वंस का युग होगा, या वह एक ऐसा युग होगा जिसमें शक्ति के एक नये 
'ख्रोत से मनुष्य का श्रम हल्का हो जायगा। 
अणु-वम के पहले तक जिन भयंकर शस्त्रास्त्रों के आविष्कार वैज्ञानिकों 
ने किए थे, उनसे नर-संहार होता था और मानव-सम्यता को भयानक आघात 
पहुँचते थे, किन्तु म्णु-वम तो मानव-सभ्यता के ग्रामूल विनाश की शक्ति लिए 
हुए है। वैज्ञातिक एक ओर इसका प्रयास कर रहे हैं कि श्रणु-शबित से 
मनुष्य को बचाने के साधनों का आविष्कार किया जा सके और दूसरी ओर 
वे ही दिन-रात यह भी चेष्टा कर रहे है कि अणु-शक्ति भयंकर से भयंकर- 
तर युद्धास्त्र बन सके ! ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की परिपद के एक भूतपूर्व अध्यक्ष 


ने, थोड़े दिन हुए, वैज्ञानिकों और राजनीतिज्ञों को चेतावनी देते हुए कहा . 


-था--मनुष्य को इसके पहले कि वह अपने ऊपर वश रख सके, प्रकृति पर 
अधिकार प्राप्त हो गया है!” यही तो अणु-शक्ति के आविष्कार म॑' निहित 
खतरा है! 

इसी खतरे से झाशंकित होकर कुछ ही रोज पहले बट्रेंड रसेल और 
आइन्स्टाइन-ज से दार्शनिक और वैज्ञानिक के द्वारा प्रेरित होकर समस्त संसार 
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के वैज्ञानिकों ने ग्रणु-शक्ति के संभावित सामरिक प्रयोग के खिलाफ विभिन्न 
देशों के राजनीतिज्ञों को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने तृतीय विश्व-युद्ध को 
“अनिवार्य बनाया तो सम्पूर्ण मनुष्य-जाति की ही समाप्ति हो जा सकती है! 
अब यह तो मनुष्य ही निर्णय. कर सकता है कि श्रणु-शक्ति के द्वारा सभ्यता 
'और मनुष्यता का पूर्णतः विनाश करेगा, या वह इसी शक्ति के झांति-साधक 
'श्रयोगों से अ्रहिसा गौर प्रेम के सिद्धान्तों पर अवलम्बित नवीन गाँधीवादी 
-सभ्यता का निर्माण करेगा ! 

भारत के वैज्ञानिकों और राजनीतिज्ञों का यही दूसरा ध्येय है। भारत 
में, इस पवित्र उद्देश्य की सिद्धि के लिए, यहाँ की वैज्ञानिक और औद्योगिक 
-अनुसन्धान-परिषद्‌ के तत्त्वावधान में ग्रणु-शक्ति-सम्वन्धी एक अनुसन्धान- ` 
“मण्डल की स्थापना हो चुकी है, जिसके अध्यक्ष डा० भाभा ज॑से प्रसिद्ध 
“वैज्ञानिक है। त्रावणकोर के समुद्री तटों पर अणु-शक्ति के उत्पादन के लिए 
“आवश्यक . 'मोनाजाइट सँड' प्रचुर मात्रा में सुलभ है। भारत चाहे तो अणु- 
शक्ति की विनाशकारी दौड़ में कुछ ही दिनों में बहुत गे निकल जा 
“सकता है। किन्तु उसने मानव-कल्याण का रास्ता ही अपने लिए चुना है-- 
वह अणु-शक्ति के शान्तिमूलक उपयोग के सम्बन्ध मे ही अनुसन्धान कर 
रहा है। 


Ce ° Dr] 


अखवार पढना 


नगरों में, पौ फटने के साथ ही साथ, या शाम होते-होते अखबार वेचने- 
चाले समाचार-पन्न के शीर्षक चिल्लाते हुए दौड-धूप करने लगते है। शहर हो 
या गाँव, रेलवे स्टेशन हो या जहाज का स्टेशन, जैसे ही डाक पहुंचती है 
अखबार बेचने और पढ्नेवाले अखबारों पर टूट पड़ते हैँ। सुदूर गाँवों में 
गाँव का डाक्टर या शिक्षक बड़ी उत्सुकता के साथ अखबार की प्रतीक्षा 
करता रहता है। 
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` बहुतेरे लोगों को अखबार पढ़ने का अभ्यास होता है, कुछ को रोग भी 
हो जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हूँ, जिन्हें सुबह की चाय के साथ अखवार 
जरूर ही चाहिए नहीं तो वे परीशान हो उठते है। ऐसे लोग भी हैँ, जो. 
सार्वजनिक पुस्तकालयों में या चौराहों पर खड़े होकर दूसरों के हाथों में 
खुले अखवार के शीर्षक और समाचार पढ़ लेने की कोशिश करते हैँ 
हम ऐसे लोगों को भी देखते हँ, जिन्हें अगर समाचार-पत्र न मिले तोः 
वदहजमी हो जाय ! 


एक समाचार-पत्र में समाचार और विचार दोनों ही पढ़ने को मिलते 
हूँ। एक अख़बार के लिए एक अभिनेता के कुशल अभिनय से लेकर अणु-वम 
के विस्फोट तक की जितनी वाते संभव हूँ, सभी महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकती 
है। ऐसा कोई भी विषय, जिसमे जनता की दिलचस्पी हो, समाचार-पत्र मे 
स्थान पाता' है, और उसके पक्ष तथा विपक्ष में विभिन्न विचार छापे जाते 
हुँ। वाजार-दर, सट्टेवाजी, खेल-कूद के विवरण आदि समाचार की नियमितः 
विशेषताएँ होती है। उसमें बच्चों और स्त्रियों के लिए भी अलग स्तंभ या 
पृष्ठ रहते हैं। समाचार-पत्र वस्तुतः दैनिक विश्वकोष के समान है, जिनमें 
बहुत कम मूल्य पर, ही ज्ञान और सूचनाओं का भांडार मिल जाया करता 
है। फलतः यह्‌ आधुनिक जीवन का एक ग्रनिवार्यं उपकरण बन गया है और 
हर शिक्षित व्यक्ति, वह व्यवसायी हो या राजनीतिज्ञ, ग्रध्यापक हो या वैज्ञा-: 
निक, उच्चपदाधिकारी हो या मामूली किरानी, इस झ्रावश्यकता का अनुभवः 
करता है कि वह नियमित रूप से अखबार पढ़ा करे। 


कितु, 'श्रति सर्वत्र वरजेयेत--अति किसी चीज की बुरी होती है--यह 
सिद्धांत अखबार पढ़ने के मामले में भी लागू है। यदि अखबार इसलिए पढ़ा 
जाता है कि कल की खबरें मालूम हो सक, तो ठीक है। नींद बुलाने के 
लिए भी अखबार पढ़ने में कोई हर्ज नहीं! लेकिन यदि अखबार गीता या. 
वाइवल का स्थान से ले, वह ऐसा धर्म-ग्रंथ बन जाए, जिसे लेकर कोई घंटों 
अपना वकत वरवाद करे, तो यह थोड़े ही वांछनीय माना जा सकता है! - 
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हमे इसके लिए तो सावधान रहना ही चाहिए कि कहीं अखबार पढ़ने की 
आदत किसी अमल की आदत की तरह नहीं बन जाती ! 
एक बात और है जिससे श्रखवार पढ़नेवालों को बचना चाहिए। वह यह 
'कि अखवार में छपी सभी खबरें सर्वथा विश्वसनीय और सत्य मान ली जाती 
हँ । किन्तु, अखबार के एक समझदार पाठक को यह भूलना नहीं चाहिए :कि 
अखबार की खबरें आखिर मनुष्यों के द्वारा ही तो प्रस्तुत की जाती है-- 
ऐसे मनुष्यों के द्वारा जो अपनी. रुचि और पूर्वाग्रहों से प्रेरित होते हैँ, जो 
अपने मालिकों का हुक्म बजाते है, जो गलती करने से बच नहीं सकते, जो 
अपने स्वार्थो के साधन के लिए सचेष्ट रहा क ते हुँ! 
अतः अखबार पढ़ने के समय हमें अपनी बुद्धि और आलोचनात्मक निर्णय . 

का व्यवहार करना उचित है। ग्रखबार के मुख्य उद्देश्य में एक यह भी है 
'कि जनमत को प्रेरित किया जाय, किन्तु इसके लिए बहुधा पक्षपातपूर्ण विचारों 
'को सामने रखा जाता है। इसलिए जो कुछ अखबार में छपां है, उसके प्रति 
हमे आत्म-समपंण नहीं कर देना चाहिए, बल्कि हमें उनपर तभी विश्वास 
करना चाहिए, जब वे हमारे बँयक्तिक विवेक को ग्राह्य प्रतीत हों। 

` ` अखवार पढ़ने से हमे सिर्फ खबर ही नहीं मिलती । इससे दूभर समय 
'कट पाता है। इससे अकेलापन दूर हो पाता है। दूर देश की यात्र करते 
समय, जब हम अपने प्रिय-जनों से अलग रहते हैँ, अखबार नीरव पर साथ 
न छोड़नेवाला मित्र सिद्ध होता है। हम जब नाना चिन्ताम्नों से ग्रस्त रहते 
इँ तो अखबार उन्हें भूल सकने मे हमारी सहायता करता है। और तो और 
इममे से कुछ लोग इतने व्यस्त होते हैँ कि उन्हें खुद अखबार पढ़ने का 
समय नहीं मिलता; फिर भी वे अखबार खरीदते हैँ जिससे प्रतीक्षा करनेवाले 
अभ्यागतो को समय काटने में कठिनाई का श्रनुभव न हो ! हममे से कुछ-- 
केवल कुछ ही--ऐसे भी हो सकते हूँ, जो केवल शान के लिए एक साथ 
अनेकों अखबार खरीदते हूँ, पर पढ़ते एक भी नहीं। क 

` एक प्रजातांत्रिक देश का विकास बहुत दूर तक वहाँ के निवासियों के 
अखबार पढ्ततंCक्ती।/रताकरा भि ह०हिहकरा. है॥॥यह ऽत्र हक्ी(हैणकि अखबार 
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स्वतंत्र हों, किन्तु इससे भी जरूरी यह है कि उनके समझदार पढ्नेवालों कीः 
बहुत बड़ी संख्या हो। जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए. 
सावधान रखना अखबारों का कर्तव्य है। उनसे ही जनता को मालूम होता 
है कि शासक अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की सीमाओं का ग्रतिक्रमण तो. 
नहीं कर रहे ! 

दुर्भाग्य से हमारे देश में समस्याओ्रों और संघर्षो की कोई सीमा नहीं है।: 
हमारे यहाँ असंख्य दल और संगठन हूँ, जो आपस में लड़ते-झगड़ते रहते हुँ ।. 
हमारे पत्रकारों को सांप्रदायिकता और प्रांतीयता पक्षपातपूर्ण बनाए रहती है। 
अतः हमे तो अखवार पढ़ते समय बहुत ही सावधान रहना चाहिए, भ्रन्यथाः 
हम घटना्रों की असलियत नहीं समझ पाएंगे और अपने को भावुकता केः 
प्रवाह में बह जाने देगे। 


सासुदायिक विकास-योजना 


सामुदायिक विकास-योजना (C0mm) 7०९०६) भारत-सरकारः 
की अनेक राष्ट्रीय विकास-योजनाझओं में से एक है; मगर अन्य योजनाझों से: 
सर्वथा भिन्न और निराली भी है। दामोदर-घाटी-योजना, पंचवर्षीय योजनाः 
श्रादि जहाँ पूर्ण रूप से सरकारी योजनाएँ है, वहाँ सामुदायिक विकास-योजना- 
एक अ्रद्ध॑-सरकारी संस्था है। इसके अनुसार समुदाय यानी जनता के विकास-- 
सम्बन्धी काम सामुदायिक रूप से, सरकार और जनता के सहयोग से, चलेंगे | 
बल्कि, समुदाय की उन्नति और कल्याण का सारा उत्तरदायित्व जनता पर 
होगा। इस योजना के चलाने में सारा श्रम जनता का होगा। सरकार झपे-. 


'क्षित व्यय के लिए धन, झौजार और प्रारम्भिक शिक्षा देनेवाले विशेषज्ञों की. 


व्यवस्था करेगी। इस योजना का लक्ष्य यह है कि भारतवर्ष की जनता अपने: 
जीवन-स्तर को ऊँचा करने के उपाय स्वयं करे। वह॒ स्वावलम्बी बने और अपने: 
परिश्रम एवं उद्योग से स्वयं ही ग्राम-स्वराज्य की स्थापना करे। 
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भारत के प्रधान मंत्री और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जवाहरलाल नेहरूः 
ने इस ओर संकेत करते हुए कहा कि आज राष्ट्र को तरक्की और खुशहाली : 
की ओर ले जाने के लिए मेहनत करनी है। हमको अपनी मेहनत, पसीने 
और खून से एक नया और सुखी भारत बनाना है और ऐसा कुछ करना हैः 
जिससे देश की जनता की तकलीफ हमेशा के लिए खत्म हो जाय ।' 

इस प्रकार के ग्राम-स्वराज्य की कल्पना सर्वप्रथम आधुनिक भारत के. 
पिता महात्मा गाँधी ने ही की थी। उन्होंने कहा था कि 'ग्राम-स्वराज्य की 
मेरी कल्पना तो यह है कि वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातन्त्र होगा, जो अपनी: 
अहम जरूरतों के लिए, जिनमें दूसरों का सहयोग अनिवार्य होगा, वह परस्पर 
सहयोग से कार्य करेगा। हर गाँव का पहला काम यह होगा कि वह प्पनी 
आवश्यकता का तमाम अनाज और कपड़े के लिए कपास पैदा कर ले । उसके 
पास इतनी फाजिल जमीन होनी चाहिए कि वहाँ ढोर चर सके भ्रौर गाँव के: 
बड़ों व बच्चों के लिए मनोरंजन के साथन भोर खेल-कूद के मैदान इत्यादि- 
का प्रवन्ध हो सके। हर गाँव में गांव की एक भ्रपनी नाट्यशाला, पाठशालाः 
और सभा-भवन रहेगा। पानी के लिए उसका अपना सुप्रबन्ध रहेगा । जहाँ 
तक हो सकेगा. गाँव के सारे काम सहयोग के झाधार पर किये 
जायेंगे ।' , 

स्वतन्वता-प्राप्ति के बाद भारत-सरकार को राष्ट्रपिता की इस कल्पना: 
को साकार करने का अवसर मिला! यह्‌ अनुभव किया गया कि भारत एक 
कृषि-प्रधान देश है, किसानों का देश है। भारत वस्तुतः गाँवों मे बसा है। 
यहाँ लगभग सौ में अस्सी लोग कृषि पर निर्भर करते और गाँवों में रहते 
हुँ । अतः भारत का विकास और समृद्धि गांवों के विकास और समृद्धि के 
बिना सम्भव नहीं है। ग्रामीण लोगों के जीवन का स्तर बहुत गिरा हुआ है 
अ र इसके कारण है--गरीबी, भ्रशिक्षा और सामंती अर्थ-व्यवस्था । ये तमाम 
कारण तभी दूर हो सकते है, जब गाँवों का सारा समुदाय एक साथ मिलकर | 
काम करे। किसी एक आदमी से डुछ-नहीं हो सकेगा। गाँव के लोगों. में 
इसी भावना को भरने के लिए, उनके सामने एक आदश रखने के लिए और 
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उनकी तंद्रा भंगकर उन्हें काम में लगा देने के लिए सरकार ने यह योजना 
उपस्थित की है, जो सामुदायिक विकास-योजना' के नाम से प्रसिद्ध है। 

इस योजना का उद्देश्य, जैसा कि पूर्व में कहा गया है, गांधीजी की ग्राम 
स्वराज्य की कल्पना को साकार करना है यानी हर दृष्टि से ग्रामीण जीवन 
को उन्नत करना है, जसे खेती के लिए भूमि तैयार करना, खाद, सिंचाई, 
अच्छे वीज, नल, सड़क, सिक्षणालय, पुस्तकालय, चिकित्सालय, स्वास्थ्यप्रद 
कुएं, घर, गली, मनोरंजन के लिए खेल-कूद, कला-कौशल, सांस्कृतिक प्रदर्शन, 
प्रशिक्षण-केन्द्र, ग्रामोद्योग, उद्यान, पशु-चिकित्सालय, मछली -उत्पादन आदि की 
व्यवस्था करना । 

इस योजना के अनुसार एक गाँव को एक इकाई माना जायगा । प्रत्येक 
गाँव में आबादी के अनुसार कम से कम एक या दो कुएँ और तालाब होंगे । 
कम-से-कम आधी जमीन के लिए सिचाई का प्रबन्ध होगा। मवेशियों के लिए 
_. चारागाह होगा। एक पाठशाला होगी। मछली के लिए तालाव होगा । पशु- 
चिकित्सा और दाई की व्यवस्था रहेगी। यातायात का यथासम्भव इन्तजाम 
होगा। प्रत्येक गाँव को स्वास्थ्य, कृषि, और उद्योग-सम्बन्धी कामों के लिए 
विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त होगी । 

कई गाँवों को मिलाकर मंडी-क्षेत्र वनेगा। प्रत्येक मंडी में कम-से-कम 
एक माध्यमिक शिक्षा देनेवाली संस्था, एक चिकित्सालय, मवेशी-अ्रस्पताल, 
एक डाक-तार घर, ग्रामोद्योग ( \/:]]2४९ 70457।९8 ) मच्छली-केन्द्र, | 
उद्यान और सड़क की व्यवस्था रहेगी । 

फिर कई मंडियों को मिलाकर एक नागरिक क्षेत्र बनेगा; जहाँ, डाक-तार 
टेली फोन-घर, बिजली, उच्च विद्यालये, कृषि एवं उद्योग-विद्यालय, प्रशिक्षण- 
केद्र, बिक्री -केनद्र, कुटीर-उद्योग ( ©03४९ 7707/९5 ) के बड़े केन्द्र 
दाई-शिक्षा-केन्द्र, अस्पताल आदि का इ न्तजाम रहेगा । 

यह योजना विगत २ अक्तूबर, १६५२ ई० से शुरू हुई है। सबसे पहले 
डेढ़ करोड़ आबादी वाले १८,४६४ गाँवों के २८,६५० वरंमील क्षेत्र में इसका 


प्रयोग आरम्भ हुआ भर ५५ योजनाएँ चालू हुई । ८१. केन्द्रों में काम शुरू 
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हुआ । .यह योजना अभी तीन वर्षो की है। इन तीन वर्षो मे इन योजनाओं 
में ग्यारह करोड़ से ऊपर रुपए खर्च होंगे। खर्च का ७५ प्रतिशत केन्द्रीय 
सरकार देगी और २५ प्रतिशत राज्य-सरकार । इस खर्च का एक हिस्सा 
अमरीकी सरकार और श्रमेरिका-स्थित 'फोरड-फाउण्डेशन' से प्राप्त होगा । 

सभी योजनाश्रों का प्रवन्ध एक केन्द्रीय समिति के द्वारा होता है, जिसके 
अधीन कई अफसर नियुक्त हुए हूँ; जैसे एक प्रधान अफसर, दो सहायक 
अफसर, तीन कृपि-इन्जीनियर, तीन सिविल इन्जीनियर, साठ ग्राम्य कार्यकर्त्ता, 
संदेशवाहक, स्वास्थ्य प्रवन्धकर्त्ता, डाक्टर, दाइयाँ, पशु-चिकित्सक, कृषि-स्नातक 
इत्यादि । 

थोड़े ही श्रसे में इन योजनाश्रों की कार्यान्विति में आशातीत सफलता 
मिली है। पंजाब में लगभग एक हजार पोखरों की मरम्मत अथवा निर्माण 
हुआ है। नवाशहर में २० कृषि-फामों का निर्माण हुआ है, सात मील लंबी 
नहर वन चुकी है। उड़ीसा में ४०० तालाब बने हूँ, सिंचाई के लिए पम्प 
लगे हुँ, लम्बी सड़कें बनी है। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों पाठशालाएँ इस योजना 
के अधीन आई हँँ। बिहार भी किसी से पीछे नहीं है। दानापुर के पास 
एक यादशं गाँव बना है, जिसके निर्माण का बहुत बड़ा श्रेय पटना रोटरी . 
क्लव को है। एकंगरसराय झौर बरबीषा क्षेत्र में सहकारिता-संस्था खुली है। 
यहाँ चार योजना-क्षेत्रों मे काम हो रहा है। 

इतना होते हुए भी इस योजना की पूर्ण सफलता समस्त जनता के 
सहयोग पर निर्भर है। 

वसे कुछ लोगों ने इन योजनां की कड़ी आलोचना की है। उनका 
कहना है कि इस योजना में विदेशी धन लगा है और इसमें स्त्रियों, आदिम 
जातियों, हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए स्थान नहीं है। किन्तु 
डन तर्कों' में विशेष बल नहीं है। विदेशी धन किसी आदर्श की हत्या पर, 
किसी समझौते पर नहीं लिया गया है; बल्कि एक सौहादंपूर्ण भेट के रूप 
में । भारत किसी शक्ति-गुट में शरीक नहीं है। इसकी वंदेशिक नीति पूर्ण 


स्पष्ट है श्रौर यही उसकी शक्ति है। फिर स्त्रियों, हरिजनों आर आदिम 
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जातियों के लिए श्रलग योजनाएँ है और वे चल रही हुँ। यह भी नहीं 
कहा जा सकता कि इन योजनाओं का उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका 
फायदा तो सबको मिलेगा। " 

अतः आवश्यकता इस वात की है कि शीर-से शीघ्र हम इन योजनाओं को 
सफल बनाये । हम अपना पूरा श्रम इन्हें दे। १ 


———o———— 


भू-दान-यज्ञ 


भू-दान-यज्ञ के विधाता हैं सन्त विनोबा भावे। उन्होंने इस यज्ञ की 
कल्पना १८ अप्रैल, १९५१ को की। यहाँ 'दान' शब्द प्रसंगवश विचारणीय 
है। यह शब्द साधारणतः परलोक के लिए अथवा दयाव किसीको कुछ दे 
देने के श्र्थ में प्रयुक्त होता रहा है। लेकिन विनोवा जी इस शब्द का अर्थ 
सम-विभाजक यानी सम्यक, (उचित) बॅटवारा बतलाते हैं और कहते है कि 
श्री शंकराचार्य ने इस शाब्द का अर्थ 'संविभाग' ही किया है। इस प्रकार 
भू-दान का अर्थ हुआ भूमि का प्रेमपूर्ण सम-विभाजन या उचित बॅटवारा। | 
इस रूप में विनोवा का यह यज्ञ आधुनिक और क्रान्तिकारी है। 

इस यज्ञ की प्रेरणा विनोबाजी को गाँधीजी से मिली। विनोबाजी के 
शब्दों में--यह जो भू-दान-यज्ञ का कार्य मैंने आरम्भ किया है, वह मेरी 
ताकत नहीं है, उनकी (गाँधीजी की) प्रेरणा ही काम कर रही है।' 

गाँधीजी रामराज्य” और 'ग्राम-स्वराज्य' आदि के प्रसंग मे जमीन की 
समस्या पर भी सोचा-विचारा करते थे। एक वार मीरा बहन के यह पूछने 
पर कि स्वराज्य में जमीन का वॉटवारा किस प्रकार किया जायगा, गाँधीजी ने 
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कहाँ थां कि जमीन राज्य की होगी । में भान लेता हूँ कि शासन-तन्त्र 
ऐसे लोगों का होगा, जो कि इस आदर्श को माननेवाले होंगे। ग्रधिकांश 
जमींदार खुशी से अपनी जमीनें छोड़ देंगे। जो नहीं छोड़ेंगे, उनसे कानून 
छुड़वा लेगा। 

तो स्वराज्य होने पर विनोवाजी ने भूदान की कल्पना की और एक 
योजना बनाई जिसके अनुसार १६५७ तक पाँच करोड़ एकड़ जमीन मिल 
जानी चाहिए। वे गाँव-गाँव जाते हैं और जमीनवालों से उनकी जमीन का 
छठा हिस्सा माँगते हैं और जहाँ जो जमीन मिलती है, उसे वहाँ के वेजमीन 
या कम जमीनवालों में वाँट देते हँ । संक्षेप में यही विनोबा की योजना है। 
. इधर उन्होंने भू-दान के साथ सम्पत्ति-दान की योजना भी बनाई है और 
जहाँ जो सम्पत्ति मिलती है, उसे जमीन की तरह ही, वहाँ के गरीबों को 
दे देते हँ । 

वैसे जमीन का बेँटवारा जापान और चीन में हुआ है, किन्तु विनोवा की 
योजना निराली है। वे कानून के जरिए नहीं, बल्कि प्रेम से जमीन लेते हूँ । 
वे वस्तुतः वेजमीन को जमीन, निर्धन को धन देनेवाले एक देवदूत हूँ । 
चांडिल के प्रवचन में उन्होंने कहा कि “भू-दान-यज्ञ' में हम किसी तरह जमीन 
बटोरते नहीं। हम दबाव से जमीन नहीं लेते । न किसी को ठगकर जमीन 
लेते है । विचार समझा कर जमीन लेते हँँ। जमीन देते है तो मनुष्य के 
मन में प्रेम और दया होनी ही चाहिए, और वेदखिलियाँ बन्द होनी चाहिएँ ।” 

अपने अनुष्ठान में विनोबा को झाशातीत सफलता मिली है। महाराष्ट्र में 
बारह-तेरह सौ एकड़ जमीन मिली। केवल बिहार प्रान्त में ग्यारह लाख एकड़ 
से भी अधिक जमीन मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश में पाँच लाख एकड़ से 
अधिक, राजस्थान में दो लाख एकड़ से अधिक जमीन मिल चुकी है । ३१ अगस्त 
१९५३ तक सम्पूर्ण भारत मे २०,६६,८९५ एकड़ जमीन मिल चुकी है । इस 
यज्ञ में सभी राजनैतिक दलों का सहयोग प्राप्त है। भारतीय समाजवादी दलः 
के संस्थापक श्री जयप्रकाशनारायण तो इसके लिए विनोबाजी की तरह गाँवों 


का दौरा भी कुर रहे हँ । "विनोबा. गीता का बद्भूरण देहे, ,हुए,.कहते ह कि 
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जो व्यक्ति समाज को कुछ दिये विना खाता है, वह चोर है। गीता के इस 
चचन को विनोवा के साथ काम करनेवाले कार्यकर्ता भी मानते है और उनमें 
से बहुतों ने, जिन्हें केवल साठ रुपए मिलते हूँ, अपने १२ बे भाग का दान 
देना स्वीकार किया है। इस वचत से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में 
:एक कार्यकर्ता वहाल किया गया है। 

कुछ लोग इस यज्ञ में सन्देह करते हूँ। विनोबाजी कहते हूँ कि बहुत-से 
लोग पूछते हुँ कि गाँबी-निधि है, कस्तूरबा-निधि है, उन सबका जैसा हाल 
हुआ, वसा ही इस का भी हाल होगा। हम कहते है नहीं, जमीन तो कहीं 
'उठकर नहीं जा सकती। जमीन तो गाँव में रहेगी । यह एक क्रांति का काम 
हो रहा है। किसके हाथ में कया रहेगा, इसका कोई सवाल ही नहीं रहता । 
*झंगर “ऐसा; हो कि खुद उठकर गाँव के वेजमीनवाले को जमीन दे दें, तो _ 
“हमारा क्या विगड़ेगा ? पर आज ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए हमें बीच 
“में पड़ना पड़ता] है। हमने वेंटवारे के जो नियम बनाए हैं, उनमें पक्षपात की 
“कोई गु्‌ जाइश नहीं है। हाँ, गलती की गुंजाइश है।' 

कुछ लोग कहते है कि यदि शीक्र-से-शीघ्र और अधिक-से-अधिक जमीन 
"लेनी है, तो विनोबाजी भारतीय सरकार पर जोर डालकर इस सम्बन्ध का 
*एक कानून क्यों नहीं बनवा लेते। इसके पहले कि इस सम्बन्ध में हम 
:विनोबाजी के विचार जाने, हमें समझ लेना है कि यह भूदान-यज्ञ एक शोषण- 
“हीन समाज स्थापित करने का पहला कदम है और शोषणहीन समाज के लिए 
स्शासनहीन समाज का होना जरूरी है। शासनहीन समाज की कल्पना दुनिया 
के सभी महान्‌ विचारक खासकर समाजवादी और साम्यवादी करते रहे हँँ। 
किन्तु अभी तक श्रराजकता श्रौर हिसा से यह समस्या हल नहीं हो पाई है 
और इस प्रकार के सभी प्रयत्न विफल हुए है। विनोबा ने सर्वोदय-शौली 
अपनाकर एक प्रेम और स्वेच्छित दान का नया तरीका प्रस्तुत किया है। 
भू-दान इस मानी में एक नया दर्शन है। यदि यह सफल हुझ्रा तो गांधीजी 
के सत्याग्रह की तरह यह संसार को भारत की महात्‌, देन होगा। और जो 
क्राम मार्क्सवाद नहीं कर सका, उसे यह कर सकेगा। यदि सफल नहीं हुआ 
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तो सम्भव है कानून का सहारा लिया जाय। विनीवाजी का ऐसे प्रश्‍नकर्ताओः 
को जवाब होता है--“मै कानून बनाने से रोकता कहाँ हूँ । झाप कानून 
वनवाइए न, लेकिन मेरा तो यज्ञ का ही तरीका है। अगर कानून विना ही 
भूमि-समस्या हल होगी तो मं नाचू गा, लेकिन अगर अन्ततोगत्वा कानूनः 
बनाना ही पड़े तो मँ उसे वर्दाइत कर लू'गा ।' 

भू-दान यज्ञ की सम्भावनाएँ अ्रपार हुँ। यह समता का श्रपूर्व मार्ग है 0 
माक्संवाद भी समता चाहता है, किन्तु उसके तरीकों से दुनिया भयभीत है 
भूदान-यज्ञ उस भय को प्रेम में बदल रहा है। 

इन संभावनाओं की ओर संकेत करते हुए श्री जयप्रकाशनारायण कहते 
हैं कि 'भूदान-यत्ञ-आन्दोलन ने अव जन-मानस पर अच्छा असर जमाया है! 
आज यद्यपि कम्यूनिस्ट भू-दान का विरोध कर रहे हँ; परन्तु आगे चलकर 
उनको भी भू-दान-यज्ञ की शरण में आना होगा, ऐसा मुझे विश्वास हैं ।। 
राष्ट्र में भूदान-यज्ञ के कारण गारथिक, सामाजिक और राजनैतिक परिवर्त्तन 
- होकर हमारे जीवन में पूर्णतः क्रांति होनेवाली है। भूदान-आन्दोलन की एक 
और बड़ी संभावना ध्यान देने योग्य है। इसकी सफलता मे से एक नया. 
राजकीय तत्त्व-ज्ञान का निर्माण होनेवाला है । गाज पक्षनिष्ठ राजनीतिः र्केः 
कारण सब का्येकर्त्ता जनता की आवश्यकताओों और ग्रन्न-सभस्या -सम्बन्धी 
विषयों पर एक नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, विरोध करने से आज काफी 
शक्ति नष्ट हो रही है। 

परन्तु भूदान-यज्ञ के कारण भ्रव सहयोग की एक ऐसी हवा बन रही हूँ 
कि उसके फलस्वरूप कभी वह दिन भी आयेगा, जब इस देश में निर्दलीय 
शासन स्थापित होगा और कदाचित्‌ संसार के प्रत्येक देश में ऐसी ही 
सरकारें होंगी । 

विनोबा जी का यह कथन ध्यान देने योग्य है कि 'हमने तो यह ठानी 
है कि भ्राज की रचना बदल कर ही ठहरेंगे। उसके लिए भूदान-यज्ञ पहला 
कदम है। हमारा उद्देश्य मामूली नहीं है, गैर-मामूली है। स्वराज्य के बाद 
आथिक क्रांति सामाजिक क्रांति होगी, आथिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र मेः 
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समता होगी तभी हमारी अहिसा विजयी होगी। 'विश्व-विजय करके दिखलावें 
तब होवे प्रण पूर्ण हमारा ।” इसका श्रर्थ यह नहीं होता कि दुनिया को गुलाम 
वनाकर हम विजयी होना चाहते हँँ। सारी दुनिया में समता होगी तभी 
` हमारा प्रण पूर्ण होगा।” 


अनुशासन, नागरिकता ओर शित्ता 


अक्सर श्रनुशासनहीनता और नागरिक उत्तरदायित्वों की उपेक्षा की 
घटनाएं सुनने को मिलती है । समाचार-पत्र ऐसी खबरों से भरे रहते है और 
लोग परीश्ञान हुँ कि किस तरह इस अस्तव्यस्तता को दूर कर एक अनु- 
शासित और दायित्वपूर्ण नागरिक-समाज की स्थापना की जाय। 

अनुशासनहीनता के प्रधान क्षेत्र है--शिक्षण-संस्थाएँ, राजनैतिक पार्टियां 

और शहरों के मजदूर-संगठन । रोज ही ऐसे समाचार मिलते हैँ कि किसी 
स्कूल या कालेज का विद्यार्थी परीक्षा में चोरी करते पकड़ा गया और उसने 
पकड़नेवाले शिक्षक को भ्रपमानित ही नहीं किया, उनपर हाथ भी छोड़ दिया; 
इम्तहान को तारीख बढ़ा देने के लिए छात्रों ने श्राम-हड़ताल कर दी और 
उन दूकानों को लूट भी लिया जो उनकी सहानुभूति में हड़ताल के दिन बन्द 
त़॒ थीं; लड़की को छेड़ने के कारण जिसके प्रति ग्रनुशासन की कारवाई की 
गई थी, उसने सजा उठा देने के लिए भ्रधिकारी के दरवाजे पर अनशन शुरू 
कर दिया; टिकट माँगने के जुर्म में बस-कंडक्टर की टोपी किसी ने फेंक दी ˆ 
और प्रतिवाद करने पर उसके साथियों ने बस के शीदो तोड़ दिये ; इत्यादि । 
राजनैतिक सभाओं में होनेवाले हुड़दंग, छोटी-छोटी बातों पर ' होनेवाली 
मेहतरों और मजदूरों की हड़ताल, श्रावश्यक विभागों जैसे रेल, डाक, बिजली 
इत्यादि के कर्मचारियों की धमकियाँ इत्यादि तो अब अत्यन्त साधारण बात 
हो गई है! खौरियत है कि सेना श्रभी तक पूर्ण अनुशासित है। बिहार में 
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पुलिस ने एक वार हड़ताल की थी, किन्तु वह जनता की सहानुभूति के अभाव 
में तुरन्त खत्म हो गई । k 

आखिर इस व्यापंक अनुशासनहीनता और उच्छुङ्कलता के क्या कारण 
और इन्हें कैसे रोका जाय ? कुछ लोग इसपर तो गलत ही ढंग से विचार करके 
निराश हो जाते हैँ और कहने लगते हैँ कि इससे तो अच्छा था कि अँगरेजी राज्य 
` ही वना रहता, जहाँ भय था और जिस भय के कारण वाघ-वकरी एक घाट 
पानी पीते थे। मगर क्या कोई भी अच्छा विचारक और भारत का नागरिक 
सही मानी में ऐसी कल्पना भी कर सकता है? हम किसी भी कीमत पर 
भारत की स्वतन्त्रता बनाए रखना चाहेंगे और किसी विदेशी शासन की छाया 
भी अपनी भूमि पर पड़ने नहीं देगे। विदेशी शासन से जर्जर अपने पुराने 
घर की मरम्मत करेंगे, उसकी फटी दीवारों को भरेंगे और उसके हिलते 
खम्भों को अचल करेंगे । जो लोग अंगरेजी राज्य की तुलनात्मक भ्रच्छाइयों 
की वंदना करते हुँ, बे या तो ऐसे लोग है जो तत्कालीन शासन के लूट- 
खसोट मे शामिल थे और जिनकी भ्रव नहीं चलती, या ऐसे लोग हैँ जो 
विदेशी हुकूमत को दिल से बुलाना नहीं चाहते; बल्कि देश मे छाई हुई 
उच्छुद्धलता और उत्तरदायित्वहीनता की परिस्थिति से ऊबकर, झुझलाहट में 
ऐसी बात कह जाते हैं और ऐसे लोगों की झु झलाहट रकारण नहीं है। मगर 
निराश होने का भी विशेष कारण नहीं है। 

जब हम अनुशासन और नागरिक भावना के भाव पर विचार करेंगे 
तो अनेक बातें सामने आयेंगी और हमें निराश होने नहीं देगी । 

पहली बात तो यह है कि हम अभी एक संक्रांति-काल (740 $/£70n8] 
[0०700 ) से गुजर रहे है । कुछ दिन पहले हम गुलाम थे और अपने को 
स्वतन्त्र करने के लिए तरह-तरह से क्रांतियाँ कर रहे थे। हमने कानून तोड़े 
क्योंकि हम उन्हे अनुचित समझते थे । हमने कर-बन्दी-आन्दोलन किया । 
हमने सत्याग्रह किया और अपने तरीकों को झहिसात्मक रखा। यह अहिसा- 
त्मक कार्य इसीलिए लोकप्रिय हुआ कि हम निहत्थों के लिए तोपों के मुका- 
बिले में खड़े होने का यही एकमात्र सफल तरीका था। वैसे हिसात्मक 
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क्रांतियाँ १८५७ से होती रहीं और प्रायः विफल ही रहीं। गाँधीजी के प्रयत्नो 
के बावजूद चौराचौरी-कांड' हुआ। १९४२ में क्रांति का बिल्कुल दूसरा तरीका 
था। वह द्वितीय विश्व-युद्ध का जमाना था और उस साम्राज्यवादी युद्ध में 
लगी ग्रॅगरेजी सत्ता को हिन्दुस्तान से निकाल-वाहर करने की अन्तिम चेष्टा 
थी। रेल की पटरियाँ उखाड़ी गईं। तार काटे गए। अनेक श्रॅगरेजों की हत्या 
हुई। पुल तोड़े गए। ससस्त्र कांति की चेष्टा हुई। 'भारत छोड़ो” के साथ 
स्कूल-कालेज छोड़ो” के नारे लगाये गये । जयप्रकाशजी कई साथियों के साथ 
साथ हजारीबाग जेल से भाग निकले । इस प्रकार हमने आजादी हासिल की 
रौर इस प्रकार आजादी के पूर्वकाल में उग्रता देशसेवा का पर्याय था। शांति 
चाहनेवाले को हमने गद्दार कहा । स्कूल-कालेजों को गुलाम बनानेवाले कार- 
खाने माना । रेल को विदेशी सरकार की सम्पत्ति मानने के कारण तब 
बिना टिकट चलने में विशेष दुविधा नहीं होती थी। पुलिसवालों के साथ 
दुर्व्यवहार करने में ग्रात्मा को विशेष चोट नहीं पहुँचती थी; क्योंकि बे 
विदेशी शासन के पुजे थे । सरकारी आज्ञा की अवहेलना करने में ताजगी 
मिलती थी। अधिकारियों को चकमा देने मे नैतिक आनन्द मिलता था। 
इसलिए स्वतन्त्रता-प्राप्ति-काल के प्रथम चरण में थोड़ी अस्तव्यस्तता 
रहेगी ही। उग्र से उदार बनने में थोड़ी कठिनाई होगी । उन्मुक्तता से संयमः 
की ओर थ्राने में कुछ दिक्कत होगी ही। विद्यार्थी नौजवान लोग होते हूँ } 
घर की जिम्मेदारियों से मुक्त होने के कारण उनमे स्वच्छंदता की एक विशेष 
प्रवृत्ति रहती ही है। फिर हमारे नेता क्रांति का सारा श्रेय उन्हें देते रहे 
हुँ । कुछ राजनैतिक पार्टियाँ तो रब भी छात्रों को दीक्षित किए बैठी हुँ । 
कुछ ने राजनेतिक छात्र-संघ बना लिए हैँ । गरज यह कि राजनैतिक संस्थाएं 
विद्याथियों को वहकावे दे-देकर उन्हें अपना उंछल्ला बनाए रखना चाहती हुँ । 
ऐसी परिस्थिति मे उनसे अनुशासन की माँग करना ही मुश्किल है। यदि हम 
चाहते हैं कि विद्यार्थी अनुशासन और नागरिक-भावना (¡४70 sense) 
वनाये रखें, तो जरूरी है कि राजनैतिक दल विद्याथियों पर कृपा करे और 
उनसे क्रियात्मक सहयोग की अपेक्षा न करें। छात्र-जीवन बटोरने का है; 
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वाँटने का नहीं। यह सीखने का समय है, पंक्तिवद्ध (९४7९7९4) होने 
का नहीं । अपरिपक्व मस्तिष्क को वरगलाने से राष्ट्र का ग्रहित होगा, ऐसा 
राजनीति के नेता समझे । फिर पढ़ाई में थोड़ा अन्तर लाना होगा । ग्व तक 
केवल नौकरियों के लिए पढ़ाई होती थी। श्रव आदमी को कामकाजू बनाने 


के लिए होनी चाहिए। यह जरूरी है कि शिक्षक और दिक्षार्थी के बीच घना | े 


सम्बन्ध हो। दोनों एक-दूसरे के निकट ग्रावे। यह निकटता शिक्षालयों में 
अनुशासन के पहले कदम का निर्माण करेगी। फिर अधिक-से-अ्रधिक प्रकार के 
खेल-कूद, आदि ललित कलाओं की शिक्षा-दीक्षा की भी व्यवस्था हो और 
विद्यार्थियों की रुचि को इनकी ओर मोड़ा जाय। देखा गया है कि जिन 
शिक्षण-संस्थाग्रों में खेल-कूद, गायन-वादन, नृत्य-नाटक, वाद-विवाद, भाषणः 
आदि की समुचित व्यवस्था नहीं रहती, वहाँ के विद्यार्थी खाली समयों में 
लड़ाई-झगड़े, हल्ला-गुल्ला, राजनँतिक चर्चा, गुटबन्दी आदि किया करते है | 
और जहाँ इनकी व्यवस्था है, वहाँ के विद्यार्थी अपेक्षाकृत अधिक अनुशासनप्रिय 
होते हूँ; क्योंकि खेल-कूद एवं ललित कलाएं उनकी अतिरिक्त शक्ति को. 
अनजाने ही उनके मनोनुकूल मनोरंजन शैली पर एक रचनात्मक योग्यता कीः 
आर ले जाती हैँं। शिक्षण-संस्थाओं के भ्रहाते में काफी खुली जमीन होनी 
चाहिए। विभाग अलग-अलग हों। देखा गया है कि जहाँ खुली जगह कम है 
वहाँ क्लास खत्म होते ही हजार-पन्द्रह सौ विद्यार्थी छोटे-से बरामदे या सहन) 
पर धक्‍्कामधुक्की करने लगते हूँ और यहीं से अशान्ति का वातावरण शुरूः 
हो जाता है। 

जो अपढ़ मजदूर आदि हूँ, वे भी राजनैतिक दलों से परिचालित होते है; 
इसे रोकना होगा । उन्हें सर्वप्रथम शिक्षित करना होगा । उन्हें बतलाना होगाः 
कि किसी देश में जन्म लेने के साथ आदमी उस देश का नागरिक हो जाता है । 
नागरिक होने से ही उसे नागरिकता के सारे अधिकार ( €४€ 7i8ht$ ) 
मिल जाते हूँ। मगर प्रत्येक नागरिक अधिकार के साथ एक नागरिक दायित्व 
भी लगा हुआ है । हमे स्वतन्त्रतापूवेक, सुखपूर्वक, विकासपूर्वक रहने का इक 
है, किन्तु साथ ही उस समाज के प्रति भी हमारा कत्तव्य होता है जिसकी 
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समुचित व्यवस्थां से हम उपर्युक्त अधिकार पाते हैं । किन्तु व्यवहार में हम 
इसे भूल जाते है। हम छोटी-से-छोटी बातों का भी ध्यान रखना होगा । 
देखिए न, हम सस्ते मूल्य पर सुखपूर्वंक रेल म॑ चलने का अ्रधिकार माँगते हुँ, 
'किन्तु दूसरी ओर रेल के प्रति अपने क्त्य को भूल जाते हुँ--मू'गफली 
खाकर छिलके डब्बे में ही फेक देते हैँ; औरतें बर्थ पर ही बच्चों को पेशाव 
'करा देती हूँ; क्योंकि एक स्टेशन बाद ही उन्हं उतर जाना है; बैठने की 
जगह पर हम पाँव फंलाकर सो जाते है और दूसरों को खड़े रहने को 
मजबूर करते हुँ। मजदूर एक ओर मजदूरी बढ़ाने के लिए आन्दोलन करते 
हैं और जनता की सहानुभूति माँगते है, मगर अगर भीड़ हो, तो जहाज-घाट 
'पर, मेलों में कुली भाई साधारण लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाकर 
उनसे श्रधिक-से-श्रधिक मजहूरी वसूलना चाहते हैँ; पिछले जमाने के पण्डों 
की तरह। लुटे जानेवाले लोग साधारण ही होते है; क्योंकि बड़े लोगों के 
'पास तो अपने चपरासी, नौकर-चाकर होते हैं । किन्तु हमारा विश्वास है कि 
“धीरे-धीरे नागरिक दायित्व की भावना भी जनता में आवेगी । यह जो लूट- 
खसोट की भावना है, वह इसलिए कि देश में किस्म-किस्म के वर्ग ह— 
अवर्णं और सवणे, अमीर और गरीव, मालिक और मजदूर, जमींदार और 
'किसान इत्यादि। अव कुछ वर्गं तो समाप्त हो चले । हिन्दुस्तान से अस्पृश्यता 
लगभग उठ गई। जमींदारियाँ उठ चलीं । संत विनोबा श्रमीर-गरीब के भेद 
'को मिटाने चले हुँ। इस प्रकार जब आथिक भेद ज्यादा नहीं रहेगा तब 
'परस्पर ईर्ष्या की जो भावना है, वह नष्ट हो जायगी और परस्पर सहानुभूति 
उत्पन्न होगी। हम शासनहीन समाज की ओर चल रहे है । अतः अगले चरण 
स॒ अनुशासन और नागरिक-उत्तरदायित्व का विशेष आग्रह होगा। अवश्य हम 
अभी से उसके लिए प्रयत्न कर' और जनमत को शिक्षित करें । 
एक और बात है। हिन्दुस्तान में श्रभी तक नेता पुजे जाते रहे हैं । और 
थे नेता भी सर्वसाधारण से नहीं आए हँ, समाज के उच्च बंगों से भ्राये है। 
सो श्राज भी लीडरी की हवस है। हरेक आदमी लीडर ही होना चाहता है, 
स्वय -सेवक कोई नहीं। हरेक श्रादमी के मन मे सवके आगे खड़े हो जाने की 
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लालसा है और आगे खड़े होनेवाले के प्रति उसकी यह शिकायत है कि वह 
सिफारिश से, पिछले दरवाजे से भागे बढ़ा है। यह मनोवृत्ति अत्यन्त निन्द- 
नीय है और यह उच्चवर्गीय नेतागिरी का परिणाम है । हमें इसे दूर करना 
है। सोचिए तो सही, कि अगर सभी आदमी नेता ही हो जाएँगे, तो समाज 
चलेगा कंसे? हमे इस मनोवृत्ति 'को रोकना है और इसका तरीका यह है 
कि लोगों को इस प्रकार प्रेरित करें कि वे काम को पूजे, व्यक्ति को नहीं। 


——o-—— 


अल्प बचत योजना 


प्रत्येक मनुष्य की यह प्रवृत्ति होती है कि वह्‌ अपने भविष्य के लिए 
आय मे से कुछ हिस्सा वचाकर रखे | इसके पीछे व्यक्ति का व्यक्तिगत 
स्वार्थ है, अपनापन है, अपने से मोह है, इसी कारण अपने बुरे दिनों के 
लिए वह कुछ वचाकर रखना चाहता है। यदि व्यक्तिगत रूप से देखा जाय 
तो यह स्वार्थं की चीज है परन्तु सामाजिक दृष्टि से राष्ट्रीय-निर्माण में ग्रल्प- 
बचत योजना के द्वारा सहायता मिलती है। राष्ट्र-निर्माण के यज्ञ मे व्यक्ति 
की अपनी योर से बचा रखने की यह वृत्ति उसकी आहुति है। अल्प-बचत 
योजना मे जो धन जमा किया जाता है वह सुरक्षित रहता है, निर्चित 
समय के परु्चात्‌ वह फिर व्यक्ति के पास आ जाता है उसमें और अधिक 
वृद्धि होती है क्योंकि सूद की रकम उसमें आ मिलती है। अवधि के पूर्ण 
होने पर व्यक्ति को तो रुपया मिलता है और राष्ट्रनिर्माण के कार्य में संपूर्ण 
अवधि तक वह रुपया सरकार द्वारा लगाया जाता है। 

जब द्वितीय महायुद्ध की अ्रातंककारी लपटे फैल रही थी उस समय 
ब्रिटिश शासन द्वारा इस योजना का श्रीगणेश हुआ । सरकार द्वारा राष्ट्रीय 
बचत योजना चालू की गयी थी। सरकार को युद्ध के खर्च के लिए रुपये की 
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आवश्यकता थी श्रत: सरकार ने उस मद की पूर्ति के लिए इस योजना का 
श्रीगणेश किया। परन्तु युद्ध में विनाशकारी अभाव का जब डर जा रहा था 
तो भारतीय स्वतंत्रता का उन्मेष इरा राष्ट्र के सम्मुख एक नयी समस्या 
उपस्थित हुई। स्वतंत्र भारत के पुननिर्माण के लिए हमें रुपयों की जरूरतः 
है। जहाँ से भी संभव हो देश के विकास के लिए रुपये चाहिए। ऐसी स्थिति : 
में देश के हर व्यक्ति का कर्त्तव्य होता है कि वह राष्ट्रीय निर्माण के कार्य 
में यथाशक्ति भ्रपना योग दे। ,एन, मन, धन सबसे यह योग आवश्यक है। 
धन से प्रत्येक व्यक्ति कौसे सहयोग देगा-अ्ल्पवचत योजना का महत्त्व इसी 
जगह पर आंका जा सकता है। 

तब एक वार इस समस्या पर विचार करना होगा कि देश की गरीव 
जनता जो खुद भूखे पेट रहती है क्‍यों त्याग करे। क्यों और कैसे वचावे ? 
अभी तक पाते है कि जीवन-स्तर ऊँचा नहीं उठ सका है। श्रपने खर्च के 
लिए, जीवन की मूल समस्याझ्नों को सुलझाने के लिए यदि ्राथिक व्यवस्था 
ठीक नहीं तो वचत कैसे हो ? ऐसा कहकर हम इस योजना को श्रनुपयुक्त 
नहीं कह सकते। सरकार सचेष्ट है कि हमारा जीवन का स्तर ऊपर उठे। 


इइ, गरीवी के बंधन को दूर करना होगा। इसके लिए प्रत्येक व्यक्त की मुट्ठी 
में जो होगा वही वह दे। उसके दो पैसे भी यदि बचेगे तो राष्ट्र के निर्माण 
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ग्रतः देशव्यापी आंदोलन चल रहा है--अल्प-वचत योजना के लिए 
केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारें इस शोर सजग हँ । प्रत्येक व्यक्ति तो एक-दूसरे 
की तरह नहीं बचा सकता। सबकी आय देखते हुए अल्प-बचत योजना संवंधी 
विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चालू है। इस तरह अधिक आय वाले तथा कम आय 
वाले व्यक्ति भी इस योजना में शरीक हो सकते हँ । द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
में ४८५०० करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है। यह रकम प्रथम पंचवर्षीय 
योजना की दुगुनी है। इसम से १२०० . करोड़ की रकम का हिसाब 
बड़ी मुश्किल से पूरा होगा। ५०० करोड़ रुपये अल्पबचत योजना द्वारा पूर्ण 
किये जाने को है। इस योजना को अ्ल्पबचत योजना से पूर्णं करना बड़ा कठिन 
कार्य है। यदि सभी लोग इसमें सहायता न दें तो इतना रुपया कहाँ से 
आयेगा । विदेशी सहायता से भी अधिक देश के लोगों की सहायता पर 
विश्वासहै। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलता जनसमुदाय के सहयोग पर 
ही सफल हो सकती है। इस योजना द्वारा भारत की गणतंत्रीय सरकार ने 
लोगों को इसे सफल बनाने के लिए एक चुनौती दी है। इसका जवाब हम 
एक तरीके -से दे सकते हैं कि हम बचायें और अपनी बचत की रकम 
सरकार दे दें जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना सफल हो सके। गरीब से 
गरीब व्यक्ति इस योजना द्वारा सरकार को इस योजना की पूति में सहायता 
दे सकता है। 

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित रूप में रुपये जमा किये जा सकते 
हँ--१२ वर्षीय राष्ट्रीय योजना परिपत्र (३) १० वर्षीय ट्रेजरी बचत परिपत्र 
(३) पंद्रहवर्षीय परिपत्रक, (४) पोस्ट ग्राफिस के सेविग्स बैक के सर्टिफिकेट, 
(५) समय-समय पर जमा की गई एक निश्चित अवधि तक की रकम । 

वारह्‌ वर्षीय बचत योजना में बारह वर्षों की भ्रवघि के पश्चात्‌ 5.4], 
प्रतिवर्षं की दर से श्रवधि पुणं हो जाने पर सूद मिलते हुँ। परन्तु उससे 
पहले यदि कोई रुपया ले ले तो सूद कम मिलता है। 

१० वर्ष की ट्रैजरी सेविग्स योजना में ४ प्रतिशत व्याज मिलते हैँ। 


१५ वर्ष की Annuity Certificates में चकृव व्याज़ की दर - 
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४॥ प्रतिशत है। श्रौर १५ वर्ष वाद २६६००) रु० ३६०००) में परिणत 
हो जाते हँ। 
पोस्ट आफिस सेविग्स बँक में २॥ प्रतिशत सूद की दर है। इसमें 


१०,००० रु० तक जमा किये जा सकते हैँ और इससे अधिक रुपये पर सूदः 


की दर २ रु० है। 

यदि व्यक्ति के पास रुपया हो तो वह सोने-चाँदी के जेबर बना लेता है 
या गाड़कर रखता है। दोनों कार्य खतरे से खाली नहीं और चोर और ठगों 
द्वारा वह लूटने पर हाय हाय करने लगता है। यदि उपर्युक्त योजना में वह 
रुपया बचाकर लगाये तो रुपये तो सुरक्षित रहेंगे ही साथ ही साथ अतिरिक्त 
रुपये सूद के रूप में प्राप्त होंगे । यह तो हुई रुपये वालों की बात। जिनके 
पास रुपये नहीं है वे तो एक वार नतो Annuity Certificate खरीद 
सकते हुँ और न हजार-डेढ़ हजार रुपये ही जमा कर सकते हैँ । श्रतः ऐसे 
व्यक्तियों के लिए एक निश्चित श्रवधि के लिए हर माह छोटी-छोटी रकम 
जमा करने की व्यवस्था है। यदि हम पाँच वर्ष के लिए . रुपये लगाना चाहते 
हों तो प्रति माह १० रु० देने पर ६५०) ₹० पाँच. वर्षों की समाप्ति पर 
उपलब्ध होंगे। १० वर्ष में १४५०) रु० इसी भाँति जमा करने पर प्राप्त 
किये जा सकते हुँ। 

इसके लिए जो दूसरा आकर्षण है कि भ्रल्प-बचत योजना में बचायी हुई 
रकम पर आयकर तथा अतिरिक्त कर नहीं लगते है। 

इसमे रुपये बचाने वाले व्यक्ति के लिए उसकी सुविधानुसार रूपये बँक 
अथवा पोस्ट आफिस में जमा किये जा सकते है--रुपया जमा करने वाला 
किसी भी शेड्युल्ड वैक से इसके विषय में परामर्श ले सकता है । उस वक 
द्वारा उसके लिए रुपये जमा किये जायेगे। ९९१०९ के रूप में रुपया जिला 
बचत अधिकारी को किसी प्रकार के (C€rtificates ) परिपत्र खरीदने के 
लिए दिये जा सकते हूँ। या ये चेक राष्ट्रीय बचत योजना के अधिकृत एजेंटों 
को दिये जा सकते हँ या स्त्रियों के लिए बचत-योजना के पदाधिकारी को 


~ जो १२ वर्षीय सर्टिफिकेट खरीद कर उन्हें देंगे। या नहीं तो किसी भी 
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पोस्ट आफिस में निश्चित अवधि के लिए रुपया जमा करने की योजना मे 
रकम जमा की जा सकती है। अपनी सुविधानुसार जो मनुष्य जहाँ चाहे 
` उपर्युक्त स्थानों में रुपया जमा कर सकता है। [ 

देहात में रहने वाले लोगों के लिए देहाती पोस्टमन योजना है जिसके 
दवारा राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट खरीदे जा सकते हुँ। किसी भी डाक्यि द्वारा 
उसे श्रावेदन-पत्र पर जरूरी सूचनाएँ भरकर देनी होंगी तथा उसे २००) रु० 
तक का अधिकतम मूल्य के परिपत्रक प्राप्त होंगे। शहरों में तथा देहातों मे 
सभी स्थान में यह योजना चालू हो इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति की सुविधा का 
ध्यान रखा गया है। 

एक और आकर्षक योजना का उल्लेख करना अनिवार्य होगी जो आदमी 
पाँच रुपये भी नहीं बचा सकता है वह सेविग्स स्टाम्प' खरीद कर जमा 
करने की आदत डालें। २५ नये पसे से लेकर १ रु० तक के 'स्टाम्प? 
पोस्ट आफिस में बिकते हैं उसे लेकर वह एक सेविग्स कार्ड पर साटते जाय 
जो पोस्ट आफिस द्वारा ही प्राप्त हो जाता है तथा जब ५ रु० या १० रु० 
के टिकट जमा हो जायें तो उन्हें फिर १२ वर्षीय परिपत्रक के रूप में बदल 
दे सकता है। इसी भाँति (आग (००७०7 भी बड़े लोकप्रिय हो रहे है, 
ये ५ रु० लेकर १००० रु० तक की कीमत के पोस्ट आफिस द्वारा प्राप्तः 
किये जा सकते हुँ। ये उपहार कूपन जन्म-दिन पर, विवाह पर दिये 
जा सकते हुँ। ये उपहार के कूपन भी १२ वर्षीय बचत योजना परिपत्रक 
मं बदले जा सकते हुँ। इन कूपनों के खरीदने की तारीख से तीन मास के 
अन्दर ही राष्ट्रीय बचतयोजना परिपत्रक से.बदले जा सकते है । बचाने बाले 
के लिए सरकार ने यथेष्ट सुविधाएँ दी हैँ तथा यह आदत सब लोगों मे 
फैले इसके लिए विभिन्न प्रकार की आकर्षक योजनाएँ चल रही हैँ जिनका 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इसमें रुपये बचाने से अपने कल्याण के 
साथ देश का भी तो कल्याण है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों ने इसे 
सफल बनाने के लिए अनेक कार्यकर्त्ताओं तथा अधिकारियों द्वारा इसका प्रचार 
किया है तथा लोगों से बचाने के लिए आग्रह किया है. आप, डाक-घर की 
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टिकटों पर .मुहरों में देखते होंगे कि रुपया वचाइये, भ्रपने बच्चों के लिए, 
अपने बुरे दिन के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए रुपया बचाना जरूरी है, सवसे | 
जरूरी है देश के नवनिर्माण के लिए श्रौर जव एक चिट्ठी आपके हाथ 
लगती है तो उस पर मुहरों में पड़े संकेत देश की जनता को एक बार 
चेतावनी देते हैँ । भ्रखवारों में विज्ञापनों द्वारा, रेलवे स्टेशनों मे पोस्टरों द्वारा 
तथा डाकखानों में लगे चित्रों द्वारा उनके आकर्षक सूद की दरें मनुष्य को 
इस ओर प्रेरित करती हुँ कि वह कुछ वचाये। धीरे-धीरे यह प्रवृत्ति बढ़ रही है 
तथा भारतवर्ष में बचाने की प्रवृत्ति लोगों में किस तरह बढ़ चली है वह्‌ 
तो इन योजनाओं की लोकप्रियता द्वारा मापी जा सकती है। 

राष्ट्र के पुननिर्माण कार्य में सहायता देने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का 
यह्‌ पावन कत्तव्य है कि वह अपने खर्च में से कुछ कम करके वचावे तथा 
इस रकम को जिस भाँति भी वह चाहे बचत योजनाग्रं में लगावे । अपने 
भावी दिनों के लिए बचाना परम आवश्यक है--पर यदि इसीके साथ देश के 
निर्माण में भी सहायता पहुँचा सके तो क्यों न वह्‌ एक ही हाथ दोनों लड्डू 
लूटे। अपनी भी भलाई होगी तथा परोपकार भी। इस कारण इसमें स्वार्थ 
तथा परमार्थं दोनों हूँ। हं का इदं के लिए त्याग है। भारतीय ऋषियों ने 
अहं को इदं: से साक्षात्कार करने को कहा था--चंद पैसों द्वारा भी बचत 
योजना में सम्मिलित होकर वह स्वार्थ का विस्तार यदि कर सकता है तो 
क्यों न करे? 


ग्रास पंचायत 


हमारा भारतवर्ष एक विशाल देश है, जहाँ गाँवों की संख्या बहुत भ्रधिक 

है। यहाँ की जनसंख्या का ७५ प्रतिशत भाग गाँवों में निवास करता है । 

जब तक गाँवों का उत्थान नहीं होगा, हमारे देश का उत्थान नहीं हो सकता। 
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गांवों की क्‍या जरूरतें हैँ, गाँवों में रहनेवाले अच्छी तरह अनुभव 
करते हूँ। उनकी जरूरत की चीजों को किसी भाँति पूर्ण करना होगा--इनकी 
जानकारी भी उन ग्रामवासियों को ही है। ग्राम पंचायत का महत्त्व, ग्राम- 
जीवन की उन्नति के लिए आँका जा सकता है। हमारे शासनकर्त्ता गाँवों से 
सँकड़ों मील दूर रहते हैं, वे वहाँ की जरूरतों को समझ नहीं - सकते । कभी- 
कभी सरकार की कारवाई शुरू होने के लिए कागजों की ग्रधिक दौड-धप 
होती है। ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम निवासी अपनी आवश्यकताझञों को तरत 
पूण कर सकते हों। 

सन्‌ १६४७ से ही ग्राम पंचायत कानून द्वारा देश के विभिन्न भागों में 
ग्राम. पंचायतों की स्थापना हुई। इस ग्राम पंचायत का मुख्य अधिकारी एक 
मुखिया होता है। मुखिया अपने कामों में सहायता करने के लिए कुछ 
सदस्यों को मनोनीत (070/74९) करता है! ये मनोनीत सदस्य मुखिया 
के कामों में सहायता देने के लिए ही हुआ करते हुँ। इन सदस्यों की 
समिति कार्यसमिति कहलाती है। गांवों की जनसंख्या के आधार पर कार्य- 
समिति के सदस्यों की संख्या निर्भर करती है.। अगर किसी गाँव में अधिक 
संख्या हुई तो वहाँ दो पंचायते भी हो सकती हैँ। कार्यसमिति के सदस्यों की 
कुल संख्या ७ से लेकर १५ तक होती है। परन्तु ७ से कम तथा १५ से 
अधिक की संख्या नहीं होती। मुखिया भी गांव के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति द्वारा 
जो २१ वर्षं या उससे अधिक उम्र का रहता है, चुना जाता है । ग्रतः 
मुखिया ग्राम पंचायत का निर्वाचित सदस्य है। जब मुखिया का चुनाव सम्पन्न 
हो जाता है तथा उसके द्वारा कार्यसमिति बना दी जाती है, तो जिला के 
पंचायत अधिकारी द्वारा उस ग्राम पंचायत को स्वीकृति मिलती है। जिला का 
पंचायत अधिकारी सरकारी अधिकारी होता है। ग्राम पंचायत के अन्तर्गत 
मुकदमों की सुनवाई भी होती है। मुकदमों के फैसले के लिए इस ग्राम 
पंचायत मे ग्रामु कचहरी नाम का अलग विभाग होता है। ग्राम कचहरी के 
सदस्य निर्वाचन के द्वारा आते हुँ । इनका चुनाव देश में लागू वयस्क मता- 


ग्राम मे कार्यकारिणी तथा 
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अलग कार्य करती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि कार्यकारिणी के 
` सदस्य ग्राम-त्यायालय के सदस्य नहीं हो सकते। दोनों के निर्वाचन पद्धति मे 
भी कुछ भेद है। न्यायालय के सदस्यों का पहले चुनाव हो जाता है। तव 
वे चुने हुए सदस्यों में से एक का सरपंच के लिए चुनाव करते हुँ। ग्राम की 
धरती के मुताविक ही पंच और सरपंच नाम दिये गए जो उनके वातावरण 
के साथ ठीक जँचता है। ग्राम पंचायत अपने ग्राम में सुव्यवस्था वनाने के 
लिए स्वयंसेवकों को रखती है। ग्राम स्वयंसेवक दल अपने ग्राम से हरएक 
नवयुवक को इसकी सुविधा देता है। इस दल का मुख्य व्यक्ति नायक होगा 
जिसे प्रान्तीय सरकारों की ओर से विश्ेष प्रशिक्षण प्राप्त रहता है। यह तो 
कार्यकारिणी की वात हुई। श्रव आइये न्यायपालिका की ओर। न्यायपालिका 
की देखभाल के लिए ग्रामसेवकों की नियुक्ति होती है। सभी ग्रामीण इसके 
्रन्तर्गत आ जाते है। ग्रामसेवकों को ट्रेनिंग देने की व्यंवस्था शासन की 
गोर से है तथा ग्रामसेवक वैतनिक कर्मचारी होते है । ये ग्राम पंचायत के 
कार्य करते हूँ। इनसे दूसरा काम भी लिया जाता है जंसे कर वसूलने का 
काम जो इनके कार्य के भ्रतिरिकत है। 

ग्राम पंचायतों मे फसल के वाद बैठक होने की व्यवस्था की गई है। 
यदि इसके पूर्व भी जरूरत पड़े तो बैठक बुलाई जा सकती है। ग्राम पंचायत 
का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन में विकास करना है। ग्रामीण विकास के 
सारे कार्य उसके अन्तगंत आते है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं, जो ग्राम 
पंचायत के अधीन न हो। सरकार को इससे बड़ी सहायता मिलती है । गाँवों में 
शिक्षा की व्यवस्था, खेती सम्बन्धी समस्या, सड़कों का निर्माण, स्वास्थ्य, 
पशुधन, ऋण, लाइब्रेरी और वयस्क-शिक्षा के कार्य इसके श्रधीन हुँ। दूसरी 
ओर न्यायालय के द्वारा मुकदमों पर फैसले दिये जाते हुँ। ग्राम न्यायालय को 
तृतीय श्रेणी के दंडाधिकारी का अधिकार दिया गया है, जिसका अधिकार 
अधिक से अधिक ५०) का जुर्माना तक एवं एक महीने के कद की सजा है। 
आवश्यकतानुसार अपराध की गम्भीरता को विचार में रखते हुए फैसले किये 
जाते हुँ। कभी-कभी ग्राम न्यायालयों में कुछ लोग विद्वेषवश भी गलत फैसले 
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सुना देते हुँ, लोगों को व्यर्थ. का दंड दे देते है। ऐसे कई मामले सरकार 
द्वारा सुने गए हुँ जो ग्राम न्यायालयों में गलत फैसले के कारण उपस्थितः 
हुए । 

ग्राम पंचायत की स्थापना, ग्रामीण जीवन की सर्वागीण उन्नति को घ्यान 
मे रखकर की गई थी। परन्तु परस्पर के घुणा-द्वेष के कारण, उनके उद्देश्य 
को पूर्ति नहीं हो रही है। कभी-कभी चुनावों मे भी शक्ति का उपयोग कर 
लिया जाता है और तव पंचायत का मुखिया या न्यायालय का सरपंच ऐसा 
व्यक्ति हो जाता है जो योग्य नहीं रहता या कभी-कभी लाठी के जोर पर 
अयोग्य व्यक्ति को चुन लिया जाता है। शासन करना तथा तथा न्याय करना 
दोनों ही गुरुतर कार्य हँ। इनके लिए योग्य व्यक्ति यदि न चुने जाये तो 
ग्राम पंचायत एक अनावश्यक वोझ के रूप में लद जाएगा। ग्राम पंचायत की 
सफलता के लिए पंचायत के प्रत्येक सदस्य को जागरूक रहना होगा । जो 
अपने मताधिकार को समझता हो और उचित व्यक्ति को चुन सकता हॉ--- 
ऐसे ग्रामीणों के बल पर ही उसका संचालन निर्भर करता है। इसका दूसरः 
उद्देश्य यह भी है कि हम अपने देश में गणतांत्रिक राज्य के सदस्य हुँ? 
३६ करोड़ व्यक्तियों का शासन और न्याय--केन्द्रीय संसद और सुप्रीम कोर्ट 
द्वारा प्रत्यक्ष रूप में संभव नहीं और न प्रान्तीय सरकार के केन्द्रों से ही 
प्रत्यक्ष शासन हो सकता है। इसी कारण जनता को अपने शासन भार चलाने 
तथा अपने पड़ोसियों के झगड़े का फैसला करने का सोभाग्य प्राप्त हो 
इस कारण इन ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई। गणक्ञांत्रिक शासन के लिये 
ग्राम में ये अनुभव, उसके सफल प्रयोग के रूप में सिद्ध होंगे । ग्रामीण लोग 
अपने इन छोटे भ्रनुभवों के साथ देश के वृहत्तर शासन में उत्तरदायित्व का 
भार संभाल सकंगे। साथ ही एक-एक ग्राम पूर्णतः स्वावलम्बी बने, अपनी 
समस्याओं का निदान ढूढ़े और परमुखापेक्षी नहीं रहे-इसकी व्यवस्था इससे 
होती है। इस भोर केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों का ध्यान लगा हुआ है 
और वे चाहती हैं कि ग्रामीण जनता अपना शासन-भार स्वयं संभाले । देश 
के ग्राजाद हो जाने पर देश के नागरिक स्वतंत्र हैं। उन पर कोई दूसरा 
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शासन नहीं कर रहा है। स्वयं वे शासनकर्त्ता है। इस भावना की पुष्टि भी 
ग्राम पंचायत द्वारा होगी। अंब यह योजना बहुत प्रान्तों मे सफलतापूर्वक चल 
रही है। इसके दिन प्रतिदिन के कार्य करने से ही इसकी खामियों और 
इसकी खूबियों का पता चल सकता है। सं द्वान्तिक रूप में किसी भी सिद्धांत 
से किसी का विरोध नहीं। परन्तु व्यावहारिक क्षेत्र में ही अनेक भ्रान्तियाँ 
उत्पन्न होती हैं। इस पर तहेदिल से विचार करना होगा कि पंचायत के 
संचालक शिक्षित नागरिक हों, जो उत्तरदायित्व समझे तथा अपने गुरुतर भार 
को ठीक रीति से निभायें। 

ग्राम पंचायतों को भी श्रपनी दृढ़ता के लिए शिक्षा के महत्त्व पर ध्यान 
देता होगा। शिक्षा का खूब प्रचार करना चाहिए; ताकि उनके यहाँ समुचित 
"सुझ-वूझ वाले सदस्य बने । गाँवों के अंधविश्वासों को दूर करने के लिए 
*ग्रामवासियों में कुछ प्रदर्शन किये जाये जैसे रोगों के निदान के लिए औष- 
“चियाँ कारगर होंगी न कि देवी-देवता। ग्राम की सुरक्षा के लिए भी उन्हें 
*सतक रहना होगा । बहुत से ग्रामों में ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायत दल के 
` स्वयंसेवकों ने श्रभूतपूवं कार्य किये हुँ जैसे डाकुझ्नों से ग्राम की रक्षा । इसी 
तरह महामारी, बाढ़ तथा आन्य दुर्घटनाओं में स्वयंसेवकों ने जीतोड़ 
“मिहनत की है। ग्राम जीवन के विकास के लिए ग्राम पंचायत अत्यन्त आव- 
-श्यक है। आपस की दलबन्दियों से पंचायत के सदस्यों को मुक्त रहना होगा 
'तथा सेवा, त्याग और सद्भाव की भावना से कार्य करने पर ही ग्राम पंचायत 
पका कार्य सफल होगा। 

आज से २१ वर्ष पूर्व गाँधीजी ने हरिजन में लिखा था--“मै यह कहता 
रहा हूँ कि यदि छूतछात की भावना कायम रही तो हिन्दूधमं का अस्तित्व 
खत्म हो जाएगा, उसी तरह मै कहूँँगा यदि ग्राम विनष्ट हुआ तो भारत भी 
नष्ट होकर रहेगा । वह फिर भारत नहीं रह जायगा। विश्व में स्वयं उसका . 
अपना आदश खत्म हो जाएगा। ग्राम पंचायतों ग्राम-प्रशासन में बड़ा महत्त्व 
रखती हूँ । इस सम्बन्ध में श्रेष्ठ विद्वानों के विचार द्रष्टव्य है; डा० एस० 
राधाकृष्णन के शब्दों में यह राष्ट्र को एक उद्देश्य, एक मन्तव्य, और विश्वास 
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प्रदान करती है। चाल्सं मेटकाफ के शब्दों मे ग्राम-पंचायते' छोटे लोकतंत्र है 
जिनके स्वयं अपने भीतर प्रायः प्रत्येक चीज जिसकी उन्हें जरूरत हो सकती 
है, मौजूद है भौर जो किसी भी विदेशी सम्बन्ध से लगभग मुक्त हुँ । ऐसा 
प्रतीत होता है कि वे नश्वरो के वीच अ्रनइवर है । शासन पर शासन ध्वस्त 
होते जाते है. कान्ति के बाद क्रान्ति आती है लेकिन ग्राम-पंचायत का अनवरत 
क्रम जारी है। श्री डी० एच० कोल के शब्दों में गाँव के लोगों के भाग्य का 
कुशल शिल्पी होना है। यदि उसे सामूहिक जीवन-यापन का उदाहरण प्रस्तुत 
करना है और डा० राधाकुमुद मुखर्जी के शब्दों मे, ग्राम-पंचायत को राष्ट्रीय 
लोकप्रिय और सामूहिक जीवन का केन्द्र होना है। पंचायतों के कार्यो को 
` प्रशासनिक एवं न्याय-सम्वन्धी कार्यों में बाँट दिया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय 
आयोजन में योजना-आयोग ने पंचायत के कार्यों पर विशेष. ध्यान दिया है। 
उसमें अ्रध्याय ७ के अनुच्छेद १२ में निम्नलिखित बातों की व्यवस्था की 
गई है। 

(अ) भूमि-सुधार लागू करने में पंचायतों का सहयोग । 

(आ) भूमि के उपयोग का नियम और खास तौर पर प्रतिमान। अच्छे 

प्रवन्ध और कृषि के तरीके अपनाना । 

(इ) खेती रौर गाँव में उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वित करना 

(ई) सहकारिता और सहकारी प्रयत्नों को बढ़ावा देना। 

(उ) कुटीर, ग्रामीण और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। 

(ऊ) समूचे रूप में योजना कार्यान्वित करने के लिए जनता के सहयोग 

का उपयोग । 

भारत की गरीवी तथा उसके पिछड़ेपन की वास्तविकता से हम अलग 

नहीं, रह सकते। ग्राम-पंचायतों के माध्यम से देश की ग्रामीण जनता का इस 


बात के लिए आह्वान किया जा सकेगा कि वह देश के जीवन के भावनात्मक, 


सांस्कृतिक और उत्पादन के क्षेत्रों में हाथ मिलाकर चले । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( ६६२ ) 


रेड क्रास 


रेडक्रास के द्वारा आज विश्व में जो कार्य हो रहे है, उन्हें देखकर लोग 
ताज्जुब हो जाते हुँ। रेडक्रास की संस्थाझ्रों द्वारा जो सेवा कार्य होते है, 
उनमें मनुष्य की करुणा, त्याग एवं सहानुभूति की भावना रहती है। युद्ध की 
विकराल लपटे' जब छा जाती है, मशीनगन गड़गड़ाती रहती हूँ, वायुयानों से 
बमों की वर्षा की जाती है और तोपें झाग उगलती रहती है, उस समय भी 
मनुष्य की सेवा निरन्तर चलती रहती है। ग्राग से, आतंक से कोई घबराता 
नहीं तथा युद्ध की विभीषिका मे निडर होकर रेडक्रास के कार्यकर्ता कार्यरत 
रहते हुँ! युद्ध के कार्यों में संलग्न सैनिक जब असहाय हो जाते है उस 
` समय इस संस्था का उपयोग देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, जब कभी 
मनुष्य की भावनाग्रों पर कूरता के वादल मंडराते हुँ किसी भाँति विनाझ का 
चित्र खिच आता है तो वह दुनिया के किसी कोने में क्यों न हो, रेडक्रास 
संस्था अपना कार्य करती हूँ। कभी यह प्रत उठता है कि रेडक्रास क्या है 
आर इस संस्था की कार्य करने की क्षमता से अधिक लोगों की माँग हो 
जाती है। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय रेडक्रास से इतनी 
आशा न की गई हो परन्तु आज रेडक्रास विभिन्न रूपों में समाज की सेवा 


कर रहा है। इतिहास इस वात का साक्षी है कि जव भी आवश्यकता पड़ी 


है, रेडक्रास संस्था की स्थापना के पश्चात इसने यथेष्ट सहायता की है। 
धर्म के द्वारा इस वात की दुहाई दी जाती है कि घायलों की सेवा करना 


परम धामिक कार्य है। बन्दियों की रक्षा करना तथा अस्पताल में पड़े हुए 
मरीजों, बच्चों और स्त्रियों की रक्षा करना मानव का परम धर्म है। कोई 
भी घर्म सेवा के कार्य से अपने को अलग नहीं रख सका। युद्ध के समय 
मनुष्य की ये भावनाएँ दूर हो जाती है। वह निर्दोष लोगों की हत्या करता 
है। बन्दियों को मौत के घाट उतार देता है रौर अस्पतालों में पड़े हुए | 
मरीजों की परवाह नहीं करता। मनुष्य के मानवीय विचारों का बहुत मूल्य _ 
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है। मानवीय आदर्श की रक्षा करने के लिए कभी-कभी व्यक्ति अपनी जान 
दे देते हुँ। रूसो के युग मे ही मानवीय मूल्यों की ओर अधिक ध्यान 
“दिये गये थे। 

मानवीय मूल्यों की विवेचना करते हुए सर्वप्रथम मनुष्य के बीच यह 
बास्तविक सत्य प्रकट हुआ होगा कि सेवा को अपनाना परम आवश्यक है । 
'कम-से-कम मनुष्य अपने हृदय की श्रन्तवृ त्तियों को समझे, अपने भीतर जागे 
हुए इंसान को देखे। रेडक्रास ने सर्वप्रथम यही कार्य किया। सम्पूर्ण विश्‍व 
मानव की दृष्टि से एक है। परन्तु उसकी ये भावनाएं मिट जाती है और 
वह उदार के स्थान पंर कठोर बन जाता है, लड़ने के समय उसके गुण भूल 
जाते हैं। लड़ती हुई जाति दया नहीं करना जानती। लेकिन मनुष्यों के मन 
में ऐसी भावना आई और इन मनुष्यों में एक ऐसे ही सन्त हेनरी डुनेन्ट थे 
“जिन्होंने हृदय की इस पुकार को सुना था। 

रेडक्रास के जन्म के लिए भूमिका तैयार हो चुकी थी और जून १८५६ 
में इसका सूत्रपात हुआ, जिस समय डुनेन्ट के मन में नयी विचारधारा उठी उसमे 
आने वाले काले भविष्य की भयंकर परिस्थितियों को भाँपा और सोचा कि 
मानवता के लिए बड़े बुरे दिन ग्रावंगें। भावनामों के उस प्रवाह में वह 
'बह रहा था और उसीके साथ रेडक्रास के आधारभूत सिद्धान्त जड़ जमा रहे 
'थे । उसने यह निश्चय किया कि युद्ध के काल में किसी सैनिक की राष्ट्री - 
यता पर विचार न किया जाय । घायल घायल है । उसकी जाति घायल 
की है । इसके साथ ही साथ उसके मन में एक और भावना जगी कि 
दान के लिए एक नया अध्याय खोला जाय, अन्त में उसने इन दोनों की 
सहायता के लिए तत्कालीन चिकित्सालय की सेवा से सहायता ली। इसके 
साथ ही एक समस्या खड़ी हुई कि चिकित्सक किसी भी पक्ष के लिए पक्षपात 
न रखे और अपनी सेवा के लिए देश, जाति झ्रादि का बिना खयाल किये 
हुए, सेवा करें। 

इसके पश्चात, कास्टीगलादन मे एक झादमी ठीक डुनेन्ट की भाँति ही 


-ख्यालों में डूबा हुआ मिला। जीवन में उसके सिद्धान्त कुछ अधिक सच्चाई 
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के साथ थे तथा डुनेन्ट के भाग्यवादी ख्यालों से दूर थे। डुनेन्ट पक्के 
विश्वास का आदमी था और विश्वास फलदायक होता ही है। उसने कुछ 
प्रत्यक्ष उदारहणों द्वारा महत्त्वपूर्ण परिणाम की खोज की। उसने आँखों से 
देखी हुई घटनाओं का वर्णन किया तथा अपने मानवीय विचारों को लिपिबद्ध 
किया जिस पुस्तक का नाम "The Souvenir De Solferino’ था! 
वह १८६२ में प्रकाशित हुई जिससे रेडक्रास का सूत्रपात हु्रा । हो सकता है 
इसमें उसके असाधारण भाव, व्यक्त हुए हों परन्तु उसने जो चीजे दी थीं 
वे बड़ी ही रोचक थीं। उसने युद्ध छिड़ने की कहानी, युद्ध के दृश्य और युद्ध 
के भीषण परिणामों की चर्चा की थी। उसमे बड़े साधारण एवं आकर्षक 
ढंग से सम्पूर्ण विश्व के समक्ष कूरता के भीषण दृश्य का वर्णन किया गया 
था। विश्व की मानवता से करुणा की अपील की गई। इस तरह उसने 
चिकित्सकों की अ्रसुविधाओं पर प्रकाश डाला था । घायल लोगों के प्रति 
करुणा दर्शायी थी और उनके स्वास्थ्य तथा सेवा के लिए खेद घ्रकट किया 
था। संक्षेप में यह कहना चाहिए कि उसने बिव के सम्मुख दो महत्त्वपूर्ण 
सुझाव दिये थे जो घायलों की सेवा के लिए एक संस्था स्थापित करें तथा 
मनुष्य के मानवीय मूल्यों का विवेचन करें। मिलान में 'दरिन रिलीफ,” 
सोसाइटी' खुली और इस योजना का श्रीगणेश हुआ । डुनेन्ट को इससे अपार 

हर्ष हुआ तथा ऐसे समितियों के खुलने की योजना के लिए भ्रन्य देशों से 

अपील की गई। उसने इसे श्रन्य देशों में फैलाना चाहा। उसके समक्ष 

घायलों की दर्देनाक तस्वीरें फिरती थीं तथा उसके लिए वह विश्व जनमत 

की सम्मति की माँग कर रहा था । उसने इस सेवा-कार्य के ग्रादर्शो को 

सम्मुख रखते हुए वल डाला। उसकी पुस्तक की धूम मच रही थी तथा 

अनेक लोग सेवा के लिए तैयार हो रहे थे। जेनेवा निवासी लोगों में से ` 
अधिक लोगों ने इस पुस्तक का ठीक अर्थ समझा। इसके पश्चात्‌ 'कमिटी ाफ. 

फ़ाइव' ( Committee of five ) दारा (जिसमे गस्ताभ मोनियर, 

लूइ पाल एपिदा, थियोडोर मौन, जेनरल डफर थे तथा डुनेट थे) एक 
समिति की स्थापना की गयी जो. पीछे चलकर अन्तर्राष्ट्रीय सेवा-कार्य की, | 
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समिति वनी । असंख्य सहयोगियों ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर इस पुस्तक 
तथा रेडक्रास द्वारा की गई बहुमूल्य सेवाओों पर प्रकाश डाला। १८६३ में 
जब पेरिस और बलिन में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेटिसटिकल' समिति की बैठक हुई, 
तो रेडक्रास पर और अधिक श्रद्धा वढ़ी। स्वयं डुनेंट ने इसके प्रचार में कोई 
कमी उठा नहीं रखी और रेडक्रास द्वारा ग्रनेक देश के भागों में सहायता- 
कार्य शुरू हुए। रेडक्रास आज विइव में बहुत प्रसिद्ध हो गया है। रेडक्रास 
सचमुच जो सेवाएँ कर रहा है, वे महान्‌ है। विश्व के कोने-कोने में रेडक्रास 
समितियाँ हुँ । अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर इनके द्वारा कार्य हो रहे है।। 
मानवता की अमूल्य सेवा भावना से ओोतप्रोत लोग इस संस्था में कूद पड़े. 
हँ । रेडक्रास १८६४ में जेनेवा कान्फरेन्स में सुरक्षा का निशान मान लिया 
गया तथा ऐम्बुलेंसों में, अस्पतालों मे, तथा स्टोरों में रेडक्रास को एक 
पवित्र भावना प्रदान की गई। आज तो रेडक्रस द्वारा शरणार्थी, भ्रयोग्य तथा 
महामारी, बाढ़, भूकम्प एवं आकस्मिक दुर्घंटनाश्रों से पीड़ित लोगों तक सेवाएँ 
अपित की जाती हँ। क्या युद्ध कया शान्ति--दोनों मे इस संस्था की अपूर्व 
देन हँ। 

भारतवर्ष में अ्रभी भारतीय रेडक्रास सोसाइटी द्वारा एक नये घरेलू 
परिचर्या का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है जिसमे लोगों को सफाई, 


स्वास्थ्य, भोजन आदि पर प्राथमिक परिचर्या की सहायता की जाय। भारत. 


मं इस योजना की रूपरेखा मिस स्लेन एञड द्वारा की जा रही है जो 
अमेरिकी रेडक्रास में गृह-परिचर्या कार्यक्रम की निर्देशिका रह चुकी हूँ।' 
दिल्ली में रेडक्रास की इस नयी योजना के सम्बन्ध में शिक्षार्थी प्रशिक्षित 
होंगे । मिस एअड दिल्‍ली मे, नसिङ्ग कालेज मे, छात्राओं को गृहविज्ञान की 
शिक्षाएँ दे रही हँ। भारत के विभिन्न प्रान्तों में जब ये शिक्षिकाएँ लौटकर 
जायेंगी, तो एक नये आन्दोलन का सूत्रपात कर गी। गाँवों के लिए स्वास्थ्य" 
एवं सुख का नया अध्याय खुलेगा। 

रेडक्रास की शाखा न सिर्फ देशों में वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर कामः 
करती है। इसे लोगों की सहायता एवं सहयोग प्राप्त रहे हैं। सेवा करने 
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चालों को उचित मूल्य मिलता है। दुःख में, आँसू पोछनेवाले, मानवता की 
पहचान करनेवाले, इन संतों का जो सेवा में भाग लेते हँ तथा उन पवित्र 
आत्माझ्रों का, जिन्होंने सेवा का ब्रत उठाया है, सम्पूर्ण संसार ऋणी 


रहेगा । 


जनसंख्या की समस्या 


हम यह जानते हैँ कि हमारा देश अनेक प्रकार की विकास-योजनाझों मे 
संलग्न है। देश की श्राथिक एवं सामाजिक स्थिति को दुढ़ करने के लिए 
अयत्न हो रहे है, परन्तु जनसंख्या की समस्या एक ऐसी समस्या है कि अनन्य 
'समस्याग्रों के सम्मुख यह खड़ी हो जाती है। न सिफं भारतवर्ष मे, बल्कि 
सम्पूर्णं संसार में बढ़ती हुई श्राबादी के कारण भविष्य अंधकारमय लगता है । 
बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक क्षेत्र मे, स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, मनोरंजन, 
नैतिक तथा सांस्कृतिक स्तर में कमी होती चली जा रही है। विश्वविख्यात 
विद्वान जुलियन हक्सले ने सन्‌ १६५६ फरवरी १४ से २ १ ता० तक हुई 
दिल्ली की ग्न्तर्देशीय सभा में जो परिवार नियोजन पर हो रही थी, अपने 
विचार प्रकट किये कि यह सम्पूर्ण संसार के लिए एक वहुत बड़ा खतरा है 
र फिर भी कहीं-न-कहीं आशा की एक किरण दिखाई देती है । यह समस्या 
इतनी गम्भीर वन गई है कि हर प्रकार के लोग चाहे वे किसी भी ज्ञान से 
सम्बन्ध रखते हों, विचार करने लगे हूँ, चाहे वह्‌ समाजशास्त्री हो, चाहे वह 
अर्थशास्त्री हो, चाहे वह शरीरशास्त्री याडाक्टर हो विशेषतः भारतवर्ष में इस 
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समस्या का समाधान ढूढ़ना अत्यन्त आवश्यक है। हमारे देश की आबादी उतनी 
नहीं जितनी कि चीन:की । फिर भी जव एक र हम आवादी को रखते है तो 
दूसरी ओर उसके जीवनः यापन के साधनों को भी रखना होगा । भारतवर्ष की 
जनसंख्या यहाँ के साधनों की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ चुकी है। हमारी जनसंख्या 
अतिवर्ष १२्रतिशत के हिसाव से बढ़ती चली जा रही है। सचमुच यह गति 
यदिचमी देशों की अपेक्षा कुछ न्यून ही है। परन्तु हर वर्ष हमारी झावादी में ५ 
लाख नयें लोग चलें आते हैँ मौर तव हर दस वर्षों में करीब ५० लाख आदमियों 


: की वृद्धि होगी। अभी हमारी जनसंख्या करीब ३६८ लाख है और १९६१ 
तक ४० करोड़ से ऊपर यह संख्या चली जाएगी तो साधन और भी कम 


होते जायेंगे । हमारे देश में यदि हम जन्म की संख्या लें तो करीब प्रत्येक 
एक हजार में ४० जन्म होते हूँ। यह भी कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं पर 
हमारे देश के लिए यह अपेक्षित नहीं । इसके कारण निम्नलिखित हो सकते 
हैं:-- 

भारतवर्ष कृषि-प्रघान देश है जहाँ ७५ प्रतिशत से अधिक भाग सिर्फ 
इसी पर निर्भर करता हैँ भी देश में अत्य उद्योग पूर्ण विकसित नहीं हुए 
हँ । श्रतः हमे मुख्य रूप में इसी पर निर्भर करना होता है। तब बड़ी 
मुश्किल हो जाती है कि इतनी बड़ी जनसंख्या का भाग देश की उपज पर 
ही निर्भर करे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मालथस ( Malthus ) के श्रनुसार 
जनसंख्या की वृद्धि अत्यन्त द्रुतगति से होती है। उसने यह कहा थाः कि जन- 
संख्या की वृद्धि ज्यामितिक अनुपात के अनुसार तथा साधनों की वृद्धि गणि- 
तीय अनुपात की रीति से होती है। मनुष्यः की जनसंख्या इतनी जल्दी बढ़ 
जाती है कि उसी अनुपात में खाद्यान्न नहीं बढ़ पाते। अतः मंनुष्य के लिए 
प्रकृति सहायक बनती है वह महामारी, भूकम्प आदि के द्वारा स्वयं जनसंख्या 


- क्रो सीमित कर देती है, अर्थात्‌ उसने ये सुझाव दिये कि मनुष्य अपची जन- 


संख्या को रोके अन्यथा प्रकृति भूकम्प आदि के द्वारा इसे रोकने को उद्यत 


` हो जाएगी। परन्तु मालथस के सिद्धान्त में कुछ कमी थी । उसने खाद्यान्न 
के अतिरिक्त अन्य साधनों को ध्यान में नहीं दिया था, मनुष्य सिर्फ उदर के 
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साथ ही जन्म नहीं लेता, वरन्‌ उत्पादन करने के लिए हाथ और पाँव की 
शक्तियाँ भी उसके साथ ही आती हूँ। जो कुछ भी हो, पर उसने जनसंख्या 
सम्वन्धी मतों का प्रतिपादन मनुष्य के श्रंभकारमय भविष्य को देखते हुए 
किया था! 

जनसंख्या की वृद्धि जो भारतवर्ष में हो रही है, यदि उसके आँकड़े देखे 
जायें तो इसकी नाजुक हालत पर प्रकाश पड़ेगा। सन्‌ १६४१ में भारत की 


जनगणना के ग्रनुसार इसकी संख्या ३८ करोड़ ६० लाख थी। इससे पहले की. 


जनसंख्या पर दृष्टिपात किया जा सकता है जो निम्न प्रकार ह । 

१९०१-२३ करोड़ ५५ लाख; 

१९११-२४ करोड़ ९५ लाख; 

१९२१-२५ करोड़ ८१ लाख; 

१९३१-२७ करोड़ ५५ लाख; 

१९४१-३८ करोड़ ४८ लाख; 

१९५१-३५ करोड़ ६८ लाख; 
१९४१ से '५१ के बीच हमारी जनसंख्या में १३.२ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
१९५१ की जनगणना के फलस्वरूप बहुत से तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है । 
भारतवर्ष की एक वर्गमील की झावादी २६६ है, जबकि दूसरे देशों में चीन 
१२३, रूस २३, संयुक्त राष्ट्र ्ममेरिका ५०, जापान ५७९, जर्मनी ५०६, और 
इंगलँड ५३६ तथा पाकिस्तान २१०। भारतवर्ष में सम्पूर्ण दुनिया का २.४ 
प्रतिशत क्षेत्र है, तथा १५.१ प्रतिशत वादी है जो सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति के 
हिसाव से ०.७७ एकड़ में निर्वाह के लिए भूमि है। भारत में पुरुषों की 
संख्या स्त्रियों से धिक निकली है। प्रत्येक हजार पुरुषों पर ९४७ स्त्रियाँ 
हूँ । जनसंख्या का कुल ४१ प्रतिशत भाग ही काम करता है और करीब 
ड्योढ़ा बँठकर खाते हैं; जबकि इंगलैण्ड में ६४ प्रतिशत लोग काम करते है ॥ 
अतः हुम यह देखते है कि इतनी बड़ी जनसंख्या का निर्वाह यहाँ के सीमित 
साधनों से कहाँ तक हो सकता है! जब कभी देश में बाढ़ आती है या अकाल 
पड़ता है, उस समय देश के खाद्यान्न की समस्या इतनी बड़ी जनसंख्या के 
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कारण चिन्तनीय हो जाती हूँ। मनुष्य की शक्तियों का उपयोग ठीक रीति से 
नहीं किया जा रहा है। अभी हाल ही में पंचवर्षीय योजनाश्रों के लागू होने 
से गहउद्योग तथा औद्योगिक विकास की संभावनाएं बढ़ रही है। लेकिन 
अब तक तो हमें अपने सीमित साधनों से हीं अपने देश की जनसंख्या की 
समस्या को सुलझाना होगा । यहाँ विवाह भी कम उम्र में होता है तथा 
“संतान का जन्म लेना पितृऋण से उऋण होने के लिए आवश्यक माना जाता 
है। धामिक तथा आर्थिक कारणों से जनसंख्या बढ़ती ही जाती है। जिनके पास 
'घन नहीं हैँ वे विवाह कर धन कमाने के लिए एक अतिरिक्त व्यक्ति की 
सहायता पाते हुँ। ग्रतः निर्धन लोगों मे भी यह लालसा उनकी गरीबी को 
हल्का करने के लिए नहीं, वरन्‌ जनसंख्या की वृद्धि में सहायक है। भारतवर्ष 
में रहन-सहन का स्तर ऊंचा नहीं है। यह भी जनसंख्या की वृद्धि का एक 
कारण है। अत: एकमात्र मनवहूलाव का साधन उनके सम्मुख उनकी स्त्रियाँ 
‘होती हैँ और जनसंख्या की वृद्धि इस कारण होती है। लोगों का मानसिक 
-धरातल शिक्षा के अभाव में उतना उच्च नहीं अतः वे इस समस्या की 
गहराई को नहीं सोच सकते। जब शिक्षा का प्रचार होगा तो इस ओर वे 
' -उदासीन होंगे और जनसंख्या कुछ कम हो सकती है। भारतीय परिवारों में 
८० प्रतिशत से भी अ्रधिक स्त्रियाँ अपने पुरुषों की आय पर ही निर्भर करती 
है। अतः वे उपार्जन नहीं कर पातीं और उनकी गरीबी दिनोंदिन भीषण रूप 
-घारण करती जाती है। कुछ जातियों मं बाल-विवाह तथा बहुविवाह की प्रथा 
चालू है, जिस कारण जनसंख्या की वृद्धि होती है । जहाँ दूसरे देशों में 
जन्म लिए हुए बच्चों में २० या तीस मर जाते हँ, हमारे यहाँ प्रत्येक एक 
हजार में २० या तीस के स्थान पर, ११५ मौत को प्राप्त होते है। देश के 
'नौनिह्दालों का मौत का ग्रास होना बड़े दुःख की बात है। परन्तु इस संख्या 
में भी अधिक वोज्ञानिक आविष्कारों के कारण - फलस्वरूप दवाइयों के कारण 
ःकुछ कमी हुई है और तब जाकर यह ११५ है। 

देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जन्मजात प्रतिभा को विकसित करने की 
“पूर्णं सुविधा होनी चाहिए । परन्तु सीमित साधनों के द्वारा यह कैसे हो 
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सकता है? हमारी आर्थिक स्थितियाँ, रहन-सहन का नीचा स्तर, इसमे वाधक 
है। यदि १६५१ की जनगणना का प्रतिवेदन पढ़ा जाय तो बड़ी रोचक चीजों 
पर प्रकाश पड़ेगा। श्रब इस समय एक ही रास्ता सामने है कि अपनी इस 
झाबादी को जो सम्मुख है, लेकर चले । श्रावादी की वृद्धि को रोकना एक- 
मात्र उपाय मालूम पड़ता है। इस वैज्ञानिक युग ने अनेक प्रकार की सुविधाएँ 
दी हूँ। फिलहाल हम गर्भ-निरोध की समस्या पर विचार करें। यदि इसका 
व्यापक प्रचार होगा तो जनसंख्या की वृद्धि रोकी जा सकती है अन्यथा हम 
जितने अधिक विकास करते जायेंगे श्रौर ्रौद्योगिक संभावनाएँ बढ़ाते जायेंगें 
` परन्तु बढ़ती हुई मानवों की यह सेना फिर समस्या वनकर उपस्थित हो 
जायगी । इसके लिए स्त्रियों को शिक्षित करना तथा उन्हें देश की अवस्था 
से परिचित कराना और उनके भविष्य के होनेवाले बच्चों के भविष्य की 
चिन्ता करना श्रनिवार्य होगा। बहुत हषं की वात है कि परिवार नियोजन को 
हमारे प्रधानमंत्री का समर्थन प्राप्त है। यद्यपि-इसमें धामिक, सांस्कृतिक और 
राजनैतिक कारण उपस्थित हो जाते है कि हम परिवार नियोजन क्यों करें 
पर फिर भी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। 
एक दम्पति को दो या तीन संतानों से अधिक बच्चे उत्पन्न न हों। 
अपने देश की जनसंख्या को वढ़ने से रोकना होगा । उसमे जितनी 
कम वृद्धि होगी उतने ही अमन श्रौर चेन.से हम रह सकेंगे । हमारे भविष्य _ 
की संताने खाये वगैर मर जायं, इससे तो अच्छा यह होगा कि वह दिन 
देखना ही न पड़े और जो उत्पन्न हों वे आराम से सुख और समृद्धि के साथ 
अपना जीवन-यापन कर सके । दिल्‍ली में जो परिवार-नियोजन की सभा हुई 
थी, उसमें मारगरेट संगर ने अपने बहुमूल्य विचार दिये थे। उसने गर्भे- 
निरोध पर यथेष्ट बल दिया है तथा हमारे प्रधानमंत्री, डा० एस० राधाकृष्णन्‌ 
और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उन्हें उचित सहयोग भी मिला । वह 
सर्वप्रथम महात्मा गाँधी के जीवनकाल में ही भारत झायी थी श्रौर इसके पदचातः 
जब वह झाई तो उसका भ्रत्यधिक स्वागत हुआ । भारतवर्ष को परिबार- 
नियोजन की अत्यन्त श्रावश्यकता है तथा यदि इसकी गम्भीरता पर विचार 
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न किया गया तो स्थिति भयंकर रूप धारण कर लेगी। द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में इसके लिए यथेष्ट धन दिया गया है। सम्पूर्ण देश में परिवार- 
नियोजन सम्बन्धी प्रचार हों, इसके लिए अ्रनेक केन्द्र हों, ऐसी व्यवस्था है । 
इसके लिए गर्भ-निरोंध सम्वन्धी दवाइयों का या कन्टरासेप्टीवूस का उपयोग 
किया जाय या इाल्य-चिकित्सा द्वारा संतति-निरोध की व्यवस्था की जाय। 
हो सकता है कि अभी जनमत इसके विरोध में हो परन्तु वह दिन नजदीक 
आवेगा जब लोग इसकी उपयोगिता: पर विशवास: करने लगेंगे । 


यात्रा की उपयोगिता 


यात्रा के विना शिक्षा पूरी नहीं होती--यह एक .पुरानी कहावत है पर 
यह कहावत झाज भी उतनी ही सत्य है जितना दिन का प्रकाश। 

प्राचीन काल: में जब यातायात के साधन सुगम नहीं थे तव भी भारत- 
में तीर्थाटन की बड़ी महिमा थी। वात यह थी कि चारों धाम घूम आने में 
आदमी भारत भर का चक्कर लगा झाता था। इस सिलसिले में प्राप्त 
अनुभव उसे समृद्ध मौर पूर्णं भानव वनाते थे। 

यात्रा करने में आदमी अनेक प्रकार के लोगों, देशों और परिस्थितियों के 
सम्पर्कं मे झाता है। इससे उसकी जानकारी बढ़ती है। उसे सफर में ग्रन्य 
व्यक्तियों की सहायता की झावदयकता होती है। इससे आदमी का अहंकार 
दूर होता है। उसमें दूसरे के प्रति उदारता आती है, दूसरे के -प्रति प्रेम 
उमड़ता है। इस प्रसंग में उसे अनुभव होता है कि आदमी चाहे कहीं का 
हो उसकी मनुष्यता या मानवीय संस्कृति के मूलभूत तत्त्व एक-से है। यह 
अनुभव मनुष्य का सबसे अधिक मूल्यवान अनुभव है झ्नौर यह किताबों मे 
नहीं बल्कि यात्रा के वितिमय में ही प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। 

इन दिनों संसार मे दृश्य-श्रव्य-शिक्षा (Audovisual Education ) 
का वड़ा जोर है। कुछ दिन पहले गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने दुःख के साथ 


. कहा था कि 'हमारे भ्रधिकांश अध्यापकों के लिए उनके पाट्य-विषय किसी 


युग की जीवित वस्तुओं के मृत चिह्न होते है.। उनके सम्बन्ध में उन्हें 
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किताबी ज्ञान तो होता है, पर वे उनके लिए न तो सजीव होते है और न 
उनसे उन्हें प्यार होता है।' इन्हीं निर्जीव विषयों को सजीव खूप में पेश 
करना आधुनिक दृश्य-श्रव्य-शिक्षा का उद्देश्य है। अमेरिका आदि देशों में 

इस शिक्षा ने बड़ा जोर पकड़ा है। भारत में भी जगह-जगह दृश्य-श्रव्य- 
शिक्षा-परिषद काम कर रही है। अपने प्रान्त मे राँची स्थित दृश्य- श्रव्य-शिक्षा- 
परिषद प्रसिद्ध साहित्यकार प्रो० केसरी कुमार की अध्यक्षता में ईष्येय काम 
कर रही है। भ्रभी-अभी भारत के शिक्षा-मंत्रणालय और अमेरिकी ट॑विनिकल 
सहयोग मिशन के सम्मिलित प्रयत्नों से दिल्ली में “राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य-शिक्षा- 
` संस्थान! की स्थापना हुई है। इस संस्थान के व्यवस्थापक श्री जी० के० 

अथालिये ने इस नयी शिक्षा-पद्धति की उपादेयता की चर्चा करते हुए कहा 
कि 'हम कक्षा में संसार की सभी चीजों को- किसी रूप में पेश करते हूँ. 
रौर आसानी से दूसरों को ज्ञान दे सकते हैँ । गणित से लेकर ग्रघ्यात्म-विद्या- 
तक किसी भी विषय मे दृश्य साधनों का उपयोग लेकर उसे मनोरंजन 
बनाया जा सकता है।.....भारत ने समस्त जनता सेः सम्पर्क कायम करने और 
करोड़ों ग्रामवासियों को साक्षर बनाने का जो कार्यक्रम शुरू किया है वह 
दुक्य-श्रव्य-साधनों की संहायता से भर ग्रामों में उपलब्ध सामग्री की सहायता 
से दृश्य साधनों का बड़े पैमाने पर निर्माण करके ही पूरा हो सकता है। 
यह संस्थान यह जानने मे मदद कर सकता है कि इन साधनों का मनो-. 
वैज्ञानिक प्रभाव कितना है। इस नवीन शिक्षा-पद्धति के एक अमेरिकी 
विशेषज्ञ डा० फ्रांसिस नोएल के शब्दों में अमेरिका के श्रनुभव से पता चलता 
है कि दृश्य-श्रव्य-शिक्षा से समृचे'समाज को लाभ पहुँचता हू। उनके . प्रयोग 
से शिक्षा की प्रगति की रफ्तार ३० प्रतिशत बढ़ जाती है भौर दृशय साधनों. 
का समुचित उपयोग करने पर बच्चे अपनी पढ़ी हुई बातों की स्मृति ५० 
प्रतिशत अधिक रखते हुँ । " 

वस्तुतः दृश्य माध्यमों की शिक्षा में बड़ी उपयोगिता है। आग की कहानी 

कहने का वैसा असर वच्चों पर नहीं होगा जैसा विभिन्न उपकरणों से झाग 
बनाते हुए उसके विकास को दिया-सलाई तक लाकर दिखाने का। भूगोल 
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अथवा भूगर्भ-विद्या तो दृश्य माध्यम के विना सम्भव ही नहीं है। जमीन, 
यहाड़, पत्थर आदि को देखे बिना उनका समुचित ज्ञान नहीं हो सकता। 
चूंकि यात्रा.में दृश्य साधन सुलभ रहते हैँ, इसलिए आज भी यात्रा शिक्षा 
का एक महत्त्वपूर्ण एवं अनिवार्य ग्रंग है। £ 

इसीलिए भूगोल, इतिहास, भूगर्भ, अर्थशास्त्र, नृतत्त्व-विज्ञान आदि के 
विद्यार्थी हर वर्ष पर्यटन में निकलते हँ। एक यात्री को, स्वभावतः, उपयुक्त. 
विद्यात्रों का ज्ञान हो आता है। नदी-नाला, झरनों, पहाड़ों ग्रादि के जरिए. 
भूगोल का, ऐतिहासिक अवशेषों को देखकर इतिहास की गतिविधि का, 
भ्त्थरों की तहों आदि को देखककर भूगर्भ का, विभिन्न समुदाय के आदमियों 
के रहन-सहन, आमद-खचं, रोजगार, बेकारी आदि देखकर अथंशास्त्र का और 
- विभिन्न जातियों के रीति-रिवाज, उत्सव आदि देखकर नृतत्त्व-विज्ञान की 
शिक्षा एक यात्री को मिल जाती है। 

यात्रा के बिना आदमी का ज्ञान महज किताबी होता है और ऐसे ज्ञान 
से वह दुढ़ विइवास नहीं होता जो उच्च एवं वास्तविक शिक्षा के लिए 
आवश्यक है। 

यात्रा तो जैसे एक झरोखा है जिससे आदमी की जिन्दगी मे बड़ी 
ताजगी आती है। जरा इस झरोखे से बाहर झाँकिए जहाँ जीवन का एक 
विशाल समुदाय प्रवाहित हो रहा है। यदि आप उदास हूँ तो जरा घूम 
आइए, ताजा हो जाइएगा। नाना प्रकार के लोगों से मिलने श्रोर नाना प्रकार 
के दृश्यों के देखने से ही आपका जीवन रस से भर जाएगा । न जाने जानने, 
सुनने, समझने की कितनी चीजे मिलेगी। एक नवीन उत्साह, विद्ञाल दृष्टि ` 
एवं प्रेरणा से आप भ्रभिभूत हो उठगे। 

अंग्रेजी के विइवविख्यात नाटककार चार्ज बनाडं याँ को यात्रा से ही 
लिखने की प्रेरणा मिलती थी। जब उन्हें लिखने के लिए भाव-संग्रह करना 
होता तो वे लन्दन मे बस के ऊपरी तल्ले पर सवार हो जाते और प्रेरणाओं , 
खे भर कर ही उतरते। रूस के प्रख्यात उपन्यासकार मंक्सिम गोर्की के 
साहित्य को ग्रमरता की घृट उन यात्राश्रों ने ही पिलायी थी जिनमें वे 
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दुर्भाग्यवश भटकते श्रौर खाक .छानते रहे पर जिनके अनुभवों की खमीर नें 
उन्हें दुलभ साहित्य-संपदा दी । फारसी के ख्यातनामा कवि शेख सादी की 
रचनाओं में उनकी यात्राथ्रों का एक बड़ा ' हाथ है क्योंकि वे सदा ऐसी 
यात्राओ्रों से अपनी काव्यानुभूतियों को सम्पुटित करते रहते थे। हिन्दी में 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, भगवतशरण उपाध्याय, 
सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'श्रज्ञेय' आदि के महत्त्वपूर्ण साहित्य का 
वहुलांश यात्राओं का ही परिणाम है। त्रिपिटिकाचार्य राहुल सांकृत्यायन के 
'घुमक्कइ शास्त्र, हिमालय परिचय', “राहुल यात्रावली', यात्रा के पन्ने, और 
रूस में पच्चीस मास'; भगवतशरण उपाध्याय के “वो दुनियाँ' तथा 'मँने 
देखा; श्रज्ञेय के अरे यायावर याद रहेगो' तथा 'एक टायर की राम-कहानी' 
जैसे ग्रंथ इस बात के प्रमाण है। 
यात्रा करने की एक सहज इच्छा होती है। प्रतिभावान लोगों मे तो 

यह इच्छा और भी उत्कट रूप. में रहती है। बचपन में स्वामी विवेकानन्द 
की इच्छा होती कि वे घोड़ागाड़ी हाँकने का काम करते। इस रोजगार से 
सैर-सपाटा भी होता और रोजी भी चलती । सुनते है, किशोरावस्था मेँ 
प्रेमचंद की उत्कट लालसा याडं वन जाने की थी। 

यात्रा में अनुभव के भ्रनमोल मोती मिलते हैँ । आखिर जीवन भी तो 
एक यात्रा है। इस यांत्रा में भू-यात्रा से वड़ी मदद मिलती है। 

आधुनिक काल में भी, जब यातायात के द्रुतगामी साधन उपलब्ध ह्‌; 
कुछ पद-यात्राएं भारतीय इतिहास मे भ्रमर हो गई हूँ। गांधीजी की दांडी- 
यात्रा ने नमक-कानून तोड़ने के लिए जो तूफान खड़ा किया वह सौकड़ों 
सभाओझों और लाखों उपदेशों से नहीं होता । इसी प्रकार बापू की नोआखाली- 
यात्रा ने हिन्दू-मुस्लिम-दंगे को अपूर्व ढंग से थरांत किया. था। इधर संत 
विनोबा की भूदान-यात्रा सर्वोदय का ऐतिहासिक भ्रध्याय गढ़ रही है। ये 
. यात्राएं भारतीय इतिहास की चिरस्मरणीय घटनाएँ हँ। 

हमारा प्रस्ताव है कि स्कूलों और कालेजों की शिक्षा-पद्धति में व्याख्यान- 
कक्षा, प्रयोग-कक्षा, भ्रभ्यास-कक्षा ्रादि के साथ ही यात्रा-कक्षा की व्यवस्था 
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भी हो। हमारे छात्र यात्रा करें और देखें कि हमारा देश कितना बड़ा है, 

उसकी कसी शोभा है, उसके दुःख क॑से इँ, उसकी आवद्यकताएँ क्या हँ, 

उसकी उपलब्धियाँ कया हूँ। अन्तर्धरान्तीय भेदभाव, साम्प्रदायिक मनमुटाव - 
आर भाषासम्बन्धी मतभेद को मेटने के लिये भी विश्वविद्यालयों के पाठय-क्रम 

में यात्रा का समावेश आवदयक है। 


विज्ञापन 


सूर्य को दीप दिखाना' और “चाँद पर थकना' ये दोनों मुहावरे पुराने हुँ 
त्तथा इनका यह तात्पर्यं भी सर्वंविदित है कि जिस तरह सूर्यं के दर्शन के 
लिए दीपक के प्रकाश की जरूरत नहीं होती उसी तरह किसी प्रसिद्ध अच्छी ' 
चीज के लिए विज्ञापन आवश्यक नहीं होता और जिस तरह चाँद पर थूकने- 
बाले के चेहरे पर ही थूक के छींटे पड़ जाते हैँ उसी तरह किसी प्रमाणित' 
अच्छी वस्तु के विरुद्ध प्रचार करनेवाले फो मुँह की खानी पड़ती है। दूसरे 
झब्दों में, अच्छी चीज विज्ञापन के बिना भी चलती है और बरी चीज लाख 
अचार करने पर भी नहीं चल पाती। 

पर उपर्युक्त बातें सूर्यं और चग्द्र जँसे लाखों वर्ष पुराने तथा दिन-रात 


«करोड़ों लोगों के सामने नग्न होकर उपस्थित होनेवाले पदार्थों के लिए ही 


सही हैं। पर संसार में ऐसे पदार्थ बहुत थोड़े है और आदमी की आवश्य- 
कताएँ अनन्त हँँ। यह भी किसी आदमी के लिए संभव नहीं कि वह अपनी 
आवश्यकता की हर चीज का व्यवहार करके सदा के लिए जान ले कि वह 


` अच्छी चीज है मा बुरी। एक वार इंगलैड फे एक लेखक किताबों की एक 


प्रसिद्ध इकान पर गये । उन्होंने एक पुस्तक ली और पढ़ने के बाद उसे 
लौटाते हुए दुकानदार से कहा--'ग्रापको पढ़कर पुस्तके रखनी चाहिए । 
हमारा इतना समय बर्बाद हो गया। दुकानदार ने बड़ी विनम्रता से कहा-_ : 
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“महोदय, यदि आप दवाई की दुकान रखते तो कया मँ उम्मीद करता कि 
आप हूर दवाई को चख कर अपनी दुकान में रखते।' लेखक महोदय निरुत्तर 
हो गए। वस्तुतः यही दशा हर आदमी की है। वह्‌ प्रत्येक वस्तु का व्यवहार 
क़र उसका गुण-दोष नहीं जान सकता । ऐसा करने के लिए न तो उसके 
पास समय है और ऐसा करना खतरे से खाली भी नहीं है। फलतः दूसरों 
से पदार्थों के गुण-दोष जानकर ही वह उनका व्यवहार करता है। इसलिए 
विज्ञापन समाज की एक आवरश्यकंता है। उसका उद्देश्य है व्यवहार कमी 
वस्तुओं के गुणों से भोक्ता को परिचित कराना। 
हाँ, आजकल प्रायः विज्ञापन के सिद्धान्त का दुरुपयोग भी होता है 
श्राप जानते होंगे कि पत्र-पत्रिकाएँ बिज्ञापन के बज पर चलती है। खरीदारों 
से जो पसे मिलते है वे इतने स्वल्प होते हूँ कि उनके सहारे कोई भी 
जो पत्रिका नहीं चल सकती । विज्ञापन से ही श्रसल पूजी आती है। जिस 
'पत्र को. जितने श्रधिक विज्ञापन मिलते है उसको आर्थिक स्थिति उतनी ही 
अच्छी समझी जाएगी । इसका नतीजा अच्छा नहीं होता। हर पत्र की अपनी 
“नीति होती हैं। उस नीति फे प्रतिकूल उसमें लेख आदि नहीं छपते। पर 
विज्ञापन के सम्वन्ध में कोई भी नीति नहीं बरती जाती। उदाहरण के लिए 
सम्पादकीय स्तम्भ में तो श्यृंगारिक साहित्य की निन्दा की जाती है पर पत्र 
के उसी अंक में अन्यत्र कोकशास्त्र, मदनं-बटिका अथवा ऐसी ही गंदी चीजों 
के रंगीन विज्ञापन निस्संकोच भाव से छपे रहते है। पिछले महायुद्ध के समय | 
डा० रामविलास शर्मा ने भारतीय पत्रकारों की इस विज्ञापन-नीति पर घ्यंय | 
. करते हुए लिखा था-- 
उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक ने इस युद्ध का काफी विरोध | 
या है। उसकी नजरों में ब्रिटेन और .श्रमेरिका तो साम्राज्यवादी है ही; | 
रूस भी युद्ध से लाभ उठाकर अपना साम्राज्य-विस्तार करने मे लगा है। 
यह राष्ट्रीय पत्र भौर पत्रों की तरह यह नहीं मानता कि इस लड़ाई से | 
जनता की विजय हो रही है; लेकिन जन-युद्ध भले न हो, सरकारी जंग | 
तो है ही! इसलिए सम्पादकीय कालमों में जहाँ 'जन-मुद्ध' का विरोध छपता | 
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है, वहाँ विज्ञापन के कालमों में सरकारी लड़ाई की तारीफ छपी रहती है। 
संगीन ताने हुए सिपाही, कनटोप लगाए हुए उड़ाके, नेशनल सेविग्स साटि- 
फकेट के नोटों की गड्डियाँ--इनके नीचे रिक्रुटिग स्टेशन का पता या 
नेशनल वार फ्रांट द्वारा विस्तारित', यह इबारत आपको पढ़ने को मिल 
जायगीं। पत्रकार और पत्र-संचालकों की न्याय-प्रियता का इससे बड़ा प्रमाण 
और क्या हो सकता है? जन-युद्ध अलग, सरकारी लड़ाई ्रलग, दूध का दूध 
भ्रौर पानी का पानी। 


एक विज्ञापन के नीचे लिखा था--स्वाधीनता के संनिक'। ऊपर लिखा 
था 'पालसन्स वटर'। स्वदेशी और स्वाधीनता का कंसा कलात्मक प्रचार 
हुआ ! बीस सम्पादकीय कालमों की कालिमा भी इस विज्ञापन की तुलना में 
ठहर सकती है? पता नहीं, हमारे पत्रकारों को पोलसन्स बटर मिलता है 
था नहीं; न मिलने पर उनके स्वाधीनता के सैनिक होने में सन्देह होने 
जगेगा। लेकिन एक दूसरे विज्ञापन मे हाथ उठाए नौजवान दौड़ रहे हैं और 


“लिखा है--दावित अर्थात्‌ सफलता'। नीचे लिखा है--'दालदा'। इस पत्र ने 


लिखा था। इस पत्र ने लिखा--कांग्रेस-लीग एकता का नारा मूखतापूर्ण है! । 
इस ज्वलंत राष्ट्रीयता की तुलना दालदा से उत्पन्न होनेवाली शक्ति से ही 
की जा सकती है। | 
` कहीं पुराने अखबारों का ढेर मिल जाय तो विज्ञापन के कालमों, पर 
नजर दौड़ा जाइए और मानव-हूदय की चिरन्तनता में ्रापको विश्वास हो 
जाएगा। गंजे या बाल जमे हुए सिर, ददं से या खुशी से खीसे' निपोरे हुए 
चेहरे, लम्बे और नुकीले नाखूनों से मुंह खुरचते हुए 'स्नो' या 'क्रीम' के 
विज्ञापन जैसे पहले देखते थे, वंसे-अब भी। सुन्दर और नयी उम्र की 
पत्नियों की जैसी जरूरत पहले थी, वैसी ही अब है। राष्ट्रीय साप्ताहिकों मे 
झव भी नसे मजवृत करनेवाले तेल का विज्ञापन छपता जाता है।” 

पर पत्र-पत्रिकाएँ ही क्यों, आज तो विज्ञान के असंख्य साधन हुँ 
हाथ-पर्चे, रेलवे-स्टेशन की दीवारें, ट्राम, बस, बिजली के अक्षर, रेडियो 
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सिनेमा आदि। इन विज्ञापनों का व्यापक प्रभाव होता है। इनसे वच निकलना 
न सम्भव है, न बुद्धिमानी । 

आप सिलोन-रेडियो हल्के गानों के मनोरंजन के लिए खोलते हैँ पर 
उसका व्यापार-विभाग सरस्‌ गानों के बीच-वीच में तरह-तरह की सुरीली- 
तीखी श्रावाजों मे नाना पदाथों का विज्ञापन सुना जाता है। 

राप सिनेमा देखने गए हूँ। खेल शुरू होने के पहले समाचार-चित्रों को 
आप चाव से देखते हुँ और तभी पर्दे पर किसी साबुन, किसी दवाई या 
किसी दांत-कूची का विज्ञापन करनेवाले बोलते चित्र गुजर जाते हूँ। 

श्राप शाम को वाजार करने निकले हुँ। तभी आप देखते है कि आपके 
सामने एक ऊंचे मकान के मुरेड़े पर बिजली का एक छाता खुल श्रौर बंद 
हो रहा है, सिलाई का मशीन रंग-विरंगे कपड़े सी रहा है, इत्यादि । 

भाप श्रखवार पंढ़ रहे हँँ। कोई दिलचस्प समाचार नहीं है। तभी 
आपकी नजर एक शीर्षक पर जाती है---ईदवर की माया 

कहीं घूप, कहीं छाया ।' 

बगल मे एक हाथ मे झाड़ू और दूसरे हाथ में एक नया कोट लिए हुए , 
एक नौकर की तस्वीर है। नीचे लिखा है--'कलतक यह कोट मेरा न था 
पर राज इस पर सम्पूर्ण मेरा अ्रधिकार है, क्योंकि मेरे मालिक ने इसे 
सिलवाया तो उत्कष्ट दर्जी से पर कपड़ा खरीदते वक्‍त उस पर ' सेन्फोराइज्ड' 
की छाप देखने का कष्ट नहीं उठाया। काश, मेरे मालिक हमेशा ऐसी गलती 
करते रहें, उनके कपड़े हमेशा ऐसे ही सिकुड़ते से ऐे 
कर रह हमेशा ऐसे ही सिकुड़ते रहें ताकि मुझे हा एसे 

आप पद्यात्मक पंक्तियों से अपनी थकान मिटाना चाहते हुँ और पाते हुँ 
कि वह समूचा पद्य थंडर ताले पर लिखा है। 


आप स्कूल का चित्र देखते i ओर पाते हुँ कि स्कूल के शिक्षक कह 
रहे हँ--हमे किसी को यह नहीं सिखाना पड़ता कि वुकबाँड के हर पैकेट 
से भ्रधिक प्याले अच्छी चाय वनती है।' | 

आप चाहे इन विज्ञापनों का ध्यान न रखें या कभी. इन पर झुंझला 
भी उठे किन्तु श्रापके श्रचेतन मन पर इनका असर पड़ कर रहता है। 
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आज का विज्ञापनदाता इस मानव-मनोविज्ञान को खूब समझता है ४ 
इसलिए ग्राज की विज्ञापन-कला अधिक से श्रधिक मनोवैज्ञानिक होती जा. 
रही है। कभी-कभी तो निषेधात्मक विज्ञापन भी छपता है' क्योंकि इससे 
विधेयात्मक विज्ञापन से भी श्रधिक लाभ होता है। उदाहरण के लिए किसी 
म्यृंगारिक पुस्तक के बारे मे यह विज्ञापन छपेगा--'इसे बच्चे और स्त्रियाँ 
म पढ़ें केवल वयस्कों के लिए।' नतीजा होगा कि सभी उसे पढ़ने लगेंगे । 

एक बार ब्रिटेन के एक नए लेखक ने एक मोटा-सा उपन्यास लिखा । 
पर उस असफल उपन्यास की विक्री नहीं हुई। तब उसके प्रकाशक ने एक 
उपाय किया। उसने हजारों लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों को इस श्राशय के पत्र भेजे 
कि यह उपन्यास आपको अच्छा लगेगा बयोंकि इसके पात्रों - मे आप भी हं ।: 
हाँ, इसमे कहीं-कहीं पकी बुराई भी की गई है। बस क्या था, महीना 
बीतते न बीतते उसके तीन संस्करण समाप्त हो गए। 

संक्षेप मे, आज का यग विज्ञाषन का युग है। आज कोई भी अच्छी 
चीज विज्ञापन के श्रभाव में पिछड़ जाएगी। अच्छी से अच्छी पुस्तकों के लिए" 
- विज्ञापन आवद्यक है। कहावत है--ललाट से भी बढ़कर मलाट (पुस्तक का: 
आवरण) है । इसलिए बाणिज्य-च्यापार में ही नहीं ग्न्य संस्थानों में भीः 
जन-सम्पर्क -अधिकारी और प्रचार-विभाग रहते हुँ । 

हाँ, इस बात की आवदयकता है कि विज्ञापन सच्चे हों। आज धोखेबाजों ` 
और नक्कालों की भीड़ लगी हुई है। राज्य-सरकारों की ओर से यदि रोक-. 
थाम हो अौर विद्योषज्ञों द्वारा समथित पदार्थों को ही विज्ञापित द्दोने का: 
अधिकार दिया जाय तो बड़ा लाभ हो | 


——o——— 


० भिखारियों की समस्या निदान 


वेश्यावृत्ति ग्मौर भिखारी-वृत्ति से बढ़कर किसी देश के लिए कोई दूसरा” 
कलंक नहीं हो सकता किसी भी समाज में वेश्याओं और भिखारियों काः 
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रहना इस बात का सूचक है कि उसका ढाँचा सड़ा हुआ है और उसके जीवन 
में उसके प्राणतत्त्व को खानेवाले सांघातिक कीटाणु लगे हँ। 
स्वभावतः भारत के विभिन्न राज्यों और नगरपालिकाओं ने उपर्युक्त 
“वृत्तियों के विरुद्ध कानून बनाये हाँ। वेश्यावृत्ति-निरोध की योजना तो सफल 
हो चली है। बड़े-बड़े शहरों से इस वृत्ति का उन्मलन हो गया है श्रौर इस 
-वृत्ति को सदा के लिए छोड़ देनेवाली स्त्रियों के पुनर्वास की व्यवस्था हो 
रही है। पर भिखारी-वत्ति श्रब भी मु ह वाये खड़ी है. और हमारी राष्ट्रीय 
'चेतना के लिए एक जलती हुई चुनौती बनी है। 
वेदों मे भिक्षुक शब्द नहीं मिलता। भिक्षा शब्द श्रथर्ववेद में आया हूँ 
जिसका अर्थ मैकडानेंल और कीथ ने याचना से प्राप्त जीविका लगाया है। 
'धम के क्षेत्र में भिक्षुक शब्द का प्रचलन बौद्धकाल में हुआ । पर तब' भिक्षा 
“का तात्पर्य दानी को सम्मान देना था। तात्पर्य यह कि भिखार -वृत्ति व॑ दिक 
काल में नहीं थी। वर्णाश्रम-व्यवस्था में धाभिक भिक्षुओं का सम्मानपूर्ण 
“स्थान था। भिक्षुक बनने का तात्पर्य साधना का कठिनतम जीवन भ्रपनाना 
“था। ये निस्पह साधक समाज के सबसे ज्ञानी लोग थे और उनका उद्देश्य _ 
माणधारण भर का साधन लेकर सँगाज को ग्रपनी समस्त साधना का वरदान 
देना था। पर कालक्रम से इस वर्णाश्रम-व्यवस्था का अधःपतन हुआ। सभी 
आश्रमो की नैतिकता गिर गई। संन्यासी या भिक्षुक के नाम पर ठग और 
उचक्के धर्मभीरु समाज को लूटने लगे । ढोंग बढ़ गया। फलतः ऐसे भिक्षुओं 
का सम्मान भी कम हो गया। उधर सम्मिलित परिव्थर की प्रथा जब तक 
"भारत में दृढ़ थी तव तक परिवार के रोगी, पंगु और असमर्थ सदस्यों के 
“निर्वाह का दायित्व समूचा परिवार उठाता था। अतः किसी भी हालत. में 
“किसी के लिए भिखारी बननें का प्रदन ही नहीं उठता था। पर भारत का 
“विहवप्रशंसित यह सम्मिलित परिवार भी बिखरने लगा । देश मगे 
-सामंती व्यवस्था ने सर उठाया । अजीब वातावरण पैदा हुआ | सामंत भूमि 
-के स्वामी. थे। वे काम नहीं करते थे और सबसे ज्यादा सुख भोगते थे। _ 
“उनके कारिन्दों का भी यही हाल था। वे कमानेवालों को. नोचकर सुख लूटते ः 
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थें । गुणियों का वर्ग" सामंतों की विरुदावली गाकर जीता था। बणिक्‌ वे 
"उत्पादित वस्तुओं का व्यवसाय ही नहीं करता था बल्कि महाजन बनकर सूद ' 
-के नाम पर उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा यों ही ले लेता था। उत्पादकों का 
“केवल एक्‌ ही वर्ग था--किसान या खेतिहर-मजदूर। इसी वर्ग पर उपर्युक्त 
चार भोक्‍ता वर्गों का भार था। यह भार इतना बढ़ा कि निम्न श्रेणी के 
लोगों के सम्मिलित परिवार चर-चूर होकर बिखर गए। कहाँ तो घर में 
-चूड़ों का आदर होता था औौर कहाँ अव वे दाने-दाने के लिए मं हताज होने 
लगे । वेटियाँ बिकने लगीं। विधवाझओं के लिए घर में जगह तंग होने लगी | 
. “बुढ़ियाँ दरवाजे के बाहर हो ्रांचल पसारने लगीं। अंधे, गूंगे, लंगड़े, अनाथ 
आदि का तो कहना ही क्या। इस प्रकार भिखमंगों की टोलियाँ, सामंती 
“व्यवस्था के अभिश्ञाप-स्वरूप, मंदिरों के पास, तीर्थस्थानों में, राजपथों पर्‌ 
-दयालु-श्रद्धालु-धर्मालु व्यक्तियों के चारों झर जमा होने लगीं। मुट्ठीर अन्न 
या पैसा-दो-पैसा या फटा-पुराना कपड़ा देकर अपने सौ-सौ पापों से मुक्त 
होकर परलोक वनानैंदाल लोगों को इनकी झोलियों में कुछ रखते वड़ा मजा 
आता । ऐसी वरकत देखकर समाज के वेकार, कामचोर गौर झालसी पर 
-हटूठे-कट्ठे लोग भी यह पेशा करने लगे। अंधथों और अपाहिजों के साथ 
छोटे-छोटे वच्चे भी घूमने लगे। सबसे खतरनाक वात यहं हुई कि देश'म 
'पुंश्तै नी पेशेवर भिखारी पैदा हो गए जो अपने बालबच्चों से भी यही काम 
-कराते। पतन की यह चरम सीमा है। 
शौर आज स्थिति इतनी भयावह है कि भारत मे मिखमंगों की संख्या 
-तीस लाख पहुँच गई है। इस देश में सात लाख अंधे, एक लाख पागल, 
ढाई लाख ग गे-बहरे और डेढ़ लाख कोढ़ी भिखमंगे हुँ । इनके अतिरिक्त 
शरीर से अपंग, गृहहीन वृद्ध एवं बालक, असमर्थ वेकार तथा सांघातिक रोगों 
से पीड़ित लोगों की भी एक बड़ी संख्या भिक्षा-वृत्ति पर जीवन-यापन करती 
हैँ। ये ऐसे श्रभागे लोग हँ जिनके लिए स्वराज्य का कोई मतलब नहीं है। 
'पर मिखारियों का एक दूसरा दल भी है। इसमे सक्षम-समथं शरीर॑वालें 
मकामचोर या भिक्षा-वृत्ति को एक रोजगार समझनेवाले सयाने लोग है, भी 
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से पैसा कमानेवाले कशोर या बालक है तथा धमे के नाम पर भीख मांयने- 
वाले व्यक्ति है। समर्थ शरीरवाला यह दूसरा दल वहुत खतरनाक श्रौर देशः 
के लिए विशेष चिता का कारण हूँ। इस दल में ठग और उचकके भी होतें 
हँ । इस दल का एक बिशेष रोजगार है छोटे-छोटे बच्चों से भीख मॅगवाना 
क्योंकि ये छोटे वच्चे राहगीरों की संवेदना जगाने में अधिक सफल होते हँ t 
ऐसे बच्चे आगे चलकर बड़े-बड़े श्रपराधों में पकड़े गए हँ। इधर के अनु 
सन्धानों से ऐसी वातों का पता चला है जिनके सुनने से रोंगटे खड़े हो 
जाते हूँ। यह प्रमाणित हुआ है कि भिखारी बनाने के लिए बच्चे उड़ाये 
और वेचे जाते है। इन बच्चों को विकलांग भी कर दिया जाता है ताकि. 
वे लोगों की करुणा के पात्र हो सक । इससे घृणित और दयनीय बात क्या 
होगी । इस प्रक्रिया में अनेक बच्चों की जान तक चली गई है। EF 

मिखारी-वृत्ति के कई कारण है जैसे--(१) दरिद्रता, (२) आर्थिकः 
उन्नति के बिना ही जनसंख्या में अपार वृद्धि, (३) अशिक्षा और अज्ञानः 
जिनके कारण देश के विशालःसमुदाय मे सामाजिक चेतना जग नहीं पाती,. 
(४) दान देकर पुणग्न-सूटनेःका धाभिक संस्कार (यही संस्कार है जिसके. 
कारण पन्द्रह हजार भिखारी प्रतिदिन एक रुपया कमा लेते हँ) ब्रथा (५) 
देश में गृहविहीन श्रसमथं जनों के लिए आश्रय-गहों तथा वित्तहीन रोगियों के: 
लिए दातव्य चिकित्सालयों का अभाव | 

अधिकांश भिखारी गाँव में जन्म लेते और शहरों में पलते है। फलतः 
भिखारी-समस्या का निदान गाँव*प्रौर शहर दोनों के क्षेत्रों में करना होगा ॥ 

फिर समर्थ और असमर्थ मि्ारियों के लिए श्रलग-अलग उपाय होंगे । 
समर्थ भिखारियों को कानून से रोका जाएगा झौर असमर्थ भिखारियों के. 
पुनर्वास की व्यवस्था होगी। 

देश की राज्य-सरकारों, निगमों, नगरपालिकाझं तथा अन्य संस्थाओं नें 
इस सम्बन्ध में भ्रनेक योजनाएँ उपस्थित की हुँ। भब भीख मांगना कानून 
की दृष्टि में अपराध है। १५ फरवरी १६४१ से कानून बनाकर रेलवे-- 
ग्राहातों मं भिखमंगी वन्द कर दी गई है। बिहार, बंगाल, बम्बई, मद्रास नेः 
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एक विशेष कानून बनाकर सार्वजनिक स्थानों में भिखमंगी को अवध करार 
दिया है। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के पुलिस कानून में भिखमंगी के 
“विरुद्ध दंड का विधान भी है। 

इधर भिखारियों के पुनर्वास के लिए उद्योग भी हो रहे हैँ । जगह-जगह 
इन्हें वसाने और रोजगार में लगानेवाली संस्थाएं कायम हुई हुँ। बम्बई में 
१८ तो प्रमाणित संस्थाएं हँ' जिनमे दो हजार भिक्षाथियों की जगह है। बंबई 
के वर्ली और चेम्वर केन्द्र काफी प्रसिद्ध हो चके हँ । केन्द्रों मं भ्रा जाने पर 
भिखारियों की व्यक्तिगत स्थिति का भ्रध्ययन होता है श्रौर फिर उन्हे मझगांव, 
कुर्ला, थाना, विखरोली या कल्याण की अदालतों म से किसी एक में भेजा 
जाता है। विशेषज्ञों द्वारा पेश की गई रिपोर्टों के आधार पर या तो इन्हे 
अक्त कर दिया जाता है या फिर भिखारी-वासों में दाखिल कर दियां जाता 
है जहाँ इनके पुनर्वास का प्रयत्न किया जाता है। बम्बई राज्य में ऐसे 
उन्नीस मिखारी-वास है, जिनमें बारह को सरकार चलाती है और शेष 
<खानगी संगठनों द्वारा चलाये जाते हँँ। साथ ही पाँच चिकित्सालय हूँ, तीन 
कोढ़ी-खाने हूँ, दो अंघ-निवास हुँ, दो पंगु-निवास हुँ और स्वस्थ-समर्थ 
भिखारियों की सात संस्थाएं है जिनमे दो नागरिक इलाकों में हैं और पाँच 
दिहाती इलाकों मे । ये सारे भिखारीवास यम्वई राज्य मे --श्रहमदनगर, 
अहमदावाद, पूना, थाना और अन्य स्थानों में फैले हुए हूँ। इनमे भिखारियों 
को दर्जीगीरी, सुनारी, लुहारी, बुनकरी, चमड़े और बांस 'का काम तथा 
“डेयरी कीपिणए आदि कला-कौशल सिख़ाये जाते हुँ।--वी० 

षदिचमी बंगाल में पाँच भिखारी-निबास हँ जिनगें उत्लीस सौ भिखारियों 
:के लिए जगह है । मद्रास, केरल तथा अन्य स्थानों मं भी ऐसे 
निवास है । 

पर ये प्रयत्न तो छिटपुट जैसे हँ। भिखारी-वृत्ति-निवारण की एक 
केन्द्रीय नीति एवं एक सुनिश्चित योजना होनी चाहिए। समाज की भी नीति 
-मह होनी चाहिए कि दान समर्थ भिखारियों को न देकर भिखारियों के पुन- 
.बास की योजनाओं में संलग्न संगठनों को दे। जनतांत्रिक सरकार, कल्याण-. 
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राज्य तथा समाजवादी सामाजिक ढाँचे की हमारी कल्पना तभी सार्थक एय 
साकार होगी जब देश मे एक भी भिखारी नहीं होगा। 


मानव की स्वाभाविक आवश्यकता ओर उनकी 
| सहज पूति 


मानव-मात्र को नित नव रस, अमरत्व, एवम्‌ सामय्यं की आवश्यकता 
८ स्वाभाविक है। स्वाभाविक आवश्यकता उसी की होती है जिससे जातीय तया. 
स्वरूप की एकता हो। श्रतः हमारी जो स्वाभाविक आवश्यकता है, उसकी 
पूर्ति और अस्वाभाविक इच्छाशों की निवृत्ति अनिवार्य है। ऐसा तभी संभव 
है, जब पर से विमुख होकर जो नित्य प्राप्त है उसका बोध हो, अथवा उससे. 
प्रीति हो। अब प्रश्‍न यह उत्पन्न होता है कि जो नित्य प्राप्त है उसका योधः 
क्यों नहीं होता? उससे प्रीति क्यों नहीं होती? तो, कहना होगा कि पर की: 
ओर गतिशील होने से ही जो नित्य प्राप्त है उससे दूरी प्रतीत होने लगती. 
है, यद्यपि नित्य प्राप्त से देशकाल की दूरी सम्भव नहीं है, परन्तु प्रमादवद्यः 
हम उसे अपने से दूर मान लेते हुँ, कारण कि प्रतीति कौ झर गतिशील 
हो जाते हँ। प्रतीति की शोर प्रवृत्ति तो होती है, पर उसकी प्राप्ति सम्भवः 
नहीं है, क्योंकि प्रतीति की अपनी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। 

अब यदि कोई यह कहे कि जिसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, उसकी. प्रतीति 
कंसे होती है? तो, कहना होगा कि अल्प ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानं 
लेने से उस श्रनन्त-नित्य सत्ता में ही राग फे अनुरूप प्रतीति होती है। 
जिस काल मे वें राग्य राग को खाकर स्वयं विलीन हो जाता है, उसी काल 
मे श्रनन्त, नित्य, चिन्मय तत्त्व से भ्रभिन्नता हो जाती है, अर्थात्‌ उसका बोधं 
हो जाता है और फिर प्रतीति मं सर्वत्र उस अनन्त का ही दर्शन होने लगता | 
है, जो नित्य प्राप्त में प्रीति उत्पन्न करने में समर्थ है। ज्यों-ज्यों प्रीति सबल | 
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राथा स्थायी होती जाती है, त्यों-त्यों ज्ञान-विज्ञान में और प्रीति प्रियतम मे 
विलीन होती जाती है। श्रथवा यों कहो कि जिस प्रकार नदी समद्र मे अभिन्न 
होने पर भी गतिशील रहती है, उसी प्रकार प्रीति प्रियतम से अभिन्न रहने 
पर भी नित नव रहती है। इसी कारण प्रीति नित नव रस प्रदान करती है। 
नित्त-नव-रस की न तो पूति होती है भौर न अभाव। इस विलक्षणता से ही” 
श्रीति प्रियतम को और प्रियतम प्रीति को नित्य प्रिय है। 
` अल्प ज्ञान में सद्भाव होने से राग की उत्पत्ति होती है और निज विवेक 

, से वराग्य का उदय होता है। जिस प्रकार सूर्ये के प्रकाश में दीपक का 
प्रकाश स्वयं विलीन हो जाता है, उसी प्रकार वैराग्य मे राग विलीन हो. 
जाता है, अथवा यों कहो कि इन्द्रियों का ज्ञान निजज्ञान मे विलीन हो जाता 
है और फिर भोग-वासना की निवृत्ति और योग की प्राप्ति स्वतः हो जाती 
है। योग का वास्तविक भ्र्थ है 'पर' से विमुख 'स्व' में स्थित होना, अथवा | 
यों कहो कि विषयों से विमुख होकर जो अपने श्रत्यन्त निकट है उससे - 
-तद्रूप होना। यह नियम है कि अत्यन्त निकट से मिलने के लिए कोई कारण 
अपेक्षित नहीं होता । जिसके लिए कोई कारण अपेक्षित नहीं होता, उसके 
लिए कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं होता। जिसके लिए कोई प्रयत्न अपेस्तित नहीं. 
होता उसकी नित्य प्राप्ति सिद्ध होती है। 

प्राप्त की प्रीति और अप्राप्त की विमुखता ही नित्य-योग प्राप्त कराने मे 
समर्थ है। अप्राप्त की विमुखता का अर्थ है संयोग मे वियोग का अनुभव |: 
यदि संयोग-काल में ही वियोग का अनुभव कर लिया जाय, तो संयोग की 
दासता और वियोग का भय मिट जाता है, जिसके मिटते ही अपने ही में 
अपने प्रियतम का बोध होता है, अर्थात्‌ अमरत्व से भ्रभिन्नता हो जाती है 
अर फिर किसी प्रकार का भाव शेष नहीं रहता। इस जीवन का नाम ही 
अमर जीवन है। 

अप्रांप्त की विमुखता अमर जीवत से अभिन्न करती है और नित्य प्राप्त 
की प्रीति प्रैमास्पद का प्रेम प्रदान करती है। इस दृष्टि से प्रेमी और प्रेमा 
स्पद में निरन्तर प्रेम का ही श्रादान-प्रदान रहता है। यह तभी संभव होगा. 


! 
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| 
जव प्रेमी और प्रेमास्पद में किसी प्रकार का भेद न रहे, अर्थात्‌ एक होकर | 
दो हों। तभी परस्पर में प्रेम की क्रीड़ा होती है। यह सभी को मान्य होगा 
कि भेद मिटाने में विवेक ही समर्थ है और मोह की निवृत्ति में भी विवेक | 
ही समर्थं है। मोह की निवृत्ति होने पर ही प्रेम का उदय और अविवेक | 
मिटाने पर ही स्वरूप की एकता होती है। इस दृष्टि से निज-विवेक का | 
"आदर, स्वरूप से एकता ग्रौर मेम के उत्पादन का हेतु है। EE | 
विवेक का आदर जड़ता से विमुख कर चिन्मयता से अभिन्न करता है | 
और असत्‌ का त्याग सतू से भ्रभिन्न. करता है। यह नियम है कि असत्‌ से | 
सम्वन्ध-विच्छेद होते ही दुःख सदा के लिए आनन्द में विलीन हो जाता है। 
आनन्द का अर्थ है, जिसका कभी त्याग न हो सके। जिसका त्याग नहीं हो | 
सकता वह ही सत्‌ है भर जो अपने को श्राप प्रकाशित करे वही चित्‌ हैँ । 
यह तीनों विशेषण किसी एक में ही सिद्ध होते है, क्योंकि जो सर्वेदा-सर्वत्र | 
हैं, वही सत्‌ है, उसका त्याग हो ही नहीं सकता। जिसका त्याग नहीं हो | 
सकता, उसी मे ग्रपार श्रानन्द है रौर सत्‌ श्रपने को प्रकाशित करने में 
आप ही समर्थ है। अतः वही चित्‌ है। इस दृष्टि से सस्‌ मे ही चित्‌ तथा 
आनन्द की सिद्धि होती है। जिस प्रकार श्रसत्‌ मे ही जड़ता तथा दुःख की 
प्रतीति है, उसी प्रकार सत्‌ में ही चित्‌ ग्रौर आनन्द वी अनुभूति है। 
अनुभूति का अर्थ यह नहीं है कि यह्‌ तीनों किसी शौर से प्रकाशित हू, 
क्योंकि स्वयं प्रकाश कभी दो हो ही महीं सकते। 
अव विचःर करना है कि प्रेम का वास्तबिक स्वरूप क्या है? तों, | 
कहना होगा कि प्रेम में किसी प्रकार की चाह तथा भोग की सिद्धि नही | 
होती, क्योंकि चाह तथा भोग से तो अहम्‌ भाव की पुष्टि होती है और 
अहम्‌ भाव की पुष्टि से ही भेद उत्पन्न होता है भ्रौर भेद से ही झनेक प्रकार | 
के राग-द्वेष तथा वासनाएँ उत्पन्न होती है। किन्तु, जब विचार की श्रग्ति . 
अहम्‌ भाव को भस्म कर देती है, तय स्वतः प्रेम की गङ्गा लहराने लगती _ 
हैं। इतना ही नहीं, भ्रहमूभाव के मिटते ही निर्गुण का बोध झौर प्रेम का | 
उदय स्वतः सिद्ध है। यह्‌ प्रेम की महिमा है कि निर्गुण मेः अनन्त दिव्यं 
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गुणों का दर्शन होता है और यह ज्ञान की महिमा है कि भ्रनन्त गुणों में 
निर्गुण का बोध होता है। इस दृष्टि से किसी एक में ही निर्गुण तथा सगुण 
का समावेश है। श्रतः प्रेम और ज्ञान में स्वरूप से भेद नहीं है, केवल 
रस का भेद है, क्योंकि सभी का लक्ष्य एक है, तत्त्व एक है, दो नहीं। 
यदि ज्ञान दो को एक करने में समर्थ है, तो प्रेम एक को दो करने मे 
समर्थं है। एक में दो और दो में एक यह उस श्रनन्त में . ही है, किसी 
अन्य में नहीं । अतः योग, ज्ञान और प्रेम उस अनन्त की ही विभूतियाँ हैँ 
और कुछ नहीं । योग के विना सामर्थ्यं, ज्ञान के विना जीवन और प्रेम के 
बिना श्रानन्द की सिद्धि नहीं हो सकती । अतः मानव-मात्र को योग, ज्ञान 
तथा प्रेम प्राप्त करना अनिवार्य है। इन तीनों में से किसी एक की पूर्णता 
तीनों कीः पूर्णता हो जाती है। इन तीनों के स्वरूप में भेद नहीं है, केवल 
साधन-भेद है। साधन-भेद होने पर भी प्रीति तथा लक्ष्य की एकता अनिवार्य 
है। अतः हम सब किसी भी साधना को अपनाकर अपने को साधन से 
अभिन्न कर साध्य को प्राप्त कर सकते हं ।. प्राप्ति सभी की एक है,. क्योंकि 
इम सब की आवश्यकता एक है। 

सारांश यह निकला कि प्रत्येक साधक की योग्यता एवं रुचि के अनुसार 
साधन में भेद होने पर भी परस्पर में प्रीति तथा लक्ष्य की एकता झनिवार्ये 
है, जो वास्तव में मानवता है। 


PI 


चरित्र निर्माण 


चरित्र-निर्माण मानव-जीवन में एक महान्‌ बल है। उसकी आवश्यकता 

मानव-मात्र को है। उसके बिना मानव मानव नहीं हो सकता । वीतराग 

होने मे ही चरित्र-निर्माण की पराकाष्ठा है और वीतराग होने में ही पूर्ण 

मानवता का विकास है। चरित्र-निर्माण में ही अपना कल्याण तथा समाज 
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का हित निहित है । इस दृष्टि से चरित्र-निर्माण जीवन का आवश्यक 
अंग है। 

चरित्र-निर्माण वास्तव में अन्तर प्रेरणा है, क्योंकि किसी को भी चरित्र- 
हीन की आवश्यकता नहीं है। इस दृष्टि से समाज को एक-मात्र चरित्रवान 
_ व्यक्ति की ही आवश्यकता है। इतना ही नहीं, अपनी निर्वलताएँ मिटाने मे 
भी सच्चरित्रता ही समर्थ है। 

चरित्र को सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ न्‍्योछावर किया जा सकता 
है, किन्तु चरित्र किसी के वदले में नहीं दिया जा सकता । श्रतः चरित्र का 
महत्त्व शरीरादि सभी वस्तुओं से अधिक है। चरित्र-निर्माण करने में जिते- 
न्द्रियता अत्यन्त भ्रनिवार्य है, क्योंकि इन्द्रिय-लोलूपता के कारण ही हम चरित्र- 
हीन हो जाते हँ। मुक्त इच्छाओं के रस की स्मृति और श्रमुक्त इच्छाओं की 
आशा ही इन्द्रिय-लोलुपता को पुष्ट करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
जीवन में उत्पन्न हुई नीरसता को दबाने तथा भुलाने के लिये प्राणी इन्द्रियः 
लोलुपता का आश्य लेता हैं, यद्यपि नीरसता मिटाने के लिये नित-नव रस 
की आवश्यकता है, चरित्रहीनता की नहीं। नित-नव रस की प्राप्ति प्रीति से 
होती है, किसी सुख-भोग से नहीं। प्रीति की उत्पत्ति श्रचाह से होती है. 
किसी राग से नहीं। अचाहपद की प्राप्ति विवेक से होती है, जो मानव-मात्र 
में विद्यमान है। 

उस विद्यमान विवेक के प्रकाश में ही हमें अपनी वर्तमान वस्तु-स्थिति | 
देखना है। ऐसा करने से हमें अपनी निर्वलताझों का तथा अपने बनाये हुए 
दोषों का ज्ञान हो जायगा। अपनी निर्वलता का ज्ञान वेदना जागत करने मे | 
समर्थं है। यदि उस वेदना को पर-दोष दर्शन से दबाया न जाय, तो वेदता 
स्वतः सब ही दोषों को भस्मीभूत कर निर्दोषता की स्थापना में समर्थ हो _ 
जाती है ्रौर फिर निर्दोषता दोषों को उत्पन्न नहीं होने देती । इस दृष्टि से 
वेदना श्रौर दोषों का न दोहराना ही निर्दोष बनाने का मुख्य हेतु है। 

वेदना और दुख में अन्तर है। वेदना अभाव मिटाने की पीड़ा है, अथवा | 
यों कहो कि वेदना मानव की वास्तविक भूख है। दुख के दो रूप हैँ; एक 
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तो सुख-भोग की आशा और दूसरा सव प्रकार के अभाव का अभाव करने 
की अभिलाषा । दुख का वाह्य रूप पूर्ण दुख नहीं है। दुख का आन्तरिकः 
रूप जो वेदना के रूप में जागृत होता है, मानव के विकास की भूमि है। 
यह भूमि सुरक्षित तव ही रंह सकती है, जव हम अपने लक्ष्य से निराश 
न हों। 
वेदना जागृत होने पर एक झान्तरिक गहरी मांग उत्पन्न होती है, जो 
वास्तव में प्रार्थना है। प्रार्थी उस य्रनन्त को भले ही न माने अथवा न जाने 
तो भी वह अनन्त अपनी अहैगुकी कृपा से प्रार्थी की प्रार्थना की पूति करः 
देता है, किन्तु अपने को प्रकट नहीं करता। यह उस अनन्त की महिमा है 
आर कुछ नहीं। यदि प्राणी व्यथित हृदय से उन्हें पुकारे, तो उसे सब कछ 
मिल सकता है। इस दृष्टि से अपने को निर्दोष बनाने में प्रार्थना का मुख्य 
स्थान है। वह प्रार्थना सजीव तब ही होती है, जब कि हुई भूल को न 
दोहराकर प्रायर्चित्तपूर्वेक प्रार्थना की जाय। यदि किसी का प्रार्थना पर 
विश्वास न भी हो, तो कहना होगा कि जिस प्रकार प्यास क्रा लगना हीः 
पानी का माँगना है, उसी प्रकार अभाव की वेदना ही प्रार्थना है। प्रार्थना काः 
अर्थ दीनता तथा पराधीनता नहीं है, प्रत्युत अपने मे वास्तविक झआवद्यकता की 
जागृति है, अथवा यों कहो कि जिससे हमारी जातीय तथा स्वरूप की एकतः 
है उसकी प्रीति है। 

चरित्र-निर्माण के लिये यह भ्रनिवार्य हो जाता है कि हम विवेक तथा 
च्याय का प्रयोग अपने पर तथा विश्वास, क्षमा और प्रेम का उपयोग दूसरों 
पर करें। विवेक से दोष का ज्ञान होगा और न्याय से निर्दोषता की स्थापनाः 


` होगी। च्याय बही सार्थक होता है जो अपने पर किया जाय। न्याय का भर्थः | 
दण्ड देना नहीं, अपितू सुधार करना है। अतः अपना सुधार करना ही झपततेः 


अति न्याय करना है। ज्यो-ज्यों अपना सुधार होता जाता है, त्यों-त्यों न्याय. 
प्रेम मे, ऋध क्षमा मे, अविइवास विश्वास में, बै र-भाव निर्वेरता में औरः 
भिन्नता एकता में बदलते जाते है। जो अपने प्रति च्याय नहीं करता, वही | 
दूसरों के प्रति प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम को विकसित करने के लिये अपे Fr 
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झति न्याय करना अनिवार्य है। वास्तविक न्याय करने के लिये यह आवश्यक 
है कि दोष का यथार्थे ज्ञान हो। जितना ज्ञान हमें अपने दोष का होता है, 
उतना अन्य के दोष का नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि वास्तविक न्याय 
आपने पर ही किया जा सकता है, दूसरों पर नहीं। दूसरों से प्रेम तो किया 
जा सकता श्रथवा दूसरों को क्षमा किया जा सकता है। क्षमा और प्रेम, 
निर्वेरता और अभिन्नता प्रदान करने में समर्थ है। निर्वेरता हमें निर्भय बना 
देती है और अभिन्नता नीरसता का भ्रन्त कर सरस बना देती है, जो 
स्म्ी कोः ग्रभीष्ट है। 
अरित्र-निर्माण के लिये हमें इन्द्रिय-लोलुपता को जितेन्द्रियता में और 
. स्वार्थं-भाव को सेवा में तथा विषय-चितन को भगवर्दाचितन में परिवर्तित 
करना तथा असत्‌ को असत्‌ जानकर सत्‌ की खोज करना अनिवाय हो जाता 
हहै। यह निडम है कि सतू की खोज असत्‌ को खाकर सत्‌ से अभिन्न कर 
दगेती है। सत्‌ स्वयम्‌ तो असत्‌ का प्रकाशक है, विनाशक नहीं, किन्तु सत्‌ की खोज 
“आसतू की विनाशक है। इस दृष्टि से सत्‌ की खोज सत्‌ से भी अधिक महत्त्व 
'ब्ही वस्तु है; क्योंकि सतू की खोज ही सत्‌ के श्रभिलाषी को सत्‌ से अभिन्न 
'कर देती है। परन्तु, व्यर्थं चिन्तन की आसक्ति सत्‌ की खोज जागृत नहीं 
होने देती । सत्‌ की खोज जागृत करने के लिये व्यर्थ चिन्तन को सार्थक 
शिन्तन में अर्थात्‌ वस्तु आदि के चिन्तन को भगवद्चिन्तन मे बदलना अतिः 
` ` द्वाये होगा । व्यर्थेचिन्तन को सार्थक चिन्तन में परिवर्तित करने के लिये 
स्स्वाथे-भाव तथा इन्द्रिय-जञोलुपता को सेवा-भाव तथा जितेन्द्रियता में बदलना 
होगा, तभी हम अपना निर्माण कर सकेगे। 
अपने निर्माण को सुरक्षित रखने के लिये अ्क्रोध तथा हृदय-शीलता एवं 


. ऑन्त्रिमिमानता अत्यन्त आवश्यक है । कोध-रहित होने के लिये यह अनिवार्य 
(होगा कि हम दूसरों के कत्तव्य को श्रपना अधिकार न माने। अपितु दूसरों | 
ज्छे अधिकार को अपना कत्तव्य माने, क्योंकि यदि किसी के कत्तव्य को श्रपतां 
. चिकार मान लेंगे तो उसकी पूर्ति में राग तथा अपू्ति में क्रोध उत्पन्न _ 
, छोया । क्रोध सभी दिव्य गुणों को भस्मीभूत कर देता है।। झतः क्रोधरहिंतं | 
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होने के लिये यह श्रनिवार्य हो जाता है कि हम किसी के कर्तव्य को अपनाए 
अधिकार न माने। हृदयशील रहने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि 
अपने प्रति होनेवाली उदारता को अपना गुण न माने, अपितु जिसने उदारता 
की है, उसकी महानता जानें | ऐसा करने से हृदयशीलता सुरक्षित रहेगी ४ 
हृदयशीलता सुरक्षित रहने से परस्पर में स्नेह की वृद्धि होगी, जो विकास काः 
मूल है। वह विकास तब ही सुरक्षित रह सकेगा, जब किसी की निर्वेलता कडे 
अपना बल न मान लिया जाय। जव हम प्रमादवश किसी की निर्वेलता कहे 
अपना बल मान लेते हूँ, तब अभिमान मे बद्ध हो जाते हूँ, जो ह्ला 
का मूल है। 

अपने निर्माण के लिये कर्म शुद्धि का जीवन में मुख्य स्थान है । पर. 
वह तब ही संभव होगा, जब हमारी सभी प्रवृत्तियाँ तथा सम्बन्ध शुद्धभाव सेः 
भावित हों, अर्थात्‌ हम सभी को श्रपना कुटुम्ब जाने । इतना ही नहीं, कमेः 
का भेद होने पर भी प्रीति का भेद न हो। कमं की भिन्नता तो झनिवा्े 
है; क्योंकि योग्यता तथा मान्यता का भेद है। परन्तु, स्नेह की भिन्नता महाक्तू 
दोष है । उसका अन्त किये बिना सच्चरित्रता संभव नहीं है स्नेह की 
भिन्नता मिटाने के लिए हमें सभी के प्रति परिवार के समान ही सद्भाव 
रखना तथा संबोधन करना होगा। यह सभी को मान्य होगा कि भाव के 
अनुरूप सम्बोधन करने से भाव में दृढ़ता आती है और भाव के अनुरूप ही 
प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति के अनुरूप ही कर्त्ता का स्वरूप हो जाता हूः 
अर्थात्‌ जीवन पवित्रता से परिपूर्ण हो जाता है। अतः वाह्य भेद होने पर भी 
आन्तरिक एकता सुरक्षित रखना चरित्रवान होने के लिए अत्यन्त आवश्यक है ॥ 

यह सभी को मान्य होगा कि सच्चरित्रता सुरक्षित रखने के लिए हद 
सर्वदा असीम स्नेह से भरा रहे। यह तभी संभव होगा जब हम अपने निकट- 
वतियों की क्रियात्मक रूप से यथाशक्ति सेवा करने के लिए सर्वदा' उद्यत रहें, 
कारण कि सेवा स्वार्थं को खाकर स्नेह की वृद्धि करने में समर्थ है। अतः 
स्नेह को सुदृढ़ तथा विभु करने के लिए प्राप्त सुख का सद्व्यय तिर्मोहितापूर्वेक 
कत्तंव्यबुद्धि से करते रहना चाहिए जो वास्तव में सेवा है। 
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सेवा करने की योग्यता तभी आती है, जब हम स्वावलम्वी हों और 
स्वावलम्वी वे ही हो सकते हैँ, जिनका आहार-विहार सुख-लोलूपता को त्याग 
_ शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक हित की भावना से हो। सुख और हित 
में बड़ा भेद है। सुख की आसक्ति हमें पराधीन तथा निर्वल बनाती है और 
हित हमे स्वाधीन तथा सबल बनाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक प्रवृत्ति में 
. सुख बुद्धि का त्याग और हित-बुद्धि की स्थापना करना अनिवाये है। सुखकर 
अवृत्ति से चरित्रहीनता तथा हितकर प्रवृत्ति से सच्चरित्रता स्वतः श्रा जाती 
है, कारण कि सुख हमे श्रालस्य तथा विलास की ओर और हित हमें श्रम 
तथा संयम की ओर गतिशील करता है। सुख से दुख दब जाता है और 
हित से दुख मिट जाता है। दुख मिटाना सभी को अभीष्ट है। श्रतः सुख- 
लोलुपता को त्याग सर्वहितकारी भावना से प्रत्येक प्रवृत्ति करना: चाहिए जो 
चरित्र-निर्माण के लिये महामंत्र है। 

अपने ' को सुन्दर वनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि शरीर 
श्रमी हो, कारण कि शरीर के श्रमी होने से आवश्यक कार्य पुरे हो जाते हैं 
आर ग्रनावश्यक कार्यं मिट जाते हुँ। भ्रनावश्यक कार्य मिटते ही मन संयमी 
. हो जाता है; मन के संयमी होने पर बुरे संकल्प मिट जाते है और भले 
संकल्प पूरे हो जाते है। ज्यों-ज्यों संयम सबल तथा स्थायी होता जाता है, 
त्यो-त्यों शुद्ध संकल्पों की पूति का सुख मिटता जाता है। संकल्प-पूति का 
सुख मिटते ही निविकल्पता झा जाती है। मन के निविकल्प होने पेर स्वतः 
विचार का उदय होता है और फिर बुद्धि विवेकवती हो जाती है। विवेकवती | 
जुद्धि वासत्ताओं के मिटाने में समर्थ है। वासनाओ्रों के मिटते ही हृदय अनु” 
रागी हो जाता है। यह नियम है कि अनुराग अहं भाव को अभिमान-शुत्य | 
कर देता: है, क्योंकि अनुराग का प्रादुर्भाव होते ही किसी प्रकार की चाह | 
शेष नहीं रहती। श्रचाह हो जाने पर श्रहमुभाव स्वतः गल जाता है। अहंभाव _ 
के गलते ही जीवन अनन्त नित्य सौन्दर्य से परिपूर्ण हो जाता है। इस दृष्टि Fr 
से शरीर श्रमी, मन संयमी, बुद्धि विवेकवती और हृदय अनुरागी एवम्‌ अहम्‌ | 
अभिमान-शून्य करना अत्यन्त अनिवायं हो जाता है। EE. 
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अपनी सुप्दरता सुरक्षित रखने के लिए यह सभी को मात्य होगा कि 
सत्य को जीवन में सभी से उत्कृष्ट स्थान देना चाहिए।. यह तभी संभव 
होगा कि जव हम अपने को सिक्के की दासता से मुक्त कर सके।' सिक्के 
ने ही आलस्य, विलास तथा भ्रभिमान को जन्म दिया है, जिससे चरित्रहीनता 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला, जो सुन्दरता को सुरक्षित नहीं रहने देती । 
यद्यपि सिक्के का जीवन में कोई विशेष मूल्य नहीं है, वंह केवल आदान-प्रदान 
का साधन, अर्थात्‌ माष्यम-मात्र है। इस दृष्टि से सिक्का वस्तु-उत्पादन का 
साधन मात्र है और कुछ नहीं। वस्तु का उत्पादन सिक्के को संग्रह -करने के 
लिये नहीं है, प्रत्युत व्यक्तियों की रक्षा के लिये है ग्रौर व्यक्ति का जीवन 
विवेकपूर्वक सत्य को प्राप्त करने के लिये हैं, कारण कि श्रसत्‌ का त्याग 
सत्‌ की प्राप्ति ही मानव का उद्देश्य है। इस दृष्टि से "सिक्के से वस्तु, वस्तु 
से ब्यक्ति, व्यक्ति से विवेक एवं विवेक से सत्य को अधिक महत्त्व देना 
अनिवार्यं है जो चरित्र-निर्माण में हेतु है। इतना ही नहीं, सच्चरित्र होने के 
लिये व्यर्थ चिन्तन का त्याग तथा वतमान का सदुपयोग करना अत्यन्त 
अनिवाये है। वर्तमान के सदुपयोग का अर्थ है सुख-दुख का सदुपयोग और 
व्यर्थ चिन्तन के त्याग का अर्थ है सार्थक चिन्तन, अर्थात्‌ तत्त्व-चिन्तन एवं 
भगवद्चिन्तन का उदय होना। सुख का सदुपयोग उदारता और दुख का 
सदुपयोग विरक्ति है। उदारता आ जाने पर प्राणी सुख-भोग के बन्धन से 
मुक्त हो जाता है और विरक्ति झा जाने पर ग्ात्म-अनुरक्ति अथवा परम 
प्रेम की जागृति स्वतः होती है, जिसके होने से जीवन अनन्त नित्य सौन्दये 
से सम्पन्न हो जाता है अथवा यों कहो कि सब प्रकार के अभावों का अभाव 
होकर पूर्ण हो जाता है भ्रथवा कहो कि जीवन जड़ता, पराधीनता, शक्ति- 
हीनता आदि दोषों से रहित होकर अनन्त-नित्य चिन्मय परम तत्त्व से अभिन्न 
हो जाता है, जो मानव का उद्देश्य है। अतः चरित्र-निर्माण करने के लिये 
सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि चरित्र-निर्माण के लिये ही मातव- 
जीवन मिला है। 

सुख-दुख का सदुपयोग साधन का मूल है। वह तभी संभव होगा, जबः 
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सुख-दुख को जीवन न मानकर उसे साधन-सामग्री जान लिया जाय। मानव- 
जीवन में सुख-दुख के उपभोग का कोई स्थान ही नहीं है, कारण कि सुख- 
दुख तो पशु-पक्षी आदि भी भोगते हैँ। मानव-जीवन तो सुख-दुख के वन्धन 
से मुक्त होकर पवित्र प्रेम तथा अमर-जीवन की प्राप्ति के लिए मिला है । 
वास्तव में ऐसा साधनयुक्त जीवन ही मानव-जीवन है। 


o 6 वन 


राष्ट्रभाषा.की समस्याएँ 


निष्कर्ष के रूप में मिला है, क्योंकि यह न केवल देश मे अधिक-से-अधिक 
लोगों द्वारा वोली और समझी जाती है बल्कि भारतीय साहित्य की अनादि 


आन्दोलन-चाल मः हे 
के “काल म, अन्तरप्रान्तीय संगठन का माध्यम बनकर, देश के 


भारत के राजनैतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विकास-क्रम पर आधृत होने 
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के कारण, समानान्तर रहे हँ। आदि, पूर्वमध्य, उत्तरमध्य और आधुनिक 
काल-खंडों में समान रूप और तिथिक्रम से विकसित इन साहित्यों मे सिद्ध- 
साहित्य, संतसाहित्य, प्रेमाझ्यानक, रामकाव्य, कृष्ण काव्य, ञछुंगारकाव्य और 
आधुनिक साहित्य का प्रायः एक ही साथ विकास हुआ है। चूंकि सब का 
प्रेरणा-स्रोत भारत का अमर प्राचीन साहित्य रहा है और चूंकि सव पर 
एक ही प्रकार की राजनैतिक और सांस्कृतिक घटनाओं का प्रभाव पड़ा है, 
अतः सभी भाषाओं के साहित्य में विषय, विचार, भाव आदि की ही नही 
वरन्‌ शँली-स्वरूप की भी सामान्य एकता रहती है। इसलिए यह कहना 
निररथेक नहीं है कि भारतीय व!ङमय अनेक भाषाओं में अभिव्यक्त एक ही 
विचार है ।' ब 

स्पष्ट है किसी भी साहित्य-प्रवृत्ति का झध्ययन तभी पूरा होगा जब वह 
एक भाषा के साहित्य की एकान्तता में नहीं, बल्कि नाना भाषाश्रों मे प्रकट 
तत्सम्बन्धी भारतीय चिताधारा की समग्रता में आकलित हो। 

हम नाना सम्प्रदायों में व्याप्त भारतीय राष्ट्र की जातीय एकता के ही 
नहीं, नाना भाषाओं में प्रकट भारतीय साहित्य की रागात्मक अखंडता के भी 
विझवासी है। > 

भाषा-भेद भी बहुलांश मे एक होझ्ा है। संस्कृत, प्राकृत, अपञ्रंश, 
अरबी-फारसी, पुतंगाली और अंग्रेजी से श्रानेवाले शब्दों का भांडार सभी 
भाषाओं में इतना बड़ा है कि भाषा-भेद बहुत-कुछ लिपि-भेद मात्र रह जाता 
है। अनेक भाषाश्रों की तो लिपियाँ भी समान हैँ और अनेक का व्याकरण 
एक है। मराठी, गुजराती, बंगला, उड़िया, उर्दू, पंजाबी झ्रादि के अनेकानेक 

` लेखक हिन्दी मे अधिकारपूर्वक लिखते रहे है, और इसी प्रकार हिन्दी के 

लेखक भी श्रन्यान्य भाषाओं में । 

हमें इस बात का अभिमान है कि हिन्दी अपने अध्ययन-अध्यापन, संकलन 
एवं शोध में भारतीय राष्ट्र और भारतीय साहित्य की इस चेतना से उद्बुद्ध 
है। अखिल भारतीय हिन्दी शोध-मंडल द्वारा प्रकाशित विभिन्न भाषाओं का 
काव्य-संग्रह 'शांतिदृत', बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ द्वारा भ्रायोजित भाषा- 
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गोष्ठियाँ तथा प्रकाशित चतुदश भाषा-निवंधावली', विहार हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन द्वारा संचालित बदरीनाथ सर्वभाषा महाविद्यालय तथा प्रकाशित बिहार 
के उर्दू शायर और शायरी' ्रादि तो केवल इसी पटना शहर के प्रयत्न है । 
किन्तु जव हिन्दी भारत की विशाल साहित्यिक विरादरी के संगठन और 
" उद्घाटन के पुनीत कार्य में संलग्न है तव उसके चारों ओर विघटन का च्यूह्‌ 


mses Ses 
= 
2 


रचा जा रहा है। 
आपको मालूम होगा कि आज से नौ वर्ष पहले देश भर के प्रतिनिधियों 
ने सर्वसम्मति से- जो निर्णय लिए थे उनके फलस्वरूप भारतीय संविधान की 
धारा ३४३ मे देवनागरी लिपि मे लिखी हिन्दी को भारत-संघ की राजभाषा 
स्वीकार किया गया और यह भी तय हुआ कि संविधान के लागू होने से १५ 
वर्षों तक, श्र्थात्‌ १९६५० के जनवरी मास तक, सभी राजकीय कार्यों के 
लिए अंग्रेजी का पूर्ववत व्यवहार होता रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति, इस श्रवधि में, | 
किसी भी'राजकीय कार्य के लिए हिन्दी के प्रयोग की आज्ञा दे सकते है। | 
- संविधान में यह प्रतिश्षुति भी अंकित हुई कि हिन्दी का विस्तार और विकास 
करना संघ का कत्तव्य होगा। तभी धारा ३४४ में, अन्य बातों के अतिरिक्त 
इस वात पर विचार करने के लिए कि १५ साल की अवघि में हिन्दी का 
अयोग कंसे उत्तरोत्तर बढ़ाया जाय और केसे अंग्रेजी के प्रयोग पर उत्तरोत्तर 
-रोक लगायी जाय, एक आयोग संगठित करने तथा आयोग की सिफारिशों पर । 
विचार करने के लिए संसद की एक समिति निर्मित करने का निर्णय भी । 
'लिया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार 
“करके इस सम्बन्ध में श्रादेश जारी करेंगे। 
फलस्वरूप संविधान बनने के कुल पाँच साल वाद, अर्थात्‌ १६५४० में, 
राजभाषा-आयोग और बाद में, अर्थात्‌ १९५७ ई० में, संसद की राजभाषा- 
समिति का संगठन हुआ । पर राजभाषा-प्रायोग ने काम भी शुरू नहीं किया । 
था कि देश में प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने हिन्दी के विरोधः मे सर उठाना | ड 
शुरू किया भ्रौर हमारे शीर्षस्थ प्रतिनिधियों द्वारा, बिना मतभेदः के, जो निर्णय | 
लिया गया था उसे उलट देने पर उतारू होः गई । [ 


ts 
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ज्ञातव्य है कि संविधान में क्षेत्रीय भाषाग्रों ग्रौर भ्ंग्रेजी के प्रति पर्याप्ताधिक 
सतर्कता बरती गई है। उसमें कहा गया है कि हिन्दी केवल संघ और राज्यों 
तथा श्रन्तरराज्यों के विनिमय की भाषा रहेगी और राज्यसभाओं को भ्रधिकार 
होगा कि वे एक या श्रनेक क्षेत्रीय भाषाश्रों को श्रपनी राजभाषा बनावे और 
कहीं का कोई भी नागरिक किसी भी क्षेत्रीय भाषा में आवेदन कर सकता 
है। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे उन अल्पसंख्यक भाषा-भाषी छात्रों 


को समुचित सुविधा दें जो अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाना चाहते है। - 


अंग्रेजी के वारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि १६६५० के बाद भी 
यदि आवश्यकता हो तो कानून बनाकर कार्यविशेष के लिए उसे रखा जा 
सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में हिन्दीकरण के लिए 
तो समय, भी निर्धारित नहीं किया गया। यह भी कहा गया है कि संघ 
हिन्दी को समस्त भारत की समन्वयात्मक संस्कृति को अभिव्यक्त करनेवाली 
भाषा के रूप में विकसित करेगा, फलतः हिन्दी सभी क्षेत्रीय भाषाओं से 
आवश्यकतानुसार शब्द-संचय करेगी। 


फिर भी हिन्दी की अयोग्यता और अंग्रेजी की सर्वांगीण उपयोगिता के 
अतिरिक्त भ्रन्य भारतीय भाषाओं की हिन्दी से होनेवाली क्षति जैसी झूठी, 
अनर्गल और गहित बात का प्रचार निलंज्जता के साथ किया गया । 

उधर हिन्दी-भापाभाषी १६ करोड़ से भी अधिक लोगों का विशाल 
समुदाय अजगर की तरह पड़ा रहा आर राजभाषा-आयोग अर संसदीय 
समिति ने जैसे-तैसे अपने सुझाव या उलझाव उपस्थित कर दिए। 

अभी-अभी राजभाषा-ग्रायोग की. सिफारिशों पर विचार करने के लिए 
नियुक्त संसद को राजभाषा-समिति. का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ है। यह 
प्रतिवेदन अंग्रेजी में है। केवल एक सदस्य ने अपनी असहमति<हिन्दी मे प्रकट 
की है--यह कहते हुए कि “संसद की राजभाषा-समिति की रिपोर्ट का मसविदा 


मेरे पास अंग्रेजी में है। मतलब यह हुआ किं अगर मुझे अंग्रेजी नहीं भाती [ 


दो, तो समिति की सदस्यता मेरे लिए निरर्थक है।' 
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इस समिति की १६-११-५७ ई० से २८-११-५८ ६० तक २६ वैठक हुईं । 
इन २६ वँठकों के परिणामस्वरूप जो अन्तिम निर्णय किए गए वे राजभाषा- 
आयोग के निर्णयों से भी अधिक दुबंल और निष्क्रिय हँ। 

सिद्धान्त मे तो इस समिति ने भी स्वीकार किया है कि एक जनतांत्रिक 
सरकार बहुत दिनों तक एक ऐसी भाषा में काम करके नहीं चल सकती जो 
बहुत कम लोगों द्वारा समझी जाती है। कल्याण-राज्य श्रौर समाजवादी ढाँचे 
की हमारी कल्पना के लिए तो यह और भी जरूरी है कि राज्यों में अंग्रेजी 
का स्थान क्षेत्रीय भाषाएँ ले लें और केन्द्र में हिन्दी । हिन्दी न केवल राष्ट्र 
की. जनसंख्या के एक बड़े हिस्से की मातृभाषा है.वल्कि यह देश के उन 
हिस्सों में भी, जहाँ की क्षेत्रीय भाषाएँ भिन्न है, समझी जाती है। बोलचाल: 
की हिन्दी ही भारत के सभी तीर्थों ौर बाजारों की भाषा है। उन क्षेत्रों के 
बाहर, जहाँ की यह्‌ मातृभाषा है, हिन्दी के प्रचार एवं विस्तार की एक लम्बी 
एतिहासिक प्रक्रिया रही है और आधुनिक काल में भी हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन 
ने उसमें योग दिया है। इसके अतिरिक्त यातायात, व्यापार और जनसम्पर्क 
के माध्यम, ज॑ से रेडियो एवं सिनेमा, के विकास के साथ हिन्दी की जानकारी 
बढ़ती जा रही है। हिन्दी सीखने में बहुत सरल है और शब्दभांडार एवं 


लिपि की दृष्टि से भी अंग्रेजी की अपेक्षा भारतीय भाषाञ्रों के निकट है। . 


समिति ने यह भी स्वीकार किया है कि स्कूल-कालेजों मे क्षेत्रीय भाषाओं 
का माध्यम हो जाने के कारण ग्रंग्रेजी का स्तर गिरता जां रहा है भौर 
स्वभावतः नयी पीढ़ी का अंग्रेजी का ज्ञान उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है। 
उधर सात राज्यों ने क्षेत्रीय भाषाश्रों को अपनी राजभाषा स्वीकार किया है 
और न्य राज्यों की प्रवृत्ति भी इसी शोर उन्मुख है, रौर इधर दस साल में 
अंग्रेजी का स्तर इतना गिर गया है कि उसके माध्यम से जन-सेवा का काम 
चलाना मुदिकळ हो रहा है। फलतः अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी तथा देशी 
भाषाग्रों को लाना एक व्यावहारिक भ्रावर्यकता है। यह कहना वृथा है किं 
इनमें प्रशासकीय योग्यता नहीं है; क्योंकि गाँव, तहसील और एक हृद तक 
जिला-स्तर एवं देशी राज्यों का प्रशासन इन्हीं के माध्यम से चलता रहा है। 
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. समिति ने स्वीकार किया है कि हिन्दी और अन्य राष्ट्रीय भाषाग्रों के बीच 
संघर्ष का प्रश्‍न ही नहीं उठता। भारत की संस्कृति विविधता में एकता की 
संस्कृति हैं और यह उचित ही है कि जहाँ इसका वं विष्य विभिन्न-क्षेत्रों में 
प्रचलित भाषाओं में प्रकट हो वहाँ इसकी मूलभूत एकता की अभिव्यक्ति एक 
ऐसी सामान्य भाषा में हो जो श्रखिल भारतीय उद्देश्यों एवं अन्तरराज्य- 
विनिमय के काम आती हो। अतः समिति ने सिफारिश की है कि संघ को 
राजभाषा हिन्दी का विकास एक जनभापा के रूप में हो, यानी सभी क्षेत्रीय 
भाषाओं के आवश्यक शब्दों से उसे समृद्ध किया जाय। 

पर यह सव मानकर भी और यह स्वीकार करके भी कि भाषा व्यवहार 
से ही विकसित होती है, राजभाषा-समिति अथवा राजभाषा-आयोग ने उन दो 
| सर्वाधिक-महत्त्वपूर्ण विषयों पर कोई सुझाव ही नहीं दिया मुख्यतः जिनके लिए 
ही उनका निर्माण हुआ था। _., 

संविधान की धारा ३४४ में लिखा है कि झायोग का कत्तंव्य होगा कि 
वह सुझाव दे कि संघ के कार्यों के लिए राजभाषा के रूप में किस क्रम से 
'हिन्दी का प्रयोग बढ़ाया जाय भर इसी प्रकार किस क्रम से अंग्रेजी का व्यव- 
हार रोका जाय (ताकि १६६५० तक हिन्दी अंग्रेजी की समूची जगह ले ले) 
“पर खेद है कि दोनों में से किसी ने न तो हिन्दी के उत्तरोत्तर व्यवहार की 
समय-तालिका उपस्थित की और न अंग्रेजी का व्यवहार रोकने का कोई 
कार्यक्रम उपस्थित किया। संसद की इस राजभाषा-समिति के कुछ सदस्यों ने, 
जिनमें अहिन्दी-भाषी भी हूँ, यह ठीक ही कहा है कि समिति ने ऐसा न 
करके विघेयात्मक रूप में अपना कत्तव्य पूरा नहीं किया है। 

समिति ने यह कह दिया है कि १६६५६० तक पूर्ण हिन्दीकरण सम्भव 
नहीं है। उसने ज्ञान-विज्ञान के नाम पर अंग्रेजी को १९६५६० के बाद भी 
रखने की सिफारिश की है--जै से कि रूस, फ्रांस और जापान अंग्रेजी के बिता 
किसी भी देश से पिछड़े हों! 4 

झायोग और समिति, दोनों ने अखिल भारतीय नौकरियों की परीक्षाओं के 
साध्यम के रूप में अभी अंग्रेजी को ही चलाने का सुझाव दिया है और आँसू 
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पोंछने के लिए यह कहा है कि कभी श्रागे चलकर 'हिन्दी को वैकल्पिक - 


माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि सागर, 
आगरा, इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, उस्मानिया, र,जस्थान, 
सरदारबल्लभ भाई विद्यापीठ, वड़ोदा, विहार और पटना विश्वविद्यालयों ने 
शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी को अपना लिया है। इन £.इवविद्यःलयों 
के स्नातको के भविष्य के साथ, हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम भी न रख एर, 
जो खिलवाड़ किया जा रहा है वह सर्वथा अनुचित है । इस प्रकार के अराष्ट्रीय 
निर्णयों का देश के नौजवानों के चरित्र पर जो कुप्रभाव पड़ सकता है उसे 
हम-आप प्रत्यक्ष ही देख रहे है। 

चू कि स्कूलों में अव अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम नहीं है, इसलिए राज- 
भाषा-आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अ्रकादमी (नेशनल 
डिफेन्स एकेडेमी) -जैसी संस्थाओ्रों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो । पर संसदः 
की राजभाषा-समिति ने इसे भी स्वीकार नहीं किया और इसे भविष्य के 
भाग्य पर छोड़ दिया है। 

एक श्रोर तो यह कहा जाता है कि भ्रंग्रेजी का स्तर गिर रहा है और 
उसके माध्यम से प्रशासन चलाना कठिन: है, पर दूसरी गर अंग्रेजी का जड़ 
मोह हमे इस प्रकार वांधे हुए है कि हम उसे छोड़ नहीं रहे है। परिणाम- 
स्वरूप एक जकथक की स्थिति एवं निश्‍चय का वातावरण बना हुआ हैं और 


इन नौ वर्षो के निष्क्रिय चितन के वाद भी हम वहीं है जहाँ १६५० ई० मे 


थे, बल्कि उत्साह की दृष्टि से तो और भी पीछे ह! - 

जब एक वार हमने मान लिया कि जिस प्रकार विदेश का आदमी चाहे 
कितना भी वड़ा हो हमारा राष्ट्रपति नहीं हो सकता, तो उसी प्रकार विदेशी 
भाषा चाहे कैसी भी हो हमारी राष्ट्रभाषा या राजभाषा नहीं हो सकती । 
ऐसी स्थिति में एक राष्ट्रीय भ्रनिवार्यता के रूप में हिन्दी के विकास और 
प्रयोग की एक सुनिश्चित योजना बननी चाहिए। 

यह सभी मानते हुँ कि विदेशी भाषा के कारण शासन रौर जनता में 
नँकट्य नहीं आ पाता तथा एक छलपुणं दुराव बना रहता है। इस बात' को 
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ध्यान में रखकर राजभाषा-श्रायोग ने अखिल भारतीय और केन्द्रीय नौकरियों 
की परीक्षाओं के लिए हिन्दी का एक अनिवाय पत्र रखने की सिफारिश कीः 
और कहा कि कहीं अ्रहिन्दी-भाषियों का श्रहित' न हो इसके लिए यह पत्र 
बहुत हल्की किस्म का हो और दक्षिण भारत के प्रतियोगियों को केवल 
- सरलतम उत्तर देने की छूट हो। भेद-भाव की गंध न आवे इसलिए यह 
सुझाव भी दिया गया कि हिन्दी-भाषी प्रतियोगी भी अन्य भापाम्ओरों में परीक्षा 
दे । पर खेद है कि संसद की राजभाषा-समिति ने इसे भी स्वीकार नहीं 
किया । रे 
उधर देश और विदेश के षड्यंत्री भारतीय एकता को तोड़ने के लिए 
हिन्दी के विरुद्ध मोर्चावन्दी कर रहे हैँ। स्मरणीय है कि हिन्दी को भारत 
की राष्ट्रभाषा एवं शिक्षा के माध्यम के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त माननेवाले 
अग्रदूत थे ग्रहिन्दी क्षेत्र के अर्थात्‌ गुजरात के ऋषि दयानन्द और महात्मा 
गांधी, बंगाल के न्यायाधीश शारदाचरण मित्र, ऋषि बंकिमचन््र, नेताजी 
सुभाषचन्द्र बोस प्रभृति, आंध्र के श्री टी० प्रकाशम्‌ इत्यादि। वंकिमचन्द्र ने 
कहा था 'जो सज्जन हिन्दी-भाषा हारा भारत में एकता पैदा करना चाहते 
हैँ, वे निश्‍चय ही भारत-वंधु हूँ। हम सब को संगठित होकर इस ध्येय की 
प्राप्ति के लिए प्रयांस करना चाहिए।' पर आज तो ऐसे भारत-बंधुझों के 
लिए आँखें तरस रही हाँ । आपने सुना होगा कि ग्रंजुमन तरबकी-ए-उदूं, 
बंगाल के कलकत्ता-अ्धिवेशन मे, जिसमे पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी आए थे, 
यह घोषणा हुई है कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के उर्दू साहित्यकार एक 
संग चलने को कटिबद्ध हुँ। आपने सुना होगा कि अंग्रेजी को सदा के लिए 
राजभाषा बनाने के आवेदन पड़े हुँ, किन्तु देश में इस असम्भव सिद्धान्त का 
समर्थन होते न देखकर अब संस्कृत का दूसरा असम्भव आन्दोलन झारम्भ 
किया गया है। दिलचस्प बात है कि पिछले अप्रील महीने में, पुरी मे होने- 
वाली संस्कृत विरव-परिषद्‌ के भ्रधिवेशन में जब हिंन्दी की जगह संस्कृत को 
संघ की राजभाषा बनाने के प्रस्ताव को उसके ्रध्यक्ष डा० कन्हैयालाल 
भाणिकलाल मुंशी ने संविधान के प्रतिकल कहकर उपस्थित नहीं होने दिया, 
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तब उसी महीने (२४-२५ अप्रील) अ्रमृत बाजार पत्रिका में, संस्क्ृत-आयोग के 
प्रधान ने हिन्दी बनाम संस्क्ृत' शीर्षक लेख में यह लिख डाला कि संस्कृत 
को वास्तविक खतरा म्ंग्रेजी से नहीं, हिन्दी से है।' यह भी दिलचस्प वात है 
कि दो मू हवाले प्रचारक उत्तर में तो संस्कृत की वात करते है, पर दक्षिण 


में संस्कृत के विरोध से डरकर अंग्रेजी के हिमायती वन जाते है। इसीसे ही 


जाना जा सकता है कि संस्कृत को किन लोगों से वास्तविक खतरा है। 
हिन्दी का दोष तो यही है कि उसने संस्कृत के समस्त साहित्य को हिन्दी के 
साध्यम से करोड़ों लोगों के पास पहुँचा दिया हैं, उसकी समस्त परम्पराश्रों को 
आत्मसात्‌ किया है तथा अपने व्याकरण एवं शब्दावली को संस्वृत के निकट 
रखा है। [ 

पर यह देश है जहाँ जनतंत्र के नाम पर किसी को भी गाली दी जा 
सकती है। अभी-अभी यथार्थदशिन्‌ की एक पुस्तक छपी है आवर नेशनल 
'लँगुएज : इट्स डेफिनेशन, स्कोप एण्ड च्वायस' अर्थात्‌ हमारी राष्ट्रभाषा, 
इसकी परिभाषा, क्षेत्र एवं चुनाव।' इसमे कहा गया है कि हिन्दी संघ की 
राजभाषा के रूप में संविधान के प्रतिकूल है, यह संस्कृत की सबसे बड़ी 
दुश्मन है और यह भारत की अन्य भाषाओं का गलो 'दबानेवाली है। जिस 
देश मे ऐसी गंदी पुस्तक निकले उसका भगवान्‌ ही मालिक है। हमारा 
प्रस्ताव है कि सरकार ऐसी पुस्तकों एवं वक्‍तव्यों की रोक-थाम करे, अन्यथा 
यदि इनकी प्रतिक्रिया हिन्दी क्षेत्र मे हुई तो ऐसी श्राग लगेगी जिसे बुझाना 
` मुदिकल होगा। हम जानते हाँ कि हिन्दी के किसी प्रवक्ता ने कभी किसी 
अन्य भाषा के विरोध में कुछ नहीं कहा है, पर कुछ लोग देश की शांति 
भंग करने पर तुले है। संसद की राजभाषा-समिति के प्रतिवेदन में संलग्न 
थी फ्रक भ्रन्थोनी की श्रसहमतिवाली टिप्पणी मे जो जहर उगला गया है 
उसका उल्लेख ही काफी है। उसमें हिन्दी.को भ्रग्रेजी से भी अधिक विदेशी, 
एतिहासिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परम्पराओं से विहीन, हिन्दुस्तान की 
साहित्यिक भाषाश्रों में पिछड़ी, साम्प्रदायिक एवं श्रत्याचार की प्रतीक आदि 


ही नहीं कहा गया है, बल्कि हिन्दी स्तातकों को श्रद्धेशिक्षित एवं मे ट्रिकुले शन 
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से भी कम योग्यता. रखनेवाला कहा है। इसी टिप्पणी मे वह झूठ भी दर्ज है 
कि उर्दू के प्रति घृणा से प्रेरित होकर दिल्‍ली कारपोरेशन-भाषा-समिति ने 
निर्णय किया है कि राजभाषा हिन्दी में अन्ततः कोई भी उर्दू शब्द प्रयुक्त 
न हो। इस असत्य के प्रतिवाद में उक्त संसदीय राजभाषा-समिति के ग्रध्यक्ष 
को यह पादटिप्पणी लगानी पड़ी है कि दिल्‍ली कारपोरेशन-भाषा-समिति ने 
ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। श्री श्रन्थोनी का यह कथन उन असंख्य 


असत्यो में एक है जिनके. आधार पर हिंन्दी .का विरोध किया जाता है। . 


खै रियत है, यह प्रतिवेदन अंग्रेजी में है.और बहुत कम लोगों के पास 
पहुँचा है। EN ८ 
एक शौर सूचना मँ आपको देना चाहता हूँ । अभी-अभी एक खतरनाक 
गञ्ती चिट्ठी चली है। उसमें लोकसंभा के अध्यक्ष के नाम पं० सतूवेल्कर 
का १४ पुष्ठों का आवेदन संलग्न है, जिसमें हिन्दी के विपक्ष में अनगंल बातें 
लिखकर नए सिरे से एक भाषा-नीति-आयोग को नियुक्त करने तथा उसके 
सिफारिश देने तक, १६५० ई० की स्थिति बनाए रखने की माँग की गई है। 
इसके लिए हस्ताक्षर-संग्रह हो रहा है। हाँ, 
उतनी ही हास्यास्पद भी.। इसका प्रथम पृष्ठ अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा- 
कारिणी-सभा के मंत्री श्री चक्रदेव इन्जीनियर के पैड पर लिखा है भौर 
उसमें उनके बनाये हुए औजारों का बिज्ञापन है। लॉक-परलोक दोनों बनाने. 
का यह अच्छा तरीका है। ९ द 
पर ये प्रयत्न चाहे कितने भी हास्यास्पद गौर्‌ असम्भव हों, विघटत के 
कीटाणु तो फैलाते ही हुँ। श्रतः यह हमारा कत्तंव्य है कि हम उग्र तो न 
हों, भर न हम कभी रहे ही है, पर देश की- एकता के लिए जागरूक अवशा 


रहें । और, हमारी जागरूकता का प्रमाणः यही होगा कि हम जहाँ रहें, . 


हिन्दी का अधिक-से-अधिक प्रयोग करें भौर कराये । न 
राजि पुरुषोत्तम दास टंडन और सेठ गोविन्द दास ने हिन्दी मंत्रिमण्डल> 


'की माँग की है। हम कम-से-कम हिन्दी के लिए पंचवर्षीय योजता की माँग 
तो कर ही सकते हँ। अनिश्चय”की स्थिति से निश्चित कार्यक्रम की ओर 
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आये विना काम नहीं चल सकता। हिन्दी क्षेत्र के प्रतिनिधि संसद श्रौर राज- 
सभाओं मं, हिन्दी मे ही बोलकर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हुँ । 
हिन्दी में वोट माँगनेवाले ये प्रतिनिधि कितनी वार अंग्रेजी में बोले हँ--इस 
आँकड़े से अगर उनके निर्वाचनक्षेत्र का परिचय हो तो ये प्रतिनिधि स्वतः 
लजाकर हिन्दी में ही बोलेगे। 

श्री अन्थोनी की वाते चाहे कितनी अनर्गल हों, उनका सही प्रतिवाद 
यही होगा कि हम उनकी इस चुनौती को स्वीकार करें कि “हिन्दी प्रचार के 
अभिलाषी राज्य अपने क्षेत्रों में ही पहले उसकी उपयोगिता सिद्ध कर ले ।? 

और यह हषं की वात है कि बिहार आदि हिन्दी राज्यों ने इस चुनौती 
को स्वीकार किया है। यद्यपि नवम्बर, १६९५७ ई० से बढ़ाकर बिहार सरकार 
ने हिन्दीकरण की अंतिम तिथि नवम्वर, १९६० ई० कर दी है, पर उसके " 
मुख्य मंत्री ने इसे अंतिम तिथि मानने की घोषणा की है और महालेखापाल 
और संघ के साथ होनेवाले पत्राचारों के ्रतिरिक्त जिस अनुपात से विभिन्न 
विभागों में हिन्दीकरण हो रहा है उसे देखते हुए बिहार-सरकार की बात में 
अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। ' 

बिहार और पटना विश्वविद्यालयों ने, इसी वर्ष से हिन्दी को परीक्षाओं 
का. अनिवार्य माध्यम बनाने का जो निश्‍चय किया था उसमे संशोधन कर, 
दो वर्षो की अतिरिक्त श्रवथि ली है। स्तर के एकीकरण के लिए तथा 
इसलिए भी कि इस दरिद्र राज्य मे, अनेक भाषाओं में परीक्षाएँ चलाने में 
अकारण बहुत खर्च होता है, यह भ्रवधि और नहीं बढ़ायी जाएगी, ऐसा मेरा 
दृढ़ विशवास है। १ , 


१. प्रो० केसरी कुमार के पटना-मंडल -हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के मही 
अधिवेशन के श्रष्यक्ष-पद से २५ जुलाई, १६५३ को दिए गए. 
अभिभाषण से । | 
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नाप-तौल की मेट्रिक प्रणाली 


उत्तर-प्रदेश विधान परिषद्‌ के सदस्य श्री अलगूराय के शब्दों में भारतवर्ष 
के प्रत्येक प्रदेश और जिले में बाटों की बहुत अधिक विविधता है। भासत 
में निवास करनेवाले जितने देवी-देवता हैँ शायद उतने ही वाट हैँ और 
हर देवी-देवता इन वाटों की सहायता से माप-तौल को अपने अनुकूल बनाए 
हुए है और इन अनुकूल बाटों से ही ये तौलते है ।- मेरे जिले आजमगढ़ के 
गाँव में द्रव्य के स्थान पर वस्तुओं में मजदूरी देने की प्रथा है। इन वस्तुओं 
में श्रधिकतर अनाज का प्रयोग किया जाता है। किसानों को मजदुरी देते 
समय ्रनाज तौलने के लिए जिन वाटों का प्रयोग किया जाता है वे पत्थरों 
को धिस कर बनाये जाते हूँ। इन पत्थरों में विभिन्नता हो जाने के कारण 
किसानों और मजदूरों को विशेषकर हानि उठानी पड़ती हैं। किसान भारतीय 
अर्थ-व्यवस्था की अब भी रीढ़ हैँ । इसलिए इन किसानों की हानि से सम्पूर्ण 
सारत की उन्नति में बाधा पड़नी स्वाभाविक है। 

देहातों में खटकिने फल, खरबूजा-तरबूजा आदि बेचती हूँ। वे भी अपने 
ही बाटों को व्यवहार में लाती हूँ। हँसी की बात. तो यह है कि वे किसी 


` भी इंट के टकड़े को पाव तथा श्राध-सेर बना लेती हैँ और तौलने में उसी : 


का प्रयोग करती हूँ। निरन्तर प्रयोग में आने के कारण यह यराबर घिसता 
रहता है और इसका भार घटता रहता है, परन्तु कोई भी पूछनेवाला नहीं 


होता । यदि आप. तौल के भार पर कोई सन्देह प्रकट करें तो अपने आपको ` 


भाग्यशाली समझिएगा, यदि खटकिन झापके सिर पर कोई चीज न दे मारे | 
वह अपने कहने पर अडिग रहती है। इस प्रकार के झगड़ों को निपटाने के 


समय पंच लोग और भी रोचकता उत्तन्न कर देते हैँ। खटकिन से होनेवाले . 


विवाद. में मध्यस्थता करते हुए वे कह उठते है, 'बाबूजी, वह ठीक ही कहती 
है। तौल कम है तो न लीजिए । इसे पुलिस में देने की धमकी क्यों देते 
हो? हम सब भी इसी बाट से प्रतिदिन खरीदते है ।' ऐसे रोचक वार्तालाफ 
हमारे छोटे-छोटे बाजारों में प्रायः नित्य ही देखें और सुने जाते हैँ । 

है 
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माप-तौल के वाट और पंमानों का विद्यार्थी जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
स्कूलों में बाट और पैमानों का हिसाव-किताव में प्रयोग होता है। वचपन में 
ये वाट और पैमाने कंठगत करने पड़े थे और उनकी दुरूहता पर जो चपतें 
अध्यापकों से खानी पड़ती थीं वह अब तक नहीं भूली है। बड़े होने पर. 
बारह इंच का एक फीट, ३ फीट का एक गज और १७६० गज का एक 
खील, यह असंगत प्रणाली हमको वैसी ही निरंक्रुश दिखाई दी जैसे अंग्रेजी 
वर्णमाला का क्रम, उसकी अक्षर-ध्वनि और उन अक्षरों से बनने वाले 
अनिश्चित उच्चारण के शब्द ।' | 
अन्य प्रदेशों का भी यही हाल है। मध्यप्रदेश के सेठ गोविन्ददास (संसद- 
सरस्य) के शब्द सुनिए--मिरे मध्यप्रदेश की दशा भी इस दृष्टि से अच्छी 
नहीं है। एक जिले में यदि एक चीज तौलकर विकती है, तो दूसरे जिले में 
कही चोज नापकर विकती है। फिर इसी एक चीज को नापने और तौलने. 
के पैमाने और-बाट भी भिन्न-भिन्न प्रकार के है। | 
इस तरह्‌ नापने और तौलने में कठिनाई तो होती ही है, समस्त देश | 
स एकतां की भावना भी उत्पन्न नहीं होने पाती। एक प्रकार का वाट काम 
ख जानेवाला एक जिले का व्यक्ति दूसरे प्रकार के बाट इस्तेमाल करनेवाले 
दूसरे जिले के व्यक्ति को पराया-जैसा मानता है। फिर ऐसे दो जिलों के | 
आब्य जव किती वस्तु की खरीद-बिक्री होती है तो हिसाब-किताब में बड़ी 
झस्ट होती हँ और विनिमय की दरों का ठीक वैसे ही प्रयोग करना पड़ता 
है मानों भारत और अमरीका अथवा चीन और इंगलैण्ड के बीच कोई 
खरीद-बिक्री हो रही हो। इसलिए जव संसद ने समस्त देश में एक-सी 
अगाली के वाट और पैमाने चलाने का निश्चय किया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुई। मेरे विचार से इससे देश में एकरूपता तो उत्पन्न होगी ही, साथ ही 
खरीद-विक्री मे भारी सुविधा भी हो जायगी। Ei 
'फिर अपने देश मे माप-तौल के जितने तरीके प्रचलित हैँ उनमें से 
शाधद' ही कोई वंज्ञानिक या आदर्श हो। भारत-सरकार के वाणिज्य र | 
प्ड्योग-मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री के० बीं० वेकडाचलम्‌ के अनुसार इस ई 
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समय भारत के विभिन्न भागों में १०० से भी अधिक तरह के सेर प्रचसि 
है। यही हाल मानों और उनसे छोटी तौलों का है | इसी तरह नहीं कह 
जा सकता कि देश में कितने तरह के बीवे प्रचलित हँ। नाप-तौल की यह 
समस्या हमारे यहाँ शताब्दियों से चली झा रही है। कहीं भी एक. प्रणाली 
पूरी तौर से लागू नहीं है। इससे होने वाली असुविधाश्रों का अन्त नहीं है? 
लोग ठगे जाते है और उन्हें धोखा होता है। व्यापार और वाणिज्य को 
उन्नति में भी ये वाधक है। कभी-कभी एक ही चीज पौंड में, सेर में और 
ऐसे ही दूसरे बटखरों में बिकती हुई पाई जाती है। जगह-जगह के बाहों 
में अन्तर भी होता है। इससे होनेवाली परेशानी को सहज ही 'मे समझ 
जा सकता है। 

इस तरहं की विभिन्न प्रणालियों को चालू रखना किसी तरह उचित 
नहीं जेंचता; क्योंकि नाप-तौल के यह बटखरे नित्य के व्यवहार मो दिक्षा:, 
विज्ञान, उद्योग-घंध्ों, खरीदने और बेचने में काम श्राते हूँ । एक तरह कग 
मुद्रा-प्रणाली की भाँति पूरे देश में एक-सी नाप-तौल की प्रणाली भी चलाने 


की अत्यन्त आवद्यकता है । ` . जे 
१. यह सरल होनी चाहिए, जिससे लोग इसे समझ सके आर काम 


म ला सक। 


` २. माप-तौल और परिमाण के संभी पैमानों का क्रम एक-सा होच - | 


चाहिए । 


३. यह उद्योग-धंधों और व्यापार-वाणिज्य म॑ सरलता से राष्ट्रीय . 


और अन्तरराष्ट्रिय स्तर पर चलाई जा सकती है । 
संक्षेप में प्रणाली वैज्ञानिक हो, छोटे-बड़े हिस्सों में कायदे से बांटी गई 
हो और अन्तरराष्ट्रिय चलन में भी आती हो । 
भारत में माप-तौल के जितने भी तरीके प्रचलित हैँ, उनमें से एक भी 
आदश प्रणाली की कसौटी पर खरे नहीं उतरते । उदाहरण के लिए तौल के 
बटखरे सेर या पौंड को लिया जा सकता है । देद में विभिन्न तरह के सेर 


प्रचलित है । वैसे एक सेर में १६ छठाँक या ८० तोले होते है ।3 एक: तोदे 
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में १८० ग्रेन होते है। ४० सेर का एक मन होता है। तोले की इकाइयाँ 
श तोला = १ छटांक २॥। तोला और १। तोला तक ग्राती है। उसके ब्राद 
कोई इकाई नहीं है। इसी तरह १ गज= ३ फुट या ३६ इंच का होता है। 
जवकि एक फर्लांग = २२० गज और ८ फर्लाग = १ मील होता है। माप का 
कोई भी निर्धारित. परिमाण नहीं है। जहाँ जो प्रचलित है वही चलता है। 
यही स्थिति क्षेत्रफल और दूसरे परिमाणों की भी है। 

. इससे स्पष्ट होता है कि देश मे कोई भी ऐसी प्रणाली नहीं है जिसे 
राष्ट्रीय प्रणाली का रूप दिया जा सके।” उ 

:  फेलत: भारत को एक ग्रन्तरराष्ट्रीय प्रणाली स्वीकार करनी पड़ी है। 
नाप-तौल की अन्तरराष्ट्रीय प्रणालियाँ दो हँ--( १. फुट, पौण्ड प्रणाली और 
(२) मेट्रिक प्रणाली । पहली प्रणाली ब्रिटेन, अमेरिका और राष्ट्रमंडल के 
देशों में चालू है भर दूसरी संसार के ग्रन्य सभी देशों में प्रचलित है तथा 
ब्रिटेन,. ग्रमेरिका और राष्ट्रमंडल के देशों में भी इस दूसरी प्रणाली को 
कानूनी मान्यता मिली हुई है।: ईः 

- झुट, पौण्ड प्रणाली में अनेक बुराइयाँ हूँ। गज और पौण्ड के अलग- 
अलग पमाने होने के कारण इसके पैमानों मे एक दूसरे से कोई सम्बन्ध 
नहीं है तथा इसकी इकाइयों के अलग-अलग होने के कारण इसे याद रखना 
भी कठिन है। फिर ब्रिटेन और अमेरिका के मापों के यद्यपि नाम एक है. 
पर पमाने भिन्न-भिन्न है। अतः भारत ने मेट्रिक प्रणाली स्वीकार की है। 

यह मेट्रिक शब्द मीटर से बना है । एक किलोग्राम जल जितनी जगह 

घेरता है उसे मीटर कहते हैँ। इसमें दा ग्मिक प्रणाली लागू होती है । दा ग- 
मिक पेमाने में एक विशेषण लगाकर उसका परिमाण बताया जाता है। 
इसमें लीटर, ग्राम तथा मीटर नामक तीन प्रमख इकाइयाँ है। प्रत्येक इकाई 
के आगे जो परिमाण-वोधक छः विशेषण लगाए जाते है वे है--किलो 
(१०००), हैक्टो (१००), डेका (१०), डेसी (१/१०), सेंटी (१/१००) 
चथा मिली (१/१७००) । 20% 2320 

- यह दा मिक प्रणाली कोई आज की खोज नहीं है। इसका आविष्कार 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


, ( ७०९ ) 


आज से लगभग दो हजार वर्ष पहले हो चुका था और यह भारतीय मस्तिष्क 
की ही सूझ है। श्राज से दो हजार वर्ष पहले एक भारतीय गणितज्ञ ने 
'शूत्य' की खोज की थी। पर इतना ही क्यों? दाशमिक प्रणाली का उल्लेख 
तो वेद में भी हुआ है- 
एकन्चते दशंचते शतंचते सहस्रंचते कल्पयामि अर्थात्‌ एक, दस, सौ, हजार 
तेरे लिए कल्पित करता हूँ । निरुक्त के वचन के अनुसार सहस्त शब्द असंख्या- 
थक है। दस से गणा करते जाओ और अन्य संख्याओं को प्राप्त करते 
जाओ ।' कर | , 
पर अमेरिका और योरप ने इस प्रणाली का उपयोग किया और इसके 
प्रवत्तंक कहलाए। 


भारत में मुद्राओं में दा मिक प्रणाली व्यवहार करने तथा भारतीय नाप-- 


तौल में एकरूपता लाने की पहली चेष्टा १८६७ ई० में हुई। उस समय 
भारत सरकार जाँच के वाद इस निष्कर्ष पर पहुँची थी कि दाशमिक प्रणाली 
ही उचित प्रणाली है। किन्तु. सरकार को सफलता न मिली और इसे अमल 
में नहीं लाया गया।. इस सम्बन्ध में एक विधेयक भी १८७१ ई० में पास 
हुआ किन्तु वह लागू नहीं हुआ। वाद में इण्डियन साइंस कांग्रेस' आदि गे र- 
सरकारी संस्थाग्रों ने भी मुद्राओं तथा नाप-तौल में दाशमिक प्रणाली लागू 
करने के सवाल समय-समय पर उठाये । १९४६६० में केन्द्रीय असेम्बली म 
एक बिल भी उपस्थित किया गया किन्तु वह पास नहीं हुश्रा। इसके बाद 
राष्ट्रीय योजना-आयोग ने दा ग़मिक और मेट्रिक प्रणाली की जोरदार सिफारिश 
की। १९५५ और १६५६ ई० में भारत-सरकार ने इस सम्बन्ध मॉ विधेयक 
बनाए । फलस्वरूप १६५७ ई० की पहली श्रप्रेल से भारतीय सिक्कों में 
दाग़मिक प्रणाली लागू करने तथा १६५८ की पहली अप्रेल से भारतीय नाप- 
तौल में मेट्रिक प्रणाली व्यवहृत करने का निश्‍चय हुआ। 

इससे बड़ा लाभ हुआ है और होगा। अलग-अलग बाटों के अलग-अलग 
स्थानों पर चलने से लगता है मानो हमारा देश अलग-अलग टुकड़ों में 
विभक्त है। दाशरमिक और मीटर-प्रणाली व्यवहार मे एकरूपता और मन में 
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एकता की भावना लायेगी। इससे अनेक प्रकार की राष्ट्रीय वचत होगी। 
गणित में सुविधा होगी। शिक्षा-शास्त्रियों का कहना है कि मीटर-प्रणाली से 


शिक्षा देने पर विद्याथियों की मैट्रिक तक की शिक्षा में एक वर्ष की वचतः 


तो निश्चित रूप से हो जाएगी। 


—O 


कत्रिम उपग्रह, राकेट और स्पुर्निक. 


मनुष्य की उड़ने की लालसा ने वाययान का आविष्कार किया । किन्तु 


®) 


इतने से आदमी को सन्तोष नहीं हुआ। वह उड़कर चन्द्र, मंगल आदि उपग्रहों 
तक जाना चाहता है। इसमें साधारण वायुयान सहायक नहीं हो सकता 


क्योंकि वायुयान वाय में ही उड़ सकता है श्रौर वाय पृथ्वी के दस मील, 


ऊपर तक ही समाप्त हो जाती है। दस मील के ऊपर वायु इतनी क्षीण हो 
जाती है कि वायुयान नहीं चल सकता। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए 
ऐसे साधन बनाये जा रहे हँ जो आदमी को उस स्थान में भी ले जाये जो 
वायु तथा गुरुत्वाकर्षण के नियमों से मुक्त है । 


ऐसे ही साधनों के निर्माण के प्रसंग में राकेट (प्रक्षे पणास्त्र), कृत्रिम 


उपग्रह और स्पुतनिक जैसे शब्द प्रचलित हो गए हुँ। 


आग लगाई जाती है तब विस्फोटक द्रव्यों से गैस उत्पन्न होती है। ये गैस 
उपयुक्त छोटी सुराल से निकलती है भौर इनंकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप: 
राकेट गैस निकलने की उल्टी दिशा में उड़ता है। इस प्रक्रिया मे वायु की 
आवस्यकता नहीं होती। इस कारण राकेट वहाँ” भी जा सकता है जहाँ वाय 
और वायुयान नहीं पहुँच पाते। र ड 
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राकेट का प्रथम प्रयोग १३वीं शताब्दी में मंगोलिया की लड़ाई में हुआ, 


था। यह वारूद से भरी हुई एक साधारण नली थी। फिर भी राकेठ केः 
प्रथम व्यवहार का श्रेय चीनियों को ही मिलेगा । 

भारत में भी राकेट का उपयोग होता था। हैदरअली ने लोहे की नली 
वाले ऐसे राकेटों का, जो चीन में प्रयुक्त राकेटों से अधिक बड़ थे ग्रौर 
आधा मील तक जाते थे, व्यवहार अ्रपनी लड़ाइयों में किया था। 

पर अब तक के राकेट अत्यन्त साधारण और झारम्भिक अवस्था मं थे । 


उनका निशाना ठीक नहीं था क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से उनकी दिशा निर्दिष्ट” 


नहीं हो पायी थी। 


ठीक निशाना मारनेवाले राकेट को एक विकसित रूप में उपस्थित करने | 


का श्रेय ब्रिटेन के कर्नल विलियम कानग्रेव नामक व्यक्ति को है जिसने करीब 
बीस सेर वजन का राकेट बनाया था। 

किन्त राकेट बनाने में एक बड़ी और वास्तविक उपलब्धि मिली अमेरिका 
के वैज्ञानिक श्री राबटं एच गोडाडं को जिन्होंने १९३५६० में एक राकेट को 
डेढ़ मील ऊपर पहुँचाया तथा गैसोलीन भ्रौर आक्सीजन के ईंधन से राकेट 
को सात सौ मील प्रति घंटे की. रफ्तार से चलाया था। 

पर यद्ध में राकेट का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जमंनी ने द्वितीय 
महायुद्ध में । इन्हीं राकेटों ने लंदन को बर्बाद किया था। 

जमनी के हारने के बाद इन्हीं जमन वैज्ञानिकों की सहायता से अमेरिका 


और रूस में राकेट का बहुत अधिक विकास हुआ। राकेट अब एक सफल - 


आयुध है। इसकी दिशा निदिष्ट हो गयी है। 
रूस ने इसी राकेट की सहायता से १६५७ के भ्रक्टूबर महीने में पहला. 


कृत्रिम उपग्रह्‌ (स्पुत्तिक) छोड़ा था झ्रौर उसे अंतरिक्ष में पहुँचाया। इसः _ 


सफलता से उत्साहित होकर रूस ने दूसरा उपग्रह छोड़ा जिसमे लाईका नामकः 
एक कुतिया भी थी जो लगभग सात दिनों तक जिन्दा रही। इसके बाद 
अमेरिका ने भी कई उपग्रह छोड़े पर उसे रूस जैसी सफलता नहीं मिली। . 

१६५७ में रूस ने और १९५८ मे अमेरिका ने अपने राकेटों का सफल 
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अयोग करके देख लिया है कि ये पाँच हजार मील तक का निशाना लगा 
सकते हँ। सामरिक ्रायुध के रूप में इन राकेटों ने अणुबम को भी हतप्रभ 
कर दिया है। राकेट आज का आखिरी श्रमोघ अस्त्र है। 

पर ये. शान्ति-काल में भी कम उपयोगी नहीं । ये वायुमंडल के ऊपर 
के दवाव, ताप, परिस्थिति आदि का हाल वताते हुँ। १९५८ ई० में एक 
राकेट की सहायता से दो कुत्ते २:० मील ऊपर जाकर सकुशल लौट आए 
'हँ। ऐसा लगता है श्रव चन्द्रलोक की यात्रा सुगम हो जाएगी । रूस तो 
कहता भी है कि उसके पास चन्द्रलोक तक पहुँचने में समर्थ दो राकेट 
मौजूद है। . 
भारत इस दौड़ में अभी बहुत पिछड़ा है। यों यहाँ भी प्रयोग हो रहे हँ 
और १९५८ मे यहाँ भी बंगलोर से एक राकेट छोड़ा गया था जो सात 
मील ऊपर गया था। | 

जिस दिन मनष्य अंतरिक्ष 'में उड़ने लगेगा और चाँद तक पहुँच जाएगा 
उस दिन संसार के इतिहास में वस्तुत: एक विराट्‌ अध्याय उपस्थित होगा । 


भारत की झाजादी की कहानी 


. यद्यपि भारत की आजादी की कहानी मुख्यतः १८५७ की क्रांति से शुरू 
होती है पर बस्तुतः यह क्रांति आकस्मिक न थी बल्कि इसके पीछे भारत 
के दमन, संघर्ष श्रौर वलिदान का इतिहास था। १७६४ ई० में अंग्रेजों को 


और इस प्रकार ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन का आरम्भ हुआ। तभी 
'बिहार ने विद्रोह किया। और, जब १७७२ ई० में बिहार के रामगढ़ राज्य 
के राजा मुकुन्द सिंह ने निर्भीकतापूर्वक भ्रपने को अंग्रेजों का विद्रोही घोषित 
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किया और पलामू में होनेवाले ब्रिटिश साम्राज्यविस्तार को धनजन से रोका, 
तब उन्हें निर्वासित कर दिया गया। पर इसी निर्वासन ने जैसे विद्रोह की 
चिनगारियों को छोटानागपुर में दूर-दूर तक फैला दिया। फलस्वरूप १७८६ 
ई० में पहली जनक्रांति की आग तमाड़ मे जली अर १७९५ ई० तक 
अनवरत जलती रही। उबंर १८१६ ई० में बरेली में अंग्रेजी शक्ति के विरुद्ध 
एक वलवा हुआ और इधर १८२० ई० में तमाड़ में दूसरा प्रवल विद्रोह 
हुआ। इस विद्रोह के नेता थे दो आदिवासी रुदन और कोन्टा। दोनों जेल 
में डाले गए पर सर नहीं झुकाया और दोनों ने जेल मं मृत्यु का आलिंगन 
किया। तव इन सभी विद्रोहों से एक बड़ा विद्रोह हुआ १८३१ई० में जिसे 
इतिहासकार कोल-क्रांति के नाम से जानते हैं। छोटानागपु! का यह विप्लव 
कर्नेल डाल्टन के शब्दों मे एक दीर्घकाल तक मचलती रहनेवाली अग्नि का 
विस्फोट था। २० वर्षो के वाद प्रसिद्ध संथाल-क्रांत हुई १८५३ ई० में । 
सागलपुर, वीरभूम, छोटानागपुर और विशेषतः हजारीबाग इस आन्दोलन के 
केन्द्र थे । और तब १८५७ ई० का तूफान आया । १० मई- १८५७ ई० को 
मेरठ के सिपाहियों ने खुला विद्रोह किया। मेरठ से विजय करते हुए ये 
सिपाही दिल्‍ली आए, दिल्ली नगर तथा झाही राजमहल पर अधिकार कर 
लिया और मुगल राजपरिवार के अंतिम प्रतिनिधि बहादुरशाह' को दिल्ली का 
सम्राट्‌ घोषित किया। फिर यह आग' कानपुर, लखनऊ, बनारस; बरेली, 
मध्यप्रदेश तथा विहार में फैल गई। सिपाहियों ने विद्रोह किया, जनता ने. 
साथ दिया और जमींदारों ने वीरतापूर्वक नेतृत्व किया। प्रमुख नेता थे 
नाना साहव, तांतिया टोपी, झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई, दिल्ली के बहादुर 
शाह और बिहार-अन्तर्गंत जगदीशपुर के बाबू कुँभ्रर सिंह। कुछ दिनों के लिए 
सो जैसे भ्रंग्रेजों का राज्य ही उठ गया था। पर अनेक कारणों से यह्‌ क्रांति 
सफल न हो सको। बहादुर शाह को निर्वासित कर दिया तथा उनके बेटों 
तथा पोतों की निर्ममता से हत्या कर दी गई। तांतिया टोपी को फाँसी दी 


हुए । 
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१८५७ की क्रांति दबा दी गई, मगर भुस्सी की आग की तरह इस 
दवाब के नीचे विद्रोह सुलगता रहा। १८५९ ई० में बंगाल में नील उपजाने 
वाले लुटेरे अंग्रेजों के विरुद्ध नील-विद्रोह हुआ और १८६३-६४ मे बहावी 
नामक मुसलमानों के सम्प्रदाय ने ग्रान्दोलन किया जिसके कारण ८ मुसलमानों 
को काले पानी और तीन को फाँसी की सजा दी गई। २० सितम्बर १८७१ 
को कलकत्ता हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय जान पैक्सटन नारमैन को 
कलकत्ता टाउन हाल के बरसाती में छूरे से मार डाला गया। इसी . साल 
अंडमन में भारत के बड़े लाट मेयो की हत्या कर दी गई। लेकिन हिन्दुस्तान 
के कठोर वायसराय लाड लिटन के समय में अर्थात्‌ १८७६ और १८८० के 
बीच भयंकर दमन हुआ ।. १८७८ में सस्त्र-कानून (Am A) बना । 
इसने भारतीयों से हथियार रखने का अधिकार छीन लिया। भारतीय निहत्थे 
हो गए। हिन्दुस्तानियों और अंग्रेजों के बीच जहरीला भेद पैदा हुआ । इसीः 
साल भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों की आजादी रोकने के लिए-वर्नेकुलर 
प्रेस एक्ट नामक कानून बना। १८७७ में नमक-कर लगा। कपास-कर लगा । 
आमदनी -कर लगा। शोषण सहन की सीमा पार कर रहा था। समूचे देश म 
एक अजीब कसमसाहट थी। तभी १८७७ में विक्टोरिया को भारत की 
महारानी घोषित करने के लिए दिल्‍ली में खर्चीला दरबार लगा । पर इसी 
दरबार ने स्वदेशी आन्दोलन को देशव्यापी बनाने की प्रेरणा भी दी । बात 
यह हुई कि इस दरवार में देश के गण्य-मान्य लोगों को एक साथ एकत्र 
देखकर तत्कालीन बंगाल के. एकछत्र नेता सुरन्द्रनाथः बनर्जी के मन में एक 
देशव्यापी संगठन बनाने की प्रेरणा जगी। श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने १८७६ ई० 
में कलकत्ता में इण्डियन ऐसोसिएशन नामक एक संस्था कायम की. थी एकः 


मजबूत जनमत के निर्माण के लिए, भारतीय एकता के लिए और हिन्दू- 


मस्लिम दोस्ती के लिए। इटली के उद्धारक मेजिनी इनके आदर्श थे । सबसे 
बड़ी घटना घटी १८८५ में जब अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 
अभी तक यह रहस्य है कि भ्रखिल भारतीय कांग्रेस की कल्पना किस दिमाग 
ने की । लेकिन श्री ह्यम १ ने इस सम्बन्ध में पहला कदम उठाया । १८८३ 
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ई० में इन्होंने एक राष्ट्रीय सभा कायम करने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय 
के छात्रों के नाम एक सुप्रसिद्ध चिट्टी लिखी थी। २३ मार्च १८८५ को 


इन्होंने. एक गइती चिट्ठी (नोटिस) निकाली जिसमें लिखा था कि “२५ से 


३१ दिसम्वर १८८५ तक पूना में इण्डियन नेशनल यूनियन की एक सभा कीं 


जाएगी। ...... अप्रत्यक्ष रूप से यह सभा एक देशी पालंमेन्ट का बीज बनेगी : 


और यदि-इसका काम अच्छी तरह चलता रहा तो कुछ ही दिनों मे इस 


आक्षेप का मु हतोड़ जवाब होगी कि हिन्दुस्तान प्रातिनिधिक शासन-संस्थाओं के 
विल्कुल अयोग्य है।' ले किन पहला अधिवेशन पुना में, हैजा हो जाने के कारण, नहीं 
हुआ । वह श्रधिवेशन बम्वई में हुआ २८ दिसम्बर १८८५ को दिन के बारह 
बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कालेज के भवन में । कलकत्ता के प्रसिद्ध 
बँ रिस्टर' उमेश बनर्जी सभापति हुए। इस प्रथम भ्रधिवेशन में नौ प्रस्ताव 
स्वीकृत हुए जिनके द्वारा भारत की माँगों का बनना आरम्भ हुआ । यह 
अधिवेशन उस छोटे-से बीज की तरह था जिससे विशाल वट-वृक्ष निकलता 
है। कांग्रेस का दूसरा ग्रधिवेशन कलकत्ता में हुआ श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के 
सभापतित्व में । इसमे भारतीय कौंसिल में सुधार करने के लिए एक योजना 
उपस्थित की गई। १८८६ से १८९१ तक के ग्रधिवेशनों मे इस प्रस्ताव को 
डुहराया गया। १८९२ में भारतीय कौंसिल सुधार-सम्बन्धी कानून पास हो 
गया । इससे कांग्रेस का हौसला बढ़ा। निर्भीकता से भ्रधिकारों की माँग 
होने लगी। 


“इसी समय भारतीय राजनीति मे एक अलौकिक व्यक्तित्व का आगमन 


हुआ लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के रूप मे। महाराष्ट्र के इस अद्वितीय 


नेता ने १५६३-९४ में महाराष्ट्र में राजनैतिक चेतना के प्रसार के लिए दो 


१. ` श्री ह्म १८७० से १८७९ तक भारत सरकार के मंत्री रहे किन्तु 
अपनी ईमानदारी और स्वतंत्र विचार के कारण इन्हें वहाँ से हटना 


पड़ा था। तब वे भारतीय आन्दोलन मे कूद पड़े। - 
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उत्सव चलाये गणेश-उत्सव” और 'शिवाजी-उत्सव”। ये वस्तुतः सांस्कृतिक- 
राजनं तिक उत्सव थे। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते और राजनैतिक 
विषयों पर विवाद करते। राजनैतिक जागृति के लिए इन्होंने केसरी” और 
“मरहटा' नाम के पत्र भी निकाले। १८९७ में इन पर राजद्रोह का मुकदमा 
चला और इन्हें १८ मास की कड़ी कैद की सजा दी गई। स्वराज्य का मंत्रः 
तिलक ने ही दिया था और कहा था “स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और 
उसे में लेकर ही रहूँगा।' 

इस प्रकार कांग्रेस में सरगर्मी श्रा रही थी यद्यपि १८८५ से १६०५ तकः 
उसने शान्तिपूर्ण श्रानदोलन ही चलाया। 

तभी एक विस्फोट हुआ। ७ अगस्त १६०५ को सरकार ने बंगाल को 
दो टुकड़ों में बाँट देने की घोषणा की। बंगाल में तूफान आया। सारा देश 
झनझना उठा। बंग-भंग के विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन हुआ और साथ ही 
विदेशी चीजों के वहिष्कार की शपथ ली गई। १८ अक्टूबर को रक्षाबंधन का. 
दिन मनाया गया। अजीव समा था। लोग एक दूसरे के हाथ प्रर राखी 
बाँधते और नारा लगाते 'हम एक हूँ।' सचमुच राखी के इस धागे ने समूचे 
देश को एक राजनँतिक एकता में बाँध दिया। इस वर्ष गोपालकृष्ण गोखले: 
के सभापतित्व में जो कांग्रेस का श्रधिवेशन काशी म हुआ उसमे पंजाब केसरी 
लाला लाजपत राय ने सिहर्गजन करते हुए कहा कि अब हमने गिड़गिड़ाने 
की नीति छोड़ दी है। 

राजनीतिक वातावरण कुछ और गर्म हुआ। बंगाल में सशस्त्र क्रांति का 
सूत्रपात हुआ। कांग्रेस मे दो दल हो गए--एक नरम दल प्रौर दूसरा गरम 
दल। गरम दल मे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिनचन्द्र 
पाल प्रसिद्ध थे । यह -त्रिमूति लाल-बाल-पाल के नाम से भारतीय इतिहास मे 
अमर हूँ । बंग-भंग-श्रान्दोलन को दबाने की सरकार ने भरपूर कोशिश को, 
पर परिणाम उल्टा हुआ। उधर बंगाल की आग पंजाब पहुँची। १६०७ मे 
यह प्रदेश एकाएक जोर से भभक उठा। यदि बंगाल में 'के बले मा तुमि 


pe 


अबले' का स्वर गूंज रहा था तों उधर पंजाब में 'पगड़ी सँभाल झो जड्टा' 
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- का नारा बुलन्द हो रहा था। जाटों की इस जागृति और स्वराज्य के नारों 
से सरकार वौखला गई। पंजाव-केसरी लाला लाजपत राय, श्रौर सरदार 
अजित सिह निर्वासित किये गए। बंगाल से नौ नेता निकाले गए । पर इस 
निर्वासन ने विद्रोह की चिनगारियों को घर-घर पहुँचा दिया। उधर कलकत्ता 
में क्रांतिकारियों का एक दल तैयार हो गया था। नेता थे श्री अरविन्द - 
घोष के भाई वारीन्द्र कुमार घोष। इस दल के दो युवक मुजफ्फरपुर आए 
जहाँ ३० अप्रैल १६०८ को खूदीराम वोस ने कलकत्ते के अनेक राजनैतिक 
मुकदमों में कठोर फैसला देकर आनेवाले मुजफ्फरपुर के जिला-जज की 
गाड़ी पर बम फेंका। १८ वर्ष के खुदीराम बोस फाँसी पर चढ़ गए। उनके 
साथी प्रफुल्ल चाकी जब पकड़े गए तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। शहीद 
खुदीराम बोस की तस्वीर देश के कोने-कोने में टंग गई। फिर तो तलाशियों 
की धूम मच गई। ४० व्यक्ति गिरफ्तार हुए जिनमें प्रमुख थे श्री भ्ररविन्द 
घोष, वारीन्द्र घोष, उपेन्द्रनाथ बनर्जी, उललासकर दत्त, हेमचन्द्र दास। अलीपुर 
में मुकदमा चला। इसलिए यह श्रलीपुर बमकेस के नाम से प्रसिद्ध है। 

उधर प्रवासी भारतीयों का दक्षिण अफ्रिका मे आन्दोलन चल रहा था, 
इसी अंग्रेजी सरकार के प्रति जो दक्षिण भ्रफ्रिका में बसे भारतीयों को तंग 
कर रही थी। इस सत्याग्रह-आन्दोलन के सूत्रधार थे तत्कालीन राजनीति की 
सबसे बड़ी प्रतिभा महात्मा गांधी । 

राष्ट्रीय आन्दोलन रंग पकड़ता गया। अंग्रेज भी जानते थे कि बंग-भंग 
को रद्द किए बिना शांति का होना असम्भव था। फलतः १६११ में बंग-भंग 
रह कर दिया गया और राजधानी कलकत्ता से दिल्‍ली चली गई। 

१६१४ ई० में प्रथम महायुद्ध छिड़ा। इसमे भारतीय सेनाओं ने बड़ी 
वीरता दिखाई और भ्रग्रेजों को जमनी के संकट से बचाया। मगर भारत को 
इससे कोई लाभ न हुआ। १९१४६० में मद्रास-कांग्रेस के .सभापदिम्पद सेश्ची 
भूपेन्द्रनाथ वसु को कहना पड़ा कि--यदि भारत में अंग्रेजी शासन का भ्र्थ ' द 
नौकरशाही का गोला-बारूद ही है, यदि इसका अर्थ पराधीनता और भारत 
की आत्मा पर बढ़ता हुआ भार ही है, तो यह सभ्यता का शाप मरौर 
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अनुष्यता पर कलंक ही है।' पर इसी समय कांग्रेस के रंगमंच पर दुर्गा-सी 
झाक्ति एवं ओज रखनेवाली एक अंग्रेज महिला आईं। उनका नाम था श्रीमती 
'एनी बेसेण्ट। बे धर्म से राजनीति के क्षेत्र में आई थीं। उन्होंने भारत के 
अधिकारों को इनाम या दान के रूप में नहीं बल्कि जन्मसिद्ध अधिकार के 
रूप में पेश किया था। उन्होंने जैसे के साथ तैसा' का विचार भी उपस्थित 
“किया था। १९१४ में तिलक जेल से वाहर ग्राए और सदा की तरह एक 
दुर्जेय उत्साह से स्वराज्य का आन्दोलन चलाया जिसे होमरूल-अआन्दोलन कहते 
है। पर तभी गोखले की अचानक मृत्यु हो गई। श्राजादी का एक पाया टूट 
गया । लेकिन तिलक ने उत्साह बनाए रखा। १६१६ की लखनऊ कांग्रेस 
एक विराट्‌ ऐतिहासिक घटना है। इसमे गरम दल और नरम दल मिलकर 
एक हो गए। इसमें तिलक आए, माता एनी वेसेन्ट आईं और आए महात्मा 
गांधी । इसी साल तिलक ने होमरूल-लीग नामक संस्था स्थापित की । इसके 
तुरंत बाद इसी साल एनी बेसेन्ट ने भी अखिल भारतीय होमरूल-लीग की 
स्थापना की । होमरूल-्न्दोलन बड़े वेग से बढ़ा। जवाहरलाल जैसे नेता 
अपनी जवानी का समूचा तेज लेकर इस आन्दोलन में कूदे। राजगोपालाचारी | 
आए, मौलाना अबुल कलाम ्राजाद ग्एं। आखिर माता बेसेन्ट ग्रौर उनके 
साथी नजरबन्द किए गए। मगर जंगल की आग की तरह आन्दोलन फैलता 
सया। १६१७ में देश ने माता बेसेन्ट को कांग्रेस की सभानेत्री बनाया और 
उनके होमरूल-लीग के झंडे को अपना झंडा बनाया जिसके.नीचे नजरबन्द्रों को 
छुड़ाने के लिए सत्याग्रह की एक योजना बनी। 

इधर अनायास ही सत्य और हिसा की भूमि: बिहार में सत्याग्रह का 
सूत्रपात हो गया। यह चम्पारण-सत्याग्रह हमारे इतिहास का पहला गांधीवादी 
सत्याग्रह है और है गांधी-युग के आरम्भ की पहली अंगड़ाई । चम्पारण 
उत्तरी विहार का एक जिला है। यहाँ कुछ गोरों ने बेतिया महाराज भ्रादि 
से जमीन के बड़े-बड़े इलाके भ्रपने हाथों में ले लिए और वहाँ के किसानों 
से अपने लिए नील की खेती शुरू करबाई। बड़ी आमदनी हुई। नील के 
अनेक कारखाने खुले । रिवाज के अनुसार प्रत्येक किसान: को अपने .च्छे-से- 
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अच्छे तीन कटूठे खेत में नील वोना पड़ता था। यह निराली प्रथा 'तिन 
कठिया' के नाम से प्रसिद्ध थी। इससे किसानों को कोई लाभ न था क्योंकि 
मजदूरी नःमयात्र को मिलती थी। पर कोई शिकायत नहीं कर सकता था। 
यदि किसी ने जीभ खोली तो उसे पिटवा देना, उसे मुर्गीखाने में बन्द कर 
देना, उसके मकान को लूट लेना, अछूतों को उसके घर पर बिठा देना, 


उसके नाई, धोवी, चमार आदि बन्द कर देना निलहे गोरों के लिए मामूली | 


बात थी। फिर ५० तरह के नजराने वसूल किये जाते। यदि साहब हवा- 
खोरी के लिए पहाड़ पर जाते तो किसानों को 'पहाड़ही” नामक नजराना 
देना पड़ता। यदि साहब को सवारी के लिए घोड़ा चाहिए तो किसानों को 
“घोड़ासाही' नामक लगान देना पड़ता और यदि हाथी या हवागाड़ी चाहिए 
तो 'हथियाही' या हवाई देना पड़ता। गरज यह कि निलहे कोठीवालों का 
हर खर्च किसानों के माथे पड़ता। पर २०वीं सदी के आरम्भ मे नकली 
नील के श्राविष्कार ने असली नील की खेती को भारी धक्का दिया।. नील. 
के कारखाने बन्द होने लगे। किन्तु धूर्तं गोरों ने इस घाटे को भी किसानों 
के माथे मढ़ दिया। इन्होंने किसानों को 'तीन कठिया' की कंद से रिहा कर 
दिया और इसके बदले उनकी लगान की दर बढ़ा कर 'शहरबेशी' के नाम से 
जबरदस्ती इकरारनामे लिखवाये या 'तमान' के नाम से नकद रुपए वसूल 
किए। इस प्रकार इन निलहे गोरों ने गरीब किसानों से कोई बारह लाख 
रुपए वसूल किए। हाहाकार मच गया । मगर इसी हाहाकार से हमारी 
आजादी का एक नया अध्याय भी खुला। जिस बिहार में गज की पुकार पर 
भगवान्‌ भ्राए थे उसी बिहार में किसानों की पुकार पर गांधी आए । १६१७ 
की जिस रात को गांधी जी चम्पारण के मुख्य स्थान मोतीहारी पहुँचे वह 
निलहे गोरों के भ्रत्याचार की आखिरी रात थी। गांधी जी के साय में थे 
बिहार के दो महान्‌ भावी नेता बाबू राजेन्द्र प्रसाद और बाबू अनुग्रह नारायण 


सिंह। रास्ते में आचाये कृपलानी भी मिल गये जो मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर | 


थे । आखिर सरकार को झुकना पड़ा। किसानों का बढ़ा लगान कम कर 
द्या गया। वसूल नकद रुपए का एक हिस्सा किसानों को लौटा दिया गथा । 
, तिनकठिया' की प्रथा सदा के लिए उठ गई। 
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अब तो गांधी जी का यश देश मे फैल गया। दूसरे साल पुकार आई 
गुजरात के खेड़ा जिले से। १६१८ में यहाँ की सारी फसल खराव हो गई। 
अकाल पड़ गया। गरीव किसानों ने दरखास्त दी कि उनका लगान स्थगित : 
हों जाना चाहिए। पर कौन सुनता है? सारे -उपाय बेकार गए। तभी : 
गरीबों के भगवान्‌ गांधी जी आए। उन्होंने सत्याग्रह का मंत्र दिया और 
लोगों को स्वयंसेवक बनने को ललकारा। उनकी ललकार पर जो व्यक्ति 
सबसे पहले स्वयंसेवक वनने को आगे बढ़े थे वे थे सरदार बज्लभभाई पटेल, : 
जो आगे चलकर भारतीय राजनीति के लौहपुरुष हुएं। फिर तो सत्याग्नहियों : 
का हुजूम उमड़ श्राया । लगान देना बन्द कर दिया गया। बहुत लोग. 
गिरफ्तार हुए। जानवर कुर्क हुए, जमीन जब्त हुई। मगर उत्साह बढ़ता ही 
गया । अन्त मे किसानों की विजय हुई। लगान स्थगित कर दिया गया।: 


~ 


इस प्रकार गांधी जी देश पर छा गए। भारत में साक्षात्‌ गांधी-युग 
झा गया। 
११ नवम्बर १६१८ को महायुद्ध का अन्त हो गया। इस युद्ध में भारत 
ने. बहुत मदद पहुँचायी थी। पर इसके पुरस्कारस्वरूप भारत को मिला 
रौलट-एक्ट नामक काला कानून। इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को . 
सन्देह पर गिरफ्तार और नजरबन्द किया जा सकता था और लगातार जेल : 
में रखा जा सकता था। क्रांतिकारियों से ञ्रपील करने का हक भी छीन : 
लिया गया था। इस कानून के विरोध में १६१६ में गांधी जी के नेतृत्व में * 
देशव्यापी सत्याग्रह-आन्दोलन हुआ। देशभर में हड़ताल हुई। सभायें हुईं ॥ 
जुलूस निकले । गोलियाँ चलीं। अनेक लोग मरे । बहुत लोग गिरफ्तार हुए । 
मगर गांधी जी की गिरफ्तारी से बहुत उत्तेजना .फैली। भ्रहमदाबाद और: 
कलकत्ता में गोलियाँ चलीं। अनेक जन शहीद हुए। पर सबसे बड़ी घटना. 
घटी श्रमृतसर के जालियाँवाला बाग मे। जालियाँवाला बाग शहर के बीच 
मे एक खुला स्थान है। उसके चारों ओर मकान है। भ्राने-जाने का एक ही. 
रास्ता है, सो भी इतना संकड़ा कि उससे होकर एक गाड़ी भी नहीं निकल 
सकती। १३ शरप्रेस १६१९ को इस बाग में एक सभा हो रही थी। अचानक' | 
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जेनेरल ओडायर नामक एक अंग्रेज फौजी भ्रफप्तर सौ हिन्दुस्तानी: और प्रास 
गोरे सैनिकों के साथ ग्राथा और आते ही गोली चलता दी। सोलह सौ 
फायर विय गए। गोली तब तक चली जब तक कारतस खाली न हो गए। 
स्वर्यं सरकार के बयान के अनुसार ४०० आदमी मरे और करीब दो हजार 


घायल हुए। पंजाब म अत्याचारों की सीमा न रही। हवाई जहाज से गाँवों 


में गोलियाँ चलाई गईं। लोगों को नाक के वल चलाया गया। पर जोश 
नहीं कमा। आँसू पोंछने के लिए सरकार ने एक जाँच कमिटी बनाई। 
काग्रस ने इस सरकारी कमिटी का बहिष्कार किया और अपनी कमिटीः 
बनाई। गांधी जी ने थोड़े समय के लिए सत्याग्रह स्थगित कर दिया। पर 
कुछ ही महीनों बाद १६२० में सत्याग्रह का डंका फिर बजा । यह असहयोग- 
आन्दोलन पंजाब के श्रत्याचारों के साथ ही खिलाफत के प्ररत को लेकर 
उठा था। गांधी की गाँधी फिर आई। १ अगस्त को असहयोग आरम्भ 
होनेवालां था । ठीक उसके कुछ ही क्षण पहले ३१ जुलाई की आधी रात 
को तिलक का देहान्त हों गया। ऐसा लगा कि क्रांति का एक युग सो गया 
और उसी के आशीर्वाद से एक नया युग उठ खड़ा हुआ | 


१६२१ मे यह भ्रसहयोग-झआन्दोलन तूफान बन गया। असंख्य व्यक्ति 


कांग्रेस के सदस्य बने । स्वराज्य-कोष में १५ लाख रुपए आए । बीस लाख 


चख चलने लगे। १ श्रगस्त को सभी .कांग्रेसियों ने विदेशी वस्त्र छोड़कर 


खहूर धारण कर लिया। माथे पर गांधी टोपी चढ़ी। इस गांधी टोपी और 
तिरंगे से लैस सत्याग्रही स्वयंसेवकों की कभी न खंत्म होनेवाली फौज सागर 
की तरह लहरा रही थी। विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर पिकेटिंग 
होने लगी। सदा की तरह दमन का भयावह चक्र चला। जगह-जगह गोलियाँ: 
चलीं। अनेक शहीद हुए। २०-२१ के असहयोग-आन्दोलन में लगभग ५० 
हजार आदमी जेल गए। पर एक अशुभ घटना हो गई। उत्तर-प्रदेश मो 


गोरखपुर के निकट चौरी-चौरा नामक स्थान है। ५ फरवरी १६२२ को वहाँ) 


एक जुलूस निकला। सिपाहियों को देखकर यह भीड़ इतनी उत्तेजित हुई किं 


उसन २१ सिपाहियों और एक दारोगा.को थाने मे बन्द कर आग लगा दी ॥ 
४६ 
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सब जल मरे। इस दर्दनाक घटना से मर्माहत होकर गांधी जी ने सत्याग्रह 

स्थगित कर दिया। अनेक कांग्रेसी नेताओं ने इसके लिए गांधी जी की 
आलोचना की। पर गांधी जी ने कुछ नहीं कहा। एक तूफान आया श्रौर 
निकल यया? यांधी जी पर्वंत की तरह अटल रहे। सरकार से यह देखा नहीं 
यया। उसने -१३ मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और राजद्रोह 
के अपराध मे उन्हे छः वषं की सजा दी। ै - 

इसके दाद देश के आन्दोलन के इतिहास में एक उतार का समय आता 

हैं। १९२३-२४ में कई जगह साम्प्रदायिक दंगे हुए। हिन्दू-मुस्लिम मेल का 7 
वह पुराना दृश्य कंसे वदल गया.? लगा कि एक नवयुवती अचानक विधवा 
हो गई। गांधी जीं ने, जो वीमारी के कारण जेल से छोड़ दिए गए थे, 
साम्प्रदायिक दंगे रोकने के लिए इक्कीस दिनों का ऐतिहासिक उपवास किया । 
इसका बड़ा अनुकूल असर हुआ। वस्तुतः १९२३ से १६२८ तक का समय 
कांग्रेस की तैयारी और रचनात्मक कार्यक्रम का समय है। इसी १६२८ में 
सारत की शासंन-व्यवस्था की जाँच के लिए साइमन-कमीशन नामक एकं 
जाँच-समिति इङ्गलंण्ड से भारत झाई। चूंकि इस कमीशन में कोई भारतीय 
न था, इसलिए कांग्रेस ने इसके विरोध का निश्चय किया। इस कार्यक्रम ने 
आजादी के आन्दोलन को फिर उभार पर ला दिया। ३ फरवरी को कमीशन 
वस्वई मे उतरा । उस दिन देश भर में हड़ताल मनाई गई। मद्रास में 
सोलो चली। तीन शहीद हुए। कलकत्ते में विद्यार्थियों और पुलिस में मुठभेड़ 
हुई। जहाँ-जहाँ कमीशन गया, विरोधी प्रदर्शन हुए। काले झंडे दिखाए गए। 
साइमन लोट जाश्रो' के गुब्बारे उड़ाए गए, काली पतंग उड़ाई गईं, तस्ते 
दिखाए गए।. ग्रासमान नारों से गू.ज उठा--'साइमन लौट जाम्रो। साइमन 
लौट जाग्रो। भारत भारतीयों का है। भारत भारतीयों का है।' ३० अक्टूबर 
को कमीशन लाहौर पहुँचा | विरोधी जुलूस निकला । जुलूस के नेता थे | 
पंजाब के शेर लाला लाजपत राय। जब जुलूस स्टेशन पहुँचा तो पुलिस ने. E 
उस्‌ प्र अंवाधुन्ध लाठियाँ बरसानाँ शुरू कर दिया। लालाजी की छाती पर 
लाठियाँ पड़ने लगीं। किन्त वे अपनी जगह से टस से मस न हुए। उसी | 


= 
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शाम को लाहौर में विराट्‌ सभा हुई जिसमें लाला जी ने कहा--मेरी छाती 
पर किया गया लाठी का एक-एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की क्येल 
-बनेगा।' १७ दिनों के बाद लाठियों की इसी चोट से लाला जी की मृत्यु 
हो गई पर उनके वचन श्रसत्य न हुए। जिस दिन यह कमीशन लखनऊ 
आया उस दिन तो कई बार निहत्थी और शाँत भीड़: पर लाठी-चाजे किया 
गया । भीड़ पर घोड़े दौड़ा दिए गए । जवाहरलाल तक पर डंडे वरसाये 
गए । जव कमीशन पटना पहुँचा तो विरोधी प्रदर्शन के लिए १० हजार की 
भीड़ इकट्ठी थी। एक भी गैरसरकारी आदमी स्वागत में नहीं गया ॥ 
२१६२८ मे एक और बड़ी घटना हुई--बारडोली का सत्याग्रह ( बारडोली 
गुजरात की एक तहसील है। वहाँ के किसानों के विरोध करने पर भी 
सरकार ने २२ प्रतिशत मालगजारी बढ़ा दी। किसानों मे असंतोष फला । 
उन्होंने लगान न देने और सत्याग्रह करने का निश्‍चय किया। सरदार बल्लभ 
भाई पटेल ने नेतृत्व किया। घोर दमन हुआ | बहुत जब्तियाँ और णिरफ्ता- 
रियाँ हुई। मगर कानी कौड़ी भी देने पर कोई त यार .त॒ हुआ । टाइम्स आफ 
इंडिया के संवाददाता ने लिखा था--बारडोली से अंग्रेजी शासन उठ चुका 
है।' आखिर सरकार को झ.कना पड़ा। कैदी छोड़ ,दिए गए ॥ लगान. कम हो 
गया ॥ बारडोली मे विजयोत्सव मनाया गया । 
उधर .देश मे ग्रातंकवादियों का जोर भी बढ़ रहा था। १६२७ मं 
प्रसिद्ध काकेरी षड्यंत्र केस हुआ जिसमे २१ व्यक्तियों पर ब्रिटिश हुकूमत को 
उलट देने का मुकदमा चला। इस केस में जो एक व्यक्ति नहीं पकड़ा जा 
सका वह था महान्‌ क्रांतिकारी चन्द्रशेखर झाजाद। मुजरिमों की तरफ से 
पंडित गोविन्दवल्लभ-पंत भी एक वकील थे । इस केस से राम प्रसाद विस्मिल, 
(राजेन्द्रनाथ लाहिरी और रौशन सिंह को फाँसी तथा अनेकों को ५ से रेड 
वर्षं. की सजाएँ मिली थीं। मगर यह सब को मालूम है कि फाँसी की सजा 
सुनने के बाद रामप्रसाद विस्मिल का वजन बढ़'गया था और जब अंतिम 
पुकार हुई उस समय वे गीता पढ़ रहे थे। तव उनका यह प्रिय गीत लाखों 
कंठों ने गाया था ; 
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सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 
देखना है जोर कितना बाजु-ए कातिल में है ॥। 
० अप्रैल को दिल्ली के असेम्वली-भवन मे दो वम गिरे। पकड़े गए सरदार 
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनके साथी । लाहौर-पड्यंत्र केस चला । 
इन तीनों को फाँसी दे दी गई। ये 'वन्देमातरम्‌' का उच्चारण करते हुए 
: सूली पर चढ़े। इसी १६२९ में प्रसिद्ध मेरठ-षड्यंत्र-केस चला । 


मे लाहौर-कांग्रेस हुई। सभापति की हैसियत से जवाहर लाल नेहरू ने कहा- 
मै समाजवादी और प्रजातंत्रवादी हूँ। मौ वादशाहों और राजाओं को नहीं 
मानता ।. .. . .हमारे सामने एक ही ध्येय है और वह्‌ है पूर्ण स्वाधीनता | 


_गाँव-गाँव में स्वाधीनता का घोषणा-पत्र पढ़ा गया । देश में एक नयी धूम 
मची। दमन का चक्र भी तेज इुश्रा। तव सबसे बड़ी घटना हुई। गांधी जी 
ने करो या मरो का ब्रत लिया। सावरमती आश्रम में कांग्रेस-कार्यसमिति की 
चं ठक हुई। सविनय भ्रवज्ञा 'आन्दोलन का निश्चय हुआ और समस्त भारत- 
` वासियों से आग्रह किया गया कि वे लाभ-हानि छोड़कर इस अंतिम संग्राम 


एतिहासिक दाण्डी-यात्रा शुरू हुई। साथ में सावरमती के तपे-तपाये ७६ 
गसथी । दोनों ओर जय-जयकार करनेवालों की अपांर भीड़। पहले तो 
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नौकरशाही' को मामूली नमक के लिए यह यात्रा मजाक-सी लगी पर तुरंत 
ही इस जादू की लकड़ी का असर मालूम होने लगा। गांधी जी की इस 
पद-यात्रा में २४ दिन लगे! इसके बीच गांधी जी के भाषणों का देश पर 
विचित्र श्रसर हुए। गांधी जी ने घोषणा की 'स्वराज्य नहीं मिला तो या तो 
रास्ते में मर जाऊंगा या आश्रम के बाहर रहँगा।' एक दूसरे भाषण में 
कहा---'श्रव तो राजद्रोह ही मेरा धमं हो गया है। हम किसी. को मारना 
नहीं चाहते, किन्त सत्यानाशी इस शासन को खत्म कर देना हमारा परमं 
` कत्तंव्य है। इन भाषणों से सारा देश प्रेरणापुर्ण हो उठा । मोतीलाल नेहरू 
ने अपना गानन्द-भवन कांग्रेस को दान.दे दिया। बहुत लोगों ने नौकरियाँ 
छोड़ दीं। पाँच अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र के किनारे से नमक उठा 
'लिया। नमक कानूनः टूट गया। पूर्वेनिषचय के अनुसार अब सब जगह नमक 
बनाकर लोग नमक-कान्‌न तोड़ने लगे। देश मे एक छोर से दूसरे छोर तक 
आग लग गई। सभाओं में लाखों की उपस्थिति मामूली बात हो गई। 
पेशावर, मद्रास, कलकत्ता, और शोलापुर में भयंकर दमन हुआ। मद्रास और 
पेशावर में गोलियों से बहुत आदमी मरे। पेशावर में एक जलूस पर तीन 
घंटों तक गोलियाँ वरसती रहीं। अनुमानतः २-३ सौ आदमी मरे। गांधी जी 
को चूपके से. गिरफ्तार कर यरवदा-जेल पहुँचा दिया गया। पटना में लाठियाँ 
लीं । राजेन्द्र बाबू को भी चोट लगी। मगर आन्दोलन जोर पकड़ता गया । 
करबन्दी और वहिष्कार आन्दोलन भी चला। बिहार में चौकीदारी टॅक्स न 
देने की भ्रवज्ञा चली। पेशावर मे एक खास घटना हुई । एक सभा मे शांत 
बैठे हुए लोगों पर गोली चलाने का हुक्म मिला। मगर गढ़वाली रिपाहियों 
ने गोली चलाने से इन्कार कर दिया। इस कारण इन सिपाहियों पर फौजी 
झदालत में मुकदमा चला और १० से १४ साल तक की लम्बी लम्बी सजाएँ 
. दी गई । लगभग ६० हजार आदमी जेल गए। ` 
तब सरकार का आासन डोला। समझौते का स्वांग किया गया। गांधी- 
इरविन समझौता हुआ। सत्याग्रही कैदी छोड़ दिए गए। तय हुआ कि भारत 
का भाग्यनिर्णव करने के लिए इङ्गलंण्ड में एक गोलमेज परिषद्‌ हो और 
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गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से उसमें शरीक हों। गांधी जी 
लन्दन के लिए रवाना हुए। लेकिन परिषद्‌ में सफलता नहीं मिली । वह तो 
एक चाल थी। उस परिषद्‌ में भेद-नीति का पुराना ढंग भ्रपनाया गया और 
'अछूतों को हिन्दुओं से अलग प्रतिनिधित्व देने तथा अलग जाति मानने की 
बात उठाई गई। बस बात विगड़ गई। गांधी जी ने कहा किसी ऐसे प्रस्ताव 
या योजना पर, जिससे कि खली हवा में पैदा होनेवाला ग्राजादीः और 
उत्तरदायी शासन का वृक्ष कभी न पनप सकेगा, अपनी सहमति प्रकट करने 
` की अपेक्षा कांग्रेस चाहे कितने वर्ष जंगल मे भटकना स्वीकार कर लेगी!” 
परिषद्‌ भंग हो गई। गांधी जी हिन्दुस्तान के लिए चल पड़े । इधर हिन्दुस्तान 
मे सरकार ने गांधी-इरविन समझौते के सारे वादे तोड़ दिए। वारडोली :के 
. किसानों की पूरी जाँच नहीं हुई। उत्तर-प्रदेश :की सरकार ने लगान में जिस 
छूट की घोषणा की वह काफी नहीं थी। अ्रतः कांग्रेस ने किसानों को सलाह 

दी कि वे लगान देना बन्द कर दें। बस धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ हुई । जवाहर 
लाल नेहरू, पुरुषोत्तमदास टंडन -और शेरवानी गिरफ्तार कर लिए .गए.॥ 

बंगाल के नजरबन्द कैदियों पर श्रमानुपिक अत्याचार हुए । :सीमांत-गांधी 
अव्डुल गफफार खां भी कंद हुए। ऐसी ही परिस्थिति में गांधी जी: २८ 
दिसम्बर १६३१ को बम्बई उतरे। फलतः .गांधी जी ने सविनय अवज्ञा 
भरान्दोलन को फिर से जारी करने की घोषणा की । गांधी को ४: जनवरी 
१९३२ ई० को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तो शायद ही कोई नेता 

बाहर था। पर सत्याग्रह फिर भी चलता रहा। कांग्रेस गं रकानूनी «संस्था 
घोषित हुई। उसके दफ्तरों को बन्द कर दिया.गया। मगर सत्याग्रह फिर अभी 
चलता रहा। जो कोई बाहर रहता वही नेता बन जाता । हर घर कांग्रेस 
का दफ्तर था। ३२-३३ का आन्दोलन हर मानी में एक जन-श्रान्दोलन था; h 
१९३४ मे बिहार में प्रलयंकर भकम्प हुआ | तीस हजार .वर्गमील मेँ 

यह भूकम्प हुआ। लगभग १० लाख वीघे खेत पर रेत छा गई। २० हजार 
श्रादमी मरे। दस लाख मकान टूटे | गांधी जी बिहार आए । सामूहिक सत्या- 
ग्रह बन्द कर दिया गया था,. पर व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू था। राँची और 
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पटना में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई। तय हुमा कि कौसिल में जाकर 
राजन तिक कौदियों की रिहाई कराने फे अतिरिक्त उन तमाम कानूनों को 
रह किया जाएगा जो राष्ट्र की उन्नति और देश की आजादी में वाधक हँ। 
ग्रसेम्बलियों का चनाव हुआ। नेताग्नों ने, विशेषतः जवाहरलाल नेहरू ने 
दौरा करके जनता में एक नवीन भावावेश पैदा किया। चुनाव में कांग्रेस की 
शानदार विजय हुई। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, “मद्रास, बम्बई और मध्य-- 
प्रदेश में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने । सीमाप्रांत और झासाम मे कांग्रेसी प्रभाव 
से सरकारें बनीं। देश में एक नया जागरण आया। लेकिन १६३६ में जबः 
द्वितीय महायुद्ध छिड़ा और उसमें व्यवस्थापिका सभा्रों की राय लिए बिना 
ही, भारत को शरीक कर लिया गया. तब इस नीति के विरोध में कांग्रेसी 
मंत्रिमंडलों ने इस्तीफे दे दिए। 

गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया और विनोबा भावे को पहला 
सत्याग्रही चुना। विनोबा भावे ने सत्याग्रह किया और नाराः लगाया-न एक 
पाई, न एक .भाई । १६४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह कां यही नारा था 
सत्याग्रही एक निश्चित स्थान पर जाता और नारा लगाता--न एक "पाई, 
न एक भाई अर्थात्‌ इस साम्राज्यवादी युद्ध मे भारत न एक पंसा देगा, 
न एक आदमी देगा। कल के मंत्री. आज सत्याग्रह ;करके गिरफ्तार होने जंगे ॥ 


इसका बड़ा असर हुआ। 


१६४१ में घटनाएँ बड़ी तेजी से बढ़ीं) २६ जनवरी को स्वतंत्रता-दिवस 


मनाया गया-ओऔर २७ जनवरी को मालूम हुआ कि सुभाषचन्द्र बोस, अपने 


घर के चारों शोर दिनरात बैठे रहनेवाले खुफिया विभाग के .६४ आदमियों 
'को धत्ता बताकर, एक रहस्यपूणं ढंग से लापता हो गए ह । बाद को मालूम 
हुआ कि यह आजादी का दीवाना देश की स्वतंत्रता की खोज मे काबुल 
होता हुआ बलिन झौर टोकियो पहुँच गया है। उधर अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति 
बिगड़ती गई। समझौते का सिलसिला फिर शुरू हुआ । भारत सरकार 'ने 
सत्याग्रही कैदियों को छोड़ दिया। कांग्रेस ने शुभेच्छा के रूप में व्यक्तिगत 
सत्याग्रह उठा लिया । 
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सिंगापुर पर जापानियों ने कब्जा कर लिया। श्रव युद्ध भारत के दरवाजे 
"यर झा गया था। तब ब्रिटेन की आँख खुली । ब्रिटिश सरकार की ओर से 
अप्रैल १६४२ में सर स्टै फड क्रिप्स समझौता करने भारत आए। दो हफ्तों 
सक वाते चलती रहीं। ब्रिटिश सरकार की ओर से कहा गया कि युद्ध के 
जाद भारत की स्वतंत्रता को वह स्वीकार करेगी किन्तु युद्धकाल में स्वतंत्र 
“राष्ट्रीय सरकार की मांग उसने स्वीकार नहीं की। अतः समझौता टूट गया। | 
गांधी जी ने सरकार के इस प्रस्ताव के बारे में कहा कि यह तो एक | 
'दिवालिया बैक पर बाद की तारीख का चेक है।' 

देश में फिर सरगर्मी आई। गांधी जी एक नयी भूमिका मे आ गए थे। 
मउनका रुख अभूतपूर्ण ढंग से कड़ा था। उन्होंने कहा--अभवकी बार कहीं पर 
भी नहीं रुकेंगे, आगे वढ़ते चले जायेगे, इसकी परवाह नहीं करेंगे क़ि 
'चौरीचौरा हो या शोलापुर हो।' ८ अगस्त १९४२ को कांग्रेस ने 'भारत 
'छोड़ो' प्रस्ताव पास किया । प्रस्ताव में कहा गया कि 'भारत मेँ ब्रिटिश 
शासन के रन्त हो जाने पर ही युद्ध का भविष्य निर्भर है। खतरे को देखते 
इुए भारत को स्वतंत्र कर देने और ब्रिटिश आधिपत्य को समाप्त कर देने 
की आवश्यकता है। स्थिति में सुधार तभी हो सकता है जब भविष्य की | 
गारंटियाँ न देकर तुरंत भारत छोड़ा जाय।' इस प्रस्ताव को पेश किया' : 
क्रांति के देवदूत पं० जवाहरलाल नेहरू ने। मगर अंबी सरकार तो दमन का 
अरोसा किए बँडी थी। तूफान के लिए चट्टान चाहिए। इसलिए कांग्रेस ने 
आन्दोलन की बागडोर गांधी के हाथों में दी और तब एक मंत्र गू जा-- 
“करो या मरो।' यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आवाज थी । सेनानायक 
गांधी ने कहा--अ्रव कया करना है, वह सुना दू ।......मै नमक की सुविधा 
'था घराविन्दी लेने नहीं जा रहा हूँ मँ'तो एक ही चीज लेने जा रहा हूँ, 
-अआजादी। नहीं देना है तो कत्ल करे। मै वह गांधी नहीं जो बीच में कुछ 
न्चीज लेकर श्रा जाय। झाप को तो एंक मंत्र देता हँ--करो या मरो।, 
सी रात गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरे दिन अर्थात्‌ & अगस्त 
१६४२ को देशभर के प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए। बारूद में आग लग 


| 
| 
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गई। जुलूस, सभाएँ, पिकेटिंग, प्रदर्शन ! अंग्रेजी राज अंत कर डालने का 
वीड़ा ! १०-११ अगस्त तक समूचा भारत बलिदा ॐ के खून से लाल हो 
गया। विहार क्रांति की अगली कतार में खड़ा था। & श्रगस्त को पटना के 
विद्यार्थियों का एक जुलूस सेक्रेटेरियट पर झंडा लगाने चला। उस पर गोली 
चली। सात छात्र शहीद हुए। सेक्रेटेरियट के फाटक पर आज़ भी उनका 
स्मारक खड़ा है। फिर तो झंडे पर शहीद होने को सारा बिहार उमड़ 
आया। झंडा-सत्याग्रह की अन्य घटनाएँ भी असाधारण हँ; एक डुमराँव की 
आर दूसरी सिवान की। डमराँव मे १६ अगस्त को पाँच हजार का एक बड़ा 
जुलूस झंडा फहराने निकला। कपिल मुनि नामक एक नौजवान अगुआ थे । 
उन्ह गोली मार दी गई। मगर ज्यों ही कपिल मुनि गिरे त्यों ही उनके 
हाथ के झंडे को लेकर रामदास लोहार आगे बढ़े | उन्हें भी गोली मार दी 
गई। तब ६० वर्ष के एक वृद्ध आगे वढ़े। उन्हें भी मार डाला गया। तब 
१६ वर्षं का एक किशोर गोपाल राम ग्रागे बढ़ा। वह भी गोली का शिकार 
हुआ । मगर झंडा रुका नहीं, झुका नहीं। १६४२ की क्रांति की यह एक 
अमर घटना है। सेवान थाने पर झंडा फहराने के 'लिए प्रान्त के पुराने. 
कार्यकर्ता श्री फुलेना प्रसाद चले। उन्हें गोली लगी, पर उनके पाँव नहीं 
रुके। उन्हें एक-एक कर आठ गोलियाँ लगीं, पर आठ गोलियों तक फुलेना 
प्रसाद बढ़ते ही गए। नवीं गोली माथे मे लगी और उनके सिर के टूएडे- 
टुकड़े हो गए। उनकी पत्नी श्रीमती तारावती साथ थीं। उन्होंने साड़ी फाड़ 
कर अपने पति के सिर को बाँध दिया और खुद झंडा लगाने चली । कौन 
रोके? झंडा लग गया। पर जब वे लौटीं तो फुलेना प्रसाद शहीद हो चुके 
। ४२ के इतिहास में अमर शहीद फुलेना प्रसाद आर वीरांगना तारावती 
की जोड़ी को कोई भूल नहीं सकता। 
सरकार ने नेताओं को अचानक गिरफ्तार करके एक चालाकी की थी। 


सगर सरकार से एक भूल हो गई। १२ भ्रगस्त के अखबारों में आरत- _ 
सचिव श्री एमरी का एक भाषण छपा जिसमें उन्होंने बताया था कि इस 


आन्दोलन में कांग्रेस ने जो काम करना चाहा था वह था--उद्योग-धंधों, 
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व्यापार, राज्य-परिचालना, अ्रदालत आदि में हड़ताल करना, टेलीग्राफ श्रौर 
टेलीफोन के तार काटना तथा फौज की भर्ती करनेवाले केन्द्रों पर धरना 
'देना।' वात चाहे जो हो पर जनता को जैसे एक सूत्र मिल गया। फिर तो 
टेलीग्राफ और टेलीफोन के तार कटने लगे, रेल की पटरियाँ उखाड़ी जाने 
“लगीं। थानों पर कव्जा किया गया। अनेक दिनों तक ऐसा लगा कि हिन्दुस्तान 
'से ब्रिटिश शासन उठ गया है। १९ अगस्त तक उत्तर-प्रदेश के बलिया जिले 
*की प्रधान जगहों पर क्रांतिकारियों का कठ्जा हो गया। २० अगस्त को 
बलिया में प्रजातंत्र घोषित हुआ । क्रांतिकारी चीतू पांडे प्रथम जिलाधीश 
हुए। आसाम में चारीगाँव, हाथीगढ़, तेवका आदि स्थानों में स्वतंत्र राज्य की 
घोषणा हुई। बंगाल के महिपादल की २० हजार जनता ने अपनी स्वतंत्रता 
का एलान किया । समूचे हिन्दुस्तान में लगभग ऐसा ही नजारा था। पर 
शीघ्र ही शहरों मे गोरी फौजे आ गई। हर चौराहे पर फौज.! स्कूल- 
कालेज खाली कर दिए गए । वे फौजी पड़ाव व्रन गए। दमन की आँधी 
-चली । वेशुमार लोग गिरफ्तार हुए। कम-से-कम १५ हजार आदमी गोलियों 
'के शिकार हुएं। क्ररोड़ों की सम्पत्ति लूटी गई। नृशंसता वेपर्दा होकर नाच 
उठी थी। अनेक लोग भूमिगत हो गए थे, जैसे अच्युत पटवर्धन, बालकृष्ण 
केसकर, श्रीमती अरुणा आसफ अली, श्रीमती सुचेता कृपलानी प्रभृति। इन 
छिपे -हुए लोगों की एक ग्रंतरंग कमिटी थी जो निर्देश के पचे छपवाकर 
बॅटवाती थी और वुलेटिन निकालती थी। इनके द्वारा एक रेडियो-स्टेशन भी 
ब्चलता था। क्रांतिकारी आकाशवाणी के इस केन्द्र से आन्दोलन के समाचार 
और आदेश दिए जाते थे। दीपावली की अँधेरी रात को जयप्रकाश नारायण 
अपने .साथियों को लेकर हजारीबाग जेल से निकल गए जैसे जनता की 
निराश घड़ियों मं दीप जलाने के लिए। ४२ के आन्दोलन में अनेक जगहों 
पर सरकारी हिसा का जवाब हिसा से दिया गया था। इसके प्रायरिच्त्त में 
गांधी जी ने १० फरवरी १६४३ से २१ दिनों का श्रनशन किया। २१ 
फरवरी को तो नाड़ी छूट गई थी। पर वे बच गए। डाक्टरों ने इसे दैवी 

चमत्कार कहा । पर सरकार ने गांधी जी को नहीं छोड़ा। जेल में माता 
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कस्तूरवा की २२ फरवरी १६४४ को मृत्य हो गई। तव गांधी जी ४ मई 
१६४४ को छोड़ दिए गए। फिर धीरे-धीरे अन्य नेता भी छोड़े जाने लगे। 
जवाहरलाल ने छूटते ही भारतीय जनता को ४२ के आन्दोलन पर बधाई दी । 

६ मई १६४४ को एक वार फिर समूचे देश मे एक नई सनसनी दौड़ 
गई। नेताजी सुभाषचन्द्र वोस जापान के आजाद हिन्द रेडियो पर बोल रहे 
थे--'भारत की आजादी की आख़िरी लड़ाई शरू हो गई है। इस समय 
आजाद हिन्द फौज भारत की जमीन पर लड़ रही है और अनेक कठिनाइयों 
के वावजूद धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है। यह फौजी 
लड़ाई तंब तक चलेंगी. जव तक सभी अंग्रेज भारत से बाहर नहीं चले जाते 
तथा हमारा तिरंगा झंडा नई दिल्‍ली के वायसराय-भवन पर शान के साथ 
नहीं लह्राता।' यह फौज आसाम के मणिपुर के करीब पहुँच गई थी। देश 
मे हलचल मची। वायसराय लाडे वेवेल ने एक बार फिर समझौते की. बात- 
चीत शुरू की किन्तु मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जिन्ना के दुराग्रह के कारणं 
चार्ता असफल रही। उधर युद्ध में जापान हार गया। नेताजी को ग्ाजादं 
हिन्द फौज के लोग पकड़े गए। ५ नवम्बर १६४५ को दिल्‍ली के ऐतिहासिक 
लाल किले मे एक फौजी अदालत के सामने उन पर राजद्रोह का मुकदमा 
चला । तभी झाजाद हिन्द फौज की पूरी बातें मालूम हुई। मालूम हुमा 
१६४२ के १५ जून को यह फौज जापान में प्रवासी भारतीयों ने बनाई थी। 
शीघ्र ही इसकी संख्या ३० हजार हो गई। जब सुभाषचन्द्र बोस जर्मनी से 
जापान पहुँचे तब २१ अक्टूबर १९४३ को आजाद हिन्द सरकार की स्थापना 
हुई । सुभाषचन्द्र वोस राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और महासेनानायक हुए । 
आजाद हिन्द फौज ने १६४४ के मई महीने में भारतभूमि में प्रवेश करके 
मोऊडूक को जीत लिया और उस स्वतंत्र भाग पर बाकायदा तिरंगा झंडा 
फहराया । भारत की यह मुक्तिसेना भ्रराकान, कलादान, टिड्डिम, प्लेस, 
कोहिमा और हाकाहम में सर्वत्र विजयी रही। इम्फाल में भी वह बहुत 
बहादुरी से लड़ी। अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, सामरिक सामान नहीं, पर एक धुन 


सवार थी किं लाल किले पर झंडा चढ़ाकर रहेंगे। मगर वर्षा .ने प्रगति रोक 
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दी। उधर जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया। इधर जापान भी हार गया। पर. 
सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ १६ ग्रगस्त १६४५ को जब एक हवाई-जहाज की. 
दुर्घटना में नेता जी सुभाषचन्द्र वोस की मृत्यु हुई। जब ये वाते' मालूम हुई 
तो समूचा देश आजाद हिन्द की फौज के उन बहादुरों को छुड़ाने के लिए, 
जिन पर लाल किले में मुकदमा चल रहा था, टूट पड़ा । जवाहरलाल भी 
वकील की हैसियत से अदालत में उपस्थित हुए। ये लोग रिहा हो गए। 
देश खुशी मे नाच उठा। - 

उधर इङ्गलंण्ड मे मजदूर सरकार (लेवर पार्टी की सरकार) स्थापितः 
हो चुकी थी। उसकी ओर से एक सचिव-मंडल (क॑ विनेट मिशन) भारतीय 
नेताओं से समझौते की बातचीत करने. भ्राया। दिल्‍ली श्रौर शिमला में हफ्तों 
बातचीत चली। मुस्लिम लीग के ग्रध्यक्ष श्री जिन्ना अड़ंगा लगाते रहे। विवश 
होकर मुस्लिम लीग के सहयोग के विना ही कांग्रेस ने केन्द्र में राष्ट्रीय 
सरकार वनाने का निर्णय किया। २ सितम्बर १९४६ को जवाहरलाल ने. 
दिल्‍ली में अन्तरिम सरकार स्थापित की और वायसराय की कार्यकारिणी- 
परिषद्‌ (एक्जेक्यूटिव कौंसिल) को पूर्ण भारतीय रूप दिया। जवहारलाल ने 
वायसराय की इस परिषद्‌ (एक्जेक्यूटिव कौंसिल) का रूप ही बदल दिया। 
वायसराय का हस्तक्षेप सिथिल पड़ गया। पनी शक्ति को शिथिल होते देख 
लाडं वेवेल ने मुस्लिम लीग के नेताझं. को कौंसिल में शरीक होने के लिए 
उत्प्रेरित और आमंत्रित किया। वे राजी हो गए। तब जवाहरलाल को इस 
कौंसिल का फिर से संगठन करना पड़ा । मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने 
आते- ही भ्ड़ंगेवाजी शुरू की और संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्तः को नहीं 
माना । उधर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने के लिए 'सीधी लड़ाई? का 
आन्दोलन चलाया। उसके लिए १६ अगस्त की तारीख नियत थी। उसी दिन 
कलकत्ता में भयानक. श्रमानुषिक हिन्दू-मुस्लिम दंगा शुरू हुआ। तुरंत ही 
नोश्नराखाली मे ऐसे दंगे हुए जैसे भारतीय इतिहास मे कभी न हुए थे। 
लूट, व्यभिचार, बलात्कार, धर्मपरिवर्तन, हत्या, झरिनकांड ! बंगाल की 
अतिक्रिया बिहार में हुई। पंजाब और सीमाप्रांत में भी भयंकर दंगे हुए । 
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गांधी जी ने कहा कि अगर विहार में दंगे शान्त नहीं हुए तो में आमरण 
नशन कर दूगा। बिहार शान्त हो गया। एक भी घटना बाद को नहीं: 
हुई। गांधी जी नोआखाली गए। गांधी जी को पाकर हिन्दू और मुस्लिम 
दोनों जातियों की जनता धन्य थी। वे जहाँ जाते वहाँ स्थिति सुधर जाती। 
मगर मुस्लिम लीग श्रशान्ति फैलाने पर उतारू थी। केन्द्र मे स्थापित राष्ट्रीयः 


सरकार कुछ करना चाहती तो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि कोई न कोई बाधा - 


उपस्थित कर देते। श्रजीब परिस्थिति थी। केन्द्रीय सरकार में दो दल। 
फलतः भ्रफसरों के दो दल। भीतर ग्रडंगेबाजी, बाहर सीधी लड़ाई की तैयारी ! 


लगता था कि देश गृह-यूद्ध के द्वार पर खड़ा है। यदि यह हुआ तो आजादी, 
के सपने धूल मे मिल जायेगे । इसलिए कांग्रेस के नताम्रों ने, इच्छा न रहते. 
हुए भी, देश को दो टुकड़ों में बाँटने के सिद्धान्त को -स्वीकार कर लिया।. 
वेवेल की जगह पर अंतिम और सर्वाधिक लोकप्रिय गवरनर जेनरल लाड; 
माउंट बँटेन आए। उन्होंने बड़ी तेजी से काम किया और १५ अगस्त १६४७. . 
ई० को भारत संघ और पाकिस्तान इन दो स्वतंत्र राज्यों का जन्मः 


हुआ । 


१४ अगस्त १६४७ ई० की झाधी रात को दिल्ली में स्वतंत्रता का, 
एतिहासिक समारोह हुआ | झाधी रात का अंतिम घंटा बजा। भारत स्वतंत्र , 
हो गया। संविधान-सभा के सदस्यों ने उसी क्षण भारत की सेवा की शपथ, 
ली। उसी समय समूचे देश में मशाल-जुलूस निकले । भारत स्वतंत्र है! 


भारत स्वतंत्र है! इन नारों से हिन्दुस्तान की सभी सड़कों गूज उठीं। 


१५ अगस्त १६४७ ई० ! स्वतंत्र भारत का पहला दिन! देश भर में 


खुशियों का ज्वार! सुबह में प्रभात-फेरी ! जागरण-घोष ! स्वतंत्रता की 


बिगुल! दिन में प्रदशन! रात में दीपावली! जवाहरलाल नेहरू ते स्वतंत्र 
भारत के प्रथम प्रधान मंत्री की हैसियत से लल वि.ले पर झंडा फहराया ॥; 


उन्होंने देश के नाम पहला संदेश दिया-- 


भारत मेँ हमारे लिए, सारे एशिया के लिए और संसार के लिए, यह: 
एक महान्‌ क्षण है। एक नए नक्षत्र का उदय होता है, पूरब की २वपेत्रता, 
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के नक्षत्र का, एक नई श्राशा उत्पन्न होती है, एक कल्पना साकार होती है।. - 
यह्‌ नक्षत्र कभी न डूबे, यह आशा कभी विफल न हो।' 


जवाहरलाल नेहरू 


. आज से कई साल वर्ष पहले ३१ दिसम्बर १६२९ ई० की रात को 
साहौर कांग्रेस में भारतवर्ष ने पूर्ण स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा ली थी और उसः 
अतिज्ञा-पत्र के विधाता थे पं० जवाहर लाल नेहरू जिनके बारे में लाहौर- 
काँग्रेस से पूर्व ही गांधी जी ने कहा था--बहादुरी में कोई इनसे बढ़ नहीं. 
सकता और देशप्रेम में उनके आगे कौन जा सकता है।..... वह्‌ रुफटिक 
मणि की भाँति पवित्र है; उनकी सत्यशीलता सन्देह के परे है! राष्ट्र 
उनके हाथ में सुरक्षित है! : 

कौल केसे नेहरू हो गए--यह एक मजेदार कहानी है। १८वीं सदी के 
झारम्भ में राजकौल नामक एक कश्मीरी ब्राह्मण दिल्‍ली आंकर बस गए । 
चू कि दिल्ली में उनका मकान नहर के किनारे था, वे कौल-नेहरू और बाद 
को केवल नेहरू कहलाने लगे। १८५७ की क्रांति के बाद यह्‌ परिवार दिल्ली 
से आगरा आ बसा और यहीं जवाहरलाल नेहरू के सौभाग्यशालो पिता पं० 
मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ । पं० मोतीलाल अपने समय के विख्यातः 
: चकील थे रौर उनके बड़े भाई पं० नन्दलाल नेहरू तो पहले से ही इस पेशे 
सं आए थे। इसलिए जब हाईकोटं इलाहाबाद चला गया तो ये लोग भी 
इलाहाबाद श्रा गए। यहीं १४ नवम्बर १८८९ ई० (मार्ग शीर्ष बदी सप्तमी, | 
संवत्‌ १९४६) को जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। 5 

बचपन का नाम नन्हा था। नन्हा बड़े दुलार में पला। पिता की 


आमदनी भ्रपार थी और रुपया जमा करना वे रुपया कमाने की अपनी शक्ति | | 


पर तोहमत लगाना समझते थे। फिर स्वरूप रानी नेहरू जैसी माँ ! पर 
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i, SRNR में कुछ और लोग भी थे जिनकी याद जवाहर लाल को 

~ आज भी नहीं भूली। एक थे पिता जी के मित्र मुंशी मुवारक अली जिनके 

` कुनवे को १५५७ के गदर में अंग्रेजी फौज ने जड़मूल से उखाड़ फेका था 
ओर जो लेटे-लेटे घंटों गदर की रोमांचक बातें सुनाया करते थे, जांने किस 
भविष्य की प्रेरणा से। दूसरी थीं उनकी चाची जिनसे सुनकर तो इन्होंने 

.. हिन्दू ग्रंथों की पौराणिक कथाग्रों का एक खजाना तैयार कर लिया था। 
तीसरे थे उनके शिक्षक एफ० टी० ब्रुक्स जिन्होंने ११ वर्ष के जवाहर माँ 

` साहित्य और विज्ञान दोनों की रुचि जगायी थी। जवाहरलाल नेहरू ने तब 
एक प्रयोगशाला खोल ली थी और उधर केरोल, किप्लिग, स्काट, डिकेन्स, 
थ करे, एच० जी० वेल्स आदि की पुस्तकः पढ़ डाली थीं। काव्य की रुचि 
तो इतने परिवतंनों के बीच आज भी एक हृद तक उनमें बनी है। एक और 
घटना थी रूस-जापान-युद्ध जिसने इनके मन पर गहरा असर डाला था । 

ये पुराने जापान के सरदारों की कहानियाँ पढ़ते। जापान के इतिहास में 
मानो वे मन गँवा बैठे थे। उनका हृदय राष्ट्रीय भावों से भरा रहता झौर 

ये मंसूबे बांधा करते कि कंसे हाथ में तलवार लेकर वे हिन्दुस्तान को 
आजाद करने के लिए लड़ंगे। ऐसी ही राजनैतिक चेतना लेकर १६०५ ई० 
में पन्द्रह साल की उम्र में इङ्गलंण्ड रवाना हुए। हैरो और फिर केस्नब्रिज मे 
“भर्ती हुए। १९०६-७ ई० की हिस्न्दुस्तानी खबरें इन्हें बेचैन करती रहीं । 
लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को देशनिकाला दिया गया था। 
तिलक का नाम बिजली की तरह चमक रहा था। स्वदेशी बहिष्कार को 
आवाज की गूज वे सुनते श्रौर.भीतर-भीतर उबल पड़ते। स्कूल में गैरी- | 
बाल्डी सम्बन्धी एक पुस्तक इनाम मे मिली थी। वे गैरीबाल्डी की सभी 
किताबें पढ़ गए और आजादी की बहादुराना लड़ाई के सपने देखने लगे _ 
और मन मं इटली तथा हिन्दुस्तान अजीब तरह से मिल-जुल गए। उन्हें 2 
अपने ऐशो-आराम की जिन्दगी से ऊब होती और वे आन्दोलन में वीरता से | 
भाग लेना चाहते। ये बाते मन में भँवर-सा पैदा कर. देतीं। केम्ब्रिज म 
उनके समकालीन थे--जे० एम० सेनगुप्त, सँ फुदीन किवलू, सैयद महमूद 
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और तसद्दुक अहमद खाँ शेरवानी। इ न सब ने आगे चलकर हिन्दुस्तान की 
कांग्रेस की राजनीति में प्रमुख भाग लिया। केम्ब्रिज में ट्राइपस लेने के वाद 
१६१२ में बैरिस्टरी पास की श्रौर हिन्दुस्तान लौट आए तथा उसी साल 
डेलीगेट की हैसियत से बाँकीपुर कांग्रेस में शामिल हुए। तिलक जेल में 
थे । आन्दोलन मंद था। जवाहर उदास थे। वकालत मे जी नहीं लगा। 
शिकार खेलने गए तो एक घटना हो गई। एक छोटा-सा बारहसिगा चोट से 
. मर कर उनके पैरों पर गिर पड़ा और ग्रांसूभरो श्राँखों से उनकी ओर देखने 
लगा। जवाहर की आत्मा मर्माहत हो गई। 
तभी विश्वव्यापी युद्ध शुरू हुआ। राजनीतिक जीवन फिर बढ़ने लगा। 
तिलक जेल से बाह्र झाए। तिलक और मिसेज बेसेन्ट ने होमरूल लीगें 
कायम कीं। जवाहर लाल दोनों में शामिल हुए। मिसेज बेसेन्ट की नजरबन्दी 
से उत्तेजना बढ़ी और आन्दोलन में जान भ्रा गई। जब १६१५ में इलाहा- 
बाद मे प्रेस-कानून के विरोध मे होनेवाली सभा में अपना पहला सार्वजनिक 
भाषण जवाहरलाल नेहरू ने दिया तब डाक्टर तेजबहादुर सप्रू ने सबके सामने 
उन्हें छाती लगाकर चूमा था। पर सबसे बड़ी घटना एक साल बाद 
(१९१६ मे) लखनऊ-कांग्रेस में हुई जब जवाहरलाल की पहली भेंट गांधी 
जी से हुई। उसी साल जवाहरलाल की शादी बसंत पंचमी को कमला नेहरू 
से हुई ये दोनों जवाहर के प्रेरणा-्रोत रहे। १६१६ में जब तत्कालीन 
वायसराय ने रौलट-बिल को कानून न बनाने की गाँधी जी की अपील की 
परवाह न की तब देश-व्यापी सत्याग्रह-आन्दोलन शुरू हुआ। गांधी जी इसके 
अगुआ थे। जवाहर की उलझन को जसे एक रास्ता मिल गया। वे इस 
आन्दोलन में सपरिवार कूद पड़े। सत्याग्रह-दिवस मनाया गया। सारे देश में 
हड़ताले हुईं। दिल्‍ली, अमृतसर और अहमदाबाद में गोलियाँ चलीं। जालियाँ- 
Mo चढ थे उसमे एक फौजी अफसर बड़े 
घमण्ड से कह रहा था कि एक बार म॑ने सोचा कि इस सारे बागी झहर को 


खाक में मिला दूं । वाद को मालूम हुआ कि यह जालियाँवाला बाग का | | 
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हत्यारा मि० डायर था। १६१९ में ग्रमृतसर-कांग्रेस हुई। सभापति मोतीलाल . 
नेहरू ने निमंत्रण लिखा--पंजाव का आहत हृदय आप को बुला रहा है। 
आप उसकी पुकार न सुनेगे ?” यह पहली गांधी-कांग्रेस थी। इसमे “महात्मा 
गांधी की जय” का नया नारा लगा था। अब राष्ट्रीय आन्दोलन एक रूप 
, धारण कर रहा था, एक नयी नीति का निर्माण हो रहा था। 

१६२० की १ अगस्त को असहयोग-आन्दोलन शुरू हुआ आर इसी साल 
जवाहरलाल नेहरू के जीवन मे एक नया ग्रघ्याय खला--किसान आन्दोलन 
का। १६२० मे प्रतापगढ़ के सँकड़ों किसान देहात से ५० मील पैदल चल- 
कर इलाहाबाद आए श्रपनी मुसीबतों की ओर जवाहरलाल का ध्यान आकृष्ट 
करने को। बस क्या था, जवाहरलाल उनके साथ हो लिए। जहाँ जाते गाँव 
के गाँव खाली हो जाते। अपार जनसमूह उनकी बाते सुनने को उमड़ पड़ता। 
फटे-चिटे चिथड़े पहने मदं-भ्रौरतों पर अजीब जोश छा गया। जवाहरलाल 
का वह पहला तूफानी दौरा था। सभा क्या होती, तूफान झा जाता। नंगी 
, भूखी जनता का अमिट चित्र तभी जवाहरलाल के मन में अंकित हो गया। 
किसान सीना तानकर, सर ऊंचा करके चलने लगे। मुकदमेबाजी कम हुई। 
पंचायतों कायम हुई। जमींदार घबराये | और, यह सब कुछ कांग्रेस के १९२१ 
के जेल के कार्यक्रम बनने के पहले हु्ा। १६२१ मे लार्ड रीडिग ने तो 
कह हो दिया कि 'हम हैरान और परेशान हूँ । ज्यों-ज्यों हमारा तेज बढ़ा, 
सत्य बढ़ा, त्यों-त्यों सरकार का तेज घटा । १६२१ बड़ी तना-तानी का 
साल था । जवाहरलाल की बहन की शादी दस मई को निश्चित थी॥ उसी 
अवसर पर सुविधा के लिए इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक 
भी बुलाई गई थी। अंग्रेजों को इससे बड़ी घबराहट हुई। उन्होंने समझा कि 
शादी के बहाने किसी क्रांति की योजना बन रही है। वे साथ मे पिस्तौल 
लेकर घूमते | स्मरणीय है दस मई १८५७ को मेरठ. मे गदर हुई थी । 
अंग्रेज सोचते कि यह शादी नहीं बल्कि उसी गदर का सालाना जलसा है। 

१६२१ एक असाधारण साल था। आन्दोलन मे जवाहरलाल कूदे। गाँव मे 
जाओ'--नारा था। फिर तो दफ्तर और कमिटी की मीटिंग और लोगों की 
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भीड़ ही जवाहरलाल का घर बन गयी। बड़ी-बड़ी उम्र भीड़ों में वे भाषण 
देते और अनुशासन कायम करते। इससे उनमें प्रबल आत्मविश्वास आया। 
जवाहरलाल ने स्वयं कहा है कि 'मै॑ भीड़ को श्रपनी समझता और भीड़ मुझे 
` अपना लेती'। कलकत्ता में १६२१ में देशबन्धु दास ने भाषण दिया था-- 
'मै अनुभव कर रहा हूँ कि सारा हिन्दुस्तान एक बड़ा जेलखाना हो गया है। 
कांग्रेस का काम हर हालत में जारी रहना चाहिए, चाहे मै मर जाऊं या 
` जिन्दा रहूँ !' कांग्रेस ने युवराज के भारत-अआगमन का बहिष्कार-सम्बन्धी कार्य- 


गिरफ्तार हुए और उन्हे एक साल नौ महीने की सजा मिली । _१९२३ मं | 
जेल के बाहर थाए और कांग्रेस कमिटी के मंत्री बने इसके बाद एक घटना 
घटी-भारत सरकार ने नाभा महाराज को गद्दी से उतार दिया और एक | 


अंग्रेज को राज्य का व्यवस्थापक नियक्त कर दिया। इसके विरोध में आन्दो- | 


प॒ रवी करनेवाले कपिलदेव मालवीय का कागज छीन लिया गया था। इसके 
याद आप इलाहाबाद म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन हुए। १९२७ ई० में मास्को 
गए । इसी फे दार साइमन कमोशन भारत की जाँच करने झाया । उसके | 
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बहिष्कार का आन्दोलन चला। जवाहरलाल रूस से वापस श्रातेः ही इस . 
आन्दोलन के भँवर में पड़े। १६२८ का आन्दोलन वस्तुतः नौजवानों का 
आन्दोलन था।-जहाँ-जहाँ साइमन कमीशन जाता नौजवान हजारों-लाखों की 
संख्या में आवाज लगाते--साइमन लौट जाओ' | कहते हूँ, जब कमीशन 
दिल्ली पहुँचा तो रात को शाही राजधानी के ऊंजड़ प्रदेश मे रहनेवाले गीदड़ों 
की आवाज सुनकर कहा था कि ये लोग रात को भी पीछा नहीं छोड़ते । 
इसी बहिष्कार-श्रान्दोलन मे लाहौर मे लाला लाज़पत राय की छाती पर.' 
डंडे पड़े थे और इसी चोट से. ब्राद मे उनकी मृत्यु हों गई थी। इससे | 
साइमन का विरोध रौर तीव्र हुआ । लखनऊ के बहिष्कार-जुलूस के अगुझा ' 
थे पं० जवाहरलाल नेहरू। साथ में थे पं० गोविन्दवल्लम पंत। जुलूस को 
घूड्सवारों ने रोका। स्वयंसेवकों पर डंडे पड़े । घुड़सवार जुलूस को रौंदने 
को आगे बढ़े.। पर जवाहरलाल अड़े रहे। उनके शरीर पर अनेक डड पड़े । 
उन्हें चक्कर आ गया। पर वे अपनी जगह पर अडिग रहे। स्वयंसेवकों ने 
उन्हें चारों ओर से घेर लिया। पुलिस पीछे हट गई। अपार भीड़ इकट्ठी 
हो -गई। अब किसकी हिम्मत कि जुलूस का रास्ता रोके? 
१६२८ में चार सूवों के राजनैतिक अधिवेशनों के सभापति हुए। १६२६० 

मे ऐतिहासिक लाहौर-कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। प्रस्तावक' थे स्वयं महात्मा 
गांधी । इसी कांग्रेस में इकतीस दिसम्बर की आधी रात के घंटे की चोट के 
साथ जब पिछला साल बीत रहा था श्रौर उसकी जगह नया वर्ष आ रहा 
था, भारत ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया। २६ जनवरी १६३० 
को स्वतंत्रता-दिवस मनाया गया। देशभर में सभाएँ हुई और आजादी की 
प्रतिज्ञा ली गई। जवाहर नौजवानों के नायक थे। उन्होंने कहा कि भारत ने 
ज्ररे माथे पर कांग्रेस का ताज रखा है। जब तक यह ताज मेरे माथे पर है, 
यह सर किसी के सामने नहीं झुकेगा। तभी गांधी जी ने नमक-कानून तोड़ने 
के लिए दांडी-यात्रा की । विराट्‌ आन्दोलन हुआ.। मोतीलाल ने अपना प्यारा 
घरः--आनन्द-भवन राष्ट्र को दान दे दिया। श्रानच्दभवन का चाम स्वराज्य 
अवन हों गया। ऐसा लगा, मानों गांधी जी ने बटन दबा दिया और सारे देश 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri द 


( ७४० ) 

में नमक-कानून तोड़ने की धूम मच गई। जवाहरलाल गिरफ्तार हुए और 
नमक-कातून तोड़ने के लिए इन्हें छः महीने की सजा मिली। जवाहरलाल 
जी की बूढ़ी मां और बहने गर्मी की तीखी धूप मे विदेशी वस्त्रों की दूकानों 
पर धरना देतीं। जगह-जगह गोलियाँ चलीं पर सीमाप्रान्त के गढ़वाली सैनिकों 
ने निहत्थी जनता पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया। जब जवाहरलाल 
जेल से छूटे तब सामने करबंदी-न्दोलन मिला। फलतः राजद्रोह के अपराध 
मे उन्हे फिर १८ महीने की सख्त कैद मिली । उनकी पत्नी कमला नेहरू 
भी गिरफ्तार हुई। इसके बाद ही गांधी-इरविन-समझौता हुआ । विलायत में 
गोलमेज-परिषद्‌ बुलाई गई।. गांधी जी उसमे शरीक होने गए। पर परिषद्‌ 
विफल हुई। गांधी जी लौट आए। आन्दोलन की तैयारी होने लगी। बस 
गांधी जी के आने के दो दिन पहले जवाहरलाल गिरफ्तार कर लिए गए ।' 
गांधी जी ने वायसराय से मुलाकात चाही पर जवाब में कांग्रेस के प्रधान 
वल्लभ भाई पटेल गिरफ्तार कर लिए गए। इस प्रकार आन्दोलन अनायास 
ही छिड़ गयी। जेल फिर भरं गए। 


१६३६ में आप लंका गए और हिन्दुस्तान एवं लंका में निकट सम्बन्धों 
की नींव डाली। 


आजादी की आखिरी लड़ाई १६४२ में शुरू हुई और जवाहरलाल फिर 
गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। 

१६४६ में प्रान्तीय रसेम्बलियों का चुनाव हुआ। कांग्रेस ने इसमें हिस्सा 
लिया भौर असाधारण रूप से सफल हुई। विहार, उत्तर-प्रदेश, उड़ीसा, 
मध्यप्राच्त, बम्बई, मद्रास, आसाम और सीमाप्रान्त में कांग्रेसी मंत्रिमण्डल 
बने। उधर इंगलैण्ड की मजदूर सरकार (लेवर पार्टी की सरकार) की ओर से 
एक सचिव-मंडल (क॑ बिनेट मिशन) भारतीय नेताओं से समझौता करने भारत 
आया । फलस्वरूप २ सितम्बर १६४६ को जवाहरलाल नेहरू ने दिल्‍ली में 
अन्तरिम सरकार स्थापित की। १४५ अगस्त १६४७ को भारत स्वतंत्र घोषित | 
किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत के प्रथम प्रधान मंत्री की 
हैसियत से लाल किले पर तिरंगा फहराया। उन्होंने स्वतंत्र: देश के नाम | 
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जो पहला संदेश दिया उसके कुछ शब्द हुँ-- भारत झाज फिर एक लंबी 
नींद और कोशिशों के वाद जगा है और शक्तिशाली, मुक्त और स्वतंत्र हुआ 
है। हमारे लिए नया इतिहास शुरू होता है. . - - - : - भारत में हमारे लिए, 
सारे एशिया के लिए और संसार के लिए, यह एक महानु क्षण है। एक 
नए नक्षत्र का उदय होता है, पूरव की स्वतंत्रता के नक्षत्र का, एक नई 
आशा उत्पन्न होती है, एक कल्पना साकार होती है। यह नक्षत्र कभी न 


डूबे, यह आशा कभी विफल न हो ।...--आज के दिन सबसे पहले हमें इस 
स्वतन्त्रता के निर्माता राष्ट्रपिता का ध्यान श्रता है, जो भारत की पुरानी 


भावना के मूत्त रूप होकर स्वतंत्रता की मशाल ऊँची किए हुए थे और 
जिन्होंने हमारे चारों ओर फैले हुए अन्धकार को हुर किया था।. `: : हग 
स्वतंत्रता की इस मशाल को, चाहे जैसी आँधी और तूफान आवो, कभी बुझने 
न देंगे। तब से आज तक जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधान मंत्री है । उन्होंने 
दुनिया को पंचशील का नया दर्शन दिया है। जवाहरलाल दीर्घायु हों । 


o 


आचार्य विनोवा भावे 


विनोबा भारतीय इतिहास मे सदा अमर रहेगो । 
इस महान्‌ पुरुष का जन्म महाराष्ट्र प्रदेश में कुलावा जिले के गागोदा 
गाँव में सन्‌ १८९५ की ११ सितम्बर को हुआ । आपने ब्राह्मण परिवार में 
जन्म लिया। आपके पिता का नाम नरहरि भावे और माता का नाम रुक्मिणी 
देवी था। आपकी प्रारम्भिक पढ़ाई वहीं ग्राम की पाठशाला में हुई। गागोदा 
के ग्राम में कौन जानता था. किं भारत की एक महान्‌ विभूति छिपी हुई है।. 


विश्वविद्यालय की शिक्षा में भी पढ़ नहीं सके, आपकी _ 
आगे की शिक्षा सिफं आई० ए० 


भूदान के जन्मदाता 


आप बहुत अधिक 
शिक्षा बड़ौदा के हाई स्कूल में तथा भ्रा 
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तक हो सकी। लेकिन पढ़ने मे ञ्मौर खासकर देश की शिक्षापद्धति पर आपकी 
रुचि नहीं थीं। मन के अन्दर एक दूसरी विचारधारा जाग रही थी। 
अनायास ही मन के अन्दर कहीं से पुकार आती थी और तव आप संतों की 
खोज में ही अधिक संलग्न रहे। १६ वर्ष की अवस्था में ही श्रापका पदार्पण 
इतिहास-प्रसिद्ध काशी नगरी में हुआ। तव से २१ वर्ष की अवस्था तक 
(सन्‌ १६१६ तक) आपने वहाँ संतों के साहचर्यं में समय विताये। आपको 
जीवन के प्रति निराशा जाग रही थी तथा विराग की भावना के प्राबल्य के 
कारण आप जीवन से उदासीन हो बँठे। संसार के प्रति विराग होने के 
कारण झापकी आत्मा में नव भावनाग्ों का उदय हुआ ग्रौर इतनी मिहनत | 
से हासिल किए गए अपने सारे प्रमाणपत्रों को आपने गिन को -समपित कर 
दिया । इसके वाद महात्मा गांधी के प्रभाव में आने पर आपने -नयी प्रतिज्ञा : | 
की । आजीवन ब्रह्मचयं धारण करना तथा देशसेवा. के ब्रत में सहयोग देना 
आपका उद्देश्य हुआ। इसके साथ ही साथ ज्ञान की पिपासा जगी ।. श्रापने | 
देश के सांस्कृतिक मूल को ढू ढ़ना चाहा। विशेषतः ग्रध्यात्म तथा दर्शन की 


आर रुचि हुई। ग्रापने विधिवत्‌ दार्शनिक पुस्तकों का, उपनिषदों का तथा | 
स्मृतियों का ग्रध्ययन किया। भारतीय दर्शन के गहन अध्ययन के फलस्वरूप | 
आप मे ज्ञानोदय हुझा । एक ओर आप भ्रध्ययंन और मनन में लगे रहते f 
मौर दूसरी ओर दिन-रात सेवा के कार्यों में | गांधी जी के साथ रहकर } 
कुछ दिन आपने 'सावरमती' तथा 'वर्धा' में भी बिताये थे। उनके आदेशों } 


पर चलने के कारण नागपुर में जब आपने सत्याग्रह में भाग लिया था तो 
१८ जून १६२३- को आप प्रथम बार जेल के सीकचों में बंद हुए। सन्‌ 
१६२४ में आप जेल से मुक्‍त होकर निकले। इसी समय अ्राप दक्षिण की | 
ग्रोर गए और वहाँ भगवान्‌ के मन्दिर में हरिजनों के प्रवेश पर जो रोक 
: लगी हुई थी उसमे भाग लिया। सन्‌ १६३२ में आप दूसरी बार पुनः जेल 
मे डाल दिए गए। यहु सजा आपको जलगाँव मे भाषण देने के कारण 
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प्रसिद्ध लेखक साने गुरुजी से श्रापका सम्बन्ध स्थापित हुआ और उन्हीं के 
द्वारा आपकी पुस्तकं गीता प्रवचन लिपिवद्ध हुई। सचमच गीता प्रवचन एक 
ऐसी पुस्तक है जो आपके कहने की कला पर, श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर 
देने की शक्ति पर तथा विचारों की गहनता पर प्रकाश डालती है। तिलकः 
को गीता भाष्य, गांधी की गीता माता के साथ ही आपकी यह रचना गीता 
प्रवचन अत्यन्त ्रनूठी है। इसमे वद्धि फा विलक्षण प्रयोग और किसी वात को 
समझाने के लिए सरस, सुन्दर और सरल शैली का उपयोग किया गया है। 
विनोवा जी जव धुलिया जेल मे थे तो वहीं पर आपके मन मे एक बिजली 
कौंध उठी। आपने यह सोचा कि स्वराज्य-प्राप्ति के वाद ' आप भूदान का 
आन्दोलन उठायेगे, उस समय जेल के अन्य क॑ दियों के लिए यह एक सुनहला 
स्वप्न था पर आज वह सत्य है। धुलिया जेल भूदान आन्दोलन के लिए 
तीर्थराज था जिसकी पवित्र भूमि में यह पावन कल्पना उत्पन्न हुई थी। जेल. 
से मुक्त होने पर आप वर्धा में आकर रहने लगे तथा ग्रामसेवा मंडल की 
स्थापना आपके द्वारा हुई। गांधी जी आप पंर बहुत स्नेह रखते थे और वेः 
आश्रम में रहते हुए श्राप पर बहुत ख्याल रखते थे। सन्‌ १६४१ में गांधी 
जी ने आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन का सर्वप्रथम सत्याग्रही चुना । 
आप देश-सेवा के लिए कई वार जेल गए हूँ। गांधी जी के आप सच्चे 
शिष्य हँ और उनके जीवनकाल में ही आपने ग्रामों की ओर तथा हरिजतों 
की ओर अपना सहयोग दिया था। सन्‌ ४२ की क्रान्ति के समय आप एक: 
बार पुनः जेल गए। 

महात्मा गांधी के निधन के पश्चात्‌ झापको अपना आश्रम-जीवन छोड़ 
देना पड़ा । आपने अपने कार्य-श्षेत्र के लिए तेलंगाना को चुना। वहाँ: 
साम्यवादियों का दौरदौरा बढ़ रहा था इस कारण आपने तेलंगाता के पोचम- 
पल्ली गाँव में १८ अप्रैल १६५१ को भूदान-यज्ञ का प्रव्तेन किया। आपने 
यह बात बड़े दावे के साथ घोषित की कि भूमि किसी की क्रीतदासी नहीँ । _ 
तेलंगाना के दयनीय किसानों की दशा सुधारने के लिए जमीन्दारों से आपने; 


आग्रह किया कि वे भमिहीन खेतिहर मजदूरों को दान का अर्थे | , 
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है धीरे-धीरे देश की सामाजिक तथा झाथिक स्थिति को बदल देना । जिस 
चीज के लिए अन्य देशों में रक्तपात हुए, भीषण क्रान्तियाँ हुई, उसी को 
शान्तिपूर्णं तरीके से सुधारने के लिए विनोबा जी चेष्टा कर रहे हैं। सबसे 
'महान्‌ बस्तु तो हृदय है। कानून वनाकर जोर-जबरदस्ती से छोनी गई भूमि 
जमीन्दारों के मन में बहुत दिन तक दुख उत्पन्न,करती रहेगी । किन्त देश का 
पुण्य कार्य समझ कर दान दी गई भूमि गर्व और प्रसन्नता का विषय होगी । 
देश के किसानों की स्थिति यदि सुधर जाय तो देश के भ्रधिकांश नागरिक 
अपने को समुन्नत समझेगे । विनोबा जी भूदान के माध्यम से गांधी जी के 
रामराज्य की कल्पना को. साकार करना चाहते हँ । प्रत्येक गाँव अपने में 
'एक आदश ग्राम बने | वहाँ के लोग प्रेमपूर्वक रहें तथा उनके हृदय से 
पारस्परिक इर्ष्या-द्रेष की भावना दूर हो जाय। इस कारण गाँवों के ग्रान्तरिक 
'परिवतंन के लिए विनोबा जी हर तरह से सचेष्ट है। वे चाहते हैँ कि उनके 
यहाँ के कुटीर-उद्योग पनपे। वहाँ के लोग अपनी सारी .चीजों में एक दूसरे 
को सहभागी समझे । उनके श्रन्त:करण तथा मानसिक स्तर में आमूल 
'परिवर्तन हो। 

इसी भूदान आन्दोलन के साथ ही साथ अनेक आन्दोलन छिड़े हुए है। | 
समाज मे सभी चीजे सबके लिए हँ। जिसके पास जो कुछ हो, दूसरों की । 
सेवा में लगा दे'। जिसके पास सम्पत्ति हो वह सम्पत्ति दे, जिसके पास श्रम 
हो वह श्रम दे, जिसके पास बुद्धि हो वह बुद्धि दे और नहीं तो अपना 
जीवन दान दे दे। विनोबा के आदर्श को सरकार समझती है और इंस संत 
के दुरदर्शी परिणामों को भाँप रही है। हमारे देश म जो चीजें बड़ी मश्किल 
से होतीं, विनोबा ने उसे प्रेम से हुदय-परिवर्तन कराके कर दिया है। भूदान 
के द्वारा भारतीय समाज के आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी 
न्ति श्रा रही है। इसे समझने के लिए मस्तिष्क चाहिए और हृदय भी 
और तब तो जयप्रकाश जी का उदाहरण सम्मुख है जिन्होंने इनको समझा। 

गांधीवादी दर्शन के प्रवर्तन में बिनोवा का श्रेय महान्‌ है। गांधी जी के 
वे शिष्य जो उनकी नीति का समर्थन करते थे आज सत्ता और अधिकार केः 
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वश में मदांध हो रहे है। सेवा करनेवाला सत्ता नहीं चाहता। वह तो 
'पाँव प्यादे चलकर उन झआांगनों में जाथेगा जिनके द्वार पर युग-युग से प्रतीक्षा 
है । विनोवा देश के हर भाग में घूमकर अपने सिद्धान्तों का प्रचार कर 
रहे है। 

विनोबा संत हँ, ऋषि हैँ, दाशंनिक हैँ, समाजसेवी है और दरिद्रनारायण 
के नारायण है। इनके वहुमुखी रूपों को देखकर आइचये करना पड़ता है कि 
ऱक्ककाल सदृश देह में भी प्राणों की अमर विमूति है। 


— OO —— 


~ 


देशरेस्न डा० राजेन्द्र प्रसाद 


राजेन्द्र बाबू भारत की अन्यतम विभूति हँ । इनका जन्म सारन जिले के 
जीरादेई नामक ग्राम मे, एक सम्पन्न परिवार मे महादेव सहाय जी के घर 
३ दिसम्बर १८८४ ई० को हुआ। पाँचत्रे-छठे वर्षः में इनकी पढ़ाई शुरू हुई 
आर एक मौलवी साहब पढ़ाने के लिए रखे गये | इनके मौलवी साहब भी 
बड़े विचित्र आदमी थे और हंर काम में अपनी राँग अड़ा .देते थे । इनकी 
पढ़ाई मकतब से शुरू हुई और पीछे ये उर्दू, फारसी की शिक्षा पाकर छपरा 
में पढ़ने के लिए गये । फिर पटना के टी० के० घोष एकाडमी मे दाखिल 
हुए । १६०२ मे आप मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इसके परचात्‌ 
बंगाल में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के हेतु इन्हें भेजा गया। कलकत्ते के 
प्रेसिडेंसी कालेज से आपने एम० ए० की परीक्षा पास की। आपको हमेशा 
छात्रत्नत्तियाँ मिलती रहीं क्योंकि आप विश्वविद्यालय में प्रारम्भ से अन्त तक 
सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करते रहे। सन्‌ १९०७ के फरवरी या मार्च महीने में 
आपके बाबूजी की मृत्यु हुई और आपकी परीक्षा अगले नवम्बर म होतेवाली 
थी फिर भी आप उसमें प्रथम ही झाये । परीक्षा देने के बाद मुजफ्फरपुर 
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कालेज में सन्‌ १९०८ को. जुलाई में आपने अ्रध्यापन कार्य शुरू किया 7 
परन्तु इससे ग्रापको संतोष. नहीं था तथा कालेज की श्राथिक स्थिति खराब 
होने के कारण आपने निश्‍चय किया कि वकालत पढ़ी जाय। फिर वहाँ से 


कलकत्ता जाकर पढ़ाई शुरू की। मार्च १६०९ में आप कलकत्ते पहुँचे थे: ' 


१६११ के अगस्त महीने से आपने वी० एल० पास करने के बाद वकालत 
शुरू को । बंगाल में जिस राष्ट्रीय भावना का उत्थान हो रहा था तथाः 
बंग भग का आन्दोलन चल रहा था, उससे आपका संपर्क हुश्रा। १९१० में 
आपकी मुलाकात गोखले से हुई थी और तव उन्होंने इनसे यह कहा था कि 
देशसेवा में शरोक हो जायेँ। मुल्क का .दावा कुछ लड़कों पर होता है और: 
इसलिए कि ये पढ़ने मे ध्रयिक तेज थे इन पर और भी अधिक दावा था। 
गोखले की सेवाभावना से ये इतने प्रभावित हुए कि उसमे शरीक होना” 
चाहते थे परन्तु कारणवश. नहीं हो सके। १६१६ के मार्च मे पटने में हाई-- 
कोटं खुलनेवाला था ग्रौर इस कारण एम० एल० की परीक्षा पास करनी" 
आवस्यक थी। १६१६ के मार्च में ही ये पटना आये और यहाँ वकालतः 
करने लगे। फिर इनकी वकालत यहाँ चमक उठी। उसी समय युनिवसिटी केः 
बिल के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ जिसमें इन्होंने भाग लियाः 
ओर फिर लखनऊ में जव १९१६ के दिसम्बर में काँग्रेस की सभा हुई तोः 
गाँधीजी से सम्वन्ध स्थापित हुआ। १९१६ की काँग्रेस मे ही चम्पारन केः 
निलहे गोरों के विरुद्ध प्रस्ताव पास हुआ । चम्पारन का नील का प्रश्‍न महात्माः 
गांधी के सम्मुख ग्राया तो ये स्वयं वहाँ का दौरा करने को, उत्सुक हो उठे ४ 
१९१७ मे चम्पारन के सत्याग्रह में गांधीजी ने देश में सत्याग्रह का सूत्रपातः 
किया। गोरे निलहों के लगान सम्बन्धी कानून वना दिये गये और तबः 
चम्पारन में जो जुल्म हो रहा था, गाँधी ने उसमे सक्रिय भागः 
लिया था। 

इसके वाद १९१९ का समय ्राया। १९१ में देश मे ब्रिटिश ताना-- 
शाही ने जलियानवाला बाग में जुल्म ढाये । अमृतसर में जहाँ काँग्रेस काः 
अधिवेशन होनेवाला था, जंगी कानून के नाम पर हत्याकांड हुआ। -१६२० मे 
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गांधीजी, देशवन्धुदास आदि ने. मिलकर विचार किया तथा १६१६ में ही 
राजेन्द्र बाबू को देश की स्थिति देखकर वकालत छोड़ देनी पड़ी तथा गाँधी 
जी के साथ असहयोग आन्दोलन मेँ शरीकं हुए। उड़ीसा में १६२० मे 
महात्मा जी के साथ आपने यात्रा की थी तथा उत्साहपूर्वक रुपये इकट्ठे 
"किये थे। बिहार में. राजेन्द्र वावू ने उत्तर बिहार के जिलों में गाँधीजी के 
:विचारों को फ॑लाया। आपके द्वारा पटने में बिहार विद्यापीठ की रथापना मे 
"सक्रिय सहयोग मिला तथा सदाकत झाश्रम की स्थापना करने मे आपने अपनी 
सहायता दी। मजहरुलहक साहब: के.पास जब :पटना इन्जीनिर्यारग कालेज के 
“विद्यार्थी गये तो वे स्वयं उन विद्यार्थियों के साथ जो हड़ताल करके आये थे, 
"एक स्थान में रहने लगे, जिसका नाम सदाकत आश्रम पड़ा। हक साहब 
“मुसलमान होते हुए भी हिन्दू लड़कों के प्रति बड़ा खयाल रखते थे । सदाकत 
` आश्रम में चर्खे का भी कारखाना खोल, दिया गया। बिहार में काँग्रेस के 
प्पुराने और वयोवृद्ध नेताओं ने जो असहयोग: में भाग नहीं लिये थे, बिहार 
“प्रान्तीय लीग की स्थापना की । संर्चलाइट द्वारा भ्रसहयोग आन्दोलन को 
“सहयोग दिया गया और यह आइवासन मिला कि वह असहयोग आन्दोलन का 
"विरोध नहीं करेगा। बिहार मे काँग्रेस को दृढ़ बनाने में आपका हाथ रहा 
“है। चरं का प्रचार तथा खादी के प्रचार मे आपने सहयोग दिया है। यहाँ 
"तक कि जब आवश्यकता हुई है आप स्वयं स्वयंसेवकों के साथ सहायता-कार्यों 
* में डटे रहे है। छपरा मे जब भयंकर बाढ़ आई हुई थी तो आपं स्वयं वहाँ 
जाकर सेवा काम में जुट गये । १६१४ की बाढ़ में आपने कलकत्ते से ही 
सहायता देने का कार्य आरम्भ किया था। सन्‌ १६२३ मं जब शाहाबाद मं 
:ब्बाढ़ आई थी तो आप नागपुर के झंडा सत्याग्रह से सहायता के लिए लौट 
आये । 
सन्‌ १६२३ में भारतीय काँग्रेस के आाप महामंत्री नियुक्त हुए। तब तक 
` काँग्रेस में आपकी ख्याति फैल चुकी थी। उन दिनों महात्मा गाँधी बंगाल को 
यात्रा कर रहे थे । आप भी उनके साथ जलपाईगुरी पहुंचे थे। इसी बीच 
“ देशयन्थू की अचानक मृत्यु हुई। उनका शव कलकत्ता आया सर त सप्पा 
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जी कलकत्ते में रहकर कुछ रुपये देशबन्धु स्मारक में जमा कर रहे थे ॥ 


आप पटना म्युनिसिपँलिटी के चेयरमैन भी हुए तथा प्रिवीकौसिल के एक" 


मुकदमे में आपने इंगलँण्ड की यात्रा भी की थी। इगल॑ण्ड की यात्रा में 
जिन नयी चीजों का सम्पर्क हुआ उनका बड़ा सुन्दर उल्लेख आपने किया है। 


इंगलँ ड की यात्रा में इजिप्ट, भूमध्यसागर तथा रास्ते में पड़नेवाली जगहों से. 
आप बड़े प्रभावित हुए थे। प्रिवी कौंसिल में वकीलों की जो नयी रीति है. 


उस पर आपने प्रकाश डाला है। स्वीटजरलैड में आपका सम्पर्क रोमारोलाँ 


से हुआ था। आपने पेरिस, जर्मनी, इटली तथा आस्ट्रेलिया की भी यात्राः 


उसी समय की।. 


बिहार के काँग्रेस कार्यकर्ताओं में आप बड़े प्रमुख रहे है। गाँधीजी केः 


परम भक्त तथा अहिसात्मक सत्याग्रह के सेनानी रहे ह । सन्‌ '३४ मे 


आपको काँग्रेस का राष्ट्रपति चुना गया था। १९४२ में “क्विट इंडिया” 
आन्दोलन में आप जेल गए। इसके पूर्व ही सन्‌ '३० से ३३ के बीच गाप. 


कई वार जेल जा चुके थे। '४२ में गिरफ्तार होने के बाद सन्‌ '४३ में 


आप छोड़ दिये गये । '४५ मे ही क॑ विनेट मिशन के साथ राय-मरावरा करने 
के लिए आप आये। € अगस्त १९४२ को आप जेल में थे। जेल में ही 


आपने ग्रन्थ लेखन का कार्य शुरू किया था और वहां रहते हुए आपने 


'डिवाइडेड इडिया' मे भारत की विभाजन-सम्बन्धी-भावनाञ्रों को व्यक्त 


= ~ 


किया था। बाँकीपुर जेल मे सन्‌ १९४५ मे १४ जून को यह कार्य समाप्तः 


सरकार को स्थापना की बात थी। १३४५ मे शिमला कानफ्रेंस में आपने 
भाग लिया। २ सितम्बर १६४६ को भ्रस्तरिम सरकार वनी जिसमे १२ मंत्री 
बनाये गये तथा झापको अन्न और खेती विभाग मिले । १६४५ में फसल ठीक 
नहीं हुई थी। बंगाल में भीषण अकाल ४३ में ही पड़ चुका था, ऐसे समय 


में यह बड़ा गुरुतर कार्य था। परन्तु आपने उसे बड़ी सूझ के साथ चै यंपूवेक: 


i < 
है 
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संभाला तथा देश के कष्ट को दूर किया। कन्सटीचुएन्ट असेम्बली के भी 
आप प्रेसिडेंट थे। 

भारतीय गणतंत्र की स्थापना पर आप भारत के प्रथम राष्ट्रपति नियुक्तः 
हुए। आपको दूसरी वार फिर राष्ट्रपति चुन लिया गया है। राष्ट्रपति के 
रूप में भी आपने अपने महान्‌ त्याग का. परिचय दिया है। अपने १० हजार 
के वेतन में से आपने स्वेच्छा से सिर्फ ५ हजार ही लेना कबूल किया। 
आप राजषि हँ'। भारत के सर्वोच्च पद पर होते हुए भी अभिमान आपको 
छ, नहीं गया है और आपके मन में स्नेह, एवं करुणा तो स्वाभाविक रूप 
में विद्यमान है। जव अनुग्रह बाबू रुग्ण होकर, शय्या पर पड़े हुए थे तो. 
दिल्ली से आपने पटने झाकर अपने स्नेह का परिचय दिया।-उस समय 
आपके मन में तनिक यह अ्रभिमान नहीं रहा कि आप भारतं के राष्ट्रपतिः 
हुँ'। मिलनेवालों के साथ झाप प्रेम से पेश आते है। आपके चेहरे पर एक 
अमित आभा तथा मुक्त हास्य है जों दशक को अपनी ओर ग्राक्कष्ट कर लेते” 
हुँ। घामिक विचारों में आपकी पूर्ण आस्था है। सादगी, सेवा, प्रतिभा तथा 
हृदय. के सीधेपन में शायद कोई दूसरा आपकी बराबरी नहीं कर सकता। 

अपने राष्ट्रपति पर जो महान्‌ त्यागी हैँ, देश के लिए हमेशा चिन्तित 
रहते हूँ, भारत को बड़ा गे है। आपका व्यक्तित्व एवं चरित्र पठनीय एवं 
अनुकरणीय है। बिहार को अपनी इस विभूति पर गर्वे है। आप देश के 
हर कोने में प्रसिद्ध है चाहे वह दक्षिण हो, चाहे वह भ्रासाम का पू प्रदेश 
हो या बम्बई अथवा शिमला की पाार्वत्य उपत्यका हो। लोग अपने राष्ट्रपति 
को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हँ। गांधीवादी दृष्टिकोणों में आपकी पूर्ण आस्था: 
है तथा अब तक आप उनके सिद्धान्तों पर अमल करते रहे है। 


+ 
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महात्मा गांधी 
'एक आलोक जाता रहा और वह सूर्य जो हमारे जीवन को गर्मी और 
अकाश देता था, डूब गया और हम ठंड और अंधकार में काँप रहे हँ ।..... 


“मैने कहा वह प्रकाश जाता रहा, लेकिन मैने गलत कहा; क्योंकि वह प्रकाश 
जिसने कि इस देश को आलोकित किया, कोई साधारण प्रकाश नहीं था। 


इस पीढ़ी का सौभाग्य रहा . है कि हम इस महान्‌ व्यक्ति के सम्पर्क में 


. आए। आनेवाले युगों मे, श्रव से सैकड़ों, और संभवत: हजारों वर्ष बाद 
7 


प्लोग इस पीढ़ी का ध्यान करेंगे जब कि यह ईइवरीय पुरुष इस धरती पर 


“चलता था, और हमारा ध्यान करेंगे, जो कि चाहे जितने छोटे हों, उनके 
दिखाए हुए मार्ग पर और उस पवित्र धरती पर, जिस पर उनके पैर पड़े 
2 


चल सके हुँ ।' 
ये शब्द गांघीजी के उत्तराधिकारी प० जवाहरलाल नेहरू के है जो 


उन्होंने गाँधीजी की मृत्यु के बाद कहे थे । 


गांधीजी भारत के राष्ट्रपिता ही नहीं, श्रपने काल के सबसे महान्‌ पुरुष 
मी थे। उनका पूरा नाम मोहन दास करमचन्द गांधी था। उनका जन्म 
२ अक्टूबर १६६० (झादिवन कृष्ण १२, सं ० १६२५ वि० ) को काठियावाइ 
'के पोरवन्दर नामक स्थान में, जो सुदामापुरी के नाम से भी प्रसिद्ध है 
ह्रा। मोहनदास जी इनके पिता थे और पुतली वाई माता। 
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प्रारम्भिक शिक्षा पोरबन्दर में हुई। राजकोट के काठियावाड़ . हाईस्कूल 
से मं ट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। 
चौथी कक्षा में ही गांधी जी के मन में प्रयोग की असाधारण चेतना उगने 
लगी थी। तब भारतीय विद्यार्थियों म यह बात प्रचलित .थी: कि अंग्रेज 
मांसाहारी होने के कारण सम्बे-तगड़े होते है और इसीलिए भारत पर शासन | 
करते हुँ। वालक गांधी ने सोचा कि यदि-सभी भारतीय मांसाहारी हो जाएँ 
तो अंग्रेजों को पराजित किया जा सकता है। बस बालक मोहनदास, परिवार 
से अलग, क्योंकि परिवार विशुद्ध शाकाहारी था, एक गुप्त स्थान में: मांस 
खाने लगे। पर एक साल बाद -ही उन्होंने सदा के लिए मांस छोड़ दिया.। 
जब मोहनदास १५ वर्ष के थे तव एक और घटना घटी । उन्होंने जाने किस 
प्रेरणा से सोने की एक चीज: चुरा ली। जब उन्हे इसका बोध. हुआ तो 
उन्होंने लिखकर: पिता से अपना अपराधःस्वीकार किया, उचित सजा दे. का 
आग्रह किया और कभी न. चोरी करने की प्रतिज्ञा की:। जब. पिता :ने -बेटे 
की वह चिट्ठी पढ़ी तो. उनके गाल आँसुओं से तरः हो-गए । मोहनदास भी 
रोने लगे। गांधी जी ने लिखा .है कि प्रेम के मोती की इन बूंदों ने मेरे . 
हृदय को निर्मल कर दिया और मेरे पाप को धो:दिया-। भेरेलिए हिसा 
का पहला-पाठ -था। . -:-' : ¦ 

तत्कालीन प्रथा के अनुसांर १३ वर्ष की उम्र में ही गांधी जी की शादी 
कस्तूर बाई से हो गई। गांधी जी ने स्वयें लिखां है कि तब मेरे लिए इस 
विवाह का मतलब अच्छे कपंड़े पहनने, ढोल बजने, बारात निकलने और 
एक अपरिचित लड़की के संग खेलने की सम्भावना के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं था। 

गांधी जी १८८८ में इङ्गलैण्ड गए और बैरिस्टर.बन कर १८९१ सें 
'खौटे तथा पोरबन्दर एवं बम्बई में बैरिस्टरी शुरू की। १८६३ में अब्दुल्ला 
एण्ड कम्पनी के काम से दक्षिण अफ्रिका गए। गांधी जी का राजनंतिक जीवन 
यहीं से आरम्भ होता है। 
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दक्षिण-अ्फ्रिका में हिन्दुस्तानियों का एक अच्छा खासा समाज वस गया 
था। पर गोरी अंग्रेजी सरकार इन भारतीयों को तरह-तरह से तंग करती 
थी। योरे-काले का बड़ा भेद था। हिन्दुस्तानियों को विना पास के यात्रा 
करने की और नौ बजे रात के बाद घूमने की इजाजत नहीं थी। रेल के 


पहले और दूसरे दर्जो में बैठने की तथा सार्वजनिक उद्यानों में गराने-जाने 


की इन्हें आजादी नहीं थी। ट्राम से वे ढकेल दिए जाते थे, होटलों से निकाल 
दिए जाते थे। अंग्रेज उन्हें कुली कहा करते थे। गरज यह कि उनके साथ 
हर तरह से अमानुषिक व्यवहार किया जाता था। गांची जी के साथ भी 
ऐसा ही बर्ताव हुआ। गांधी जी ने ऐसे व्यवहार के विरोध मे एक प्रबल 
जनमत का संगठन किया। हिन्दुस्तान के तत्कालीन कांग्रेसी नेता तिलक, 
गोखले और माता एनी बेसेंट से मिले तथा कांग्रेस में शरीक हुए। लौटकर 
फिर अफ्रिका गए। तभी गांधी जी तथा अन्य भारतीयों के विरोध करने पर 
भी काला कानून' (B]40% A) नामक एक जहरीला कानून पास हो गया । 
अफ्रिका में इसके विरोध में भारतीयों की एक सभा हुई जिसके सारे काम 
` हिन्दी, गुजराती, तमिल, और तेलगू मे हुए। तय हुआ कि इस कानून को 
कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा चाहे इसके लिए उसे कितना भी कष्ट 
सहना पड़े । यह काला कानून' ( 8]80०६ 8०६ ) १ जुलाई १९०७ से लागू 
होनेवाला था श्रौर इसके भ्रनुसार सभी भारतीयों को ३१ जुलाई तक अपने 
पंजियन ( Registration ) के लिए आवेदन दे देना था । बस आन्दोलन 
छिड़ गया। गांधी जी नेता थे। उन्होंने इस आन्दोलन को अस्थायी रूप से 
Passive resistance का नाम दिया और घोषणा की कि सर्वश्रेष्ठ 
नाम देनेवाले को पुरस्कार दिया जाएगा। तब मगनलाल गांधी ने 'सदाग्रह' 
शब्द गढ़ा ग्रौर पुरस्कृत हुए। पर अधिक स्पष्ट करने के लिए गांधी जी ने 
इसे सत्याग्रह” (जिसमे सत्य और प्रेम का बल हो) कर दिया। इस समय तक 
गांधी जी की बैरिस्टरी चमक उठी थी श्र उनकी मासिक आमदनी दस 
हजार रुपये के लगभग पहुँच चुकी थी। पर जब सत्याग्रह छिड़ा तो उन्होंने 
वँरिस्टरी सदा के लिए छोड़ दी और सदा के लिए फक्रीरी की जिन्दगी 
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अपना ली। गांधी जी को दो महीने कैद की सदा मिली। जीवन में नया 
अनुभव मिला। नया दौर शुरू हुआ । फिर तो भारतीयों से दक्षिण अफ्रिका 
के जेल भरने लगे। गांधी जी छूटे और फिर गिरफ्तार हुए। पहले दो 
महीने की कड़ी कैद और फिर नौ महीने की सजा मिली। इसी बीच 
उन्होंने एक सत्याग्रह-श्राश्रम भी चलाया जिसमे सत्याग्रहियों के परिवार रहते 
थे । सभी निरामिष। नशा वंद। सब काम करते। एक दूसरे के बाल भी 
काटते। गांधी जी खुद लड़कों को पढ़ाते। कभी किसी लड़के को पीटते नहीं । 
केवल एक बार गुस्से में एक लड़के की बाँह पर एक रूल मारा था जिसका 
उन्हे जीवनभर अफसोस रहा। आखिर सत्याग्रह सफल हुआ । 

दक्षिण अफ्रिका के सत्याग्रह की एक और बात स्मरणीय है। बात १६१० 
की है। तब गांधी जी दक्षिण अ्रफ्रिका में सत्याग्रह करने के कारण अपने 
साथियों के साथ कंद थे। जेल में काले कंदी भीं थे और गोरे भी | एक 
+ दिन जेलर ने कालों को गोरों से अलग करने के लिए एक खास किस्म की 
` उजली टोपी बनवाई और सबसे पहले गांधी जी को दी। गांधी जी को इस 
टोपी -पर इतना अभिमान हो गया कि जेल से निकलने पर भी उसे पहनते 
रहे। तब इसका नाम 'गांधी टोपी' पड़ गया। आगे चलकर गांधी जी ने तो 
टोपी पहनना छोड़ दिया पर उसके पहननेवालों की सख्या करोड़ों की हो 
गई । 

दक्षिण ग्रफ्रिका की विजय के बाद गांधी जी १६१५ में भारत झाए। 
सर्वत्र उनका स्वागत हुआ। १६१६ की लखनऊ-कांग्रेस एक ऐतिहासिक घटना 
है जिसमें गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू पहली बार मिले थे। गांधी जी 
देश का दौरा करने लगे। खुफिया पुलिस पीछा करने लगी। तभी १६१७ मे 
चम्पारण-सत्याग्रह हुआ जो भारत के इतिहास का पहला गांधीवादी सत्याग्रह 
है और है भारत में गांधी-युग के आरम्भ की पहली झगड़ाई । 

चम्पारण उत्त री बिहार का एक जिला है। यहाँ कुछ गोरों ने बेतिया 
महाराज आदि से जमीन के बड़े-बड़े इलाके अपने हाथों में ले लिये और 


वहाँ के किसानों से अपने लिए नील की खेती करवाई। बड़ी मदनी हुई 


ve 
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नील के अनेक कारखाने खुले। रिवाज के अनुसार प्रत्येक किसान को अपने 
` अच्छे से अच्छे तीन कट्ठे खेत में नील बोना अनिवार्य था। यह निराली 
प्रथा तीन कठिया' कें नाम सें प्रसिद्ध हुई। इससे किसानों को कोई लाभ न 
था क्योंकि मजदूरी नाममात्र को मिलती थी। पर कोई शिकायत नहीं कर 
सकता था। यदि किसानों ने जीभ खोली तो उसे पिटवा देना, उसे मुर्गीखाने 
में बन्द कर देना, उसके मकान लूट लेना; अछतों को उसके घर पर विठा 
देना, उसके नाई, घोबी, चमार बन्द करा देनां आदि निलहे गोरों के लिए 
मामूली'वात थी। फिर ५० तरह के नजराने वसूल किए जाते । यदि साहब 
हंवाखोरी के लिए पहाड़ पंर जाते तो किसानों को 'पहाइही' नामक नजराना 
देना पड़ता। यदि साहब को सवारी के लिए घोड़ा चाहिए तो किसानों को 
 'घोड़ाही' नामक लगान देना पड़ता। यदि हाथी या हवागाड़ी चाहिए तो 
'हथियाही' या “हवाई” देना होता। गरज यह कि निलहे कोठीवालों का हर 
खर्च किसानों के माथे पड़ता। पर बीसवीं सदी के आरम्भ मे नकली नील 
के श्राविष्कार-ने असली. नील की खेती को भारी धक्का दिया । नील के 
कारखाने बन्द होने लगे। किन्तु मनचले गोरों ने इस घाटे को भी किसानों 
के माथे मढ़ दिया। इन्होंने किसानों को तीन कठियां की कैद से रिहा कर 
दिया और वदले में उनकी लगान की दर बंढ़ाकर 'शहरबेशी” के नाम से 
जबरदस्ती ईंकरारनामे लिखवाये या' “तमान? के' नामं से नकद रुपए वसूल 
किए। इस प्रकार इन निलहे गोरों ने किसानों से करीब १२ लाख रुपए 


वसूल किए। हाहाकार मच गया। मगर इसी हाहाकार से हमारी आजादी. 


का एक नया अध्याय भी खुला। जिस बिहार में गज की पुकार पर भगवान्‌ 
आए थे उसी विहार में किसानों की पुकार पर गांधी ्ाए। १० भ्रप्नेल को 
गांधी जी पटना ए और पहली बार राजेन्द्र बाबू से मिले । १६ अप्रेल को 
हाथी पर चढ़कर मोतिहारी पहुँचे। १६१७ की जिस रात को 'गांधी जी 
चम्पारण के मुख्य स्थान मोतिहारी पहुँचे वह निलहे गोरों के अत्याचार की 


आखिरी रात थी। साथ में थे बिहार के दो महान्‌ भावी नेता बाबू राजेन्द्र. 
प्रसाद और बाबू भरनुग्रह नारायण सिंह। सरकार के कान खड़े हुए। शांति-. 
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भंग के नाम पर गांधी जी को दफा १४४ की नोटिस मिली और उन्हे 
पहली लौटती गाड़ी से चम्पारंण से बाहर जाने का हुक्म मिला। गांधी जी 
चे हुक्म नहीं माना और तुरन्त काम में जुट गए। उन पर दफा १४४ भंग 
करने का मुकदमा चला। बड़ी सनसनी फैली। आखिर सरकार ने मकदमा 
उठा लिया। यह गांधी जी की सविनय श्रवज्ञा का हिन्दुस्तान मे पहला दृश्य 
था औरं पहली सफलता थी । २० हजार किसानों के बयान लिए गए। 
सरकार को झुकना पड़ा। किसानों का बढ़ा लगान कम कर दिया गया । 
तमान मे वसूल किए गए नकद रुपयों का एक हिस्सा लौटा दिया गया। 
'तिन कठिया' की प्रथा सदा के लिए उठा दी गई। : 


गांधी जी का यश फैल गया। दूसरे साल पुकार आई गुजरात के खेड़ा 
जिले से। १९१८ में यहाँ अकाल पड़ गया। गरीब किसानों ने दरखास्त दी 
कि उनका लगान स्थगित कर दिया जाय। पर कोन सुनता है। सारे उप य 
बेकार हो गए। तभी आए गरीबों के भगवान्‌ . गांधी जी। उन्होंने सत्याग्रह 
का मंत्र दिया और स्वयंसेवक बनने को ललकारा। उनकी ललकार पर जो 
व्यक्ति सबसे पहले स्वयंसेवक बनने को आगे बढ़े वे थे सरदार. वल्लभ भाई 
पटेल, जो आगे चलकर भारतीय राजनीति. के लौहपुरुष हुए। फिर तो 
सत्याग्रहियों का हुजूम उमड़ आया। लगान- देना बन्द कर दिया गया। अद्भुत 
प्रयोग था। बहुत लोग. गिरफ्तार: हुए। अंत-में किसानों की.वितय हुई। 
लगान स्थगित कर दिया गया। गांधी जी] देश पर छा गए। 

इसी साल गांधी जी ने सत्याग्रह का तीसरा प्रयोग अहमदाबाद में किग 
` जहाँ मिल-मालिक और मजदूरों सें झगड़ा हुआ था | अहमदाबाद का वह 
पेड़. आज भी पवित्र माना जाता हैः जिसके नीचे गांधी जी ने मजदूरों से 
संत्याग्रह की प्रतिज्ञा करवाई थी। भारत में 'साक्षात्‌! गांधी-युग झा गया । [ 

१६१६ में रौलट:एक्ट नामक काला कानून वना जिसके अनुसार किसी 
भी व्यक्ति को सन्देह पर गिरफ्तार और नजरबन्द किया जा सकता था भ्रौर 
लगातार जेल में रखा जा सकता था। क्रांतिकारियों से अपील करने का हक 
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भी छीन लिया गया था। इस कानून के विरोध में गांधी जी ने इसमें पहला 
सार्वजनिक सत्याग्रह-युद्ध छेड़ा ६ अप्रेल १९१६ को। गांधी जी गिरफ्तार हुए । 
बड़ी उत्तेजना फेली। कई जगह गोलियाँ चलीं। अनेक लोग शहीद हुए। 
सबसे बड़ा कांड हुआ अमृतसर के जालियाँवालावाग में जहाँ एक शांत सभा 
पर अचानक सोलह सौ; फायर किये गये और जिसमें ४०० आदमी मरे तथा 
दो हजार घायल हुए थे। कांग्रेस ने एक जाँच-समिति बनायी। गांधी जी ने 
थोड़े समय के लिए सत्याग्रह स्थगित कर दिया। पर कुछ ही महीनों बाद 
१६२० में सत्याग्रह (श्रसहयोग-श्रान्दोलन) का डंका फिर बजा। इस वार का 
सत्याग्रह पंजाब के अत्याचारों के साथ ही खिलाफत के प्रन को लेकर उठा 
था। तुर्की के सुलतान यानी खलीफा के अपमान के विरुद्ध होने के कारण 
यह्‌ खिलाफत-श्रान्दोलन कहलाया। बड़े जोर का आन्दोलन हुआ। २०-२१ के 
ग्रसहयोग-श्रान्दोलन में लगभग ५० हजार आदमी जेल गए। तभी गोरखपुर 
के निकट चौरी-चौरा नामक स्थान में एक उत्तेजित भीड़ ने २१ सिपाहियों 
श्रौर एक दारोगा को थाने मे बन्दकर आग लगा दी। सब जल मरे। इस 
घटना से मर्माहत होकर गांधी जी ने ्सहयोग-आन्दोलन स्थगित कर दिया । 
अनेक नेताओं ने इसके लिए गांधी जी की आलोचना भी की किन्तु धीर-वीर 
गांधी ने कुछ नहीं कहा। एक तूफान झाया और निकल गया । गांधी पर्वत 
की तरह अचल रहे। पर सरकार से यह देखा न गया। गांधी जी पर 
राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें ६ वर्षो की सजा दी गई। १६२४ में 
जव अनेक जगह हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए तब गांधी जी ने, जो बीमारी के 
कारण जेल से छोड़ दिए गए थे, साम्प्रदायिक दंगे रोकने के लिए २१ दिनों 
का उपवास किया। १९२९ की लाहौर-कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव 
स्त्रीकार किया और ३१ दिसम्त्रर का भ्रधीरात को पूर्ण स्वतंत्रता का झंडा 
फहराया। २६ जनवरी १६३० को देशभर में स्वतंत्रता-दिवस मनाया गया। 
नयी धूम मची। दमन का चक्र भी तेज हुआ । तब सबसे बड़ी घटना हुई। 
गांधी जी ने करो या मरो का ब्रत लिया। फरवरी में सावरमती-आश्रम में 


कांग्रेस-कार्यसमिति की बैठक हुई। सविनय अवज्ञा आन्दोलन का निश्चय 
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श्रौर समस्त भारतवासियों से आग्रह किया गया कि वे लाभ-हांनि छोड़कर 
स्वतंत्रता के इस श्रंतिम संग्राम में कूद पड़े । 
यह्‌ अंतिम आन्दोलन कैसे शुरू हो? तभी गांधी जी की अन्तर्वाणी 
सुनाई पड़ी। नमक-कानून भंग हो। फिर तो भारतवर्ष के समूचे वातावरण 
में नमक ही नमक छा गया। गांधी जी ने निश्चय ब्क्रैिया कि सावरमती- 
आश्रम से पैदल चलकर दाण्डी में वे नमक कानून तोड़ेंगे। दाण्डी सावरमती 
से दो सौ मील दूर समुद्र के किनारे बसा एक गाँव है। १२ माचे १६३० 
को गांधी जी की ऐतिहासिक दाण्डी-यात्रा शुरू हुई। साथ मे थे सावरमती 
के तपे-तपाये ७५ साथी। लगता था कि राम लंका से सीता लाने चले है ` 
गांधी जी हाथ में एक लम्बी लाठी लिए बड़ी तेजी से चल रहे थे । उनकी 
सेना करीने से पीछे-पीछे जा रही थी। दोनों ओर जय-जयकार करनेवालों 
की अपार भीड़ । आकाश गांधी जी की जय के नारों से गू जता 
रहता । 
` पहले तो नौकरशाही को मामूली नमक के लिए यह यात्रा मजाक-सी 
लगी पर तुरंत ही इस जादूगर की लकड़ी का असर मालूम होने लगा। 
गांधी जी ने घोषणा की--स्वराज्य नहीं मिला तो या तो रास्ते में मर 
जाऊंगा या आश्रम के बाहर रहूँगा। नमक न उठा सका ज्ञो आश्रम लौटने 
'का इरादा भी नहीं है। गांधी जी ने रास्ते में कहा--....मुझे भिक्षांदेहि की 
राजनीति में विश्वास थां। पर यह सब व्यर्थ हुआ। मै जान गया कि 
सरकार को सीधा करने का यह उपाय नहीं है। अब तो राजद्रोह ही मेरा 
धर्म हो गया है। हम किसी को मारना' नहीं चाहते, किन्तु सत्यानाशी इस 
शासन को खत्म कर देता हमारा परम कत्तंव्य है।' गांधी जी की इस पंद- 
यात्रा में २४ दिन लगे। इसके बीच गांधी जी के भाषणों का देश पर 
विचित्र असर हुआ। सारा देश जेसे प्रेरणाओ्रों से भर गया। मोतीलाल नेछ्रू 
ने अपना ्रानन्द-भवन कांग्रेस को दान दे दिया। बहुत लोगों ने सरकारी 
नौकरियाँ छोड़ ढीं। देश नमक कानून तोड़ने को झाकुल हो गया। ५ अप्रौल 
को गांधी जी दाण्डी पहुंचे और समुद्र के किनारे से नमक उठा लिया। तब 
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गांधी जी ने अन्य लोगों को भी नमक-कानून तोड़ने की अ्रनुमति दे दी। 
फिर कया था। ६ अप्रैल से देश में घड़ाधड़ नमक-कानून टूटने लगा। एक 
छोर से दूसरे छोर तक आग लग गई। सभाओं में लाखों की उपस्थिति 
मामूली बात हो गई। पेशावर, कलकत्ता, रद्रास और शोलापुर में भयंकर 
दमन हुआ। गांधी जैने सूरत जिले के धारासना और छरसाड़ा के नमक- 
कारखानों पर धावा बोलने का इरादा किया, तव सरकार ने गांधी जी को 
"एक बजे रात में चुपके से गिरफ्तार कर यरवदा जेल पहुँचा दिया। लगा कि 
भगवान्‌ का एक दूत हिरासत में ले लिया गया। देश भर में हड़ताल हुई। 
लाठियाँ बरसीं। गोलियाँ चलीं। इस आन्दोलन में लगभग ६० हजार आदमी 
जेल गए। गांघी-इरविन समझौता हुआ । सत्याग्रही कैदी छोड़ दिए गए । 
नमक-कानून एक हद तक उठा लिया गया ।. तंय .हुआ .कि भारत का भाग्य- 
निर्णय करने के लिए इङ्गलण्ड में एक गोल-मेज-परिषद्‌ हो और गांधी जी 
कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप मे उसमें शरीक हों। गांधी जी लंदन गए। 
लंदन मे गांधी जी ने अपने निवास के लिए गरीबों का एक -मुहल्ला चुना-। 
वहाँ के लड़के गांधी जी सेःघुलमिल गए और इन्हें “चाचा गांधी' कहते ।: लेकिन 
परिषद्‌ मे सफलता नहीं मिल्री। वह तो एक चाल थी। उस' परिषद्‌ .में 
भेद-नीति का पुराना ढंग अपनाया ग्रया और अछतों को हिन्दुओं से. अलग 
प्रतिनिधित्व देने तथा अलग जाति मानने की बात उठायी गई। बस. बाते 
बिगड़ गई। गांधी जी ने कहा--'किसी ऐसे प्रस्ताव या. योजना पर, जिससे 
कि खुली हवा में पैदा होनेवाला आजादी और उत्तरदायी शासन का वृक्षः 
कभी न पनप सकेगा, अपनी सहमति प्रकट करने की अपेक्ष कांग्रेस चाहे 
कितने वर्ष जंगल में भटकना स्वीकार कर लेगी ।' परिषद्‌ भंग हो गई। 
गांधी जी लौट पड़े | इधर हिन्दुस्तान में गांधी-इरविन समझौते के सारे वादे 
तोड़ दिए गए श्रौर देश के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया । एसी .ही 


परिस्थिति में गांधी जी २८ दिसस्वर १६३१ को बम्बई उतरे। चारों ओर : 


अत्याचार का राज्य था। उनके श्रनमोल साथी जेल में भे। गांधी जी ने 


सविनय आन्दोलन फिर से जारी करने की घोषणा की। वे गिरफ्तार कर 
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लिए गए। पर आन्दोलन चलता रहा। १६३२-३३ का आन्दोलन हर मानी _ 
में एक जन-पश्रान्दोलन था। - 

१९३४ में जब विहार में प्रलयंकर भूकम्प हुआ तब गांधी जी खुद 
बिहार आए और महीने भर रहे। इसी स:य राँची और पटना में कांग्रेस 
कार्य-समिति की बैठक हुई तथा असेम्वलियों के लिए चुनाव लड़ने का निश्‍चय 
हुआ। चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। 

अंतिम आन्दोलन १६४२ में हुआ। तब तक द्वितीय महायुद्ध भारत के 
दरवाजे पर आ मया था। तब सरकार की आँख खुली। ब्रिटिश सरकार 
की ओर से सर स्ट॑ फडं क्रिप्स समझौता करने भारत आए। ब्रिटिश सरकार 
की ओर से यह एलान किया गया कि युद्ध के बाद भारत की स्वतंत्रता को 
वह स्वीकार करेगी किन्तु युद्ध-काल में स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकार .की स्थापना 


` की मांग उसने स्वीकार नहीं की.। गांधी जी ने. इस प्रस्ताव को अस्वीकार 
करते हुए एक ऐतिहासिक वाक्य कहा कि यह -तो दिवालिया बँक पर बाद 


की तारीख की हुंडी है।' एक अजीब संकट का वातावरण आया । चारों ओर _ 
अंधे रा। युद्ध के तूफान, देश की नाव डगमग। प्र एक आशा थी. कि मांझी , 


` पुराना और अद्वितीय था।-विश्वास का एक ही आधार था-महात्वा गांधी । 


गांधी जी एक नयी भूमिका में आ गए थे। उन्होंने कहा--इस बार मेँ 
मांगकर जेल जानेवाला नहीं हूँ ।-:--'अबकी बार मेरा इरादा है कि आन्दो- 
सन जहाँ तक हो सके शीघ्र और तीव्र किया जाय |. - -- “अब की बार हम 
कहीं पर भी नहीं रुकेंगे, भागे बढ़ते जायेंगे, इसकी परवाह नहीं: करेंगे कि 
चौरीचौरा हो या-शोलापुर हो।' बम्बई में कांग्रेस-कार्यसमिति की बैठक हुई। 
आन्दोलन का निदचय हुआ ।: बागडोर गांधी जी के हःथों में दी गई। सेना- 
नायक राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा-- 

` “अब क्या करना है, वह.सुना इ है र 
खन्दी लेने नहीं जा रहा हूँ। मं तो एक ही. र 
याजादी। नहीं देना है तो कत्ल क्रे। मे-वह गांधी नहीं जो बीच में ५ 
चीज लेकर आ जाय आपको, तो सौ एक मंत्र देता हँ--करो या मरो! | 
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गांधी जी उसी रात यानी आठ अगस्त की रात को २ बजे गिरफ्तार कंर 
लिए गए। श्रन्य नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए। पर भीषण आन्दोलन 
चला। दमन की तो सीमा ही न थी। १५ हजार आदमी तो केवल गोलियों 
से मरे। कहीं-कहीं हिसा का जवाब हिंसा से भी दिया गया था। इसके 
प्रायश्चित्त में गांधी जी ने १० फरबरी १९४३ से २१ दिनों का श्रनशन 
किया। २१ फरवरी को तो नाड़ी छूट गई थी। पर वे बच गए। डाक्टरों 
ने इसे देवी चमत्कार कहा। जेल में माता कस्तूरबा की मृत्यु हो गई। 
इसके बाद गांधी जी'जेल से छोड़ दिए गए। अन्य नेता भी छूटे समझौता 
हुआ। जवाहरलाल ने केन्द्र में भ्रन्तरिम राष्ट्रीय सरकार वनाई। मुस्लिम लीग 
ने पाकिस्तान बनाने के लिए 'सीघी लड़ाई! का भ्रान्दोलन चलाया। कलकत्ता, 
नोझाखाली, बिहार और पंजाब मेँ भीषण दंगे हुए। गांधी जी ने कहा कि 
अगर बिहार मे' दंगे शान्त नहीं हुए तो में झरामरण अनशन कर दूंगा। 
बिहार शान्त हो गया। एक भी दंगा बाद को नहीं हुआ । गांघी जी. . 
नोझ्राखाली गए। उन्होंने जान की बाजी लगाई म्रौर कहा कि 'जिस कार्य में 
मँ यहाँ लगा हूँ, सम्भव है वही मेरा भ्न्तिम कार्य हो। यहाँ से यदि 
जीवित भौर अरक्षत लौटा तो मेरा यह पुनर्जन्म होगा। मेरी अहिंसा की परीक्षा 
जैसी यहाँ हो रही है, वैसी कभी न हुई यी।.. . . मै यहाँ अपने कुछ नए 
प्रयोग करूँगा। . .. .मै अकेले गाँवों का भ्रमण करूँगा।.. . मेरा उद्देश्य यहाँ . 
एक महीने तक रहकर अपने जीवन के महान्‌ ध्येय साम्प्रदायिक एकता के लिए _ 
अन्तिम प्रयत्न करने का है। यदि झावश्यक हुआ तो अपनी जान भी दे दूंगा। . 
गांधी जी के ये शब्द सत्य हो गए। उनका उद्देश्य सिद्ध हो गया। 

साम्प्रदायिक दंगे शान्त हो गए। वे जहाँ जाते हिन्द्र भौर मुसलमान दोनों 
बन्य हो जाते। पर इसी प्रयोग में गांधी जी के प्राण भी गए । १० जनवरी 
१९४८ (माघ कृष्ण ५, शुक्रवार २००४ वि० ) को संघ्या सवा पाँच बजे, 
दिल्ली में, मार्थना-सभा में जाते समय नाथूराम गोडसे नामक महाराष्ट्रीय 
ब्राह्मण ने गांधी जी को गोली मार दी। यांघी जी “राम राम कहते हुए 
सदा के लिए सो गए। 
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गांधी जी ने कभी कहा था-- मे उस भारत के लिए कार्य करूँगा जिसमें 
गरीब से गरीब आदमी भी अनुभव करेंगे कि यह उनका देश है, जिसके 
“निर्माण में उनकी प्रभावपूर्ण आवाज होगी, जिसमें लोगों की ऊँची और नीची 
“श्रेणियाँ नहीं होंगी, जिसमें सभी जातियां परस्पर मेल से रहेंगी. . . । उस भारत : 
छुझ्माछत अथवा नशीली चीजों का अभिशाप नहीं रहेगा ...। औरतों को 
मर्दों के समान ही अधिकार मिलेंगे ....। यही मेरे सपनों का भारत है। 
भारत स्वतंत्र हो गया है। पर क्या हम अभी तक राष्ट्रपिता के सपनो 

नको साकार कर सके हुँ? 


~~ — — — 
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